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(शकर श्री नान आदिश्च usar zalein) 


द्वितीय vig 


एतद्‌ देश-प्रसुतस्य 
सकाशादग्रजन्मनः | 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ 
पृथिव्यां सर्वमानवाः LA 
= मनुस्मृतिः 


॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


(0 9 ula अने iA : 

XE [२०९२०१ श्री नानछ kaa aga स्मुतिग्रंथ] 
eu 

` २०२८१ श्री नान७ Raa udu jia संपादन समिति, 


L Waua, gus Cured, sataqts : stats : श्री मधु Ba, Taster 
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NA-Ws2A WU 


+q. YAA UYO WAL Usa परिवारना Wiss सभा ed. Aud aca 
छायासा WA A Qual, संस्कार पाभ्यां भने पातपातानी रीते Asta vai. Audi 
mA डेरक्षां yey MA, तेनी ads wor a तेमना निधन समये we 

UR न्‌ US तेम, AWA भेभन। alas «reu aud AA छाया डरी. 
Zi प्रेम-मश्वत्थनां छाया wl wid arid yaa sal’, Rudi निष्ठा मने uzia 
Beri Wes. AM अने yai adie adgy शान suy. Au LS) 
UA Goa MZA 5२१1 AA मध्या, भने भे HAAA MA सहभागी adoi 
DA ya el चये भछासाणरे। Nea : aud ele भाटे नहीं; ने 


T . 


\ pote? न 


aBa SS Bau ays जन्या, Dua युड्षार्थैथी youcst गने अनियानी 
चरती साया adai agua: मनी, amaa eR gag हीर सीयी wer 
fia sÑ भने नूतन aA अगटाव्या, म्यां waqaq नाभनिशान न ed, ci 
श्री मापासाडेण पंत së छे Qw Ds ada weds सल्यताने। yor wet.’ 

पू. Uyy yd माड्रिडानी RA acer लावथी माराधी भने थे ० wadi 
RUA भेटक्षा v weer सावथी सनत GAA any. sana] dei निरवधि संथ न 
AY पथु भावृभूमि aad siel शूमिना Asa al Amey ते aru. यश्षावनाचे। 
नाचे, PUR AA oy welt ५१२ Wal इशे. 

साहणीना di A ऋषिष्शन छत, साही quwi Wet पडेरवेश, साईं anim, साई 
Awa A Gar मायारवियार भे Rudi 22वननां Oise) edi ee ने ad, E 
aM ने, ava YANA छाया wal wari ya जाने सथवारे, भेभशे EC ': 
sidus meal; WeyZd सळार sl; UMAASUMU साथै Red, wai पोते 
के aratioval Qual खता, Pud साथे BAR न्भवस्थानो। निर्भाण भने Ear 
adie WAL edu Q wm, UA, WAA vdd, TR Sal न qe. 
Gadai डे aai, gsi E ys, atiu डे add gail नाणे मेवा 
६३० BAIA, AWA Quq SAU याइ sal मने uq gad ia Bua 
साटे wel YA दीधी, yor णायुळ साथै was १२ नभने सीने dad) wai 
Uy $ aud] थूसि dama vad a, त्यारे Aud अत्यंत Me Del 
use AL पथु “DR aia, जाप AR, muq2-sëqisq प्रेमाण ase dual 
teruel Aad 'पडापरी इरती अने “भारे, नानडे। WEA’ Rat Ban wai — 
& quq at RA GA exa ते. wel Sui daw sre जनी ळय छ . 
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ने Dat निधन सभये PQ San Aug नाम a ulewy éd Ad ans 
आभनारीओ agua WAN भरी पड्यो-भेभ sBaida wud was रही. पीने 
gaas ami Q mié wud-A ag aani मावा. पछालसेया Dai. 
संतान lig MRA agadi WA धू. गाइन YAA याक्ष्वानी Be भणती. 

भारतीय afd अने (eg usar CRU eras cad सुधारड छता. Hell 
eade AA yai गांधीळना main प्रेरणा af (Sg संभाळ wa (eg ular 
Gar sami DAM geayds ear भळन्ये; भने यापाशी साही, aya wa पवित्र 
wad wad नारीभाना Galt aX भाताची aka: Gavia अध्या wa 
भातृथश्तिनां May, उत्थान भने संरक्षणुना डार्यभां सनन्य लावे. dM ap जया, 
GNA बघता जया; गर्थी छे।णे। Gena aol, weg AHA स्पीडारेक्षां eon eli 3 
सेवाइार्यभांथी भे न यस्या | 040 भेभनी slg wa saa Galar अणण 
Adi गयां. RAY भायुडन्याशुड्ड भने भिषा Gi PA daD स्थापी 
Ma EAA adi मभतथी EBA. ATU wes ya गांधीळने राष्ट्रीय wel 
met, ARIS स्यना उरी किशान भने Geller yad YA ecu 
पंडित vasaa awa wld ud A ने शारतसंहिरनी स्थापना द्वार! 
KARAHA अने. तेना परेश्य UMA YVR भने सन्नारीभाभे ० 
iad सन sy तेने yeu विन uy des mel mn. yd aks. za 
(Sell mas aos, anl, missus मने alls संस्थाभे।ने Au gerds 
any मने सतत Gudla छतां avie adayla sqa 3G BS as QQ 
सूड पथु ela संदेश da भारा BAHI vila s गया, 

Dud स्मृतिअंथने wildia समितिभे wea अल्लो D ते भेऽ रीते यथार्थ 
छे. ० संस्थृतिने तेथे! अनन्य लावे Aled छता, WA केने यथाभति anwar निरंतर 
HAU Sal, ते ० संख्तिनां (eet लिन्न URAL ७पर अथन। wields feai 
RI Gali थयेते। छे, DA oy ant स्भृतिथंथ AA भान Rudi Madd, weet 
खने संस्भरणुनी Bes suqu a Reg a नहीं परंतु maru संस्ड्तिनां Seais 
Geil WRAL SRA लिन्न लिन्‍न HBAR BRL वियार-विनिभय पशु Wad. 

at अने Ag Awda स्वप प्राच्य way भे wow ० aaa, 
AAAA, UYU, (AAA, yor VYA aes AQAA अने 
HAA c? quq vel sA छे, A wd AA A sumus भानीणे wa. 

wa ydi, अभे wRARs vel, मा ia द्वारा शुसेन्छ। भने 
usia २११९ eerie संडणाच XA छीन नी A arity ०४ PUI 
भन भाटी award B—A भाटे ay व्यक्त इरीने AND NA. 


Bue e ne. हे (3 R 
ze MURS : २०२८ : ya (adden, aoe Xu, las «ud, MW ००० 
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YUNA 


WA उच्चोगपतिणाने। Wa थाय छे. भेशिया ma Esa देश पथु त्यारे दीर्ध 
निद्राभांथी, NA, पडु Brace इता भने As AU 8५:४० wt देशमा YAUA 
तत्पर थर्छ RAL Sat. भे।णशीस्षभी ada pea संस्डारे। न्भ। Ger पाभता YAU नूतन 
संस्डारे। साथै dia Nadal प्रयत्न उरता डपा! AA ससर्त पृथ्वी पर HAA, YAI गने 
anadl yor मेसी रहो edi. 

भारत A ds पथु Merz at, was देशी रा्त्यभां Gest wat, भदेशभां 
पशु गेना asa संभणाता ed, Ws ouod Wes rue गने Ves संस्धारना अथस 
अछुरी als watelarat माघ, ऋषिवर सभा स्वाभी deyd Ads dand 
SAU, di णो गाळ yor महात्मा गांधील WA परम बिभूतिता seag विधाता! 
शुभ ygd कणी रही. छवी, arad sieges गने राम्टरीय प्राचीनता ARa Bea _ 
ANI Qunuf डती. सार्वनिड न्वशूतिना जा Gus श्री नाना A पाना YA 
mat मभते पाताना MAN, salau तेभ a wary, "ai, शिक्षण गने 
zaidi 3रेथी सेबाथी तेणे। न्यश्चितभांथी aia, भने व्यक्तिविशेषभांथी सभष्टिना 
नाईँ wax भनी गया, खेमा प्रायीन sies REA Pear भाण Move, dear शाण AU 
yad वातावरणे Uy evel, पातानां asa, Me, वियक्षणुता, ayali aa सेवा- 
लावनाथी तेभ! Ds wen SUA भने संस्थृतिसेष5 भनी जया ने salu जात्म- 
-तेन्न्थी sl भने adi WAS DUA तेभश्‌ (Gen लिन्न रीते moval. 

ज्यासी well eie ate सुधी जा vai yod sug ० रह्यो मने तै 
Ds Aud निधन पछी म resell. गाना yan, साइसशूर ad समागसितेची. 
५३०० स्थतिअथने KWA गने संति q नाम eat we wid D X dui तेमना 
Des बननी WAA di B v, पशु विशेषमा ada Asd आची wig 
ma तेना Cares aes (sed प्रतिभिण छे. waq aab छे डे 

& 
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Mader, स! विभाग Magy aer wad ar स्थति-विक्ञाण जा yg 
anvad गने तेमना यथायेण्य wwe seat url तेभ ० ६५८ पूरी पाडे. 
ag थे. AY अथसंपाइन समिति तेने। श्रम sot A भानशे, 
ana saad छ you ata al avai ada छे, अथस (eun 
waa छै गने तेमां ydas wad Des संक्षेप waar छे. AM 
विभाग संवेइन-विभाण छै केसां यरिजनायडना निधन wih Q AFARA onm 
थयेक्षी ad andva, स्मेही-सित्रोभे, UHRA ad ausel usu 
Sedi agade तेन! ANA 3 संदेशाभे।, तारे, पने, तथा शे।४-भस्तावे।भांथी 
AAA AAAG asad उरवाने! weet A छे, omar संदेशाचे! 
२१।अ।वि$ रीते Bui ua न af शडे; डारथ X समय अंथना AAi 
oud auga anal ASA. त्रीने (eur संस्भरणु-विभाणने। छे. dui किन्न 
(Qa Aad yzi श्री cine AAi agai ain शणवा प्रयास 
उरेल छै, भे संस्मर्णोमाथी duct afad fava मने yada, ag, 
सिद्धि गने तपश्चर्यांनी vay Quel aud छे. संस्भरणु-विज्ञाण WA atl छै vee 
waa Geir: परै als 6पविन्षागे!मा Gea at संस्डरति, शिक्षण, al, प्लान, 
Jea, Yida, शिप, स्थापत्य, Ras, नृत्य, नाट्य, संगीत, ule, (dd, 
` अति, वास, uade Saai पथराछ संस्ड्रतिनां agai agi WAIUA wa छे. 
pes aula WA 'सळेन भने Meat विभाण wid छै, dui श्री नानशलार्छ भे 
E avel, UAA अने Del simuni भेतिडासिङ Edu aid D. Bea ध्वनि- 
= weal? Fermi तेमना ७४वन-प्रसंगानी संपूर्ण सूयि ann via सभाप्तिने wa छै, 
al sd sel पार पाउपामा Q Aude, (qamun, AR, war, 
खने WANAUA विशिष्ट Aad ALAARA ags AA छे, तेमना ua भा 
daai Udg wy व्यक्त उरे छै भने २१२८ मधी अ्रशाणे। साथे मा विशाण 
srl em घरत c? alas भने arr थयो Q we RU RUAA AAR 
भाने छे. 
- ma अंथनां RN BA श्री age रावत केवी vada व्यक्तिने auc छे. 
qua श्री ayau ९०१न-असंणे। गने val साथे alasa भेवी Asis eid 
YA SkA sie] ci उरी mural परंतु Qar संस्दृति-विभागने Gl BAM GaGa 
अर्या RA ARAA Sasi BAe våra yuna sA, निर Rig 
अथु उरी थापी, Ra खने yrovll al opus प्रिन्टरी? ari? seris साध्ये! 
छे, ते भाटे तेमने। साकार भानीणे AA. S ००३२ UWA SABR eu 
| oo eu 20 मधु TUMWA इरी any B अने dwad ysmedl wig B, 
Sel पण Gu स्थाने नहीं गाय; wig asa जालार WAR सानवि! D 
oat geni msl ddd yiyid daas श्री Maas नायड तथा Aue 
श्री Hea ने; डारेथु डे dud जा cj समग्र yaar स्वारी, 
ee 8 
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Auglis SkA मने Bisa, इरी were ४३ ४२५७ lly ary न Sid 
ते. जा अंथ AZA D Q स्वरे audi vad use sf ash न डात. 


agat श्री, avaa परिवार HA yor गांधीळनी Q भावना WA मभता 
éd, dd a aQ MGUY NA dyad 222 भेन। YAYAR ARI WL WAG YAO 
sel ads न्यावसचायिऽ sri Siar wal edis] ते भाटे sat शण्देभां गाभार भानवे। ? 
वणी. arda उद्यान! श्रेष्ठ yiia Dy श्री ळगन्याथ भुरक्षीपर ABNA 
Wise. Ruiva ail संस्थृति-विनागन was हपविभाणने wg ध्यन्यात्मऽ रेणा- 
चित्रो Aud ge sud जा sme was laisada धिऽ 
BR छे, du A ala ZOAN भने श्री deouyg Ga पण MEN 
US शण B. aut श्री यशेश्वर serge spa Var सर्पदेशीय sawda 
yi sar विषे wa सभीक्षावेण earl ara तेने सचित्र जनाववा am ver 
ROA wai छै ते भाटे dud) साभार wel MAR. भरण्यात yeiai 
ma अक्षावियेयऽ श्री nyf eA भताना शिवपविषय: Avia wag डरना 
Ud omi नियत wer छै ते ssa AB Ay ae ta, वाराणुयी,-4!२! 
milage RUA जापपानी व्यवस्था sel छे ते we तेमना तथा AHA yor 
oy जालारी MA, विशेषमा सीराष्ट्रनी Assal ७परना Wait An साथे सुंदर 
व्यु्/नात्मड रेणांडने। होरी arya we श्री Vides परभारने। wy माभार भानीओणे 
छीभे. BAD UU caudae Fd SAU Raa awa गर्थे परे QU 
चिन्नडारिनां लाए श्री wai a BARA awa sais YA sare UM 
भारे Wed sib छे ते भाटे dua we मालार भाचीभे MA, 


AN Bel AAR sumus भानवाने। रडे छे अ. श्री aaa संस््रतिभिय 
UFA RA. AAA पितृशङ्तिथी प्रेराध ने, जा Des YAA sated neared aise 
BY भने ag संपाइन seat an अंथ-ससितिने as यापी; a तेस न ay डात 
Qui अभे A गारवा मघा were, sas मने मछाचुभावे[ना WF भने 
aural sail aul श्या Sia? “हूति भने wale’ अंथ var छे तेवा. मारवा! 
निवेइन WA aai ३र३सक्षभां धरीभे छीभे. 


UM, 
of 


(Ades, 
थारणदै२ KAMA छोया _ 
ZUNMI 8भरवाडिया 


AKiN, २०२८ 


टि Waa ना. WSS 
BAA, UA पक्ष 


श ५२३५ (duel 


शनिवार ७२०११न थानछी 
dl, २०-११-१६७१ स्भूतिभंथ संपाइन समितिता walt 
; 9 
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१०. रामगुप्त : एक ऐतिहासिक विवाद 
११. कालिदास-कालीन भारतका अर्थतंत्र 


हे 
७ < 
<. . 


8. सौराष्ट्री wrRiesla 
२. ‘Asa’ — asd 

— 3. सोरष्रनी Ai 

. ४, जातभन wadi वाणी. 
nu. Merde kaa 


अनुक्रमणिका 


: आयुर्वेद $: 


ail uwaa Ja 
sil «caen da 


sfr अत्रिदेव विद्यालंकार 


श्री रणजितराय देसाई 
श्री रामेश बेदी 


इतिहास-पुरातत्त्व : : 
Dr. H. D. Sankalia 


afl dara २. Miss 
श्री ३थवराभ शास्त्री 

श्री. डरिप्रसा८ शाखी 

ail शंक्रुप५६ ६२५७ 
श्री ७२५० Ysa 

श्री. waa qui 

20 WANA छाया 

ail wad MASI 

डॉ. परमेदवरीलाल गुप्त 
श्री ज्योतिप्रकाश सक्सेना 


ail sera cul 

श्री ५७७२ २६२१1५२ 

ail vider ५२५२ 

ail usie ध्वे 

ail eu og सुधांशु’ 
डॉ. निरूपण विद्यालंकार 
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१५. : : शिल्प अने स्थापत्य : : 


1, Glimpses in Indian Arts Jaykishandas Sedani : 
२. सौराष्टना मष्रिस्थापत्यो ail uais? सोमपुर ७८१ 
3. सोमनाथ WA ad शि्षपाडन श्री yusia Qua ७८४ 
४. saa ata Hada aikai Ma श्री usen eis 
प. भारतीय भवन-निर्भाएुभां afa afl ५. सोमपुर GES) | छु 
६. उड़ीसाके ferte डॉ. हरिदत्त भट्ट : | AQ मप) s 
१६. : : नृत्य : : YS कप — Si 
1. Modern Influence on Indian Dance Shri Mrinaliniben Sarabhai “Soe 
2. Philosophy of Manipuri Dancing Shri Savitaben Mehta 
3. ARRUA gadd : जोडिस्सी श्री Hast ASA 6552 ८२० 
१७..: : नाट्य : : 
1. The Absurd in Literature Dr. R. L. Umarwadia 
२. Yorldel नवी रंगलूमिना २०४३ श्री. धनसुणवाव NGA ८३१ 
3. «eus भनोयाना sil nyse रांदेरिया ८३४ 
Y. भारतीय नाटयनां redial २प३पो श्री. ५००७ डोसा . ८३८ 
५. रवीन्द्रनाथ और रंगमंच श्री मेधाब्रत विद्यालंकार ८४३ 
१८. : ‘fat: : 
q. Mase Rau: As aruda श्री arise २११ ८४८ 
२. भारतीय यित्रऽणानी dent श्री vaea थढिपासी ८६२ 
3. पूर्वनी थिनऊणा: aga WA ध्येय sil यशेश्वर YA ese 
४. ordeal Das KIRIA बे, sda creel eig ८७३ 
५. Renai श्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर श्री शंकरदेव विद्यालंकार ८७९ 
१९. : : संगीत : : 
q. "we? गायन: Ws MAR ail Raga ysa ८८१ 
२. पंडित BWASRAAY ५३२: TRAM, 
साधना जने सिद्धि शी WAUA छाया ८६३ 
उ. डिंदुस्तानी संगीत: खे aal श्र Rasur ysa, ८०४ 


अं, 4geuó भढेता, MAMI ALLN 
wid si रतिवाब छाया 


Qo, : : साहित्य : : 


q. SAA डोळा. ail Guise गोषी ८४११ 
२. श्री keu saa “सावित्री भा | 
uydi eld श्री jet ८१८ 
3. ulead भावि , श्री जनंतराय Aan ७२७: 
४. वर्शतविवास : YAUA शशु a. sikaa व्यास ८३१ 
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u. (afus (asta 
`<. मध्ययुणना भर्मी saa 
o. श्री. जरविध्नो YAAN उदिता पर YAA 


८. सरस्वतीयन्ट्रमा श्री गो. भा. Fd 


, सीमोल्लंघन 


, स्वामी श्रद्धानन्दजीकी साहित्यसेवा 
. तुलसीदासजीका वनविहार 


. हिन्दी साहित्यका आदिकाल 


- कवि कालिदास और भारतीय जीवनदर्शन 
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श्री agug २१५ 
श्री vida जायार्य 
श्री Gude 


श्री Gicg VIZA 
a. निपिन अवेरी 
श्री yg पाराशर्य' 


eies[aesla 

gad sai URU 
जायुवेध्भां sAd 

ural MGAO 

Jad Wad प्रधान 

तपोवनोंके कवि कालिदास 
रवीन्द्रनाथ और बंगला नाट्यसाहित्य 
निबन्धकार : रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


श्री fag EUS 

श्री वागीइवर विद्यालंकार 
श्री ढ्विजराम यादव 

श्री बीरेन्द्रकुमार विद्यालंकार 
श्री एन. चन्द्रशेखरन्‌ 

श्री विष्णु प्रभाकर 

श्री निरंजन आचार्ये 

श्री दीनानाथ सिद्धान्तालंकार 
श्री ओमप्रकाश वेदालंकार 
श्री देवेन्द्रकुमार जैन 

श्री कैलाइाचन्द्र विद्यालंकार 
श्री गणेशचन्द्र साहा 


राष्ट्रभाषाका अन्वेषक : दयानन्द 
वियोग और आँसू 


महात्मा गांधी और शान्तिनिकेतन 
२१. : : विवेचन : : 


al न्योतीन्ट्र धवे 

श्री gawea ells 
श्री. wa ya 

ail ocd Ws 

श्री रेवाप्रसाद त्रिवेदी 
श्री विष्णुदत्त राकेश 
श्री नवलकिशोरजी 

श्री जयपाल विद्यालंकार 


uela suited 


iua 5विताफ्रवाए 
संस्कृत काव्य साहित्यमें साहित्यतत्त्व 
अग्निपुराणका काव्यशास्त्रीय भाग 
काव्यकी प्रेरणा 
कालिदासका dieu 

२२. : : सर्जन अने प्रदान : : 
UNR शी नानछभाहशे स्थापेबी wd 
Well संस्थाओोनों 23 परिय zimest 
२३. ¦ : ध्वनि-प्रतिध्वनि : : 


WAMAMA YA UWA 
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उर fç उर MATE ARAL 
Qu : वेचरा% Mo wna de, HAYA vua, जायुबंध Ser, UA 


शामरओषभां जायार्यनी व्याण्य। “ मत्त्रव्याख्याकृदाचार्य: ” (dla ॥९३-श्रक्नवर्ण-3) HA समर्थात्‌ 
Ged ने व्याण्यान उरी शडे ते नायार्य- खावी जापी B. मधुरो व्याण्या नीये Ya sib छे: 

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेन्‌ द्विजः। २, २- १४० 

सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ 

Ss AAA. WAGUNA. sew HAWA WA ने [Gov Ae साभ्यास उरावे d UWA. 


ayie वेध्नो ov Guin B. AA yE भएावनारा अने ते Aide) WAR saq पशू 
स्यायो उढेपाया, शावा AL गायार्यो wyTedt ad जया छे. 


Xie Ra da A भस न dd. de, GURNA जने sar थाख्रोजो aes तो ते Qh ov 


ASA पए WA WA आयार्यनु waa Ad di AA नमांथी weld प्रेरणा Andl as. यारे 
जायार्यनी Gua जावी. जापी छे: 


आचार्य : - कस्मात्‌ ? आचारं ग्राह्मति। आचिनीति अर्थान्‌। आचिनोति बुद्धिमिति 1 


~ 


S BAR| Weed उरावे, ळे विद्यावान da रने WR नुद्धिसंपन्न du ते cy wart. 
विधा, यारिन, विनय वगेरेथी, YA da ते cv शायार्थ्‌, 


wid e संभंधी og wana sf, जायुवें ed UR साहित्य gai न/नसमान्/भां YAR 
अथो, ते नधा HUJA धना जायायें। AAH भा बणाए्‌ छे. 


जायुवे धनी Guf auail थ छे. aali १ बाण श्वोजेवाणी Wana जाळ 6५६७५ 
नथी. जा cv घ्या at AAA छे. ed BUM sudes WIAA WA Bret गरयो Gur Gadi 
नवर नाणीशुं. 


all 


आप agi add YA aai णाय छ. WAMA wa परम ytd Maaka छे. 
“वरे cv स्ट b UUA Gu sñ छे. जावी. जापणी wera छे, Serd वगेरे Weil 
Saal um सावी. ov wad wed हती. 


a. ai ॐ. जिरीन्ट्रनाथ मुषोपाध्याय णी. रे; सभ्‌. डी; जे६. जे. रोस. clad “(हिस्टरी रोई 
data मेडिसिन” नामनो ग्रंथ sett afa adl यार नाणोभां uted 8. जानी प्रस्तावनाभा शे. रायन 
(Asa Raga जातत २७ १८८६)नो. रालिप्राव्‌ टाउ छे ते जा add समर्थन seal भस 5.” 

«AID medicine is derived from God, and without his will, it cannot exist or 
be practised. Hence the healing art, if disunited from religion, would be im- 
pious or’ nothing. - Illness requires us to implore the deity for assistance and 
relief, and humbles human pride. The seeds ofthe art, the wonderful cures, 
and the powers of remedies, are in hand of God, whence, we see the dignity 
of medicine, and what reverence is due to the Divine Author of it. Sacred 


:: सभूति aia eagle: : ५१७ 
७८ 
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NAA यिझित्साविशाननी शोष dau HAA देवमा! AS 8. wodenl ३६१ asia si छे 
f ` भिषजां श्रुणोमि” में स्यु छे Fa MGadal As छौ, ayt ध्या Veal 
* भिषक्तमम्‌ त्वा भिषजां A 


Ra Ë ने së श्रथमो दैव्य भिषक्‌ ) 

व्यू Rias gga seal छे (अथ SES RS ° 
Ñx aikaa प्रथम BAL ळे अथा. छे ते wg al प्रथम orgy २ Ç 3E ipd ६ 
शीणवा जया, म [aa BUYAE AS Wel ddl d शाश्वत जायु ६ Se META MU, 
egi wael RA aya e थीण्या, पछी गैनीपरायए adi adad Gur agsu waa 


awie छ Rad QUAL. oc. 
: सुश्रुतसंडितामां सुश्रुते रावी sat नथी जापी पए adhi cv s&l 8 ॐ zie wurde 
siu) wa As बाण AUA जायुवें ६ sal wid Weil BUS 


| ५४ WS ७१२ 

FO uad za yorum wal. YAWA पासेथी HA aad, Bad पायी Se 

mid Se पासेथी पु आयुवे ६ gd छु शेम भणपान stellate feque 4eqed पोताना sluda 

aaa wa शिष्योने उडे छे. भा शिष्यो Yada Buin sdb NAA छ. 

AMU संदिताना YA Guess WAA sau छे. Wisi YA Bas, अश्यृपे Wal au Mal 

gad संक्षेप A अश्यप, as, vita, ej — खा यार ऋषियों Og पासेथी शायुव ६ शीण छ 
' ब्रह्मवैवतंपुराण AL AUA ९॥२३२ (yléaya जायुवे ६ ciel शने पछी धन्वतरे, Eade, 

mad अने नीनशो. curse Wael euge भए राने पोतपोतानी संडिताशो स्यी A su छे. 


था संहिता, WA dat उतना नामो. agar vai छे: 
ऋग्यजुः सामाथर्वाख्यान्‌ दृष्ट्वा वेदान्‌ प्रजापतिः। 


विचिन्त्य तेषामर्थञ्चंवायुर्वेदं चकार T:N 
कृत्वा तु पञ्चमं वेदं भास्कराय ददौ विभुः। 
स्वतन्त्रसंहितां तस्मात्‌ भास्करश्च चकार सः॥ 
भास्करश्च स्वरिष्येभ्य आयुर्वेदं ससंहिताम्‌ । 
प्रददौ पाठयामास ते चक्रुः संहितास्ततः॥ 
तेषां नामानि विदुषां तन्त्राणि ततूकृतानि च। 
व्याधिप्रणाशबीजानि साध्वि मत्तो निशामय॥ 
धन्वन्तरिदिवोदासः काशिराजोऽश्विनौ सुतौ। 
नकुलः सहदेवार्की च्यवनो जनको बुध: N 
जाबालो जाजलिः पैलः करमोऽास्त्य एव च। 
एते वेदांग-वेदज्ञाः षोडश व्याधि-नाशकाः dl 
E चिकित्सा-तत्त्वविज्ञानं नाम ततन्त्रमनौपमम्‌ । 
E धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ चकार प्रथमं तत: ॥। 
चिकित्सा-दर्पणं नाम दिवोदासदचकार dl. 
चिकित्सा-कोमुदीं दिव्यां काशिराजश्चकार सः॥ 
š _ history confirms the sentiment. “Every cure is from God.” “The most High 
"crated medicines out of the earth.” Everything we enjoy are the gifts of God, 


but the impious ever doubted this truth, none but the fools dared to 
y it ° ° ०७ e 


zi NAA थ्री «o5 ३७६२ भदेता स्भुतिथंथ : : 
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चिकित्सासारतन्त्रं च भ्रमध्नव्चादिवनीसुतौ। 

तन्त्रं वैद्यक-सर्वस्वं नकुलश्च चकार T: N 

चकार सहदेवश्च व्याधिसिन्धु-विमदेनम्‌ । 

ज्ञानाणंवम्महातन्त्रं यमराजइचकार सः॥ 

च्यवनो जीवदानं च चकार भगवानुषिः। 

चकार जनको योगी वैद्यसन्देह्‌-भञ्जनम्‌॥ 

THAN चन्द्रसुतो जाबालस्तन्त्रसारकम्‌। 

बेदांगसार-तन्त्रं च चकार जार्जालर्मुनिः॥ 

पैलो निदानं करभस्तन्त्रं सर्वघरम्परम्‌ | 

दवैधनिणंयतन्त्रं च चकारः कुम्भ-सम्भवः॥ 

चिकित्साशास्त्र बीजानि तन्त्राण्येतानि षोडश | 

व्याधिप्रणाश बीजानि बलाधारकराणि च॥ 

मथित्वा ज्ञानमन्थानै रायुरवेद-पयोनिधिम्‌ । 

ततस्तन्त्राणि चोज्जनंह्लवनीतानि कोविदाः 1i 

एतानि क्रमशो दृष्ट्वा दिव्यां भास्करसंहिताम्‌ । 

आयुर्वेदं सर्वेवीजं सर्वं जानामि सुन्दरि u 

(ब्रह्मवैवर्ते १६ अध्याये) 

WIN GEA (aee) së B 3 aaya waa वगेरे Se पासेथी जायुवे ६ भ्या. थापी 
UUNGU Asl së 8 3 BAA, धन्वन्तरि, निमि, उश्यप वगेरे Seat शिष्यो दता. 

लावप्रशना अर्ता भाषमिश्र WAY भरट WA धन्वन्तरे- ABA टूना शिष्यो WW B. sse 
A WANA २११२ sd छ. ARMA मम्‌ IAA उद्धार sub तेभ थायुवे धनो Gate जा Araldite 
aad sil. 

थुष्टिनी Gtd आने जायुवे ध्ना dagad जावी Mea लिन्न भाच्यताओो प्रवते छे. परंतु 
Ws वात तो स्पष्ट cv छे š weydedl 6त्पृत्तिनां yn शोध्या शोधी asai नथी. sus WA uq s 
6७४२ छे शेम भाननारा शायेनि जा oy छाळ छे. 


$48 — शोध antapi 


welled Ws बाण aslsqu(l aia रानि HAM नथी, परंतु AUA नाभ Gus नीयेना 
१६ योणो (euu WA) ATU Marl जावे छे. 


१. स्वांगसुंध्र W ८. भुडधण्निभुण yet 

२. Ud Zales १०. 8d सारस्वत YA 

उ. "gw रस ११, Uguen oles 

४. जाभवात ARNES १२. WAYA Ag 

प. विब्थ्यानन्ध रस १३. भायिडसव | = 
€. yldsiedd रस १४. ध्शसारसपि COUR 
9. dass W qu. salya da os 
€. HANYIN vite १६. UA da 


BIL AÙ eiut CA S AAAA जेभना qta Gus adl cl ea? 
४४ Vu(d भने slzs(d : : ३५६ 
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Rum, 

mdeni Rega yda WA धामो aub ० yarali सर उरता HAU ps DAN 
YUMA जा ev ald बामनावतार' git २० उरी छे. aS aud adi Grad शत्य eu 
छ अने Taya जा oy qtaq सूर्यना Ger, AAGA सने Bed WA धटापी छे. 

क्षह्मा-विषयु-मडेश A नापी त्रिपुटी. ry पावन KAR भतार छे. 

Ki ava नाभोनों eru उरवादी A wus भय छे शेम WF uy sel छे. 

fay agaqa चराचरपति विभुम्‌। 

स्तवन्‌ नामसहल्नेण ज्वरान्‌ सर्वान्‌ व्यपोहति 

विषयुना नाम Gu १० योगो भवाम जावे 8. भरण्यात नारायण da (uo eae छे, , 
स्वब्पनारायए de, HAKUWA de, HELUAN da, विषय de, esd YMUY, Meer रस, 
naja रख वगेरे यागो [use नाम 8५ यढेब छे. 

eld घवा जापती वणते विष्युनुं स्मरण sva] विधान शाने पण याबु s छे. (औषधे 
चिन्तये द्विष्णुम्‌) 
j शिव 

ANA zg ruin Gur शिव ads शोणणाया, पारानु UA नाम छै रस. Well स्वाभी गे 
Wa. जान? पछ uer del स्सेशायार्थ तरीऊ wau yva ३रे छे. शिवना पत्नी पार्वती, पारो ova 
Raj वीर्य am छे तेम sis पार्वतीनु २०७ गाशाय्‌ छै, vaddi मातापिता WAM शने sisa ou 
छे, तेम wresitise AAA जवनवां शोषषोचु निभाए धाय छे. wet age ग्रंथो शिवपार्बतीना rare 
उपे oy aia B. शिवना नाम्‌ GR नीयेना ग्रंथो छे : 
१, MINA 3. JUHA da 3. sida v. da सिद्धांत 
५. ie | €. SUUS 9. Judi 

साभांनो As um ग्रंथ राने wa नथी.* शिवना नाभ GR ६२ योगो जि. भुणोपाध्याये 
BUM छे. 

२४२ 

्रन्नवेवर्तपुराएमा sei छे 3 vsus सौ. प्रथम wyde curse (il भाव्यो शने curse 
पासेथी नीनशो d बया. sika जाने aquta B. प्रसिद्ध msa YA du oy olm 
Gag योगो Adal नाभ 6५२ यरेवा छ, “आरोग्य भास्करादिच्छेत्‌' सूर्य un जारो०्य dend— vit 
wet HA WAHI णाय छे, 


१. ब्रह्मत्वे सुजते चेव विष्णुत्वे पाति नित्यशः। 
WA चेव संहर्ता एको देवः त्रिधा स्थित:।। (अग्निपुराण) 

x रसकल्प YA घातुक्रिया नाभना BUG तन्ना ने &2डाजोनी Ala डो. usearig AL daa 
एन्ट्री जाई dieu Shad? नामना sal sl छ wa घातुड्याभांथी बानो. Gad आयो छे. 
WASH Mare, २१२७-६ मेर «SI suala Gav, छे. wal शेय जा dad agar adsell 
uus धारे 8. हु. अ. mall. 


3 Ro ३३२।०/२(न श्री नान २७३२ weet २भूतिअंथ : : 
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ea vauk 
कक्षा पासेथी RUA जायुवेध्नी शिक्षा मेणवी, ca पासेथी ने nadu भेणवी. YU 
सिवाय ole AS माहिती. प्राप्य नथी, भछारास्नाधि इवाथ ws ध्क्षनो मनाय B. (महारास्नादिक नाम 
प्रजापति-विनिमितम्‌) wyded daga salad da तो जाम culum: 


Gall 
ta would 
a Jem 


sk 


T — + पी 
| | | i 
Raa ०४१५ S डारीत पराशर क्षारपाएि, 


घन्वन्तरि 


T T 1 a masak 
सुश्रुत vuia ada Wsad ë RATA dn 


| 


—— 


anas sua 


za um WA wad wyde शीष्या, जा wad संभंधी यास्क së छे U तत्र को 
अश्विनौ। द्यावापृथिवी इति एके। अहोरात्रौ इति एके। सूर्यचन्द्रमसौ इति एके। राजानौ पुण्यक्कतौ इति 
ऐतिहासिकाः। तयोः कालः ऊध्वेमूध्वेरात्रात्‌ प्रकाशितव्यस्य अनुविष्टम्भमनु ॥ " ३२६४ sd छे š 
sa su अर्ध थाय छे गाथ खने पृथ्वी, भी उडे 8 3 रावद्विसनी Wl A ov 
MBAWA B. नी sd छे 3 सूर्ययंट्र AA ev rad छे. AMMA उडे छे s YA HU 


& xw» जश्विनो edl. 


Faded, समय शर्धरात्री पछीनो B, ब्यारे usa थंभी जयो da छे. a [Rq (sunt Yel yalt 
रढेनार, बानी भु्भजोवाणा, >3पथी डाम SUA, दृद्धावस्थाने न MAKUU, नधी kardai ev शडनारा, 
लबवान Edi eal. PASHA AAA was WA MWAN sae dls नताववामा waat छे. भीळ 
dig EAU A del छे अने vas यभळारे साथे Bal अभ maqa 8. 


खाम छता. dada AMA aug जापवा्भां जावती न हती. MAA YU que युवान UAL 
AA waa AWA युश्ञोभां भाग बेवानी aga जापी तेमनो o वायो, मडाभारतभा Guau 
USIA पान WAN अंध भनी aid ते wiadlguaddl स्तुति, saq साजे रमतो ad जयो 
इतो. रोपी sat छे. 


१६ २भृति aia aya ३: ६२१ 
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RAN नाम Gur vo AÙ B. नीयेनां YAN AWA «del मनय B: 


q. यिडित्सा ardia (ब्रह्मवैवर्त) 
२. makila (eua usta) 
3, पातुरत्नभावा 

y. «usata 


AS woe GP waded नामे जा yeas Ad eli बाजे B. 
Š<ç 


अरिविभ्यां भगवान्‌ we: प्रतिपेदे ह केवलम्‌। 
ऋषिःप्रोक्तो भरद्वाजः तस्माच्छक्रमुपागमत्‌ d चरक-संहिता ।। 


नने जश्विनों पासेथी Sg जायुवे भया AA ऋषिणोनी सभामा saq थया yva MA 
ög WA wsadid «ssl adi giy Se पासे जायुवें६ waa गया, Megy WAM DUA वगेरे 
rAd ayie शीण्या. 

ऐन्द्रोक्ति रसायन नमनो. योज (३२३सित।) Sed प्रसिद्ध योग छे, A सिवाय adlag ad 
रस NA eaa da—sid WA Seat छे. eÑasuqqa wa Sead योज छे. 

४६ Edidi wlhula, KHAN संडार SIA, viu. थायुध ध्यीयिना ढाउउंभांथी add वळू; 
वाहन शेरावत; पत्नी Seal Baar शयी. ya Aed. गौतभपत्नी शडल्याना Mand लंग 5रनार, 
परिणामे qual भरी जया. पाछणथी Audi quad 1३2 उरपामा weil WA Fuqua’ नामे जोणणाया, 
wodeut gl ward ४६ Gur छे. 


RAY 


भारिय ऋषिना ya. AUMUA १७ अच्याओोने परएूनार wa पृथ्वी, GRA समस्त yfed 
AN यवावनार अध्यप हता. यरडसंदितामा Muar तणेटीभा Aon aia ऋषिणोभां sew नामना 
WA १७ 8. २२ऽसंहितामा, गर्भसंभंधी यर्यामा ज्मा ANUA नधा mole] Fala थाय छे (सर्वांग 
निवृत्ति) Ach अश्यपनो मत alge छे, sau dks wh छे. कश्यप-संहिताना sab जा sael 
भिन्न बाजे 8. यरऽनी ऋषिसभाना अश्यप ua Aes wR oy बाजे छे. 


Idas 


` USAWA जा uw WAMA aai भाग ww, खे seu sue छे. NAMNA 
qa यवनने Sala ने Yer ननाव्या ते eat च्यवन-प्राशावलेह URL भारतवर्षमां विशेष प्रसिद्ध 
छे. Ws लघु-च्यवन-प्राशावलेहनो ५।७ पए मुणोपाध्याये sed छे, य्यवने qata dua wad, 


जीवादान नाभनु da se] छे. wa अप्राप्य छे. 


^ य्‌भ : Raadi ५०-भरेबाओना देव, पापीओने शिक्षा उरना२ - WASH यभने पापीशओने 
| E un zA नथी, परंतु Dual gare) नास wy AUA छे, यम Be Al — tied 
पायया Ut भाणनारी ऋयाओ छे, यम ual भन्ने USARA छे, amar ज्ञानार्णव नाभनो अन्य 


भवी B. andai पुरएुभा su Q छे. ley As घमंशास्त्र नाभनु sud YRds भनाय छे, 


६२२ (a 
LE z š Rlevacet थी नान७ ana भेता suain : : 
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१३७ : समुद्रना kuk wam sd छे š मित्र kaad देवत्रा छे, AR ayy से जायमता 
WAN ६१ छे. मोटे भाजे Marga WA cv वपराय छे. शतपथ yor पृथ्वी मित्र छे शने साउथ 
५३७, 8. «3g पासे बाणो घ्वानो ed खने अमरत्व नक्षनार Ads शाय छे, पाप vied दुष्टता 
sisl sau gad स्तुति थाय B. १२७ दीधायुष भक्षनार छे. “Q aga! i व्याधिशोमांथी रमाए 
WA उरो.” जावी. प्रार्थना wodenl छे. नीयेनो ua dal रोगमांथी ua मने छे : 


* यदुत्तमं 'वरुणपाशमित्येतत्‌ सदा प्रयुञ्जानः सम्बाधं न निगच्छति निगतइच प्रमुच्यते । ' 
YA रोण qam ओपभांथी GAIA भनाय छे, 
AWA नाभ Gus AS योज नथी. 


ARa : wed Yul Adad सात WA नीये yva थापी 8 : 


१. आबी २. sal उ. भनो०/१। v. HAMU u. yaua ६. स्ईबिणिनी ७. विश्वा, माए३ओप- 
WA Qa cv YAYA जा नाभो ०४२५ ovel B. Aad Eq via xA cv भानव शरीरान्तर्णत 
वेश्वानर ba छे. ; 


मुडस्पात ; sa योज erlad नाम्‌ Gur नथी, नथी Wea पुस्त ॐ नथी Ws um योग, 
MA भेन्यु(२5१2भां ' बाहुंस्पत्यम्‌ बृहत्करणम्‌ ' थरीरने €ष्टपृष्ट भनाववानो जा योज. छे. Wal अइवगन्धा 
भुण्य छे. 
Aseri FRAC TAT १३ नाम उपर योज छे, das शिवदास सेन sd छ 3 अदी 
Based wel euk 8 (जीवो बृहस्पति स्वार्थकः) १७ जावो. शर्थ RUN शी o छ? wasi 
[म Gua योज गएवामा शो qi छे? रामायण Jasus भुढस्पतिने यिडित्सा सारी फे mad 
ads SA छ. सुपे dad YA न ach ee) छे dui 


तानार्तान्‌ नष्टसंज्ञारच गतासूशच वृहस्पति: । 
विद्याभि : मन्त्रयुक्ताभिः ओषधिभिः चिकित्सति॥ 


Gad : EAU 92 शुडायार्यनुं नाम छे. Yy ऋषिना A YA छे. weld Awad उसाची 
विद्या A wd val शने AW MAU माटे eda sad WA wa Wseh डतो. wad देवयानी 
नाभनी As YA डती. Weal नाम Gus Ws योण नावर भेच्युर्डीप्टमां छे : 


“ औदनसो योग: इन्द्रप्रिय: 1 a योगमा aise, vs, ६५, धी fase नाणीने पी avd. xu 
Segia योग sel छे 

arg : Aks ऋषि छे. added AU AU जेऊ YAU खे wh छे. जा २५ adai 
ssid वर्न छे. waddeni um जा sis widada विभागभां छे. सेख decidota WYTEAL 
प्रतिनिधि तरी wagi MAA तो २६४ Seg पासेथी yde WA WA ऋषियों सरदर 
पासेथी शीण्या A adel जड भराभर मेसी गय छे 


geuka A YA अने ट्रोशायार्थना A पिता थाय, Waal विषे नीयेनी Ws ata ui 
आवे छे. 


३३ सभूति शने सर्ति ::' | ५२३ 
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लरद्वानना WS CUS Gard पत्नी ममान गर्भ हतो. जा छता. geuk waqu AYA seat 
जा नीम गर्भने बात भारी भढार अढी. arl UA Uda MASA 


प्रयया. Rea प्रथम गर्ने 
शाप आप्यो पु Greil अंध ala’ जाळ नागड जागण Guz दीर्धतमस नामे जोणणायो, भीन 


लाणडने समाने Auai Wed. ने भापना जा uad ('द्वाजम्‌ भर?) d GER. जा idi] नाम 
gi’ wie. जा giy Acai, राभायएमां, मढालारतमा xis मढान WH Als weld sqa छे. 
सूर्य पासेधी तेनी. RAI YA Gur 6तारनार अने ayie यिडित्सा- wads जा. नेथी Bruel णून ०४ 
uas छे. as संहितामा खा gi Gia eot 'डुमारशिरा MLV’ नामना. AIA Gear 
B. egi पछी Asea yay WALAU sar az थती QS as yay uc oy २५५४ 
भाने छे (sve आयुर्वेद - दीपिका). , 

भारद्राजीयम्‌ २। ae Dad As yrds छ. AS ७परचु इव Ws ov UU SAWA ails मणे छे. 

भेषजकल्प : २ भी yrds छे. शवधान सरस्पतीना YA पेडटेशे शेना 6पर व्याण्या बणेबी छे. 

बृहत्‌ फलघृतम्‌ अने फलघृतम्‌ vü A प्रण्यात YA योगो Qa नाम 6५२ Asal छे. 


are : नीयेनां YAN Avail गाय छे : 

१. घातुलक्षण : ३. नारद स्मृति 

२. नारद संहिता ४. नारदीय पुराण 

महालक्ष्मीविलास-रस, लक्ष्मीविलास-रस -२॥ ने योजो Bad नाभ Gur यढेवा B. 


~ 


qfars : स॒प्त Alu As म२८।०४ usb wyde शीण्या, ने ydd sd छे: 


q. वसिष्ठ धर्मशास्त्र stb] ५२१५ छे. 

२. वसिष्ठ संहिता (ouyde). : 

Fana azid योणतरणिशीभां जानो. Gan छे, wy Que att छे. वसिष्ठ हरीतकी 
अवलेह Wi WS योग Wal qta Gus छे. 

२८६५२ : “ सनत्कुमार संहिता ” श्यी छे. सनच्युभार wa awe cidd uae als atA- 
NAA जा संहितामा जांणनी घ्या विषे पूछे : 

भगवन्‌ मम पुत्रस्य अक्षिरोगो भयावह: | 

तस्य शान्तिर्भवेत्केन तत्त्वं ब्रूहि महामुने i 


man: तिन्तिणिपुरष्पैः चक्रगायत्रिचा 
खर्जूरं नालिकेरं च द्राक्षां धात्रीं हरीतकीम्‌ | 


š ka wid “इति पञ्चरात्रे महोपनिषदि सनत्कुमार-संहितायां शान्तितन्त्रे अमृतकनारायणा नाम 
= चतुनवतितमोऽघ्याय। २। 'ु५५ छे. 

SMEG: मेथि मोदक, कामदेव धृत - २, ने योगो sad छे, sead (God of Love) 

Rauk, शिवे Ay बोयन wel नाणीने भस्म उरी नाण्यो हतो ते. रत जे जापणी Venus छे. tas 


— ORAR छोपाथी ५३२४१०४ A wala छे. वाहन पोपट छे, धनुष्य Ald. ug AAA, पुष्पो 
- थे oul 8. 


१३ quae श्री नान४ iana usar २नृतियंथ ; : 
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oll: qas qat सध्यायमा oy ऋषिणोनों Gedw छे dui गर्ग छे. कविकान्ताहार sa 
प्रयोग-रत्नाकरमा गर्जन des Gus ads ठब्वेण छे. मत्स्य पुराएमा खीजोना नाव्‌ प्रसव तथा 
WA [asd प्रसव Gui विधान णि. भु.\ २ eis] छ. 


alika : जा भे. YAN जेभनां छे. 
ee WA Ak : थार | JA NAWA छे. 


eua: गण्डीरासव-योग (गण्डीरारिष्ट इत्येष व्यांसतः परिकीतितः) suwa नामे. यढेबो छे. 

HANA? Restad जा वैध MSA परिषधेमा भाग बेवा जावता ddl. अने. UNA पडतो 
भाग. मनत इता. "sisti JR नामनो ws योग छे. 

extiaa: vif wheat ya. Grad made भनाव छे जने जाने UB शे ० उपे. रे YA 


छे. ULA निधि! amd Aad As अययिडित्सा-विषय5 ग्रंथ मनाय छे wad depo] भाषानी व्याण्या 
साथे ते YW B. CHANA नाम Gur ३टबाऽ WA wg छे. 


waa: AHA राण, सीतानु RA उरनार भारे विद्वान हतो. al विधाशोमा A पारंगत üdl. 
WATA UA शाता डवो. शेम uqa छे 3 ते WANI ANd निष्णात edi Ad १ कुमारतन्त्र 
ASEE GRA Guy B.* २. अकंप्रकाश e YA AA भनाय छे. ws YAUA भनाववानों 
जा ग्रुंथ छे, ळे a पर add छे.3 ३ नाडी परीक्षा : aay नाडीशाखमा. प्रवीण edi. जायु१६ 
am शोचा wes at. नि. wat जा ग्रंथ sued छे. Glada Adi AN अंथ छे. 


~ 


परंतु जा ग्रंथो eistufa aad छे 3 AS Usage नामधारी elma ते asl sw] esa छे. 

yla: श्री. arigu Aan सुषेए qaq Ae वैध हतो. NA iaai Gari B. रामं- 
बक्ष्मएूनी. ysl quq जा s AA ढनुमानने संछवनी अने Raciseel MAA aaua eat 
मोडब्या डवा. WA जा वनस्पतिणोना स्वरसनु नस्य जापवाथी रामबक्ष्मए सारा थया ddl. सुषेण-वेद्यकं 
dia WA छे खेम श्री्जन्तभूति sd छे, परंतु जा wala yli नामै Gus AS cate] gi. 

(afa: Seats dau जा राण जांणना Dorel [qata हता. विध्डाधी५, welt Adi Gavel 
Gul as राण vasl cv निमि मानवा. aaua छे. "um WHHL sala YAA vt 
Dorr निष्णात. ale नथी, परंतु vds dl Ws £a dd. सीताना पिता vas] WZ नाम ed 
Atao ovas, Gilt शिरध्व०/ evasql etel हता. Asal शापथी Aud WA शरीर qua ay ud 
WA प्राशीमात्रनी aidai Dad वास ed. निमि, Hey, wiles WA ds जा SUD HELL 
adii zais domi dla छे. वैद्यकसंदेहमंजिनीं शने. ज॑नंकतंत्र - रा भे. lat अथो मनना नाम. 
Gw aa छे. परंतु ते Ma नहीं da. णिरीन्ट्रनाये निमि, (aig, WREE शने ४१३ — vil 
auu Gar व्याण्या SUMARI, Mela संग्रडमा, ayira पजेरेमायी Gabi छे. आ ARAL 
a 6५२ सात योगो णिरीन्ट्रनाथे uua छे. 


WANGA 


¿um भाखना विद्वान Ae Wald त्या. प्रयबिंत qasa अंगस्त्य-संप्रदाय sà छे अने ARs 
सुश्रुत WANA AT संप्रधय गण. छ, घत, MRadl ऋतु परंपरा WU wR संप्रधायूनो UZA 
PL क M E ees 


१. Mgaa मुणोपाध्याव LE 
2: स्भूति aia संस्४ति : : ५२५ : i 
७८ z 
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uua पार्वतीने उपदेश su. aa ddad, d] धन्वतरीने, LAANA, Wired, HALA मडपि 
yarad, dÑ Raa Gula sil wa acl wael wele 3 णापीस सिदछ्धोने das विधा aes 
a. भा URAI MAU Guess Head छे A id, जा संप्रधयनु YA ७८२ भारत छ 
A yad गय B. Gurl WA uae sv Bas wale संग्रधाय नाम धारण S3 छे. 

१८ š 22 सिद्धोचा wen A Ae छे (१) १३ uea (२) da संप्रधय, oy Med siga 
भाषामा oie WA छे 3 desa AAA gas wai agale sil छे delà १३ aas ve 
B. TAA द्राविड suai sel बण्या छे. aa तेन साँप्रधबि aa 8.* 

सविधान Ms साथे जा wera संग्रधयनो yar थयो छे परंतु ६क्षिए dad Rs- 
संप्रधयमा, Great अ्रंथोभा नथी. cvgudl तेवी. eds Gaurd da ov Sedis नवा. Aol um seat छे. 

akaa सिद्ध dash war विशेष छे. 

WRA संहिता ; sa यिडित्सानो ग्रंथ छे S wa ww B. ga Mela शने Hasa 
स! ने AA जगसत्यना मनाय छे. RAU नाम Gus qo Al छ. ' अगस्त्य हरीतकी अवलेह ' 


: uks छे. 
: yacky Birra 


ti WAY नामना Ws उरता. ay MWA ad गया 8. as ikai पुनर्वसु जात्रेव, such, 
ot Rg जातेय, BWA AQ MAN जावे छे. ail जिरीन्द्रनाथ भुणोपाध्याव योथा ecard wd छे 
= Ba खे रीते शनि शने जनसूयाना Ya, rat Bac, पोरा ध्तात्रेयनो शे dasi प्रवेश 
Ene Sud B सने मट्रासमा सरारी WA yedsiaaul “नाडीतत्त्वविधि” नामनु As इस्तबिणित्‌ ya 
छे ममां धतात्रेयनो Ged छे wal YAN जावे छे. परंतु जा aa wiylas जने dilis बाणे छे 
WA sil ६. ॐ. WA (प्‌. १४) उडे छे Red जा MAA aw शात्रेयो साथे ud o 
ad cy, _ 

पुनर्वसु WA NA SQA भन्ने Ws oy छे जेम As Adi ov २५२ ow छे “ अग्निवेशाय 
गुरुणा कृष्णात्रयेण भाषितम्‌” (थ. थि. २८/१५२) “ कृष्णात्रेयं पुरस्कृत्य कथाश्चक्रुः महर्षयः” (Qa 
aL संहिता), गेटवे SAA शने पुनर्वसु जातेय ws ५४ छे. 
EU स्याथी लिन्न As शावाउयतंत्रआर saa ad जया ddl. 
RS युनर्वशुनी udj नाम Ag dd. waa तो ते aigau नाभनी नहीं. (नियास) Ga 
QUU ddl WA मनाय छे. 

yady ward समय 8. स. YI st adsl HAMA तो. नथी ०४, शतपथनो Sç समय 

खेळ पुनर्वशु Ward समय विट्वानो भाने छे, पुनर्यसु WAA छ शिष्यो इता, खे eA पोतपोतानां 
dah रव्या ddl. yearly जातेय As diei, भगवान, goad was, तपस्वी, यायावर wl 
इता. ARs संहितामा wu मढापुरष dag eid मडितभाव्‌ ada गताववामा wel B. ऋषिओोनी 
UH ward WAWA werd want जावतो हतो, 


= शुनो Slavia ६. 3. mel, भृ. २१० 
गान्वारदेशे राजषि : नग्नजित्‌ स्वणेमागेद: | संगृह्य पादौ प्रपच्छ चान्द्रभागं पुनवंसुम्‌ ।। (भेव संहिता) 
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लिक्षु जातेय : cle Casp रोपी su छ 3 भगवान लुद्धचा wari २र्यावर्तभां ने wel 
(ene edi: (१) yal उशी अने (२) पश्चिममा तक्षशिवा, जा नन्ने विधावयोमां ol Gerri 
नएाववामां शावती. तक्षशिवा [वद्यावयभां YA BUYS MAA डवा. KUYA: WAS जा जायार्य 
पासे oy जायुपेंद भएया ddl. जा तक्षशिवाना जायाय॑ A cv iy आत्रेय. yady waa भिक्षु 
MUAY YA ov छे शोम as Agad भाने छे, dakad Gan avs संदितामां sala नथी 2 
mal तक्षशिवा पुनर्वसु WA WA ARa जावी बाजे छे alae जानो Ga da cv. ws 
संडिताभां पुनर्वसु जानेय WA यर्या उरनार ads पारीक्षी alee wa (uj ward wa नाम छे. 
(Rs सू. २५.) AA लिक्षु MAA पुनर्वसु WAA समझावीन भानवामां वांधो नथी, परंतु पुनर्वसु 
MALI लिक्षु suc लिन्न छे. 


mba 


पुनर्वसु जानेयना छ शिष्यो : १. जण्निवेश २. Aa 3. gsl v. पराशर प. ढारीत €. क्षारः 
wi. जा eA पोतानां तंत्रो wi छे. wad सोमा. as whadad da छे खेम wheel 
de. sul अद्यु छ ३, सामा 38 PAAA whada तरह पक्षपात ed नी, जज्निवेश जा otal 
विशेष भुद्धिशणी eu AA cv Bua dAd ull ad. 

या जज्निवेशतंत ga WU छे, प्राप्य छे wiPadadadl asula संस्टत vus, oy Asia 
नामे. जोणणाय छे ते. परंतु YA adai यउसंडिताथी मिनन wHadada YAWA ed भेम As- 
पाहि, ARa, sige «3 Assu GAN 6परथी ००७ छे. जा AAA ७४4 sse 
स्मण्निवेशना नामना. KAA reel iRam नथी. जा Gurl १२भा asl aasul whadada 
qa उ समय विद्यमान dad संभव उविरान/ णएचाथसेन भाने छे. 

लागवतपुराए जण्निवेशने जग्निनों जववार WA छे. BACHU YA तरीडे YAA शा bad 
SUA, gaad, वन्डिवेश पर्यायोथी AA छे. जजिनवेश vvd (gid डता शते ergo 
परशुरामना AMU ते लाग dab डता खेम ब्रह्मानंद uam od 8. Agai ug wad 
निपुए डता. Oley WA BRA पनुविधामां A शिष्य dat BWA जा ने opel पासेथी sud 
BVA "um मण्या तां. जाना बध्वामां AA mui agaa शीणवी A suo pus रपी 
dai dai. 

WA GP भव्य qual wydted विश्वने जाप्यो d A Bala a Qa तो AA गत. 
BHAI vu Guess yay AL YU YAN गुर WAN भेणवीने ते सायववा पाण YA ov 
veud Gil B. 

SAN RaRa arsuliaizsa, पुनर्वसु 61६४, eenayRa, whadada छे. 

AA निधन” नामनो Meta GRA As नान5डो YA छपायेबो छे परंतु ते di AD सामान्य 
MBA छपाव्यो बाजे छे. ola As ग्रंथ नारीपरीक्षा whadad aa छे पण ət um 3७ ES 
wiyfasd ariel बाजे B. s 

aa) 


yay susp छ शिष्योभा As Ga B. जा ets शिष्ये पोतानां dal wil छे खेम 
यरअसंजितामा sdej 8. परंतु माळे. arsuldeitga ibadada oy यसित dls जोणणाय 8 


१३ zal भने सस: ५२७ 
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न As oy मने छै, udi नष्ट ad अथा छे AX WA मनाए NE] lS Weal sasti 
yada Sa. १८२१भा “Haika” छापी. छे. sdam छे š तबसहितानी As aud Sz. 
asuoni तेबुशु Aai aid छे अने जा Ws oy saud GRÜ sunt युनिवूसिटीरे au 
gud आढी छे. AzA vu ग्रंथ Ja 8. रोनी. au यरड्संडिताने भणती छे. इत्याह भगवानान्रयः 


जे JA udis अध्यायना जारंभमां वयन छे. Wd यरसहिता पेठे Ad weeks थयो da WA ov 


~ 


oad नधी. ने AM वो न उती. ed “As Yaad NIA Make Sa भएता all? शेम ee 
ळेवाने seq WA 8 (२. & 6. २. YO ad), ८८) अने SA. LAL थतऽना उदि, wel “MA यूरित भां 
Ja WA MSHIU MAA cv, Gu Ja dat माटे wars ads sula छे. 

Marea YAN, HYSA, WSA, त-य, वगेरे ASA जावे छे. d ele waya 
dasa (ब. पु. wuu YAN aris, aasa, Fas वगेरे MSAMI ME शापे छे. 

wakai आययिडित्साने बणती oy सविस्तार मिती भणे छे तेवी AiR andl नथी. 
sab भन्‌ भाधानी अधर रडे छे अने ते णगडवाथी, Gae थाय D (थि. स्था. a. ८); wa SHA 
नी5णी WA हध्यभा जावे छे" (सू. w. २१) A das सिद्धांतों, wa<aqi SAN MA vai स्पष्ट 
sqgumi यरसुश्रुतभा नथी, Andi. 

६. 3. शाखी उडे aa YA MBATIA साथे Wa उसे WA खेमा YA 
अंश छे, छत जाणो YA तो सुश्रुतता Gesta पछी शने नावनीत& udel SA. sood जासपासमां 
WA dui NA WA xa छे.” »u Aa ग्रंथ A पूरो मणी जावे तो. IA उरता. utl नदी. 
qid मणी जावे खेम usus शुटित YA "ias प्रतीत थाय. छे. 


agai : पुनर्वसु जानेयना जा शिष्ये ug ५४१३्शसंहिता? बणी B. परंतु जान A 6५4०६ 
नथी, Sa. «sup MASH ad NIA श्री seedi समय सुधी. वे wr ddl WU, RS YAU 


तमाम AUMUND 6रतुझर्सिंडिता'ना Gear eiu छे दे Gurl बाजे. छे. 


पाराशर : पाराशरनु नाम वारंवार Fal Qu ० भुराशोभां भणे छे. वेध्व्यासना पिताचुं नाम uQ 
पराशर छे अने PAEA धणी wud पराशरनी भनाय छे. जन्य AAA जा "पाराशर संहिता ना 
«uis qud Gagal छे. 


“ig sey” GRA Vs YA पाराशरनो ALL छे गेम escis SAWA नं. १४३८ vua छे. 
इर्त जायुवेध्ना Sus WATA पाराशरनो भत Gad DA Gurl पराशर weld des 
eg WE भएता इशे Wa बाणे छे. 


छारीत : पुनर्वसुना था Rad नाम Gur ARRAL oud छे. परंतु शा jad भाषा, 
Wel GR १६१ WAN— wed संग्रड — Sq मणती, जाधुनि5 छे. वणी asuk, aaa 
२१६ AAA हारीतना anal Gaal aad जा drian anal नथी, Ral शा sild- 
सडताने २०४ Raai Aad Asad छे. (À 'ग्रत्यक्ष-शारीर अने sau संढिता'नो. Weald) 
भंगवायरएमां A संभोधन छे wa 5वियुणभां aae cv Aw छे खेम प्रतिपादित s छे Ad 


१, २॥ ole ५२०६५ १०६४] साम्य श्री, थी. ओम्‌. agud UN sej छे. equu deaa 


SARI १८३९, तथा खुव विश, धु. २०. १. १८पमा तेना ६. 3. Molga UJUE. 


९२८ ४३ रोकरत् शी नन ३६8२ सहेता Vals : : 
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० (भ2 १ ~ ~ . 
a a सभ पछीना AS HABA QUE जा YA हारीतना नाभ Gur ated बाजे छे. ढारीतरस ७११ 
yasai SA. १८८रभा. छपायेबी छे, grad भाषांवर साथे. 


e: : पुनर्वसु जातेयना शिष्यनी riledt जाळ Guasu नथी, AAA जा संडितामांथी 
Gate sat छे. 


Raa 

भ.भ.णएुनाथसेन सुश्रूतसंडितानी लानुभति= व्याण्यावाणी uai 6पोदूवातमा oval छे 3 पाय 
घन्यन्तरिनो, Gau भारतवर्षना ईतिहासमा भणे D. जामाना तरीन, Yared A kde. sacian 
घन्वन्तरिना UWA ध्वोधास नामना राण थया, Vj पर्छन wodeul, Gulwenl तया भडाभारतभां 
भने छे. ua A Edewa भुराशोभा sala जायुवें च्या. Gurus नथी. seu, WA सुश्रुदसंडिताभां ०४ 
sta छे. (yid 80७४२-६. ३. शाखी, पू. ७9) तो »u aid Badal Guas su? 
zas उडे 8 3 MA gaui शब्यविधाना तथा Yared नामना WANI dda dud cv NA 
तंत्रना Guas Waa ASA, आरए 3 Ede तो Wad s star B. पण say giid 
NA सुश्रुतभा. UNA SIA छे तथा A cam “नादिदेव! उडे छे. A Gu भार भूडीने "esit 
ya emt धन्पन्तरिने ० adiad YA Gu£ss भानवाना HAU छे. 

au Edler eger Wael oua e शीण्या डता. Dua viuia, dre, 6२७, ५५४१॥११, 
sibi, गोपुररक्षित शने सुश्रुत WR Ge) wat. जा AUA सुश्रुत WA ay ejfe di गेटवे. 
YANGA YAA cv जागणे शरीन (Spokesman) णी fw भगवान. Eder Kara 
ने पूछे 8. ध्वोधसनो safely ad asd नथी, uQ yady suu ausida (Say. «ài 
से) Ede, sulv HA धन्वन्तरि-- भा AB नाम Gur AA usa aj छे :* 


kaaa — यिपित्साध्शन 
sue --१ Rud २ awyd 
uqa --१ Mka प. arusta 
२. wawas [fast €. पन्पन्तरै Miz 
उ. गुटिशधि$२ ७. das MISA 
y. १५३९५ ८. Baur t 


जा नधाना UANI आबभर्षाध नळी. satel ०३२ छे. AAR नाम 6५२ HSA aai YU 
नधा बाणे छे. 
Yaa 

' विइवामित्रसुतः श्रीमान्‌ Sat: परिपृच्छति walg सुश्रुतने. सुश्रुतसंडिताभा ov विश्वाभिन्नना 
YA set छे. amagi, Drags विश्वामित- AÀ Gari भणे छ. awig ALIA ad 
जया छोवाथी विश्वामित्रने wa Aayi s मानता usi. परंतु Rag arid URA इरी dau 
(uqa. sup awai भणे छे. DAA जाभांथी su (Ram Ad) YA शो Wald A sal 
जंधाशभां e W छे. 
bunte ee i, 

1. Luminaries of Indian Medicine. P. 12, 28. 
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जा उपरांत भीन dasdase विश्वामित्रनुं नाम पए YU AAA star Gardai HA 
छे. zt विश्वामित्रने d Guat Ya विश्वासित्रथी [ied ov भानव! पर्थे, 

विश्वामित्नना बढि पण aida मुनिना ya शेवा As सुशुतनो Ged अश्ववैद्यकमांधी भणे छे. 
“weai ऋषिश्रेष्ठं gaa: परिपृच्छति। wa जजिनपुराएमां गाय, घोडा शने elada deu 
6५६५ YA HAARA ov सुश्रुतने SU डतो Wa see] छे. पश जा वाव A सिवाय sat yanai 


नेथी,” 


धन्वन्तरि 

fedletucd YA Ged WAA KA छे. धन्वन्तरि जने (¿qea --भनेने aw As गणे छे, 
YA d 85 नथी, Heated नाम यारेय वेधेमा नथी, ULURA, "भागवत, पुराणों पजेरेभा पछणथी Harare 
चाम आवे छे. धन्वन्तरि superna वणते क्षीरसागरमांथी ayie WA प्रादुर्भाव urn छे. यार ढाथ- 
UM या धन्वन्वरिना As छाथमां शायुव, NAA जमुतडुभ edi. जा wel नत Gur खमृत बावनार 
Udaddal धन्वन्तॉरे cv छे. शभुत-बावचार था धन्वन्तरि ude cv जाध्टिव sear छे. पाछणथी 
विषयुना जपतार alls मनाया WA शाळे up d ZU uma छे. 

२५६, NNA ASRA भुराणोमा धन्पन्तरी संभंधी, dea YA ov ald sami जावी. छ. MAA 
eh Ws arid भुसाइरीमां YA तरस्य! थया शने dagl नामनी Ws वैश्य डुमारिडाने well पापा 
Sei, MAA well पायुं जने sudan तेने ya ad Ad वरधन जाप्यु, जाणण Gur dle 
AGA MASI YA जाणो ळे नानी ऐमरमां oy wisis विधाजोमां wida थयो, शम्पिनीईुमारो पासेथी 
A जायुवे६ शीण्यो खने धन्वन्तरि नामे प्रसिद्ध थ्यो. wade yia wa ते use) शने ded 
d UEYN भन्यो, 

युश्रुतसंडिता Ya slav Eden पासे सुश्रुत wWyTe wu, अने पोताने atka ted- 
AR SEAN, २ धन्पन्तरै rivet, ANA swell evel ov रीते aada स्यु नने सळरीनो 
पायो wd. 

Asuka (यंट्रणुप्त Aasa. प भो ANA eal नवरत्नोमां As धन्वन्तरि नामनो 
विद्वान पए डो, जा धन्वन्तरि AS वैध wd ॐ ऽपि vA A sug yaa छे. 

GUAUSIA yva शाहि ६१ धन्पन्तरि विष्छूनो cv waddle उता, पाछणथी अथीना am Eder 
उपे «जया अने आयुषे Ed) Gear sal. 

भरी रीते तो धन्वन्तरि A 6पाधि (Rofl) ed: s= शल्यतंत्रं तस्य पारं इयति इच्छति इति 
घन्वन्तरिः। Heald २४ M. S; F. R. C. S. नेवी Rolled सळनोने जापवाभा जावे छे Ad 
जा seta पारंगत माटेनी Ws Rofl ७ती- इरे. 

Wedel. रापण छतिडासमां पाय aS जया छे. 

चुशुत संडिताना sal 8, YA सुश्रुत da ‘qe सुश्रुत? Q जाळे wad नथी. परंतु à 6प्रथी 
Dovel सुशुत-संहिता अस्तित्वमा आवी. छे, बागाळुन नामना MA सुश्रुत Udi uk- 
संस्शर SH छ, जेम सुश्रुत Asis sevd sql छे. AAAAU As WA YA AJE माळे पण su 
a ek E. "is adad मेवा तो. mutis सुश्रुत-सं@ित। Fal “ शारीरे सुश्रुतो नष्टः” sel 

बाप 5२ 8. 


२. ayil fusis" भृ. ८०. 
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slay 

AL AU Ws Rai वधु नामो भारतीय Shei नन्दे यहे छे, As तो. भडाभारतमां 
das परीक्षित UNA SHU YA डतो AÈ aati aTa Ruda seu छे, 

sla ansa रोणोना Akas काइयप संहितान। र्थपित। B. अश्वप संहित! ग्रंथ Aue Az 
५. Gy शर्माले प्रसिद्ध sil छे, wd ley नाम छे 'वुद्धजीवक तन्त्र ' जा ग्रंथ ua aa छे. 
agi ५४२७) ye 8. surge Gur जा As cv प्रामाएिऽ ग्रंथ छे. 

HAU- संढिता sAd um यरङसुश्रुवचा sabe WS परंपरा छे, पुनर्वसु WAL खे यरडना 
Gus, जजिनवेशे ते Gula WAMA Wa whadada, ars tad del wlarizs SU. शुश्रुतमां 
YA ग्रंथ gles शुश्रुत, ते GRÜ YA शुशुत-संछिता रस्त WA शुश्रुव ikad प्रतिर्सस्थर्ता नागा- 
YA. तेम SAU संढितामा um YA 6५६०5 भारीय suqu, PMSA ya was, SIAN Wal A 
WA dad संक्षेप sil छे. पछी अवियुणमां ते da नष्ट aS wf ug A wast dadl ae 
AA uais sal. जा रीते sau संहिता पए sia US uzsa छे. भारीय आश्यप, 
पुनर्वसु जात्रेय, Aa aa ag रेऽभीन्नी जाणण पाछण छ. 


qawas: wails ऋषिना yA (qlojselcuca), अध्यपना शिष्य छे. ‘qa’ Baum पाछण 
Sawa छे. जमल्यास YA sal पछी अने was da Wj AR del Gur get u पर्षनी डती. साथी 
Weil श्यनाने ola LAA इसी आढी नाबोयित cu आढी. जा add जा cums sawa 


~~ 


WA oii gal भारी रने पाणीमांथी नहार As OUR dual भाधाना वाण Age रने शरीर qa 
agate dd. ऋषिशोरे जा पछी NA WA sil शने del “qa was” तरीऊ ते प्रतिष्ठित थया. 

ओमारणुत्य MWA als wasd GAU नावचीतऽभां भणे छे. weal guay aul qawas 
WA जा WASI लिन्न WW छे. SA भडावण्ण राहि Aei was A xA UWA (गए) 
नो. Ya डवो. lst तेने Ral Gur छोडी जावी, २०८६मारे? जा MASAA खने पोताना घरनारमा 
aS oS Wa su sus AA पाणी पोषी मोटो sil we Ad नाम sured पयु. था डुभार- 
JA asd wed dasal wasi guv शर्मा लिन्न गएे छे. परंतु श्री, ६. 3. शाखी जा भीष्म 
wasi Ws cv WA छे. (शायुव घ्नो dhea, पु. cu) sad समय पुनर्वसु MAIN sv WAN 
TSA. 

MAA: अश्यपसंदिताना प्रतिसंरर्ता वात्य्य छे. YA पात्स्यनो समय नळी RU 56 साधन नथी. 
परंतु ६. 3. शाखी së छे du भान As Mad नाध्वा नेवी छे š cles tetra जा युथमा 
sin Manu aidai Garl, naal, YA YA Rad -२०६ भणे छे शने इत्युणचां 
भनुष्यना se सात रात. YA ०४ गर्भवास, NAA जने. जरि७६ ७३५. वणरनुं cus], vdi ०४ 
ud si RUN aba वगेरे agaa seud oy B. (said, पु. vy) sQ अव्य5तभांथी 
mids वगेरे s? सोण Ase WA जा अन्यमा छे ते स्पष्ट रीत शुश्रुत पेठे साण्यआरिशने अनुसरे 
छे? (sai, पृ. vu) AA oad any Ad di ws NA सुश्रुत पछी तरतमा, जा प्रतिसर 
वात्स्य थयो AUA risa छे, 


© Gest WA स्का पेटनो जा छोड़ो हतो. योम Feals WA छे, eA flat 
लिस्थियारनो cv जा YA इवो खेम WA छे dala Avg letal नानो CUS WAS थाय, WI 
gud WA GBA 228 “Sa (पदमा इभारभय्य) ald dad नाभ ius ayer” 


:: wd भने स्ति : 3 
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२२३: BUYS यर संठिताना WA ws B. जा As WA shs avda dal WA 
A उभूबवामा जावे तो Ad सभ्‌ dA. १००नी auauai WAN ASA. um yaga HA 
२०४२२ Turley शर्मा ovat विद्वानों së छि तेम slarset wusidled asad cv UHAI cus मानवा. 
भारे योण्णो. YAN 58 नथी. oz dey watery [asus WA sd छे Qa oval सुधी edm 
asd पो न बाजे त्या सुधी अनिन worded प्रतिसर मानवामा sd ath AM गेटवे यरउनो 
समय da १०० भा. जावे छे. “कठचरकाल्लुक्‌ UÀ पाएिनीय sai wsdl Ged छे. जा 
gul zas अज्निवेशतत्रना प्रति संउतनि पाछिनिनों yelsicla गणे छे, wg जा पाशिचीय YAH 
yoyi eil 55 BA ये नाभनी ने शाणाजोना ५१५३ ऋषिशोनो Gear छे. 

वणी. 5245 ANYA तथा ALS HEMA SI uiva sv ws माने B. UY WAA 
ai ada ' चरक प्रति-संस्कृते” ' Ad aug छे, sair पतं/विनो Gear नधी. 

4२५ यना. धाए। अर्था थाय छे, As wel थाय छे Rda. गुप्तवेशे नणरयर्या Wal vdd? 
aga. MUA यरने शेषनाथनो अवतार माने छे. udev wg शेषनाणनो जवतार भचाय B. 
Dea udev A ov as A dad AA छे. udev A cv as नथी. 

यर kani wy GU छे, परंतु aiie रीडर degi Rsa- व्याण्याभां si 8 
£ uas सधनो. प्रतिसंस्र अर्या पछी eid ad जया डता AVA reel silami यरङनो Fea 
लाग छे d seq ya 8. 

Kia A Yai Yi जायुवें धनी. id छे. 

ASAHAU sakid aali जा नन्ने ग्रंथोमा प्रशस्त. daa, 3२७ ygd IN Eau छे, 
qu«l Gear नथी से जा उपरथी isas दीक्षित FUN भत. टाँडी? नयोतिषना Slavia] su 
eda उपरथी यरडसंडितानो, sakei saa aaa B. परंतु भागवत ova Sa. योथा ads पीना 
dial um ad Gau नथी AA Asdl जा edla (नणय न ad as. 

४७१०४१६ शाणाना BAD नधा ass? sgud. durna पाए “ARs ? नाभथी जोणणाय छे. 


२२५ महाशानी वैध हता. ६३०4 Asa भछाशानी sd छे. वा०भ2 DHA WA sd छे. पौराऐिऽ 
WAA Asa Wid जवतार माने छे. जा नधी विविध MAUA add asd ak 
SUA stu HISA YA छे, As भारे ३२ब।२-य्‌।य्‌व्‌२ eat कपि इशे ओम बाजे छे. जण्निवेशतंत्रना 
खा ग्रतिसंस्पर्ताने 32६5 Say. MA MA Aswi ys छे ते ds नथी. ang. 


६१4 


mas प्रतिसंस्टरत भग्निवेशतंत्रमां ४१ सध्यायो (१७ AGA स्थानना शने १२-१२ seu NA 
सिद्धिस्थानना सणी) नी agya AR ६३०4 अश्मीरनों डतो शोभ शे पोते उडे B. जे पोताने 
Vader YAA sd छे. जा Vide A UNA नथी पए ढर्नवना मत UAA आश्मीरमां sv पनेञ्जनोर 
नामनु गाम छे ते छे. USA समयमा YA WA सिधुनो संगम जा स्थान Gur थतो हतो. 


1. History of Sanskrit Literature P. 406 तथा SLAN संदितानो 6पोद्धात. y. ८६ 
[11 C . ~ o 
2. भारतीय ळयोतिषशाखभा. adi नाभोनी assin weal As ere al Gur भारतमा 
प्रवृत्ति ad छे” zil. sisa MASI दीक्षितनो भत. 


$३२, o RRRA श्री नान २८६५ ween स्भूतिअंथ : : 
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aUe NA Avid यरऽसिताभांथी Gad seal Fedls WA काइमीरपाठनो 6व्वेण अरे 
छे. WA tad GALA जध्यायोभांधी Gere aludi samaq Gea उरे छे. मतबन ३ MSAKA 
vjedi जध्यायों GRA वणते oula curd wm cata ५७ शुद्धि UA Wd ने YAR su 
इशे, तेने जा टीआआरो डाश्मी२५७ sd छे. 

aos ६ढनबमांथी Guu sal छे AA ६३०4 arc weal ad जया छे. श्री. इ. 5. weil 
¿anaq समय SA. vood WAU भाने छे. say agdladadd castus Jm adsul Ys 
8. ca उपिवबनबना YA eel. 

Maral शने नावनीत्‌ड पछी caa ys छे. 


WÜ g. अ. उडे छे 3 URA AU अध्याय carad छे wa जर्थशाखना da 
yaun अध्याय पछी बणायो बाजे छे, weir HYERA USU sasa ad गयो. छे. 

avaz - 

वृद्धत्रयीभां य२अशुश्रुत्‌ पछी १०५८ cup छे. परंतु WAZO ag छे MA adl समय 
निएयमा धी, जेयताए. नरे पड़े छे, वणी qa awae शने ay donz भन्ने Ws 3 नोणा ते. [ax 
प. Ried लिन्न भान्यताणों B. १४ १०७2 AA ARI HATU sal, बघु १२१२ MZA अष्टांग 
हृदयन। sal. AA जा ने लिन्न इतश छे शेम मनाय छे. खा भाननाराणोना ने. FW छे; १ uda 
अने छरिप्रपन्‍नछ Rad (२) गएुनाथसेन BWA w. जि. जायार्यनो, USA पक्ष भन्ने weza Mied 
Wa छे, em MA पक्ष A भन्नेने Ws oy भाने छे. 

अष्टांग-संग्रहन! sale नाम १०७० ud. Ad पितामडंचुं नाम ug १२१२ gd, WA तेजोना Mai 
नाम सिडणुष्त, WA सिंधुमां YAU जा इडीउत HAA जंते जापेबी छे. weil विशेष माहिती. उशी 
ae नथी, ad ज्यति. डोटबी नधी डती š Act विषे धणी, casa wa छे. रेड Edsaal 
waza माणवानी धारानगरीभा. Av UNA वैध अहेब छे अने qa wa ससरो ने बधु १२७2 
नभा सेवी sudi उरी. छे. जा aed WA ध्यानी Yoidell oy Avaa aikai शब्य्यक्ष्मानो 
रोग ६२ अर्थानी sess sar xul B. तथा Msa वाणी sar WAA जारेपी छ! 

Bi ने eedi पुस्तञ्जेमाथी श. Us प्रायीन छे. परंतु Naad Msa सेनी. स्यच! Bare 
छे. well Gaz wi. eer तेनी. स्यचा-शैबीने add yor ov Asha मनेक छे. मेना सरस KAN मोडे 
यही, गय val 8 ठाम HAN ys Bal छ. रमा quo स्यायो छे, ब्थारे VRAN 
१२० war छे. ls वस्तु wail veel छोडी दीधी छ, ब्यारे नपी oie विगतो Gul ue 
छे, as WA छे 3 aini vec नथी जेपी धणी नवी. भाणतो छे. संआएने Wiad As वर्ण 
छे, AA wa du भाने. 

वाण्भटना धर्म संभंधी ug मतले६ छे. Feels A dd Gli, Feels ब्रेन cuu भीम des — 
wa छे शने नधा oy पोतपोतानी cele उरे छे, आरए eeni भौ, cv, dts — ANA धमाने 
सामयी. evi छे. अरण A मध्य WA (माध्यस्थम)भा. भाननारा ddl. शुद्ध auai Sta ulanzi 
सुवित ec छे 
ag, eval Rapt ° usia (natalia ° अन्यनो ६. 3. MWA KA qovardl agate. पू. २१८थी 
२६०. 
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wi Beda Ds adus छे mai स्पष्ट उठेवामा sue] छे, š “aneb dasgu wes भंथनमांथी 
arei Aau ळ WA खभृतराशि ved, तेमांथी wed श्रम tka माटे जा भोट saad 

eve da wal जाव्यु छे. (Aavo 205 cO). जा ads भन्ने वा०भ2 Ws ०४ B — As sf- 
ei] स्पष्ट yas छे, aud संगीन YAA Qasa पाशीमांथी पोरा KUU स्वलाववाणा नन्नेने 
ya NA छे! 

Wired समुय्ययना i b] नाम वाण्भट छे. अने aine sal पेढे जा १०४2 पू पोताने 
सिढयुप्तना YA उडे छे. ३१० जा नाम साम्य Gul ळून. del nied WA ज.ध्यना sal 
aLa ev Weed समुय्ययना um sal छे Ad माने छे. परंतु ayeu dead Mar e? 
विद्वान INA SU B, dale रसरत्नसभुख्ययन! Sal १।०अ2ने लिन्न तथा पाछणना UAL छे. (प्रत्यक्ष 
शरीरनो 0प६४॥१). रसरत्नसभुय्ययनों समय जा विद्वानों १३भुं ads भाने छे. (al १०७2 विमर्श) 
Seals qal ape (ज.संआछ)नो, समय Sad WA AN ola aoe (ecard Sa. AA 
AA og छे. 

दक्षिण भारतमा alowed ण्याति खने ea. भारतना ello AS um भाग उरता धणी छे- णास 
sla उराबाभा Rami यरऽशुश्रुव AS WA s Aq vad. Wad vuel ग्रंथ As WA MZ 
छ अने आळे पण आणु १०१८ sera da, at (gid उराबाभां wed जावे जरा, १०७2 पोताने 
[atya Rai via sd 8. जा छदा ध्क्षेए लारतभां ते sub जावी, aza शने चाटी 
ea weal, A शोधपा Gv छे. नंजयुिना Avs lata sd छे š awed diss deg अने 
७१०१७४2 — भन्ने WAA Ra हता. 

“कलौ वारभटनामा च "5वियुणमा तो WA cv मुण्य छे, A Gla wee यरितार्थ ad छे. 
“सुत्रस्थाने तु वाग्मट: yarada १२१२ य२अभुश्रुतथी YA Aw छे, A Ga ug ene छे; SRA 
zeds नवी. पातो १०७४ sed छे. 

MUA 

भारतीय Sasani was WUA at छे. (veh अश्वप संहिताचो Geeta). जामा उ 
yua B. - (१) ele साधु -डीमियाणर नागाळुन (२) gue yRsdl Raiya अने (उ) 
भध्न्त नागाळून. जाभांथी Ua ने au del shir, Haka अने परियय्‌ — erui विट्रानोमा 
YAA UME udd छे, eau alu विषे AA जयो5स09त। नथी. 

UUYA ued भिक्षु नागार्जुनः जा नाणाव्ट्ूननो st — निर्णय Say, पढेबी acl अने Sa. 
elle) udl—Adl qai छे. das रोपी छे 3 Bud YA road जाउ नीये थयो डतो शने 
नागोजे - सपेखि Ad deufis शान wey डतु, A ७परथी Ad नाभ नागार्जुन wy छे. wil 
साथेनी छत्री at Ad aW. 

Ws मौ cdsa ved छे š पिना ws [as cued बांना sepe As uy संतान 
च dd. Ms Ea Ad स्वप्न uo], 3 गे ते १०० MAN VULI तो तेने ya ad. जे wna 
उरता. सेने YA थयो, AAAA जा uns भविष्य भाण्युं š जा ums As जहवाडिया उरता 
वधु Baa चि, परंतु ने १०० लिण्णुओने ते owl अने Adl तो. नाणऽ सात al सुधी छवी 


१ AUA (६ युनिवासिटी, 5न्थ्टीटयु2 vig Wee Foye रिसर्यना (२२५2२ श्री, [94५५ sb 
WAN ८ शा NA प्रसिद्ध su छे. 
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asd. DU YA sf, नने MASWA ald थयो, मढाओोधिसत्त्व अवबोजितेश्वर भसर्पछ NA स्ना 
देणा ell, WA WOU भाटे eiet oval माटे भागउने sei: dega sd नावच [asa euer 
wiad अने Muai A was 'विधाओोमां पारंगत थयो अने AA qe धर्मनी clau awd. थे 
avid daia भारे RAD स्थितिमा ddl नध! wisa ater बढ़ता जध३ता ढता, घामिउ publ 
WA Basiai (वणवा waddl भगवान yad जा ngel Ada शा. AU नने. YA 
बाजी. suaj. AB वर्षा सुधी, wdaa उरो. ails yaad dls sal, Aad अने. Gasidal Asasadl 
जाए, wad Maal वधारे sil, WA yougguvectal AHA प्रतिषितः sub BU नूतन संप्रधाय नाम 
War, मढायान्‌ अने. Wel स्थाप५ नागाळु aA Bal o (üa q तरीऊ प्रत WU. vu पछी भोधिसत्व 
ala ale’ धक्षिएमां जया WA त्यां आंध प्रदेशों जावेब श्री. dauda Gur Rer ail za. 
AMA wel डीमियानु शान atj अने un घ्यात पाम्या, gz gelb विद्यार्थीनी A शीणवा आपत, 
WA शीणीने slani cv adl पडता. wma WASI २उभा आतवाडंन राण ते वणते A yer 6पर 
NY उरतो. डवो, Well सांभणवार्मा जानी ण्यात. जावी. खने खे wud atu गुंड wa fa als 
पोताना ध्रणारभां ad गया, AMA opa धर्म स्पीड, धर्म पाछण YA धन vu] शने URL विरो 
aita. जा Raad भाटे नघिब। Aud WA नाणा ad] ggd जान पाए devel तरीड wa शोची 
oya प्रदेशमा जोणणाव B. sda छे š ama जावी Aa विडारो addi २०४ तिनेरी मावी अरी 
नाणी. खोटे नागाब्ए ने स्वर्शसिद्धि डीमिया gia aed dus अरी (and भरी नाणी. ure vid cil 
धातुओना शोधनभारए, ATA5W, Adsz, स्वर्शुभाक्षिऽभाथी, तानाने gå wd, uga रंग जापवो, ugodil 
eal औषध a उपयोग, जा of «pus नने HA wa छे, UH * severe नो प्रयोग ug. BAL 
oy sil छे." नागाळु ने धर्म GR तेम ov Mud GR धा yrds बण्या छे. धातु१६ ( Aechemy ) 
WA MJIN Gur AWA wal YA बण्यां. BAL रसरत्नाकर ५५ ० etel छे. जा पुस्तकमा नागाळुन, 
ya शाबिपाइन (सातवाहन ate My चाम), HA [gid रत्नंधोष — BU नधा GRAAL वार्वाबाप 
dui खे Adlai A awig छे. Ani ware जथवा डीमिया qui yi auka sil छे. 


~ 


yaan wlariesdl 3 म wydd वात sedü sd B ते जा ७ नाणाळुच छे. रा AA 


होय di नागाळ नने जायुर्वेध्यु WA sug dd. जा सिवाय sila WAS ग्रंथो पए Alley ddl नाम 
~ oe ` . ~ 2 a 
Gua adal B, परंतु A Af नळी, उखानी ०३२ 8. 


aua elm सिद्ध abus 4: Sa. ६०० usu selesai Utley ad नामे Ws विद्वान - 
वसतो. Ed. ES सादित्यमां A arate वैध तरीडे प्रण्यात नेन Yortuledt GUELY als oua 
छे. BW YAWE oy daghi UKAA ail. UMYA YA YA Wat wait ते ps 
धर्म dag suse जने A पर्म स्वीडारी (roy aah. AR सारा ani odes salar प्रयार माटे 
Tea याना जारभी wa AWA टिनेट YA ८6 ugin. टिनेटमा Wig aria Vell WA agi Yeast 
ee धर्म Gua avail. Bad ते पाछा sidan नागाळ न. मोपिसत्वची (a साथे नावी Ua NA 


रसायन पाछण पया रसायन द्वारा yd प्राप्ति, जा उपरांत ug sl was Mle नाणा aa 


AE 
q. “History of Hindu Chemistry” Vol. I. P. G.-Roy ; š 
२. लोहशास्त्र, रसेन्द्र - चिन्तामणि, आरोग्य - मंजरी, योगसारि, रसेत्द्र - मंगल wea रति- शास्त्र | 
— खा YUAN नागाळूनना नामे ATU छे. 
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und aS हती. DA A Rayt als जोणणाया, UWA apu शाब्नूरुनीणे ने 
wuy ननो. Gear sil B ते W ov dad संभव 8. 

Ahram Gu wi साहित्य बण्यु छे — रचकचपुटम्‌, TAYE तंत्र MAU सिद्ध-चामुण्ड YU otal 
सिद्ध «pus Guz AZA छे. MUYA उ के, Heed Ad — रस वैशेषिक सूत्र “ना sal तरी 
avua B. wed अर्थ थाव छे यमडता Yer ela. wala भारतमा भौ साधुशो, vad तशु 
HAAA मना उरवामां थापी डती, भाटे Seed wies डती NA मनाय छे. WANs YA ED ERES 
GWeulaul 3. शंडर Had बणे B-F Heed Adloyada खे Riala ole लिण्णु डता, WA भोटे भाजे 
नायर ओमना हता, Usa BWA जायुवेंध्मां भे शाट्रितीय पंडित eal. avag टीडाडार ते amg पछी थया 
छे, Nea Quq 6.स.ना सातमां सेडानी azul WA 8. qaqas UWA wat उरे 8. Bal A 
तेना भयमडाभूत, cel, dbi, Gus AA सूक्ष्म wiles भीभांसा ते उरे छे. ५धरापएुना। anadil 
JA Gu2 से ARAD. जा mdj जा As ० yds छे, जामा. गारोण्यशाखनी. भीभांसा छे. 
खानी GU AUA शिष्य RAT agyad वयाण्या aril B. WNR राग्यमा जा A 
WAN ग्रंथ छपायो छे. Ad sa ol थी १०भी yd मनाय B. Saat जा. YA शने शोना 
Qus भन्ने भाटे ad ad as B. 

uda 

AUA पेढे udev um a qam छे (१) पाएिनि s Gur मढालाष्य AMAR aus 
(2) योगसूनोना Gris (3) dewa Aris. (v) Asid wularizsal 3 Ass. 

aes MAS asuen Rel AHA शारंभमां शेषनागना Wad JA udovlad desi 
उरे छे: 

पातज्जल महाभाष्य चरकप्रति - संस्कृतैः। 
मनोवाक्कायदोषाणां हुत्रेऽहिपतये नम: ॥ 

Yaa AYA, मडाभाष्य WA Asd प्रतिसरकार SAR Liva SR. WS HA भाटे, 
ley वाइविशुद्धि भाटे, नी शरीरना AWA ढरनार अने AWA नीरोगी शणनार- जाम WAA भन, 
दाशी अने शरीरना धेषोना RRI «est. MAYA सूतरवृत्तिना sal v तथा dalasa sal 
विज्ञानलिक्षी जा भन्ने uivi oy us भाने छ. जा मतने agal iyuni जाप्त qam saladi 
नागेश og “इति चरके पतंजलिः” Aa sQ छे. wa Ma जिपति-शे५ शी X ufu 
ya al तथा RS उलेवामां A [QN casui sd छे. 

स्थात्‌ जा नधा लिन्न लिन्न AAA था गोटाणामां aur sil छे. 


Uda १4 -- पाहिनि व्यारऽरए Gus महाभाष्य बणनार प्रण्यात AUSWIL A पोतान्‌ Ast- 
YA अने WAA MATA वतनी së छे. A YAMA (SA. पू. १८प-१४८) awa wasilla 
सुंगिवंशना ways YA यंट्रणुप्तना WA aor साथे परयियवाणा इता. SAY. १८५ NAN sta 
«oL निश्चित भनाय छे. 


५१०३२०; योजसूनना sal तरी, प्रो, हासशुप्ता së छे 3 aula जने विश्ञानलिक्षु -भन्ने 
ॐ GAL AMORA etg पद्धातसर ब्णावेवा wal 3 vs yaa छे 3 साधनों, नधा ev aug तेयार 
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ddl. UiA aid AA व्यवस्थित dsi Ned ov, Sa. पू. १४७ wal NAN समय तो. 
नथी. cv. 

ude gat: प्रो. घसशुप्ताना AU प्रमाणे ude da wale) awama As ola 
udev हता, ने UNI Sa. soo-vooul ad su छे. usu वगेरेणे ASAHAU अर्ता WA 
udev लेणवदानो प्रयास sil छे. जाग udev was संडिता उपर As बणी छे. (प्रो, धक 
गुप्ता). जा st जान Guach afl, वातस्कन्ध, शमे सिद्धान्त-सारावली श ad पुस्ती 
uivi भनाय छे ते जा oy wivi ढोवानो संभव छे. 


नावर भेन्युस्डीप्ट : wyted जा As डीमती erdv छे भने Wel sar Mdl न्श्वी. 8. 
yd तुएस्ताचना ने qii ने grat वतनी. डता, Waa णभर भणी š mongi <i 2 um Tasa WA 
स्तूप छे, तेमां As WA asi छे AA ते भन्ने viel MAU स्तूप WA जया HA AMU भाटे 
vies जाएंण्युं, umd तो. न भण्यो, WA YAUA GR ad As yrds Hoy. (GL. १८८०) 
२ yrds del Rove cue Aa, थावरने (a ते वणते al ow Sal) adaa जया, 
We जा Yyads तुरत ० तेभनी W vetlel el. uer sale] नाभ 3 dat Scie नाम नळी 
4 dius A “नावर भेन्युस्डीप्ट” als शोणणाय B. शा yrds (seta) ने. वांयीने qj संपाध्न 
saat] अर्थ wa तेनो भरो ova तो. Weld पुरातत्ववेत्ता ३३९९ edad oy wa B. थे fagi DU 
yrds wen ७ वर्षो गाण्या WA accoul uas A प्रसिद्ध wf. जा youa GR aviel 
YA जा adel नधी पोथीओ cv gei पाननी जावे छे तेवी. ov पोथी sedi छे. पानाने आशा wai छे 
तमा QQ परोवेदी B. su Yeds (mss) पोथी As yds नथी, परंतु WA evel बध ya Adi 
eol D. dela बणे छे 3 जा शाणी, WA Ws ov Arisell बणेबी नथी, etus इर्ता- बेंणओ YA छे. 
ial Y AMA छे. १,२,३, wol WA बेण5नी छे. ५ WA € जे भीन बेष5नी छे. val भाग 
जीन USA WA YA भाण YU Arise छे. जा नधा बेणे [seuil जावेबा ele जिण्णुणो 
छे, सिवाय yar भाणनो Aus si qirda sb यीननो छे, WA जिण्णुओ surat Merai Wat 
हता. खा विडारोनो मुणी. मोटे भाजे, AAMA डतो. जा वणते सभुद्रणुप्त MURAL UNA उरतो. इतो. शने 
xij wwa तुर्रस्तानना nys भाण YA fread डतु. Redi A sia (DA. ३५०-४७५ 
सुंधीनो) अत्यंत lead अने duad डतो. 

Bi छस्तप्रतनो aA भाग Saya-seuell ag थाय छे. A पछी जाडारविधि खने शण्निनी 
cll WA छे. खेमा Wie, dV, Hdt भुणबेप, sisaq, Wael MAA WAU Vel 
णांसीनी cuda WA छे. 

ola भाग a “नावनीतडम्‌ नामे ओणणाय छे ते नधा quo घरे DAM ध्वाथोना WA छे. 


za भाग ola उरता. नानो. छे. ४ जने w लागोमा लवि लाणवा संभंधी B. Beat SL नागो- 
ç खने. eid wa सर्प संभंषी छे. जा ५५१ लागो, xis पुस्तकमा ९३ ‘adas नामना 
पुस्तडमा. suia B. जने जाथी शो yesd (इभत. वधु छे. 


इवे WMA ' बधुनयी. 'ना quA du adi. 


शार'णधर: (6.२. १३६३) ayal als न नए Yel गोणणाय छे ते YAN खोड YA ते. 
शारंगधर संहिता. Dei scl सारंगधर Wald cade YA KWA B. जा aka Guria भीन 


३: २अति aie Beeld ६: ९३७ 
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aqa” पद्धति aad ग्रंथ wy AA waqa छे. परंतु पतिना sal पोताने da 4d ug 
sh ov saa छे. अने sani सारण सतनो sia Gear, wel नथी, जा नेता पतिन 
aus अने Akad Ais (भन्न aiios) Met बारे B. १०७2 टीउउर ऐभाट्रिमे dad Asmi 
afud) Gea sil B, A Madi vaks पढेबा art de सो वर्षे १उभा Adsett Worl 


Ja aida थया dar ASA siio aga any छे गेटवे १२०० wai ते AS u3 cv ad, 

आरए vu देशभ vga भुस्थिमो साथे »uej छे. | 
सारंगधर संडितामा. उ vid B. wd, मध्यम. WA Griz. aiaa योणो वैद्योभा ag awe 8. 

Adi wa र्सेन्ट्रसार waved Asaa छे 


S. WAL eel योगरत्नाउरनी, suani sd 
ddl graai थाईगधरनी छे. 
as संहिता. Gu; ने Ash छे. (2) UHAI “Ausi अने (२) पं. sian de २यित 
“गुढार्थदीपिज ? आशीराम WA adad otal als. aul diu. së छे. आशीराम Usd dul. 
q< adai ad जया छे. 
as त्रिशती ataq qtasà ग्रंथ, निघेष ABa ठपरनो, yovatdlat वैध ¿qateq YA 
MTAA qvid भने B. भावमिश sqa wal जा. daniel Gard s छे wed d qual 
das oj बाजे B. खा aad ग्रंथ नि्णयसाणर प्रेसमा gun छे. 
nafasi, aisha पछी ayla “uquna सनु स्थान जावे छे. eusfusl zd २ YA 
ICM अर्थात्‌ Ad योजो वेद्योभां ds waa a प्रीतपान B. A पोते पोताना dj नाम sil भिश्रबटडच- 
= नय aud छे. sean मत मुळण जे आधीना छे. न्यारे गएुनाथसेनना मत. WU ते AGA छे. 
Ga Dad Gear qaq छे 3 (went Geile vua cue A ग्रंथ qut छे. gid wad १६ 
मा. खंडाभा Y छे. थांईगधरे aga af छे. MAMA afla 6परांत भपयीनी द्वीपान्तरवचा YAI 
ead sil छे. 
osiad AQ vil छे. ud, मध्यम, Gra. GuRvis ag नानो 
निधन, AGa YA dol जापेवा छे. Grivvisai WA १७३२७ स्या 
ame पछी Mami WA rine YA MAUA cv B. 
लावभिश्रचा cv Wal Ws गुणरत्नमाला नामना Yael ढाथप्रत Sken SUGUA yrasviant 
dj AA së 8. 
UE हुर्घडीतियूरि-१६मा Wasa SUA योगचिन्तामणी amd YA ud vid छे. शभा 
aad eau छे गेटवे भावमिश्र पछी A ad जया. da m. 
mwa aà waketi. qaq 24s BAN समय विद्वानों भाने छे आरए णविशना dudni 
शी. eub ळे संस्टृत ग्रंथोना भाषांतरे थया तेभां aki ug As dd - विरा गएनाय- 


छे. weanrisui Adl 
छे. 
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eld GURA २! Ws सर्वसामान्य ग्रन्थ छे, was WALA Aid नाम “ रोगविनिदचय ” ape] al 
al था YA “माधवृनिधन? तरी; cv जोणणाय छे. 


भाषवनिद्दन Gur ने alse) बणायेबी छे : (१) श्री arid खने शेना Gm श्री5६नी Hye 
awa (२) weuh वैध AHA nide ¿sus AHA Sarl १४मी सीमा, Hisi सीना 
UE. शाचे पाछवा भाजमा थयेबी छे. 

WAA रत्नमाला नमनो YA रथ्यो छ गेम श्री गोपमोडन sasa मुंडतावबीना Ws val 
मणे छे. (veh, (ela - aai suda माधवनिदाननो Gulettd). 


Faccia: wate Gus भधुओेष नामनी wud dst बणनार विद्वान Anal भरएथी सा 
जधुरी ada A Aue of शिष्य sss पूरी sQ छे. dt ५७ Yer छे. 


qula de: मधुओेष Gur vise dsl awam. AW wii qen Ad छे शेम së 
छे. वायर्पतिये sat जारममां se छे 3 Aa पिता whe उम्मीर रागनी खने मोटा भाछ vce 
रागनी, सभामां डता. जा AGE A age धोरी ओम cla WA छे, परंतु gaki थाखी së छे ॐ 
धोरी नहीं, wa A पछीनो (ed सुबतान जवाठद्वीन भडम्मध्याड USA (Sat. १२८२ थी. १३१६) 


i ume ava 8.4.१३२पथी १३५१) जमे. ते da. wk A तो. WAMA योडाए WW 
dx dui खेम नध! Ged नेता बाणे छे. 


age skag: Msuka Gur dst बणनार DU wdaada diss छे. dat] नाम ' यर 
न्यास? छे, ते apical सूत्रस्थानचा जीण. HAU प्राप्त थाय छे. uulu yet 
मस्तराम WMA थे छपापी छे. 

ou विशे. (sedla Aris) पोताना. shakani wRaigd Cau KA छे. AAR मळार 
WA «peu शिष्य WW छे. AA ug cRelgd Ged HA B. ace USU हरिश्चंद्र ad 
जया छे WA sula भाने छे, WA Ba “Mausa Au ना. जारंभभा. gaa पण Rag 
awais aad वैध डता शेम seq छे. जा नधा YANA ASA asais Wa (as; aa अने 
गुप्तवंशनो. यंद्रणुप्त AA खे ० aee. Aza vRaigd WA Sad WAN A B. 

egi sharp vaste संडिवाजो uaia sil छे जेपी YAA अष्टांग ied! ७-६ व्याण्याचा 
anani wafaa हती. 

Raed As NN WA डती F ५/०/७२ sa sud usd 3 age Ragi ds 
dui त्यां नीछ Asi avidl A तो चरी धृष्टता ev ०७७. 


Fever: A WA Wala वाग्भटना MM IW छे, Wael Aad saka GRA ¿ls 
Reue व्याण्या छे. जा als धी गुट ges छे. 


Severs सुशुतनी wy cara wil डती WH sedq अने wis व्याण्या Guil ow छे. 
३६७० WA उडे B 3 में and di ASA भारी Alsi बणी छे. सुश्रुत CRA जेभनी alr जार 
भणती. नथी, समय Sa पांयमाना पाछबा भाउमा 5 88, qual. 


asuen: 4२५ 6५२ ' आयुर्वेद दीपिका ' WA सुश्रुत Gua भानुमती नभनी tel ew छे 
mina ६ छी पि adsa २२५सडित WA ७५४ छे. बारे भानुभती SAA सुश्रुतना YAWA GU ०४ 


2: सभृति aid सस्ति :: sat 
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Gv wm, नि. WAT edits sud छे. यशपाएिनो चक्रसंग्रह YA प्राप्य छ Bel CIUAHI WAL 
Dd 65 ls vata B. “द्रव्यगुण-संग्रह WR utd छे. शाम asuiMedal यार yedi 


Bad ana छै, m. १०४०थी 1090 Hi 8विषासविध्ेजे मान्यो छे. 


op छे. E E 
i anw asia छे शेषी A सारी dist छे. 


Daud Aas Gurel टोडाथी ov ° य२३सिता। › 


DE: YAU ASA Fan YA AT नंबर गयध्यसनों जावे छे. aad पंजिका 
नी As डती. eed वारंवार Weel Asal जयधसनो 6व्वेण sal छे. WA पोते 


नामनी सुश्रुत Gus ES SEE i 
AE WAA agal छे, जा NASA Fwod GA 3२ छ, भाट A aww पछी Be 
zwa पठेबा aaj sd Sa WAHI vusal Asal थया ढोपानो vieto संभव छे. wead ¿ls 


५८३. Z न्याय चंद्रिका निधनस्थाननी मणी B. खने ads सुश्रुतनी १८३८नी Aw खावृतिभां oud . 
छे. ug wa ३ब्डशूनी Alsi उरता स्पष्टतर Ba विस्तृत छे. weed शरीरस्थाननी dla ua श्री. 
नरेश wel WA छे खेम भनाय छे. 

swa: सुश्रुत संहिता Gur निबन्ध संग्रह नाभनी Aad टी विध्यार्थीओोने ७५5२5 थाय तेवी. - 
aaia, NA ada inetd निपुएूता, WASIA wla WAA धर्थाववानी sand WA aei- 
ala WA थवामां WA 6पयोणिता Su As छे शेम गाएनाथसेन sd छे ते यथार्थ छे. 

३6७०७ मधुर! WA vuda ALELIS Sad भरतपाव नाभना AAA YA WA MEWA रामच 
WAWA vat, खेम पोते cv ASA wow aw छे. ववमा, dsd asuerted, MD टी॥जोनो 
पुळण Gal soq aed sub. Ged sl नथी शने जाम नाम बीधा विना. asua Seege 
add visa अर्थु छे; A Wai seua asuk USA AA eam शतडभां ad जया. AU adr. 

सुश्रुतनी १२ व्याण्याशो B तेमां “Mela vine’ As cv संपूर्ण मणी छे शने ते छपायेबी B. 
नाडीची नधी sia सिंधुमां ded. २४ छे. 

२१३७६१ : Dud “ सर्वाँगसुंदरा «Duel वाण्भटना weirrecr GRA als, vivis मगे छे. 

‘AREN Yle YA रने सारा Argal डता. HAS जायुवे ६ तंत्रोभांथी, AA Gari sal छे. 
WHA SA. १२२० ०२१०. 


Galle: aiec Gur eile) ds ढेंमाट्रिनी “आयुर्वेद रसायन” नभनी छ. चा dst जाळ 
सुधीमा gd YA शने seld Gurl ov संपूर्ण भणी छे. पराइना UNI well slavert 
खाने Gully भन्नेनी alsa) सहित निर्णय wor प्रेसमा wiee wa छापीने १७२ usa 8. 
Ai akar Agueri प्रस्तावना वायवा नेवी S. ५२३३२ WAA १०७४2 Gu sa ३४ dsl 
छ सेम sel 8. reel नधी ash olla AS शायुवे च्या wa Gur oul इशे. 


४ चतु्वरगीचतामणि ” नाभना WAdl WAR As Usd साढिलना छतिडासमां dui; प्रसिद्ध छे. 

E. ते ARRA aaam महादेव WA Ad अनुयायी रामयंट्रन। भंत्री डता. AAA aa Usi ग्रंथो- 

E «wap छे. (पराऊरवाणी a. š. जवत cvv) जायुवे६ waa dit URA यतुर्वर्ण far 

भणी. ava पछ ४.4. १२७१थी १३०८ YA Wa छे An शी पी. S. जोडे माने छे. छेमाट्रिनी An 

É AA agii yas nds 6ब्बेणोथी सभर छे, वणी ARD YA md, s. ना जध्यायोनो sa नवीने evel 

evel स्थानत जध्यायोने UMAR WA ada An अरी B. ou ३२३२ SUKA ' सुण-संग्रढश ” माटे 
ये! छे गेम A पोते cv sd छे. 


३: २४२(न श्री aay sles wc शभृतिथंथ :: 


Pace io): 
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SUKA did जात्मपृत्त यृतुर्वर्णूयितामहीना। ueni avy छे. 


fuser सेन : यरउनी तत्त्वचंद्रिका नाभनी Ast बणी छे. wu व्याष्याननी Bs eaua निमा YA- 
स्थानना Weal २७ अध्यायो सुधीनी व्याण्या भणे छे, ते भुनर्छनी Jaa अोेशिया[25 योसायटीना पुस्तश- 
«Ep छे, A Mdd गोड देशना aiis oud adel आने oils राना del अनन्त Sa ya 
उंडे छे. गौड राण, ois ate पासेथी नन्तरंग ued भने छत प्राप्त sf ej भेम së B. Sx. 
१४८७थी १४८८ ००३ शाइनो सभय छे. Raca सेन भंगवायरएथी awa हरे छे. “Aa? २२३ 
Ada del ७परथी परी छे. ६. 3. शाखी उडे छे 3 सेनानी नंगाबनी वेधोनी गति छे. 


G aX, ब्छ 
२५६२ Adi ay १०४2 As vaud asee १४४८नी, मणी छे. 


WRAL : अष्टाध्यायी जगन्मातामरकोशो जगत्पिता॥ WAA ७ तनी माता Wa जमरओेशने 
ela u dt SEARA मनमा जा भन्ने यथो माटे Fed ६२ इशे! अमरकोश अथवा “ नामरिंगानुशासन 
sdl varie B. 8.4. yuo Aad समय छे." विमाित्यन। ध्रभारभां SY नव रत्नो. dl, तेभांना 
Ws ARRE पए हता. ARRE वनोषिधवर्गंमां वनस्पतिणों संभंधी धणी माहिती पी छे. aired 
[धट जा a Wyte निधटुजोमा sea aai ननां eà? 


yorrme : 8.4. sood süsveusvai seas Ws Auld drat da youe नामना 
AS WL छे, YA Ya. Be जसव WA ud Ease. LAU Yovor जा draalld, ALS 
das NA नीछ vids Aardal yor oy पारंगत हता, YA Ed पण AUA YA भाटे रोळ gel 
AS ddl. Rell ov WA YAWE तरीड जोणणावा, YA AUA usb सिद्धिजोनी वातो 5२ 
छ. adad (जाआशभां sues) yala (We ननापदु) वगेरे सिद्धिणों Wud वरी हती. ova 
Rays, AURA अने शायुषे६ Gur agi yea avai छ. कल्याणकारक नामना ayie 6परना 
पुस्तकमा MUSA dad ua Gedu छे. (शालाक्यं पूज्यपादप्रकटितमधिकं। Goulet) vu जाळ 
Guach नथी, परंतु पाछवा ग्रथोमा शामांथी सवतरशो राडिब! छे मरा. ays "कणेरी 
पूज्यपाद्श्ट salesad YALE wid 6८4५ KA छे. 

Guda: wu ale) sales au NA uvata वैध 8. AA संन्यास दोक्षा ada रत्नाणिरिना 
वेशी UJI जावेब YA जपासरानो rusia बीधो डतो. alas तेम oy तर विजन (विषयोमा A 
wyi शानवाणों vd. पाछबी Cela AA पोवाचु साउ waa nid सारवारमां cv गाण्यु, 
Aud des शाननी खने यिडित्सा निपुएूतानी Ma शेटबी तो gad 3 राट्रहूटवंशना quer राग 
(Sa. ८१५-८७३) A AHA पोताना rover ads नीम्या, ova ढोवाथी wile WA HU संभंधी 
AW भून cv fe उरी छे जने Ana कल्याणकारक want sup उरी via, HA wd मधनी 
२1७२ तेम oy जौषध संनंधी $$ ua «v नथी, मांस न णावा माटे सारी घ्यीबो उरी छे. 

जा SMASRS NAN विशेषता A छे 3 Ad ANd पर्णीउरए घेषानुसार sJ 8. sq š ss 
व्याधि, पित्त व्याधि, sata व्याधि, oa RA जा Wa og cv AAYA भनातो QS शोबापुरना 
wri नेमियंध wani वर्धभान पार्श्वनाथ शाञ्रीनी Mel ast सहित SA. १८१०भां suti छे. 


१. AAR ó. स. uoodl शासपासमां ARREA समय We छे, eval रोमचा संस्द्रत 
WAN Skew. 
3. स्वाध्य! yrds Y vis उमा emit AMNA पूर्बी पनस्प पिलो Gus Game” aud 
भारो देण रा संबंधी nal. 
६३ रुभूति aia संस्दृति ३: i ९४१ 
८१ 
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deg : (8. स. नवमी सही) NA Wa शिष्य azi सहाध्यायी, गष्टांगसंग्रहनी, ४०६ 
Alsi zamal arud Dard संभव B. SegA अ. er GR wy As बणी छे शेम श्री १९३४२ 
ial भाने छे. अ. Uwe Gu रेची “शशिकला” नामनी. As ०४ टी 6५4०५ छे. 


aag : S.a नवमी सदा AAR भंगाबी shay. asule अने ३८७७ भन्ने NA Gen 
3i छे. 425 WA सुश्रुत AA Gua AW Als aril B. परंतु जाने जा stel Guacd नथी. 


ge : (8. स. १०भी २६). “ सिद्धयोग-संग्रह “ना. बेण5-अर्तानो el अथो ufus संपतो 
नथी, अन्य Weil माधवनिधान YA cv छे. 954 ed NA Gur ds avril छे. jani etu 
agya AAA ev eine A छे Aw vus पोते उडे छे. gee wad ug छे AA 
ने माधव पछी थया छे. rays रोगनुं निदान भाषवनिधानमां नथी ते qeeni छे शने ते Megesilisrd 
wid zit छे. AeA qed WA cv ys रोणनी यिउित्सामां eia छे, aseriat टीडडार 
Biagi. सेन sd छे 3 “rays रोण ३ण्विनिश्चयृभां नथी um qeni छ” ased awa 5. स. 
१४६० निश्चित छोपाथी qed समय णएनाथसेन sd छ तेभ नपमा ३ cat शतङभां dad संभव छे. 

Je AR sd छे qa पश्चिममा (भारवाइमां) वधारे mal नवा ANd gee णास auia अरु 
छे, A Mal del पश्चिम (eat वतनी. da Ad as ad as छे. 

ASM El AL AW सुशुतना पारंगत (agid Fj wya sed योग्य ous] छे, ते ग्रंथ 
योज zed, eer Sad da ev ASA. शेम ६. 3. WA oad छे oy यथार्थ छे. 

ge Gur siss ed “कुसुमावली” नाभनी 248 धणी छे. 


daz : (6. a. १११ rel). wad ya छे. Gen sas’ नामना jad ən sal छे 
WA ओ. आड? «wj ढोवानी da ^t जि. जायाये dik उरी छ. wm तीसटे पोताना पितानुं नाम 
ev quj नथी. ग्रथना शारंभमां ean सुश्रुत, पाराशर MY वरे AGa नाभो ari छे. 
AWA eej «ux नथी. daed YA sic? um टोडामा पिताना AWA HIS sal छे, परंतु पोताना 
eej नाम सरण बीधुं नथी, AA wiged sad sus] सानी. asid नथी. 

यिडित्साऽबिऽ Gur dazu ya sica dis aril छे. 


aige : dued ya. “चिकित्सा कलिक Gus टीड बघे छे. A उडे छे 3 योगरत्न समुय्यय शने 
सुश्रुदनी ws शुद्धि A ob We पोते s छे daz शने zige भन्ने yla छे. 


ded : (8. स. ११भी २६). asidi SHAA NA रीडर aswh saat थे 32 छे. 
से लंगावना gdl. 


शोभेर१र : siesd alsa dad A am हता, seuslai avi ed. “ मानसोल्लास ” 
नामना. YAU A quis छे, YA नेता. A धणी Hensal पारंगत ढता, ते राण ad AS Ra wa 
YA eph ge, नीळ yeiai ‘us’ š uua. होय छे परतु ad प्रस्थान “ विशति ' 
नाम राख्या छे. ग्रेथना WA भागो B. esl २० अध्यायो B. अर्थात्‌ १०० atardi १०० विषयो 
Guz avj 8. थभा wipe Gua wel छे. wel Rafal सामान्य dod Gua छे, clout रसायन 
Gur B. gae (धातुभोभाथी सोनु Fa studs - ओभियो,), wad जने ढाथीओोना Bod, रत्नी. ur 
Rel परीक्षा, agd, WR पर Aral अण्यु छे. पछी Kala विषयो eÀ कोय, AAGA, 


YA | | १२ २।१४२९न Al quae kias भद्देता waana: : 
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[नट्राभोज, HUAN, व्यायाभभोग, भब्बविद्याभोण्‌, पजेरै-७प२ विस्तारथी, «wj छ. राण ज्योतिष्‌, 
संगीत GIRL पारंगत हता, WA संगीत वगेरे Gua we eleupe eve] छे, cut uddl wm sia- 
डटिनी छे. शने A-adsAfilu—Encyclopaedia— sl asa. QE पोते oy पोताना uasa 
‘vorera urds’ sel छे, sa ARAA सिरीळमा भा ग्रंथ छपामेवो छे. 


सोभः : (6. स. १२-१३ ad) “ रसेन्द्रचूडामणि “ना sal भनाय छे. AAA taai A 
YANGA सनाय 8. रसरत्नसमुय्यये यंजोना agii AMA ग्रमाए मान्या छे. 


यशोधर : (6. स. १३भी ad) “ रसप्रकाश सुधाकर ”ना sal ळूनागढना. वतनी. श्रीणो३ 
Ce. WA पितानु नाम पनाम dd. स्सरत्नसमुय्ययभा dear विषयो जा ASA सुधाउरमाथी edat 
छे. WAL १८ HISA, स्सभस्मविषि Fai werd विधि wa B-A रस whe वगेरे रस- 
शाखा etu विषयो छे. A साथे डिमियानी वात va A पोते “ रसकौतुक ” sd छे ते ua छे. oia- 


~ w 


गरे sd छे 3 में थोरे अनुभव बीधो छे जने ly waril dy छे. 


Sna : (Š. स. १२४०). ARRU VA ERU ya. Heeler वतनी, उेमाट्रिना A सभा- 
पंडित डता. Aud प्रसिद्ध अंथ “सिद्ध मंत्र” सं. १८६पमा yasal sf मुराएछ वैधे छपावेबो छे. 
Meigi बनस्पति Gur शुएूधेष जाप्या छे परंतु जा gsi युथमा aided, alata पित्तव, वातध्न 
श्वेसमब, DR ५७ YANA cald, तेमांना प्रत्येड गुण घरापनार वर्णनां द्रव्यो सूयव्या छे. या 
wala वियारोमां oi Hage ova छे त्यां A गाना! (विरोध परिहार भाटे प्रयत्न उरे छे. धा. 
d. म - Rs भधने वातल NI छे, सुश्रुत वातघ्न २७ छे. wel थायार्थ विरोध परिढार भाटे भधने 
AlL उडे छे wala मध नथी ay उरनार ३ नथी वायु aman — um से Gerla B. 


vu YA Gur YAWA ya MIM रीझ ३२ छे 


auza : Gui sel छे du सिद्धमंत्रना sab zaad A ya छे. S. स. १२६४. Rechiell 
A EARR (sales) खाव्या wa kda A शिष्य भन्या, Gur Aulad (agar ASA पोताना 
eral ad बीधा, clued नवी. add aiga १४२७ avy छे, YA GURA ya वणाएयुं ed 
cued au विषयो GR agi YA बण्यां B. oval ने ayie Gus छे: (१) Ria Gud 
“४ सिद्धमंत्र-प्रकाश ” नाभनी dst अने (२) “ शत-इलोकी चंद्रकला ” १०० DN Gud पुस्तक छे. पछे 
MHH AS वैध Nd YAU लाषात्र उरेबुं छे. 


WA : Jdi WSIS Me हता. Rud प्रसिद्ध Meiz “opm zine” वरयो weal 
aise Ruel ४न्स््टयूटभां ah छे- छपायो नथी, धृन्वन्तरी (ud पछी ofl निधंटु dead छे. 
भएमा MASH A ad जया छे. A धन्वन्वरीने शनुसर्या छे. ‘Tele sea sal बैध gaw 
Seg aie] 8 ३ ६. नि.भां थास As cv छे, त्या. Med थास gan’ बणी eva अने घमासो 
भन्ने स्पष्ट ध्शाव्या छे, AR? "ss sed "मदिर quw aed नाध्या छे. १ जेर २ गोर. ने 
daad ug ya पाडया B. edd cf woud अंथ गदनिग्रह छे. १. जि. जायाये तेभनी 
ayie anni ने थागोमा छपावेबो B. achat sa १७ vid छे, शारणधरना utaq wisi 
मभ yl, Rs, wade q3 शापे छे तेभ शोढ्वे पण जेपी रीते wd छे. ३६२९ ५७६२ | 
KU YA ग्रंथ छे. wR WA HAA छे न MAH नधी 


३: सभूति aa सन्ति : : | ६४३ 3 
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dada ware तो भरी ov ५९ geda UR 8. SRR स्नाथुइनां,.. निदान RB 
वृन्ध्मांथी Ded Gand छे. qa saat extet aasid B. 


EDS Swaza : (6. स. १२भी सधी) भंगाबी sao उश्वद्देवना ya. ciud arseileat wid 
नाधवनिद्ान- A भन्ने GR AR र्नो बणी 8. (uaqta AU WRB sd छे. 
वाष्ययंट्र : avig शने Suda भन्ने Asal Ass डवा WA Tuki Asmi तथा 


Araha wa siss ध्यनी qed As नाभो HA छे. 


हश्वस्थेन : (छ. स. १२मी सधी) MAKA WA अष्टांग eral Asta छे. “ers vsi” 
alte] Rada usas पछ AY छे. जा नधा डाब अप्राप्य छे. 


Fie भणवतप६ : (8. स. १२भी सधै), रसहृदय-तन्त्रो Sal, AMA 6परनो əu ग्रंथ 
dg) व्यवस्थित अने संपूर्ण B. AAU इ १८ made (us) छे. dani asali wada uR- 
avari Aae भणवत्पाध्ना, शिष्य sga छे. श्री भगवान ASUWA Wald Mae भणवत्पाध्ना 
शिष्य sald छे, जा नाम WAN जा ग्रंथना umes श्री न्यंनडगुरुनाय HAA शंडरायार्यना 913 
गोव AWA ov था deel sal WAA छे, जा यथना sale Wald परियय जापतां rig. 


3 : dad Gua sma Gad नृपति श्री भध्न sve भाते रसविालिश्च डता, तेमनी पासेथी Wald ५छुभान 
ze anj éd अने पोते ural प्रवृत्त WA WA Yated avy छे. 


a शा बेणडने भाएस पोतानी ya And as Real cv संतोष ad नथी. Wel भाषना Q 
E waia sal d पृथ्वीने वृद्धावस्था शने KWA Ra sila.” edi Muud RUA qta 
x adadi YU B. अने. Ae ग्रंथडारने lata waai जावे 8. (url usedeig रोय) 
“yig वेधध्ययनथी खने यशथी अत्यंत. श्रेय थाय छे” गेम sda Avis dle a du थे ail sid 


` eda सायी बाजे छे. 


sua : sascil. १८पठमा जाया प्रइुन्थयंट्र Qa संपादित, जा YA Hawili HUEZU 
छ अने var Gouda wa’ seal जावे छे. जा YAN AS sal भनातो नथी, ovel ya धाचु- 
wel KUUA रंग YA YA da छे, A पात जा YANI sddl 8. सत्वपातन विधि ug जा 
युथमा शापेबी छे. 


२२२८०३२ 3 Wiegand : ASs YAH नागाळुनरयित रसरत्नाउ२ खे १०६ छे, YU Hs udal 
ebay ded Agia जेपी रीते नाम छे. स्सेन्ट्रमंगवना unas WAA sil warn satt 
. (यरएतीर्थ७ wau, Tiga.) ug रसरत्वाउर अने रसेन्ट्रमंगव As ० dar aida, रेम istal 


= 


atl ANAL : AMVAA नाभ Gus AZA था YA छे. बानी Gur YA KIU साधु 
gusi ७. स. १२३८ WAN dst छे. था awl मनुष्यान्तर्षान्‌, assum, Grated, via 
wadad, Calera नेवा विषयों छे AA खेनु नाम wa Ad ev arial wad 8. 
dU 3 न पए du. नागाळूनना नाभ Gur तो agi sel war छे. 

We t: २॥०४२८न श्री नान७ Siti भइता Valet ४: 
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aissent : wame Gur Aiia WA Au शिष्य sisend ayin dst भणे छे. 
Roari yal yad टी Aue जा शिष्ये पूरी sel B. 8. २.नी. १३भी vel आबनिर्शुष छे. 


cinta : (6. स. १३मी ad). उविराऽ/ गएनाथसेने cid श/४०५२ पछी शने भाषतिशरण 
ugal Ysa B. (प्रत्यक्ष AJA ७पो६६।५), qed सिद्धयोगने शने Aseri seized मणतां ciot- 
सचनो wu “चिकित्सासार-संग्रह” amd ग्रंथ छे. sal Aa Gu भंणावी छे. युथ “cinta” नामे 
oy जोणणाय B. AUR पछी a जावे छे. 


Fancamg : vuda cust जिमव्वभट्टनो ग्रंथ “बृहद्योग तरंगिणी” मोटो rine YA 
छे अने. ने भागमा YA adea iega Jawai छै, स. १८१३भां छपागेबो छे. जा YANI 
सायुवेद््ना ads ग्रंथोमांथी Gata sal छे, यर, सुश्रुत, Wl, १-६, MSW स्सरत्गप्रधीप Aeg- 
Mail, Wine वगेरे ग्रंथोभांथी उतारा star छे. wel जा YAN saya १८४८नी मणे छे WH 
नवे 8. : 

“ द्रव्य-गुण-शतक ” il नाभने। १०० USU Ws ग्रंथ छे oval शाहीर g gast, SUL, 
Rİ Salla ५७ ayer A छे. 

UNAONA As USU Wud स्थान त्रिपुरान्तक (Aee, आशी, अभी.) छे. 

Be Adal रसदपेण “ वैद्यचन्द्रोदय, योग - चन्द्रिका 32415 WUA छ परंतु जा. AVA जाळे 
away छे. 


नारी. HAA ग्रंथा : ars सुश्रुत, azai ald Gea नथी, meani संडिताभां uga- 
RA नाडी, संभंधी Geau छे. 

द्राविड भाषाभां नाहीविद्यानो Greta थयो ७शे, अरण धणाणरा नाडी विषय५ oe त्यां oy र्‍्याया छे. 

कणादनु नाडी-विज्ञान प्रसिद्ध छे. yasai RA भाषांतर साथे तथा SASA say जंगाप्रनी 
MA साथे छपा op] छे. 

Tanga नाडी - परीक्षा नामनो खेड ग्रंथ भ. जि. जायाचे जायुवे६- य्ंथभाणामां छपाव्यो छे. 

शे. २ो३न्ट्रनाथ धोषे १८२४ wüsdenst “WAA शोइ जायुवें ६” नामना खणे des भासिऽभां 
alle Gu dw ov खा विषयमा जागुवे (es साहित्य Gur धणो usia पाइयो 8. al विशानना 
ढस्तविणित AAA संपूर्ण WA पए जा dis प्रसिद्ध sl छे. 

नाडीज्ञान तरंगिणी नाभनो खुनाथप्रसा६ Ua गंथ, grad भाषांतर wa 8. स. १८०८भां 
USIA रामयंट्र MJA MIA छे. 

नाडीदपंण हिन्दी भाषांतर साथे Hadai छापायेब छे. 

नाडीविज्ञान, नाडीज्ञान - तंत्र, नाडीज्ञान शिक्षा, नाडीज्ञान दिपिका VU यार YAN sescumt outta 
DNA Gun ele sd छे. शारंगधर समय १३भा ANA छे Wed शा SAA नारीक्षाननो uae 
4 WAN WA छे. संभव छे शारणषर पढेबां gifs देशमा नारीक्षान a YANGA इशे जन्‌ शे 
Guril cv शारंगपरे नाई संभंधी usaq GAY बाजे छे. 

a : Weg युअमएिना Ais WAA sd छे 3 duda da शेने ओष्टिआरयंत्र al 
Sai B. जाथी बागे छे 3 जा dl Wart GR YA ते वणते विधान इशे. Weed AYA 
नेन्द्रीनो Gear Sil 8. था नन्ही. विषे उशु WA and नथी. 


१: शभृति भने सस्ति; eeu 
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dau वैध : तंत्रयक्तिविचार नाभनो जा विद्राननो. ग्रंथ Satar name UUH छे. था 


laqa] अपर नाम वैधनाथ gd. जे YAU प्रारभमा Seg शने १२०/०४2ने ee ग: ME 
gan छे" xA नेता sal ag WA sore पछी थया छे A निश्चित छे. WAALS yad 
संपा afl gis मेनन Qaqa daa AUWA सभडाबीन गणे छे. 

zA wa Rei og oy छे. wag पोते सिंधु Zeaq डता WH a पोते ov së छे. 
Wa संभव छे 3 «pez, wi ते रशे, ela भारतमा जावी. Sami स्थिर sap ढशे, URA 
AS YA भागमा WAZA जारवों war «dT Qa, जेमना VYAKULA Raai ता. vag var नधी, 


भट्ट aR : (S.a. १४भी सध). Ysa AZA YA अने रामउपीश्वरना शिष्य. salaset वतनी, 
“Wa vida siad" uL sal विद्याधर नामना (gia AZA vwe ecu Gui HU तढीमतोना 
निरछरए माटे auai vid) जा ग्रंथ B. Ans as, सुश्रुत १णेरेमांथी Germ टांडीने Wald 
asic स्पष्ट Sf छे, जा add yards WYTE साहित्यमां Mra cv छे, मेसूरना wer विधामंध्रिभां 
शा yrds (mss. ) 8. 


Raza : महादेवन ya. विष्श्यनणरना oss UTU UNA Avde dat. “रसराजलक्ष्मी ना. 
अर्ता छे. सर पी. सी. रोय उडे छे तेम रस संशंधी A dia B. जा ग्रंथ ww छे. 


MAHARI : रससारना sal. जुन्श्शवना सुराध्त्यिना YA श्रीधर wa A डीमियानुं शीण्या हता. 
२ Yasir së छे š भा Aud विधा Aal AA गण छे शने भौद्धमत ela मे रस- 
थार wh छे. “एवं बौद्धाः विजानन्ति भोटदेशनिवासिन: । aen “ बौद्धं मतं तथा ज्ञात्वा रससारः कृतौ 
HATI” 

शा YA wad 6पयोज sS छे. AF risa शु छे तेनी. Ad सायी view नयी. खे sd 
छ 3 समुद्रमा adi जेरी माछबामांथी ANA AA छे. जा alad Gurr Gurl ugearig रोय 
१३भ्‌! शतम जा Arisa NI छे. 


र्युव्‌६ सू : सेना Gs संभंधी sA Mele ASA जाप्यो नथी, योणानन्टनाथ नामना. 
(gid Ad 6५२ siegdub सारी dist aril छे um YAU Aus VW ला टीउउर Audeta 
विषे पए उशी oy माइती भणती नथी, जाम YA शने Alsisie भन्ने रशान cv रहें छे. था 
ग्रंथना संपा ओ. थामशारी नावे छे 3 Avis wa NAS भन्ने 6. स. १६भी uel पढेंबाना तो. 
नथी. cv. अ. जार, थामशाञी feud e YAA qusa sQ छे š जाना Aus Wald ‘ule’ 
WA छे जने see सरस्वतीचा संप्रध्ययना छे NA sd छे. 

YA १६ usi 8. रस साथे योणूनो YAM साधनार जा Ws cv ग्रंथ जाळ बणीमा नायो 
छे. WSR wd Ad संभंध अने Q asl dad माहिती. wid’ छ. प्रथभ ya प्राणायाम 
संनंधी B. रेज ०६५ तेम cv शेण Aes भन्नेमा wud Gela Aus पढेबी s वार 


* लम्बदमश्रुकलापमम्बुज निभच्छायाद्युति वैद्यकान्‌ 
अन्तेवासिन इन्दुजेज्जटमुखान्‌ अध्यापयन्तं सदा | 


आगुल्फामलकञ्चुकाञ्चित घरालक्षोपवीतो ज्वलत्‌ 


कण्ठस्यागुरुसारसञ्चितदृशं ध्यायेत्‌ दृढ़ं वाग्भटम्‌॥ 


१३ २॥०४२८ने श्री नाने डदिद्षस wert Vulazie : : 
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GREEN 8. AY सून आम Gury छे. wel usa रोगो थाय छे, dor Wie] YA SRA जाम 
नताय 2 २०४ सून आहार-रस रोगोनी Akel jd भाग eva छे ये adej छे. Ale रोगोना 
नाथ We भननी सभाधि - मननी Asad Gus लार vel छे. थापा NAS विषयो Guz छेडया छे 
अ. wawel (जा ojad विद्वान wules) प्रस्तापनामा sd छे š “HAs das तेम ov योजना aù- 
माथी घेढन अरीने जा ग्रंथ edd» छे. जमाना ३२७३ obl di 6. स. ya” wal ada छे 
AÈ ais छ, स.ची १६मी al wa B. MUA EU CUM, दाव ळ प्राप छे ते gx c 
Wed (५३२७) सुधीनु ev Guach, छे.” 


vtiera भणी : जीवानन्द नामना aya e विषय ठपरना clase sal छे, ai cv पात्रो 
UWA जावे छे, NRA Us UMIA A प्रधान इता WA प्रणर विद्वान ddl. जा maj ales 
जायुवे ६ wei जनोणुं ov B. था ना25 छपायुं B. स्व. wea गुष्ते Ad Riail भाषांतर 
sf छे. tile Zl तेम संस्टृत Am सहित चाप पण छे. 


Uko : वैद्यजीवन नाभना ARs saci Avs. YAKU (Eas AzA yA थाय छे. 
eue साग्रान्यना WS सुबताननी Q wa àj WA s ed. जा खी. साथे अत्यंत zali 
WA जाण्या पछी A भुस्थिम पत्नी gl vl A संन्यासी ननी जया हता अने as पासे 
Uda areal Gre Gur जावेब दुर्गा भाताना WH Asd नन्या डता. देवीची ईपाथी cv पोते 
wu ग्रंथ aril assu छे खेम sd B. 

Mana ५ sje) छे ovat 3 vip e Gu B. (१) वैद्यजीवन (२) वैद्यावतंस शने (3) 
चमत्कार चिंतामणि. 

१७१। Adsl WA 231 "um Well HA यमत्द्रतियी बोऽप्रिय ad usd जा गंथ « वैद्यजीवन ” 
-GR wes dsl ad छे. Red arma नधी adai eat HAJUA थय! छे. Gus पोतानी 
(रिया, as साथे पातो उरता QS, प्रथभ ने पलमा प्रियाने संगोधन wa नी ने uui 
das संनंधी, ZANU Adai जाणो ग्रथ बणागेबो as wo oy Asa ad परयो छे. 

YAN प्रेसमा dewaded andl ngae प्रसिद्ध थयो B. 


RACA : BSR प्रण्यात प्रधान ddl Was विधाशोनो ते ASIA हतो. eral As Hyj- 
Te पए dd ०४. टोडरानन्दां Aud Yad am छे. पढ्मा ads जा अंध B. das संबंधी 
पान रा YAH 8. 


Segsled लट्टायार्य : १६भी adai ad ofa sua देशनो जा प्रसिद्ध der अमभरेश्वर भरनो 


YA डतो. वैद्य - चिन्तामणि Aud सुप्रसिद्ध गुथ शाळे wa Ad अष्टस्थान परीक्षा अने रेगोनी 
scu we Asha छे. जायुवे घ्नां जाय अंगो Gur Gud zaa छे. 


AMA GR : नयन शेणरनो Jrad AUSA बणायेबो ग्रंथ “ योग - रत्नाकर S. स. १९८० 
छपामेबो छे. वेध MANA s ६२5 Ah GR Aan छे. wid ay awl छे. 


ARa भट्ट : (S. स. १५४७) Carga! नामना dae Aris, Ws भटना ua. uvas 
«u$ B, sdi वेना siad ada तेम oy Suse’, 'सोनाना-वरण' जने olw धणी ठपयोजी ध्वाभोनो _ Se: 
WA dail ते As ds पयोजमा Qam छे. werewe निवासी हता, हे 


SIRA भने सन्ति ३: ५४७ 
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aual : क्षेमकुतूहल नामना aau aus B. >u ग्रंथ पि. सं. qsuoul eue 8 Sd 
sms पोते ५ Aad viani sde| B. t. ÜA. साया WALI aude अंधमाणामों, YU YA 
छाप्यो 8. भा ग्रंथमा १२ Gear छे. aval AUA परिभाषा, Avage, रांधवाना ETE MEER 
ad ama अवो. वैध Aud Aa, evel 


Gud wid, sax aad परीक्षा, स्सोअना VEAL el 
ogi uim Sa usadi, विविध sad AA सने गु, wes MAA aera iei, वगेरे 
वगेरे अने Gud माडितीप्रयुर जा MASI ग्रंथ पाकशास्त्र GURAL DUUH HEA akani gli 


Jad ग्रंथ छे. 
aid ov ofl भोळन 6परनो. YA भोजनकुतूहल छे. 
qup Qa daj ada aura auus छे. 
ae Tu Aad ewe] छे aul भीमनो गुथ अने. २विनो सिद्धपाक २4 छे. 
उ Dal राग नवना qaqusqa q, Gel नथी. ⁄ 


an 
ay Gus c 
परंतु नवाहनी Ua di शे छे 


(8. स. १६०२) " शारीरि पढिनी " नामना. प्रसिद्ध Yael Avis छे. Bl शरी२- 


QUA भट्ट : 
शाखे - Anatomy VA AA - Surgical operations — Guad Asa wa छे. Aed ad छे š 


auv ka yal जा va प्रसिद्ध थयो नथी. 


HAS aau Sau ताधुक्नी, यंपावती नणरी- वर्तभान — 


via ayaa : (Š. स. १६८८) 
मंजरी जा ने BYTE अथो A sal छे. भन्ने 


aga- a adim dan वैद्य - विलास रने चिकित्सा - मं 
wasi IN छे, Aa यिडित्सोपयोजी zasto भाटे सारा छे; 

०६ : रसपद्धति A रस संभंपी अथ B. Roar Meg A Wt B. तेना R deat fea 
महारेवनी d B. Asa Gated ७परथी WAR, qaqta val, स्सरत्नेसमुथ्यय वणेरे WA BU 
"ga छपायो छे. सेना Wes २१. १६१७ Agam) जाया sd छे तेभ स्स stu. शने २१।२१्‌६- 
SUL जा रस qamal umi Gar अर्था B, Wed 3| १७१ Ast wUd स्यायो 8. YAH 
sal WRAL छ खेम संपा sel छे. | 


awari waa: (wl संधी) “आयुर्वेद प्रकाश YA sal. जा YAA रसशाखना नघा, विषयो 


eg सारी रीत पर्शवेवा छे. YA dgu wg welt डाशी YE dieu. जा ग्रंथ etd oY जनुभपना 


wid, प्रत्यक्ष wo sid, cv 85 ovary छ ded cy जाप्यु छे खे »u ग्रंथनी, विशिष्टता छे. 


auauai भाधवे 6व्वेण sub 8 wea भाप Gist पछी lal ava छे. @ Ca. HILA 


Ee ayie Sisi Yll NA छपायेब। 8. 


naam: (6. स. १७६०) राजवल्लभ - निघण्टुना sal. सेर्मा ga 8 दर्गा छे. wai २६१, 
edili वगेरे छे. जा YAA Aig — materia medica ने sÅ asa wal रीते rage 
l Hygine Gur जा yrds B: SASHA गंगाधरे Well GR संसत टी बणी छे. 


r1 p भस्वराछयभ्‌ 
del Gavel WA onary नामना ने vega obl scd वापर छे. 
komd भतना भुण्य VARS १२भा Adsel भावनो Wel जा YA भाय छे. 
३:२।०४२्‌(न श्री नान aa भरता rya : : 
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dasa qaqata नामशैवनो पुन, अर्घाखान्तणति धारवारना ARA वतची. वीरसिंड ziu- 
EAA स्थापड हतो. प्रण्यात oja बसरावछयमूनो sal जा AZUA carey B. 
wit YANI zeds SHH gal स्थणो Gus siasa तेबुणु भाषामा टी बमेबी छे. अंधना 
प्रथम cg us धोषाध्विज्ञानमू अने werd परीक्षा Gus 8. रोग परीक्षानी (clinical 
examination) जा As नूतन “au पद्धति छे, sulal 20 wR [Rte लिन्न रोगो अने 
Sed ५३२७ wil Gur छे, cad youd रसोषधोनी ov छे. vu Yds Wie WA तेनी च७5ना 
vedi aa ov प्रसिद्ध छे, aerua परीक्षा A As नवी cv Rami प्रस्थान छे. 
cla As wana छे. cilevevadt खे साधुयरित प्रधान val. भी उच्याए ना UM gdl. 
WAA auena A aus मनाय छे, YAWA FJAR NA Aud वतन भनाय B. ate 
चाम Akay aj. जा ddà छे 3 नन्ने नसपराछपो लिन्न लिन्न cake adl. 
नसवराळयमा youe ग्रंथमांथी " तथा नित्यनाथना ariel Gare) छे. dd पुछण छे, 
सीए wg वापर्यु छे. २ Adi १३मा adsl A ग्रंथ vd a AS २३. 
wi carer YAN तनि मन शेटबी नधी Awd डती 3 AQ पोताना ov ग्रथमा avy 
छे — 
कृते तु चरकः प्रोक्तः त्रेतायां तु xum: 
द्वापरे सिद्धवैद्या भूः कलौ बसवकः www: di 


वीरसिड 


Seals विद्वानोना मत UNI आश्मीरना तोमर iau २०४यशी Su वीरसिडनो oven थयो हतो, 
AR थीम ज्वाबियर धरेएाना Aud भाने छे, वीरसिंड was विधाजोभां पारंगत ddl, रने aula 
wa sled cella, जायुवें६ रने auai A yor ov निष्णात ढता. वीरसिडावबोऽ- नामनो Bad 
ग्रंथ ब्योतिषना जलिप्रायथी नु ५४६ रोगोनां emp, see, Gurl calad. $. स. iacaul 
avid we छे. HAS arty श्री sac पि. सं. acuval रे छाप्यो छे. usad vni 
Kai पापो, तेने ada थता AÀ, तेना. celu वडे Guu adil जा slant छे. ARSA पेस्ट्रो- 
«ie Gur जा As cv da Guach B. vad gd पापोने ada रोगो थाय छे, A wuydedl 
WAU छे ov, पूर्व अर्भ YA पूर्व YAAN संभंध जायुवें६ माने छे ov. 


सिछ Mada : रसरत्ताकर यथन! Aus पोताने पार्वती ya ale भोणणावे छे. aus पोते 
५४ šQ छे तेम रसार्णव, रसमंगल, नगा न, YAA, WAZ «XL AMKA सार ada ou oie’ 
रथ्यो छे. DU ६०६२ ग्रंथ B. WAA 6प्रनो जा YA छे. 

हुढुऊनाथ : रसेन्द्र-चिन्तामणि नामना Yad Aus, आवनाथना शिष्य छे, ol ३2ब्‌।३च। मत 
yva जुषदुबसंभव Unig Ad Aus छे. ugeg NA १३उमा १४मा NASA WUA छे. संवत 
१८८१मा der णं. महि alr पोतानी vega टी WA BU ग्रंथ राभणढ (ay) छपावेब छे. 


MWASI भट्टायार्थ : रसेन्द्रसार-संग्रहना sal. cil uva 5पिरा८/. wld GwibuQ 
ad Wiel ABa ada 8. १३मा MASH जा sia WAN छे. खेमा zasyadl statq2 anil 


4. WAHA छाणाए संपादित नसवराळयमूनी प्रस्तावना AADAL Yoriatedl धणा याण 
MWA छे. mar रसायन ५5५1३६ रस अने ARa dAn पाठमा yoa नामना Geary 
KA छे. š 
४; स्यि भने sisi: : ९४९ 

८२ 
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se B8 स्थग्रडाशसुंपाडरनी WA GAYS syi ia साथै सरणावता. जा ग्रंथ Wys_ealyeUsr 
= पछी sid MAUA wdel स्यायो बणे B. था sani ZUTAH शोधन, MAA, नोधन, मूर्छन ANI 
die, भन-शिवा Weal शोधन-मार सने. पछी नवरा AÀ 


नेम cv अंपडना Dalle, dsted, NAS, | i । 
Gua स्सयोणो aat छे. उब5त्तामां S. स. १८८प०ां, ail qatig qals छपाप्यो छे. wu Wael ug 


योणो पाछणना ग्रंथोमा ANELU 8. 
asa : “अद्वचिकित्सा ” ग्रथन! duis छे. uisd विराट awl छूषे वेशे २७७ AR asd auz 
UNA घो्रनोनी संभाण राणवाचु BWA GER WAA Anj जम WA Aj A मछाभारतनी 
sal सुप्रसिद्ध छे. DU asrda DUWASA परिशामे dga नामे. जा खश्वयिउित्यानो, YA rea 
होय शेवो संभव छे. 
alaq yau iad wad 5. स. १३५४नी. नेपाणमांथी भणी. छे. गेटवे. ०८१६१।२] रिन YA 
WAN सा ग्रंथ छ. aga samba sd १८ wea छे. मानसोल्लास भा. usd रने 


धोश भन्ने संगंधी सारी माहिती. छे. 


ganda: Wyte qaq १७ uen agad उरता, शत्त:संशावाणा sail छे; 
AF मनुष्य अने. पशुजोनी, Aan TW qa Aba we wy sa छे. 

"qrgax पद्धति”भां quide vad Gudde नाभनु २३६ AAG Ws ५5२७ sma 
रह्यु B. sasalt युनिवर्सिटीण vu हपवनविनो& छपाव्युं छे, जा विषयमा जा As ov Yrs MA 
sj 8. ! 

शाङ्गेघर पद्धति १४मा थतऽनो. YA भाय छे. 

Jesse Edi WE wari जति प्रायीन समयमा ag whe as जया छे. 

१. sukua २. मत्य्येन्ट्रनाय 3. WAA ४. MRA प. यौरंणी <. मीननाथ ७. dyu ८. 
Rawa ८. [dg १०. भथान Gia ११. सिद्धभुद्ध १२. Sud १३. MA १४. Yade qu, 

Rome १६. पर्परी १७. अनेरी १८. पूळ्यपा ६ १८. Maua 20. Misa २१. HUU २२. Rieg- 
नाथ २३. SURA २४. VAI २५. YAA २६. QAN २७. eRe २८. Uy ac. 
aa 30. US ३१. stuilas. 

Š २1 emp योजी, waded vat. मढासामर्थ्यवान AGYA डता. परंतु जानो। अबनिर्छु asa 
नथी. 


waa “ हस्त्यायुवेंद” ना श अ छे. am ध्शरथना समडबीन, viaa (यंपा)ना UA 
aus 3 cuu 3 मगो aso मुनिना! ससरा थाय ar WANA सुनिने selai au 
वाची. विधा शीणवा भाटे daa dat. Adad sud इस्त्यायुवे धना Guess WAFAA 
yaa भुनिना WEL ढाथएीना ya sev B. जा भोटो YA पुणा viesa सीरीअभां 
छे. उस्त्याथुवे ध्नी UNA Well यस, शुश्रूवने aga छे A नेता A संडितारो भूर्ण थया 
WA š पछी A ग्रंथ स्यायो HA MOA, ç. 3. WA भाने छे 3 8. सः ११म्‌। Ads 
sib छ. स. योथा WAA AASHI छस्त्यायुवें६ ww छे. ढस्त्यायुवे Guala “भातंण- 


०२ ee else z 6५६१ š K ~ ७०७७ 
: wadas भा भूण GUUS SAMA ya थाय छे. श्रीजन्तमूत sd छै š wt 
थे Aaj साम्य छे. प्रसिद्ध वैयाउरणी WAMA ovens सबाधुरमा ते Wat wat 


(000 URAA नान७ Sasa भदेता yA : : 
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WA मनाव B. Rati aus qup À rust हतो, URAA शुश्रुतन Guea SU ddl WA 
seq 9. wadad रोड AYA &२५५८ Ske vik वाहश्रेरीमा छे. जा युथभां अष्टांग vad- 
els] vus स्थानभां पान sf छे, W मगे छे ते तो. aed प्रथम स्थान छे. 


ARS YA itll YA YA स्याया पछी जा अन्य तैयार atl बाजे छे Wedd पछी छ. स. १०० 
जरसामों जानो sta निर्णय aadi ait नधी, 


ARR : जश्वनेचडना Guess साह्त्यमांथी ने यथो (१) ees) Sa wadas अने 
(२) Asasi Haaa. sigue Ña ARES सोसायटीचे ‘Bods ४०३४ Alani ude 
B. MS रोगो संभंधी जा ग्रंथ संपूर्ण ग्रंथ छे. 

MAR Roedd YA मढासामन्त गहाय B. थामा जहीएनो Gau छे A नेता जा 
YA 8. सना १उमा शतउनो मानी asa. aedd खश्ववेधडमा «c veal B. vlet शादि- 
dad Gau उरे 8. ६. 3. शाखी बजे छे 3 सारंगधर पतिना oad नाभि HAUAL बणता 
थोड. rds Gaal छे. डवे जा oda ने गीतगोविध्ना, sv sal होय तो तेनो समय eus Ads छे. 


SIWA : glaad समय १७मी सही भानवामा जावे छे, A वणते wl (पार aaa 
Gull cuj Ad dal. “मृगाङ्करसक्षय ” aa Aol As quq इतो. मृगाङ्क CR आजण vai 
महामृगाङग, राजमृगाङक, WIZ नवा. db भन्या. 

JUMAA UWA avd थयो ddl Aa sal छे. देवता, USIA सौरे जा रोग भाटे 
agi शोपषो राप्यं wa 56 बान थयो «dL जेथी WAA ढनुमानछ)णे distal Wed अने. रत्नोने 
TA FS थनाव्यो AÀ वात galesa कवितावली (सुन्दरकाण्ड-२५) मा नीये yore, जापेदी छे: 

रावनु सो राजरोगु बाढ़त विराट-उर 

दिनु दिनु विकल, सकल सुख राक सो। 

नाना उपचार करी हारे सुर, सिद्ध, मुनि, 

होत न विसोक, औत पावे न मनाक-सो ॥ 

रामकी रजारू तें रसारूनी समीर सुनु 

उतरि पयोधि पार सोधि सखाक सी॥ 

जातुधान-बुट पुटपाक लंक जातरूप 

रतन जतन जारि कियो है मृगांग सो॥ 
SIMAYA Vue’ EA gale भजा. उरी छे! 


जाम प्रागेतिडासिङ steel ते जढारभी velar sual सुधी जपणे (वढंगावबो5न sf छे, 


° आयुर्वेदका बृहत्‌ इतिहास अत्रिदेव बिद्यालंकार qo 3331 
::2ald aa सन्ति : : bs! 
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उ उ w Wa वनश्री 
वेण; : wai, श्री AARIA Aa, ६५४. 


3% या फलिनीर्या अफला, कपुष्पा याच पुष्पिणी: । 
बृहस्पति प्रसूताः, ता नो मुज्चत्वंहसः।॥। 
शुक्ला यजुर्वेद । १२-८९ I 

we ओटे. ejfet पति WHA NA Gata sab छे जेवी, NYA शने za Ba 
वनस्पति, da ev पुष्पिणी फालेली - Aza सपुष्प NA go सहित wel ने मडावर्णभां au uel 
वनस्पतिओ अमोने पापमांथी sated. 

HAN अन्वय NZU WE GW Yor. Ad usd BF aduka gerd ने भडावर्णमां ag- 
यायेदी छे रो जा भन्थी प्रत्यक्ष सिद्ध थाय छे. UTA aAA Seven जा tia [atu उरे 
B. बना विषे आगण Gua «asad rile तेथी, ww asia. 

Aes भुंगबायरए WA Wu विषय, समग्र वनश्रीचो Qa dsr सन्य yad २॥पीशु. 
वनस्पतिप्रेम भारतमा FA डतो A गवा we «up MA ६३ छु. 

अहो येषषां वरं जन्म wd प्राव्युपजीवनम्‌ | 

घन्या महीरुरा येभ्यो निराशां यान्ति नाथिनः utu 
छाया मन्यस्य Fated तिष्ठन्ति स्वयमातपे । 
फलान्यति परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव URI 

Be वनस्पत्रिशोने धन्य छे, Feld YA सर्व ग्राहीमानना Bad esd भाटे छे, YONA 
WAN AS जर्थी ds निराश थता नथी. 

S dated Wa वापमां wa ola oda छायाथी सुणी उरे छे, इणो पश lardi 
भाव! माटे आपे. छे, जावा ady2 YU qaa YA छे. 

हिन्दी सुभाषित 
ws शोर भावी प्रेम «4d $a न RÀ) 
GUA AUSA sdb sub stus. 
(स्व. vagus सं)४भांथी) 

dd oval ASAUN वनस्पति YA : 

पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्माष्व पीतेबु या। 

नाऽदत्ते प्रिय मण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ Ul 

आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सव,ः | 

सेयम्‌ याति शकुंतला पतिगृहं सर्वेरनुज्ञायतम्‌ ॥ (शाकुंतल) 

जा agaat इते तेना. पतिने घेर wi छे, भाटे ढे IMA तमे al «dud Yell suu 
सपने, i 

HAWA GR शदुतबाने प्रेम IA छे? dj avla उरे 8. 

(YANA WA पाणी पाठने पछी ०/ Wd याशी WA छे. 

(2) तेने तमारा पुष्पी WA पत्रो sa dakai wre saj गभे छे, तो um ०४३२ aR 
ते पान 3 $a 58 c dudl नथी. j 


३३२८४२९न श्री ay- lana भेता kukaa :: 
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(3) our AS "um aallesd you irde जाववा बाजे, cu; तो agaal AA 
Aad wa भोटो Gua š eleva समारभ dui dd सान भनावे छे. 

सा Gurl BUA deste ad suq sim जने लापा! आयो सुधीनो भारतना AAA dd- 
स्पतिप्रेम WS गया. BUA ने भाणनी वनश्रीचु वर्णान uj छे ते WE भारतनो Ws नानो gsi 
छे, छता. ५७ el YA छे. ol शीइष्छे WA निवास sll छे Ad था Ws Yer ५६५ छे. 
गीर, गिरनार पर्वत, WA भरड GR नेवा वनस्पति ved ळ्या. जावेबा छे. साप yertek 
भरपूर UTAM पनश्रीनी BUA ad sql B नेऊ xp Ex] wines जपबो5न अरीमे तो. 
aga — नर्म YA ale ga ov stad हतो, खेम wal rover qapa adv तोपण - तेनी 
जाळूभाळूना भन्ने EA- ord YA KIM वनरपतिओोनो. भोटो भाज algal समायेबो छे. al 
खाणी. हुनियाना वनरप[तशाखरनी थोरी समावोयना KA म्री छे. नथी सामान्य dallas परियय um 
AS गय, ने weed वनश्रीभां पए dass प्रवेश थाय. 


vyen औषधीय anuk जाग yai usi uid ev बणी छे. भारतनी slut 
वनस्पतिशोनु मोटु अने. Gad yas MAR अने oR बण्यु B. तेना यार भाग छे शाने तेमां 
ने. डर पनस्पतिणोनां जोणणाएु WA aA Qu s dab AÀ wad WA 8. बनी. (Sud 
खाने? di यित्रो साथे भे. wwe suu छे, wai नगरमा aca नथी. 

६नियाभरनी वनस्पतिणोनु WA ug aud यूउयु छे, aiala पनस्पति-परिषधे जवारनवार 
इनियाना AS A AS देशोमा wv उरे छे. 

वनरपतिशाख्रनो, Ded fastu थयो छे 3 Aks मनमा wv APGA AS जया dX dat 
ने मढावर्ण पाउपामा sued छे; 6. स. सत्तरसोनी WA वनस्पतिना पिता विनियसे भा aged 
sil B. ते पछी स्वीडन, ovale, Socis, WAR A भधा EMA तेनी. शोधणोण याशु ० al ad 
जान? Dar Aani Ads बाणधी. ay arukad नाम aka arud ysl छे, WA ७०८ बणाती 
epi छै, जा नाभो. जांवराष्ट्रीय B; अने ते aa भाषामा au छे. AA A खूनी 8 से नाम्‌ 
aval हुनियाभरना देशोमां AA जोणण aude ad owt छे. 

BUA त्या. Wega नाभोभां जावी खोडता. HANS WA नथी, sum 3 Fad पतन ad wj तेम 
AAA याबु रही ov al नथी. संस्ट्ृत्मां न॑ नामोनो WA गोटाणो 8, ते weil जायुवेध्नी तो 
ail भाग vA वनस्पति. संदिग्ध cv रहें छ. yA ० cubus quka छे. इवे cm Ea 
स्वतंत्र थयो, eux शोधणोगना नामे प्रयार ag Wa छे; परंतु gd जाषानु wid wid ed पाशु 
AU तो. पारावार पतन याशु ० B, थी रोव gid wsa xia छे. eeu; waits वर्षथी 
sue तो Ai WA wai छे. 

Bed शोध yor. जत्यारे aufus भे weld यावे 8 ते wR मे. eese 
sid] छ; WA Ad ६नियाभरना Ager edsr Al छे. 

A भुष्श्भना ç [tatata शशी नमुनारो. yst 3 Aa बनभ Esq +J taqi प्रत्यक्ष गोवा 
भने छे, BUA त्या. भारतभरभांथी Apai पीरभंध्रमा २१. SAS QHUSA जा SA Gus, sus 
SA वनस्पति sisse] मान सौ प्रथम NA छे. खोमणे vad ai wata १४ YA भे Yer yrds 
avai, sq जने eat] वनस्पति दर्शन. DUA vr auai, पोरमंधरमां yer qawulaetuət 
ada. aval UWA Weel वनश्री प्रत्यक्ष डती. परतु galà J. स. १८१५१ viui d भगीयो 
(Botanical Garden) wmi AMA eum aS owl ते पछी semi शर६भाणने ela 
ay Game, sal जाणा ५२७ ने सोराट्रनी arukad Guala olud aaddle di HAA 


४४ संगति गने संश्यृति ५ ५५३ 
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Bia mi उती. dab प्रत्यक्ष धर्शन A उरेबां wal. परंतु अब-भगवाच de ug WA उरी जया, 
ते पछी रत्या सुधीभा सौरा2- gni dai भागो. xj sani wui नथी, du ०४ थपानी 
wa तो ASAAL um नथी, उरण 3 जा anand ३ प्रधानो साया पिद्रनोने शोणणी asa नथी. 
WA Alai नाश! व्यर्थ णर्याय छे. yor गाँधी तो. विद्राचोनी परीक्षा उरी IAA जाधर उरता हता. 


शा QA तेम sd as ddl ele ev sal छे? 
हवे प्रो, मे. उयिन्सननी पद्धतिनो ase जापु छुँ, xe Wd इपप 


ARA वनस्पतिणों था asa GRA weil as छे, जानु AWA sui lk Qum 
ex पानां भीन्मं MSA. छता TAN स्थणे MS sls]. vej weal wa पनरुपति-साप्राव्य्यनु सामान्य 
ज्ञान UA छे, ळे ASA मझी छे. जा साग्रान्थूने जाधारे ov सौराष्ट्रनी वनश्रीने dais xd wel 
शाय छे, मेनी CA पछीना WAM ay vues Usd. 


“a [au Qala” A में AA ५०६ छे. ते ride Phylogenetic नो wl aad छे. AÙ 
WA yar sl aG. As गतिमाथी नीछ गतिमा प्रवेश sed dd नाभ “alaukwla” छे; ad- 
wA Wyle gerd जा नियम ys छे, ते पोतानी मेणे ug isl थी गतिमा परिएमे छे. 
WA तेने समय णु बाजे छे; परंतु के मनुष्य-प्रयत्नथी परिवर्तन seq da तो थोड. ov समयमा asa 
भने छे. भा नियमने शी elal शोधी sizd छे vd तेना wel w सिद्ध s छे. 


छयणने GA uss छे पछी तेने भमरी oy vad छे शे वात dls रीते गीती S, wd 
नाम गतिपरिएति, Heli uivi तो së B $ जा नियम जापएने, ugad UB, बा) Us छे. afa- 
Raid सिद्धांत udev YAA revel WA em वर्ष YA स्पष्ट dà ने सूत्रोमां शाप्यो डतो 
WA तेना. Gu2 विस्तृत पुरातन WAWA नए ७१२ वर्ष YA शने ATUA ara—darel ug 
सुस्ट्षतमां सान? «e छे. जा युणमां स्वामी पिवेडानं६छर जा YA Gus AAR yer [agua 
उरेशु छे. सा. Wi A YA tirk WA धर्थननां, 


जान्यंतरपरिणामः प्रकृत्याआपूरणात्‌ 11 ४२ 
निमित्तमकृतीनाम्‌ वरण भेदस्तु ततः क्षेत्तिकवत्‌ ॥। 


विषयातरने sR जा YA Gu $$ avi oer नथी. wid atus Udevaal yal Gur 
asides wR तौ Jrad Menno पयित grd Aedd satsa ayoveldl भाषांतर 
MS थ छे. छता. qizsaqt [qataq di ym YA cv Wd wigs पडे खे aa छे. 

वनस्पति aiid ued aufus परियय sal पछी इवे शापएे Aga aidai ude 
sly. साथोसाथ eiddi WA WA जेतरोनी aasildl wa समावायना sil. 


RÀ, olg vd Brae 


MA वनभशरोमां सोथी प्रथम ora done स्मृति थाय छे, Rea माटे š Ad थूमि-प्ररो 
विशननी (Ecology) efter ela sda तो. सम weed asia वनस्पतिणों तेमां @3 छे 
WA २१, ५१५१३5२ तेना Gu2 USIA पाइयो छे. 


"iS Bey १८७०मां ar vS तो तेमांथी वनस्पतिज. जापएी ननरि ad नथी Sa ॐ 
जाणो dom YS जयो. तेनी ASA प्यास वर्षथी ६२३२ राणी. नथी. A ad sa छे, wal लर 
योमास श्रावण wfds wel तो सम) वनश्रीना um धर्शन उरी asia छे. 


L3 
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नीळ नंबरे cub तो. गीरु ०४०६ ये वनस्पविणोनों astei छे, गरमा. MADA [वंशे 
Del पनस्पतिरो um नरमा थाय छे. our शीरमा a eu 


थाय छे, dusv Adug WA LAS | 
abel थाय B. vad vli मोटा waai aas मणी az छे. xl Md vaa थे 
Adi evo पए suq पाणां 


queued zuks रीते qaqam प७ WAH स्थान aod छे. 
adi गय छे, तेम तेम वनस्पतिशो ug खोछी. यती wa छे, wg योभासाभां तो. “धन aa qa ub 
झे नियम yor gÅ जीरती शोला नेपा मवी da B. नीळ नंनरे जापणो गिरनार uda सावे. 
छे. da विषे silsied भट्ट नामना. VYUNGU desi बण्युं छे. तेभांनी aaralardd जोषधीय 
हपयोण sted AZU निधंडुभांथी HA छे, तेनो um Gard श्री vag QUSA WAL eile *aseufa- 
शामा a B. s. al. AZA [dg via ww छे. AS तपास Kai खेम wga wy छे ॐ 
dai छे ते गीर रने गिरनारभां w B. s oral Al ddl AS यीन/ oul cv गीर शने 
णिरनारभा भणे छे. 
za, eusmod देणिची 

ययास वर्ष agai पोतानी भातृभापामा. वनस्पतिथाखचु Aulis yrds बणनार MURAL उदय 
ail ovagwacud Weal ov wa. aidaa वनस्पतिशाखीओोमा ridley DAA तो समग्र भारतभा पर्यटन 
AA पनस्पतिओनी याधी sl छे; अने तेशोना uen vidva avai छ. A d ua शी 
नय४ष्शुभा्ने MU YA KIT वनस्पतियो माटे wails Aus जएया छे. 

MU तेमनी जाराधना Azel तो. ०००२ डती. S cul cv dels ariel १स्तुशोमांथी जाळे 
नवी. वस्तु नधी. as! gar संता पाइने ते पछी MNA प्रयत्न अर्थो छे परंतु AMA GL adla 
वस्तुशो Dad ॐ मणी B. weed श्री KASEMA नाघ्ने cv प्रथम स्थान मणे छे. ADA ad 
MAA sedl da तो. awa yeas साधार .बेपो cv पडे छे. . 

AHA oad पनस्पतिशाश्रभां ६09 सपुष्प diruta YA ४ पुष्प वनस्पतिणों, «vil छे. 
313191. गीर रने. एरनारमांथी wa जाटवी संथ्यामा MU ldi जारापना WA aul ade. 

ayu वनस्पति GA तो sum AAA उशु ov arf नथी. खेम sda तो. wa; ते asi 
HAA oy आम उरी. ast छे, weur dul wa du & बाण eed ular ghamai 


avus छे. 
सपुष्प NAN ise नेता Qul तेना ua ने मछावर्ण जनावृत्त शने vqr e(lsv-a9l खेम 


qual छे. aval ol yea weal 2 छे, ddl वनस्पतिशोने खनावृत्त chval sd छे. dul ६१६२, 
xls वगेरे afai gal थाय छे. मे (auqa cuy Gud ov God az छे. a si e(l 
sad YA रक्षएरप cul ¿suka di छे तेवी. वनस्पतिने sige hvali sda छे; 
SAME गरम YEMH मोटा GUA इधर AA जा वर्णनी वनस्पति थाय छे, नम š UA, «४१२, 
वाब, वराट! वगेरे. 

sit slvai पण ने भाग UAH जाव्या छे. sü As adua वर्ग vai 
susci, eda, वि. शाने बी छे, auaa. ol (Dicotylidons YA [gen वर्ण wm së 8. 
AN सभावेश Al छे, जर्भप० (Cotylidons) A ag Wie नाम छे. WA श्री vagos जाध्पिन 
e B, से पछ भए छे. जाम छता clover गर्भमा oy aukud gerd YU छे, तेनु Qua 
RA WA तेना. Gua well Raa samuel A पत्रो सौथी प्रथम १७२ wa छे भाटे aua sgal 
E. A qq साई द्यु छे; Sus d वनस्पतिनां ym पत्रो उरता. ६२५ तमा ovel cv ruslaal da 8. 


5 :: २७४२(न श्री aiay डति Hear ARAA: : 
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इवे genua saa kaniki पाए ने महावर्गा छे, व? yoda suede ॐ 
( Coralla Jil WAA Guel wa छे ने वनस्पतिनी uil Asla wa मगेबी da तेवा 
WA संयुक्त आम्यंतर कोषपत्र शने vad cubile छूटी suae Qa तेवा वर्णने वियुक्त 
आम्यंतर कोषपत्र sear छे. जा Ad swag asad सामान्य wel um समगर्छ गय छे डोम 
वचस्पतिशोची जोणणाए (SR. सामान्य व्यवडार शान पाए ad ma छे. 


wd gla नामो 
Botanical Names 
वनस्पतिना शाखीय avid (Botanical names) उडे B, d wala WA aga B. उम 
š d ww» yda देशोमां सरणां da छे अने ते dea wai awmi छे. 
रोमां ले नाम छोय B— प्रथम नाम तेना said ने slo नाम तेनी adu. da B-Ba 
asl dal MASH नाम um जावे छे, त्यारे ov तेने uz नाम sda छे, aa ३, 


go mla MUSA 
Capparis Aphylla; Roth Sxi 
Capparis Sepearia; . Linn sale 
Capparis Horrida; Linn mya 


vL UU SINA sid पनरपतिशोमा प्रथम नाम sies] पेरीस” sQ B. een; [datus 
नाम ye रडे छे Ba B sak नाम Ys B. समर asa जा रीते याय छे. जावा aal 
SEMA As वर्ण थाय छे vw 3 Rad सम्‌ वर्णने Capparide EARI) sda छे. 

Saeed wel जे छे 3 ma nad es sett शेऽसरणी संण्याभां da B. उपर aril 
3२३, SUR शने Adla yu नाह fy, UG ओपनी ued यार cv होय छे अने 
गर्भाशय, du oy YR अने जोवरी पजेरेनी स्यनामा um समानता. होय छे, ब्यारे, पान, अणी 
WA भूणनी tl Me Ga छे, गेटवे [q dela YA पाउपाभा जावे छे A Species 
kWa) sear छे. 


श्री agenda वर्गपद्धात जपनावी छे, ने agai इवे yA ad ad B. परंतु Bua 
dudi नामो. शाखीय wie छे तेथी so समाई wa छे-भान sii awl तेशोओे 
avai नथी, आरए रे ब्भभानाभां ड ddl oR AA ad addl, परंतु Ws ev वनस्पतिनां ने नामो 
KHAN WA WA वनरुपतिाखीशोरे saij बाम पए जाणण WANA सुधारो sal छे. 

sil ovagvacuda जा रीते Asis wis[as all ( Natural orders) ६११ पनस्पतिओनी 
UA sl छे, dui gidu [सामे गएुना उरता. सपुष्पोनां see geo जावे छे, न्यारे Bed du- 
oval wil ayu वनस्पतिशोना यार व जापवाभा wen छे, val As वर्णनी ase वनस्पति 
oy शापी छे, उपे Wd AA WA दर्शन suf del विगत avila. 


RÀ, गीर शने uana प्रत्यक्ष दर्शन 


१८४२बा सप्टेम्भरमा SUKA ब्यारे ARARA ed, त्यारे भारा Ha शे. wawadenisidd 
oral oval भाटे duel जामंनए waj d WA NS यु. पी.ना Genel ५. qadaqudeaa ada 
waedd mud ७पडयो. 


३: रुभू(त भने iA : :. : ५५७ 
«3 ; 
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: HA a A kadai raia war ६२०] २०१ sd. ना. mauta haina 
सने माराएी श्री gangau aye भाटे aad बाजी ed. अ. uga awal BYTE 
fase समग्र अर्थ सांपवामा vuaj sd. अ. awa ५६२ भाएसोनो भोटो संघ ASA ema इंगरची 
YMA anal पोरलं६र YA रामूचा WA WA णटारा la, aed ad WAHA RU 
Ba AHAA wat SUA ढेतुथी बीडण्या dal. " 

जोणणाए माटे As तो. पुं जने cdm ने sab लाहो. हता, vad स्व. ovagracud साथे 
रह उदा, देशी नामो. साटे वेशो सारा डता खने Ad, Uega नामो भाटे d पए अनुभवी थयो 
उतो. श्री नबडइष्सभा्चो YA A रमार ald भुण्य WAR डतो, उरण ते. पिना तो. sd vou शुं 
छ ते we a vd. 

समारे. प्रथम RU aaas ua थयो, त्यांथी भोटर gt ora gual ol YA asa du 
त्या yl वाडनोथी जया. पछी नीये Gala wil TIA gas sf. जा विषेना शाखीय arid 
e. ya “प्रति” नामना Ws sufasui arid ysal B. 
ic "गरमा Qual जमे अमारा व्यक्षिणत नभूना UB Wsél sal डवा, ov] wer १८४७भां 
yasai, तेम म १८४८मां, ovals YA साहित्व-संमेवन avid श्री ame गांधीना aani 
> ANAL of wiriagell eA ede] dd. ब्टूनाणढना uedi Brar wen vial wa wa 
| 1 ; Mu डती. i ` 
ज्य wal मुसाइरीमा धणे ude नाव्यो बतो. Bs Weird awed vier भ॑गवो ug अभे 
ae "3 MNA भयां. ; 
e AAR Weed भरअमां धुमवी नामु GUSA wad wala sam WA YAA B. dui 
ungali vid Tai ते टाढिया ताव, MA wa gq YU रोगोना माटे asi 8. dega, 
ssa (द्यी) शेभिमिऽ ad sd carai vid भर्या छे. alai aer aa seh 
बनसुंध्रीनी wigs MAM ai ual A um भरनी cal छे. 

धातु "fes gate, शेमणो WA Qasa पार नथी, तावनी, sk ध्वाजो रोए, MAWE 

WA WAYA छुटी. YANI rua छे. 
मधन, Wy WA Teal RAI सारा sari जोषधोभां wende शने अपीपाट भोणरे छे. 
निर्व शियाओोने da जापनारी जोपधिशमा Rakd, खने मन्ये adel wid cub wus वगडे 


यवी wis eben नने gael ord suam मासमा सुशेलित ad रह्यो डवो. cil avid 
. «evo d झृरीधी मारा wS wg oRA भ WAA हतो. 
Tm Brar uda 
qevenl वनस्पतिध्शननी eer Gear yo gi, ते श्री waea गांधीने रारी छे. 
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dee] इनियाना AS w gaat नथी, वणी ysi जांगणामां ua ते रडी az छे, our नी Ad 
we सूड इणोमा ते नथी A asd. A सिवाय सारिवा (Shara waka णून cv याय छे. म 
Al सुधारवानी vise ६५ छे. 

ki दातारची IA Gus well ay धन ova छे. oval सांग, degoa, spun q. gail 
altied wedi wal. 

Rasid As गति A त्यांना VA अथो Ras उडे छे (Vogelia Indica) WA ढरसमसाना 
RA Gr weak छे, ते um गिरनारमां semula Rani जावे छे. 


lm WA Dues oval मारे wrod मारा dws seal विद्यार्थी -नार्छनढेनो साथे 


ay dd. त्यारे AAA clade Is नान अणीद्यासनी धर्मशाणामा थाशुं नाण्यु ed. 
WA dv वणत wa Dus णून asl नेवा भाटे भारा welled wa थि. रमाडान्त 


साथे जमे war YI wiel ag Kad गिरनारभां gal डता WA वनस्पतिणोना was नभूनाशो 
२55 sul ddl. 


unu णिरनारना धर्शन: १८४८ 


जीरना प्रथम धर्शन वणते d AS cum भवाभएु (Rar १८४८ना नवेभ्थरभां Wud WA ४४ भारा 
थि. rgsteda ada नीउणी us. थि. agste ते वणते सायन्स "नी? qual डवो. del तेने वनस्पति 
edad व्यावडारिङ शानभा. रस um उतो. नभूनाजो ते पोते cv Asl उरतो. Ud. 

GANS Gaal. Ws qe Aay YA cv AL हता. जेभनु नाम PAW नापा dd. Waal 
BM सळार SU. खमारी वात WAMA AINA जभने योरवाड sil sztswaetuóat YAU भिन wes 
MWA ai ovat sel. शमो तेभना थोडा परिययभां wa हता, WA MU जया, श्री. ASAS 
Wale “ors वनरुपतिशाञ्च? waa cedi youd गयेवा, AR wies UWA cu सांताडुणभा Ws 
मास रह्मा ddl. ABA पए BWA Yer सळार SU शने ges छता. MA YANA मारी WA 
waa तेयार ad अया, पोते वनस्पतिना og प्रेमी छे, शने arid sill sil छे. Yer dd- 
सपति Gata पए Wal S ed. जभने ने (¿qa Yel Aras रोऽया; WA पछी WA भधा ovals 
BL ता इरी Ws eet वुद्ध गने. WMAs Yard परियय ussu sed; del ua sil crusta 
ताना Ma थने वनस्पतिप्रेमी तथा सेवाभावी डता. cil JA जभारी WA जाववा तेयार थया, 
परंतु गीरसासएुमभां Erw उवी रीते sad, sal wid, sal d Ad Mas saad ed. wasul 
aula सिवाय A ANI wd YA ed. जाणरे uY त्यांना पनाघिआरीना eei वस्या, sil 
साया गीरसासएुना रो BR Gus (db बणी थापी, शने जभो ofa ova 3edui 
नेहा. AGO Wa उतो, ARUMA edlen नाभी इती. YA बुढो जने BWA Gag, शेम पायनी 
मरणी जाणरे गीरसासए सवारना ८ WA UFU 

गीरना Ne Bika चिठ्ठी sau. ded wa sar ov «sun. sd wel २४३२ 
wipe. AN Bestel नंगबामां व्यवस्था उरी थापी, भावाचे रोटवा, पीवाने इध WA पाशी, अने su 
RU भाटे, YANA gat भाटे Adel भाएसो जाप्या, नेशो aaeulalal देशी नाम Ba अथे Sse 
थाय छे, तेना WAS gdl. CHA um साथे अध्या, YU सिड eval बन्दी प्राशीशोथी रक्षा थाय, 

eji qa yaa जमे धोर wad जाबबानी ना पारी हती, जाम छतां जभार wa दवे 
eds ovale] ad ज्यु, शने (era नदीने eu sul gad २३ ef; adat पाए weil qual हता, 
WA UKUTA भीशोची गाढ medal gal seal वनश्री निछाणी ral wai. जीरना यीई ३३5 


MACUEUS जभारी WA oy aL. dela ofkal ovoid oleas शान ed भने वनश्पतिशोनी 


UA अने खस्छ त 
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पश ओणणाए डती. wel देशी नामो. गएूवाभा भारे Hee ५७. पछी शाखी परीक्षा शने शाखीय 
नामो. (Botanical Names) ये तो जमे Gaia उपर MWAI ' भारी साथेनां साधनो gR नळी. उरी. 
बंता edi. . 
जीर au पछी भारा तो जरमान cv Gad गर्या! é तो eau adr ay गीय जाही. Wed 
गीर, Ax समनो; ua जामा तो ag ३२! adi aruka um णून बीबी. शने मोटी, wd 
agd भए मे ASA ते dus. जेनां vigai sida तो. AS ou yziarrge Gea ua 
न्‌ «A AZIMA HA Aq Us. 

जीरनी प्रथम भुसाहरीमा जमे सातेऽ kaa रहा wa gal अने RAAS Ys नभूनाजोनो 
ging sal. तो ये मने संतोष add ad; A qud तो याना. पूरी sla, JANA aur उरी 
WA पाछ। gal. वनस्पतिओोनां धर्शन विषे भीछ वणतना गीरधर्शनमां Siu avila, eval aval 
yaba न avi. 
; नीळ Awa जी२-१८प४ 


नीळ quta गीरने नेवा भारे सरक्षरी vee Aud 8२81 4७. खेमा MARA ward श्री agus 
ael अने श्री. घ्याशंडरभाएरे YA १६६ उरी. जने गीरसांसएुना NANI ov BML पार्टीने Qaza- 
HU सने जावापीवानी नधी cv wad ad as. 

qcuvai योमासा पछीना Kadai WA यार Kaw wu गारीशोधी शने cmi ते a od 
२३, dal Ruani adai, Wazia भाएसो साथे प्रवेश अरीने, "ij. 

AMA पार्टीमा थि. MSAMI ga, xah erator sil भोडनबाब 65२, ०४णब ALALA 
sius risa, AWA WA वसावरानी AYA, जाध्विसी GA da cv शी योधिया, Maasai 
vid sa पए Us माएसो, ढथियारयु्च पार्टी साथे ढता. 

WA तो ते वणतना Wey राब्यना साथुवे [Es Tams daar श्री ayas पए wl 
पार्टीमा भ्या dd um शाश dd. del Meu wee] ov adl wa पोताना णाता dag wg 
संपूर्ण Aus थप्यो, 

akal GA देशी नामो सारा waded. जगाशी, वचस्पतिनी जोणणाएमां ते AAA 
थतो हतो. WANA उरता खा पणते नवीनभां NA dew AYA Asa sant जाव्या, गेम जीरभांथी 
SA 3१० «vl Asl थय्‌। ddl. 


Gualoil axgelid ukaa 


सागनो तो अही पार cv नथी. ddl 24 Gud तोये we नी. stal aud तो सरण ald 
वधी as dai YA जने earum छे. : 

विधरी5६ शने वाराीऽ६ नवी agya शौषपिशोनां जाओ ov ora भाहि, cv यीणे शाळे 
MANDA Yi a सत्व वणरची वेये छे. sil ai (Adiantun Lanulatum) du ov 
शतावरी wm dedl cv भरी छे, 


SM SAU ured भांधवार्भा उपयोगी छे. 


E sdsdi qd पण पार नथी, तेनी वृद्धि sami जावे तो arsed तेमांथी sau थाय 
dn 8. AAA Bed भोटो evel जीरमा B š ADA Qus ad wš wa ged aai भणे, 
न ddid ५९, ७पडार थाय dx छे, dela Al थवानो ०४, 


३३२।०/२्‌(त श्री euo) iana भदेता रभूतिअंथ :: 
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गायुवे घ्या ध्थमूण o ag Aud जोषधि ome छे, ते wa varia गीरमा परी छे. Ze, 
मरणी, law (sen), wawl खने ysl «3 evene Gai छे. (विशी, akoi, siet- 
शेणियी, sisa (Garuga Pinnata ), Wer] yoitlga (Boswelia Jerrata), Wad wsi? 
Ea Sgova WA sail, THU, जावी जावी vilad Q was cvouped2l ya oval परी 
छे. R delat Bartel Audi eater aas usai sà, val डीमती विढारीड६, As Ws 
४६ WR भाए Feel पष्शनना मोटा vai थाय छे. जने sami ag cv udal छे, उम 3 Adal 
t" छे. भा वणते गीर शाणीये sQ ळूनागढनो, गिरनार um नेयो, word ofa पछ भोयो, 
YA are HUNA sl इरिभाछ EUSA vor ov arad हतो. dai बोढीनां esa (Blood 
Pressure ) 6५२ sa गाती ly सर्पगंधानु wa वावेतर sJ dd; ( Rawolplia Serpentina ) 
S Ruai WA ७०२ ged Gada ७ छे. 


gda णोणामा wef YAA AA नशत्नी Yaa विसरी नवाय B. खमे qawulaesta 
Guria थापी wa unl भन उरी; [रए adler Daw »usel Gla पाएीना gau Gell 852 
भारीने तरवानो avid पण बीधो, नमां भारी साथै As १४ वैध MAA oy साथ शाप्यो. नाडी 
नधा डरी जया. 


श्री yèas साथे ddd add जान um उवयित उरता dal, पनस्पतिशाख पिधेनी 
शने वनस्पति youd विषेनी MRs यर्यालो um याबती हती. भेर यारचारागोना “wal od शे 
ANA सुणहु:णनो um ज्यास उरता डता. वनमा qawa पश शोध उरता. हता, um AVI cieli 
समय जावे त्यारे पायन saab wa भाडी नोता रणता! 


रीर, गिरनार F ad शाखीय य्या sa भेसीओे तो तो मोटु yrds थाय; परंतु जा नाना Al 
Qual A of Fx ad ad? an दर्शन भाटे भारा भित्र श्री रामनारायण नाणरधास USA ug 
साभार WAN ASA; Sa 3 aAA पसि्धिभोतु अम्‌ ते वणते dels sid ed. 


all शुभा अधी अने. euius sueta तो sa qa! जाम सौ AAAA सडावथी 
WA गीर, गिरनार WA नरे YA asa. जा a MWA qasiqa Add मारे W seq छे s, 
BUNA परदेशी Mani इसाया न ASA तो. जापायु जारोण्य संपूर्ण रीत waa तेवी सौषृषिशो 
alae वनभडरोमा भरी छे; WA जाने wu ada थया छता. HUNA wea dagi भोडमाया 
QA नथी, uu cud wa विज्ञान ढशे, ua दृष्ट तो परदेशी छे. del तेशो weal ध्यान 
awau नेवा ad जया. छे. del छे, पए वेधविधाना अहण Gu sahia ० गोवा भणे छे. 
Aza uml ydd A aug स्वतंत्र Sad ya पोतानी wa oy आरोज्यधयी kalie 
डोवा छता, जाळे ay रोगी जने जब्पायुपी भनी रडी छे. : 


ada) भोगववा छे अने AN नेता नथी, A qta तो. Ya शुनो sad, योरी अवी छे, ५७ 
महात्मा ननीने gf छे सेना नेवी छे; खे Sa भने? ad eka sel छे ॐ “भोगे रोग भयम्‌” 
ZULU Vda WA सामान्य परको 


योमासामा oe तो. तरेडतरेडनी WA जापणने UL KANU Aa MAKA ANGU 
Mat मने छे, wea dee AAA पए rua नीरोणी al AA छीमे, भगवाने saat v सेवी. 
sl छे 3, म देशमा व? aqu होय, ते sv देशमा, dual Aid wea wa car da छे. जावी 
WA Waa प्यास वर्ष ai तो यौ AS जोणणता NA ddl 6पयोज ug eap s Welsh 


:: सथृति aia iga: : ५९१ 
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मारे जापी ASA रती हती. ST शानो युंगमा तो. नथी AD A AMMA wed $ नथी. AS 


तेनो Guar wed. 
पेटमा gud) थाय तो Gaud Haai ov थाप. छे. ने पान WA MA भटी MA. भाथाना 


gua 6१२ ys AUA तो al ma. यामरीना तमाम ६२धेचो am [xà di धरखांगऐे Gel 8. 
5g Bla Exel AZ) Bis sal aa ovdi पडे Qu छे. ai नेवी yess alley गामअने सीमे 
अने aid aye थाय छे. Asal Ula छे, न वाने we wu xev छे. wail तो. ada छे, d 
over WA डीउनीना Ward ६२ उरे B. शरपंणो जारेजेतरे @ छे. तेनी am clara MANA sid 
छ, शणावबी Hadai उटबी GAB, तेवी. ov क्राल्ली ug थाय B. WAAGA भाटे cid ३टबी सरस छे? 

रतवेबियो, वेव, AA, Wid, agg, erais, siw, गोण्ड, ane, णपार, गंगेरी, RA, 
dish, Sou, gal, Ras, दांगी (sor), Buse, AWA, TUA, sad 1२७, AAI, sil- 
पाट, अंटाशेणियो, घमासो, wert, gad, Aru, AAR, mila, «lo eur वगेरे सो शेड नटी 
यीन तो योमासामा सौराषट्रना जेवर खने MAA wedai š AI aw HA B. NA जोणणीने 
Ae पयोग RASI sud) ig «री B. Add भाटे Wel al oy sea ASA; तो. धेर 
घेर c AN, MANA niel कोरे Hal जावे छे ते नधा गय wa बैध, ede ३ घ्याणाना- 
aie] sasiy शो पडे, मडात्मा यांधीछर ते. जावा विद्यार्थी asad तेयार उरी ound uns 
Tae सया समग्र लारतनी Dever भने उउेबी, Red ० नहीं, पण ते. daw अरी शापपानो 
शार पाए भारा Gus मूडपाना ddl. पए भारतना MAH शावा vaya 3 मान yan sail? 
A याव्या जया, इवे ASA MAN परी Wah YA जापणा, समक्ष vida Gel छे, 


aie) qas जा बेण YA Rai UU रोमां Fear विभागो Ad oder: 


(१) भौषधीय पनर्पतियो 
(2) cial ai 
(3) Sand aaeulari 
. (४) sad auka (sea zai) 
(u) iad arukad 
(s) adGardl वनस्पतिशो 
(9) see. ११२५्‌[तशो. 
(८) waad rly 
(८) site -aad sous. समयनी daruk 
भविष्यमा शोषणोणनु sel sj da तो As As Four Gur विस्तृत sel as as da छे. 


Bed नवमी Cour aul Guwa तेवो aiid. परंतु sel ब्यारे slg viduis थ्या 
त्यारे तेभनी शोधणोण 52 छे ते arid eva अने यैतन्यना AA eje पनस्पतिणोने पूछे छे. ते deated 
वनस्पतिवर्शन पण वायवा or छे. यमुना Gar God au वनस्पतिशो त्यां aril छे. खत्यारे 
AYA तो Use ०४ छे, परंतु Aid Asie नेने छोडीने तमाम aaeulard duai छे; शभा 
alu ने yil वनस्पतिशोनो WA our छे. 

alga सुंघ्र ध्यान oy 205मा छे dui cia saqi Ws cv ssni शोभा तु ala छे, YA 
२०४१ Sedis विद्वान cure) पीणी aad इब समळे छे, NA निर्शय sai YA छे. 


कर्णयो: कणिकारम्‌ ॥ श्रीमद्‌ मा० १०-२१- E > 
खा बानो Qw YA आशु. ` मा० १०-२१-६ A YA वयन B. vid di awa छ. उवे शापऐे 


OMA ३: २।०/२८५ श्री नान७ SARA KIU yR : : 
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wow Xx गुप्तकालीन आयुवेद-संहिताएँ 
श्री अत्रिदेव विद्यालंकार, भिषग्रत्न, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


भारतवर्षके इतिहासमें गुप्तकाल स्वर्णयुगके नामसे कहा जाता है। इतिहासज्ञोंका कहना है कि इस 
समय विदेशोंका धन समुद्र पारसे खिचकर देशमै आ रहा था; देशमें साहित्य, विज्ञान, कला सबमें 
उन्नति हुई थी। अमर-कवि कालिदास' भी इसी समय हुए थे। ज्योतिषके विद्वान्‌ वराह-मिहिरका भी 
यही समय है। इस समय सारा देश एक saw नीचे संगठित हुआ था। हूण और शकोंका पराजय 
वंक्षु नदीके तट पर चन्द्रगुप्त द्वितीयने किया था। चन्द्रगुप्त द्वितीयकी विजय-यात्राका वर्णन कवि कालिः 
दासने रघुवंशमें रघुकी यात्राके रूपमें किया है। देशमै सुव्यवस्था थी; समृद्धि एवं शान्ति थी, इसलिए 
स्वाभाविक था कि धमं, साहित्य, कला और विज्ञानके spud सक्रियता बढ़े और उन्नति gli 


गुप्त सम्राट्‌ स्वयं ब्राह्मण-धर्मेको मानते थे, परन्तु दूसरे धर्मोके प्रति भी उदार रहे। इसमें सबसे 
अधिक प्रतापी राजा समुद्रगुप्त एवं चन्द्रगुप्त द्वितीय हुए हैं। समुद्रगुप्तकी विजयोंकी प्रशास्ति उसके दरवार- 
कवि हरिषेणने अशोक-स्तम्भ पर प्रयागमें खुदवाई थी; जो आज भी सुरक्षित है। विज्ञानकी उन्नतिका 
साक्षी मेह्रौलीके निकट खड़ा लोहस्तम्भ है। सदियोसे धूप और वर्षामें खड़ा रहने पर भी आज तक 
इस पर जंग नहीं लगा । 


इस सारी समृद्धिका कारण dar पूर्णं शान्ति एवं विदेशोंके साथ सम्पर्क था। इस समय भारत 
चीन तया पश्चिमी जगतके सम्पकंमें निरन्तर आता रहा। इसका प्रभाव चिकित्सा-शास्त्र पर भी पड़ा। 
यही कारण है कि इस समयकी संहिताओंमें शकांगना शब्द बहुत बार आता है। उनके लावण्यकी प्रशंसा 
खुले रूपमे की है। 

आयुर्वेदकी इस समयकी संहिताओंमें एक विशेषता है; लशुन कल्प या लशुन सेवन पर जोर। 
जिस प्रकार पूज्य स्वामी सत्यदेवजी लशुन बादशाह पुस्तक लिखकर लशुनका प्रचार करते रहे हे; ठीक 
इसी प्रकार सम्भवतः इससे भी अधिक जोरसे उस समय रशुनके ऊपर बल दिया जाता था। इस समयकी 
बनी संहिताओंमें लशुन-प्रशस्ति बहुत सुन्दर भाषामें दी है। जयपुरके राजवेद्य श्रीकृष्ण शर्माजीने लशुनके 
सम्वन्धमें एक उत्तम काव्यरचना की है । 


लशुन या प्याजका उपयोग इससे पूर्वं नहीं था, ऐसी वात नहीं; परन्तु इसका विशेष महत्त्व 
नहीं था। उस समय इनका उपयोग एक सामान्य ओषधके खूपमें ही था। इस समयकी संहिताओंमें 
लशुन और प्याजको एक प्रकारसे अमोघ औषधि कहा है। इतना ही नहीं इनकी प्रशस्तिमें जो भी छन्द- 
रचना की गई है, वह सुन्दर, ललित, मनोहर होनेके साथ साथ साहित्यकी दुष्टिसे अनुपम है। इसके 
साथ ही पान aaa लिए जिस खूपमें पानका वर्णन किया है, वह दर्शनीय है। इसमें भी पानकी 
उपमा शकाङ्गनाओंके कपोलोंसे दी है।' 


इससे इतना तो स्पष्ट है कि इस समय देशमें दो संस्क्ृतियाँ मिल रही थीं। दो संस्कृतियोंके पर- 
स्पर मिलने पर आदान-प्रदान होता है। यह आदानप्रदान-क्रिया प्रायः सब बातोमे होती है। इसी 
दृष्टिसे इस समय भी कला, वस्त्र, मद्यपान, वर्णन आदिमें हुई है। यह बात इस समयके ग्रन्योसे बिलकुल _ 


१. शकाङ्गना गण्डतलाभिपाण्डु, ताम्बूल-पत्रं परिवार-शोभि। अष्टांग-संग्रह - उत्तर-तंत्र, आ. ४९। 
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स्त्रोंकी महीनताके लिए 'सर्पेनिर्मोक-सांपकी केंचुलीके समान वस्त्रोंका 
उल्लेख है। इस प्रकारके वस्त्र सामान्यतः साधारण वस्त्रोंकी तरह तह करके नहीं रखे जाते थे ! इनके 
लिए बाणने हर्षचरितमेँ ' कुण्डलीकृत ' शब्द प्रयुक्त किया है; ये वस्त्र लपेटकर (रोल करके) रखे जाते 
थे। श्रीहर्षकी बहिन राज्यश्रीके विवाहमें इसी प्रकारके वस्त्र दिये गये थे। 

इसके सिवाय पतले, FAS पड़े, कलाबत्तुके कामवाले-सोने-चाँदीके तारोंसे नाना प्रकारके चित्र बने 
वस्त्रोंका वर्णन भी बहुत ही सुन्दरतासे इन संहिताओंमें मिळता है । कालिदासने कुमारसम्भवमें | कलहंस ' 
[सगं वाले वस्त्रका उल्लेख किया है। वाग्भटने भी इस प्रकारके वस्त्रोंका उल्लेख बहुत ही बारीकीसे 
किया हे: 


स्पष्ट है। उदाहरणके लिए व 


सजल विविध लेखा क्षौमवस्त्रावृत्तारङ्जैः L चि. अ. ७-७८ 
“ बादलीवाळे, नाना प्रकारकी लेखा-चित्रकमंसे शोभित, क्षौमके बने वस्त्रोंको पहने ” औरतें घूम रही 
थीं। इस प्रकारके बारीक वस्त्रोंकी झलक इस समयकी मूर्तियोंमें देखी जा सकती है। मूर्तियोंका वस्त्र 
झीना, बारीक, उत्कीर्ण किया जाता है। 
पात्र -इस समयके पात्र पत्थर, स्वर्ण, मिट्टीके नाना प्रकारके बनते थे। इनके आकार भिन्न भिन्न 
प्रकारके होते थे। पात्रोंकी सौन्दर्य-रचना मुगलकालमें भी सुरक्षित रही। भारत-कलाभवन, बनारसमें 
सम्राट्‌ जहाँगीर और सम्राट्‌ शाहजहाँके समयके पात्र आज भी सुरक्षित d; जिन पर उनका नाम 
अंकित है। इन पात्रोंका आकार भिन्न भिन्न प्रकारका होता था -- 
(१) मणिःकनक-समुत्यैरावनेयैः विचित्रैः ॥ अष्टांग-चि. अ. ७-७८ 
(२) वरतनुवकत्रसंगति सुर्गान्वतरं सरकं 
द्रमिव पद्मराग-मणिमासव STAT अष्टांग-हृदय, चि. अ. ७-८८ 
मद्यके पात्र मणि (पत्थर), स्वर्ण और मिट्टीके, नाना प्रकारके आकारोंमें बने बरतें। पद्मराग मणि 
(रूवी - लाल) के बने पात्रमें मद्य पियें। मद्यका रंग लाल था; ऐसा मालूम पड़ता था कि पद्मराग मणिने 
स्वयं पिघलकर आसवका रूप धारंण किया हो। 
 सुगन्ध=इस समयके सुगन्यमें सहकार-रसका उल्लेख विशेष waa मिळता है। वाणने हर्षचरितमें 
a विवाहमें लाई गई सुगन्धोंमें सहकार-रसका उल्लेख किया है। वाग्भटने इस सुगन्धका नाम 
लिया है — : 
चूतरसेन्दुमृगे: कृत-वार्स - 
मल्लिकयोज्ज्वलया च सनाथम्‌ ।। अष्टांग-चि. अ. ७-८२ 
सहकार-रस, कर्पूर, कस्तूरीसे सुगन्थित, चमेलीके फूलोंसे सफेद बने मद्यको पिये । सहकार-रसका 
स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हुआ। आमके फलोंके तोड़ने पर एक प्रकारका रस टहनीमेंसे निकलता 2 
सामान्यतः उसे AT कहते d. इसमें लिसलिसापन रहता. है; मुख या जीभ पर जहाँ लगता है, वहाँ 
पर छोटी छोटी फुन्सियाँ पैदा कर देता है। आम चूसते समय इसको पहले निचोड देते ë 1 इस WA 
एक प्रकारकी मधुरता मिली सुगन्ध होती है। जब यह सुगन्ध आती है, तब इसकी गन्धसे कोयल मस्त 
हो जाती है; इसके लिए संस्कृत काव्योंमें “मत्त कोकिल शब्द आता है । इस रसकी महकसे भ्रमर, भ्रमरी, 
मधु-मक्खियाँ खिचकर आमके वृक्ष पर मंडराने लगती ë यह महक इसी रूपमें मिलती है । आयुर्वेदमें 
* सहकार-वटी ' के नामसे एक योग है; जो कि मुखके रोगोंके लिए, मुखको सुगन्धित करनेके लिए है। 
इसीमें सहकार-रसका उपयोग हुआ है I 
r किस आम्र-वृक्षका नाम है, यह स्पष्ट नहीं है, - सम्भवतः कलमी आमको सहकार कहा 
जाता । परन्तु इतना स्पष्ट है कि इसमें विशेष गन्ध होती थी; यह गन्ध गुप्तकालमें बहुत 
मानी जाती थी। हरत z š हव aT 


४४ quae, AL नानछ ३७३९ भदेता yaa : : 
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कर्पूर, कस्तूरी और चमेलीकी गन्ध प्रसिद्ध ही है। कस्तुरीका आयात हिमालयसे होता था; जिसके 
सम्बन्धमें कालिदासने कुमारसम्भव और मेघदूतमें अतिशय लिखा है; कस्तुरी मृगोंके वेठ रहनेसे वहाँकी 
शिलायें और गुफायें भी सुगन्धित बन गई थीं। इन सबसे मधुको सुवासित करके, उस पर चमेलीके 
फूलोंको ढाँप कर मद्य पीना चाहिये। 

अष्टांग-संग्रहका मद्यपान वर्णन गुप्तकालके चरम वैभवका जीता जागता उदाहरण है; उस समयकी 
समृद्धि, कला-कोशलकी सच्ची झलक है। इस समय अन्य qe साथ आयुर्वद-साहित्य भी दुसरे 
साहित्यको भांति अतिशय विकसित geri 

इस समय तो साहित्यमें तीन-चार ग्रन्थ प्रसिद्ध हँ: 

१. काशयप संहिता 

२: नावनीतकम्‌ 

३. अष्टांग-संग्रह और अष्टांग-हूदय 

अष्टांग-संग्रह और अष्टांग-हृदय दो भिन्न रचना होते हुए भी इनका कर्ता एक ही है। इसमें 
केवल रचना शैलीका भेद है; संग्रहकी अपेक्षा हृदय संक्षिप्त और सरळ है। 

काश्यप संहिताका महत्त्व आयुर्वेदमें बाळचिकित्सा-कौमारभृत्यके खूपमें है। परन्तु चिकित्साकी 
दृष्टिकी अपेक्षा इसका महत्त्व, भूगोल एवं संस्कृतिसे बहुत है। उदाहरणके लिए -- खिलौनेके सम्बन्धमें 
इसका दिया वर्णन बहुत विस्तृत है। किस किस प्रकारके खिलौने, कितनी तरहके खिलौने वनते थे; 
यह सब जानकारी इसमें ही मिळती है। खिलौनोंके सम्बन्धमें चरक-संहितामें सिद्धान्त वर्णन किया हे, 
परन्तु उनका आकार-प्रकार इसीमें मिलता है। 

इसके अतिरिक्त भूगोलसम्बन्धी देशोंके नाम इस संहितामें जितने अधिक आये हुँ, उतने नाम 
आयुर्वेदकी किसी भी संहितामें नहीं Qa इनमें कुछ नाम स्पष्ट d और कुछ अस्पष्ट हे - यथा कुरुक्षेत्र, 
कुरु, नैमिषारण्य, पांचाळ, माणीचर, कौशल, हारीत; पाद, चर, शूरसेन, मत्स्य, दशार्ण, शिशिराद्रि, 
सारस्वत, सिन्धु, सौवीर, विपाद्‌; काइमीर, चीन, अपर चीन, खश, वाल्हीक, दासेरक, शातसार, रामठ, 
कोशी, पुण्ड, अंग, FAT, काच, आनूपक, कलिङ्ग, पट्टनवासिन । 

देशोंके नाम इतनी बड़ी संख्यामें अन्यत्र आयुर्वेद ग्रन्थोंमें नहीं हे । इसके साथ ही जातियोंके नाम 
भी बहुत बड़ी मात्रामें मिलते ë; यथा-सूत, मागध, वेन, फुक्कस, (इस जातिको स्त्रियां सौती घरमें 
डगरिनका काम करती थी -छोटी जात), प्राच्यक, चाण्डाल, मुष्टिक, कुलिन्द, किरात आदि। 

साधुओंके बहुतसे भेद इसमें वणित हैं: यथा - लिंगिन्‌ (तुलना कीजिये - सवर्णलिंगी विदितः समा- 
ययौ, युधिष्ठिरं द्वैत-वने वनेचरः - किरात. सगै १); परिव्राजिका, श्रमणका, कण्डनी, निग्नेन्यी, चीरवल्कल- 
घारिणी, तापसी, चारिका, set, मातूमण्डलिका, देवपरिवारिका; वेक्षणिका, जातहारिणी। बाणने 
अपने हरषंचरितमें (आठवें उच्छ्वासमें) बहुतसे सम्प्रदायोंका उल्लेख किया है । ' ये दोनों वर्णन गुप्तकालीन' 
सम्प्रदायोके द्योतक gi 

काइयप-संहिताकी एक विशेषतः ग्रहोंकी पुजा है। बच्चा उत्पन्न होने पर छठीकी जो पूजा की 
जाती है; उसका प्रथम उल्लेख इसी संहितामें मिलता है (बारू-ग्रहचिकित्सा) । 

इस संहितामें लशुन-कल्प, कटुतेल-कल्प बिल्कुल नये हे । इसके लसुन-कल्पमें ल्शुनकी प्रशस्ति विशेष 
रूपसे दी गई है। स्त्रियोंके लिए लशुनका महत्त्व विशेषरूपमें कहा है । 


१. देखिये, हर्षचरितका सांस्कृतिक अध्ययन d 
३३ vale aia igla s: $5N 
ex 
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मैन्यरि 1 ü = क्योंकि जनरल 5 
नावनीतकम्‌ = इसको सामान्यतः ` बावर मेन्यु स्कर्ट के नामसे जानते A । ae is a 
वास्तवमै योग-संग्रहका । योग- 
बावरने मध्य एशियासे इसकी पाण्डुलिपि UT EI "i तथा अन्य ग्रन्थोंसे योगोंको एकत्रित 
संग्रह wait यह सबसे प्राचीन है। इसमें मेळसंहिता, चरक 


किया है। ya 
ग्रन्थका प्रारम्भ चरक-संहिताके ढंग पर हुआ है। हिमालय पर ऋषियोंमें विचार गोष्ठी होती है। 


इसमें हिमाल्यका वर्णन कालिदासके कुमारसम्मवके ECT है। इसकी शब्दरचना और लालित्य 
किसी भी रूपमें कालिदाससे कम नहीं । कुछ वर्णन दोनोंमें समान GI 

लशुन-कल्पसे ग्रत्थका प्रारम्भ होता है। लशुन नामके लिए कहा है-- इसमें एक रस न्यून हे 
(नमक इसमें नहीं होता); इसीसे इसको लशुन कहते हैं। लशुन-प्रशस्तिको देखकर ही इस ग्रन्थको 
गुप्तकालका या उसके आसपासका माना जाता zi 

अष्टांग-संग्रह और अष्टांग-हृदय --ये दो बृहत्‌ रचनायें हैं। इन दोनों ्रन्थोंका कर्ता वाग्भट 
है। अष्टांग-संग्रहके विषयमें वैद्योमें एक सुभाषित प्रसिद्ध है-- जिसके अनुसार अष्टांग-संग्रहके जान लेने 
पर चरक, सुश्रुत, अष्टांग-हृदय पढ़नेकी जरूरत नहीं, और अष्टांग-संग्रहके बिना पढ़े इन तीनोंका पढ़ना 
व्यर्थ है। वास्तवमें संग्रह इसी तरहका ग्रन्थ है। आयुर्वेद-संहिताओंमें यह सबसे पीछेका ग्रन्थ है। दुसरे 
आचार्योंके जितने मत इसमें उद्धत हुए हैं, उतने और किसी ग्रन्थमें नहीं हैं। 

इन दोनों ग्रत्थोमें बौद्ध संस्कृतिकी झलक स्पष्ट है। बौद्धोंके दश-कर्म-पथोंका उल्लेख, आर्यावलोकित, 
पर्ण-शवरी, अपराजिता, महामायूरी, तारा आदिका उल्लेख स्थान स्थान पर हुआ है। अष्टांग-संग्रहमें 
'लशुनका विधान बहुत ही विस्तृत रूपसे है। शकाज्जनाओंके कपोलों पर जो कान्ति है; जिससे चन्द्रमा 
भी तिरस्कृत होता है, वह कान्ति इसी लशुनके सेवनसे है। वाग्भट सिन्धका रहनेवाला था; सिन्धका 
लहसुन-प्याज अन्य स्थानके लहसुन-प्याजसे तीक्ष्ण और अच्छा माना जाता है। 

वारभटका समय दृढ़बछके पीछेका है। दृढ़बलका किया मद्यपानका वर्णन देखकर ही सम्भवतः 
वाग्भटने अपने ग्रन्थमें मद्यपानका वर्णन किया है। इसीमें उसने लशुन, मद्य और मांस तीनोंका सम्बन्ध 
जोड़ा है। बिना wen मांस जीर्ण नहीं होता; और बिना ल्शुनके मांस उत्तम नहीं बनता। यह स्थिति 
सिन्धमें सम्भव भी थी, क्योंकि शक और हुणोंका यह केन्द्र रहा। शक और हुणोंकी संस्कृतिमें इनका 
बहुत प्रचार था। ब्राह्मण-वर्ग इनका सेवन नहीं करता था, क्योंकि राहुके शिरके कटनेसे गिरे रक्तसे 
लशुनकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए ब्राह्मण इनको नहीं खाते । उनको इस ओर प्रवृत्त करनेके लिए अष्टांग- 
संग्रह और अष्ठांग-हृदयमें नाना प्रकारके प्रयोग दिये gd 

गुप्तकालके आयुर्वेदके WI छशुन-प्रशस्ति ही महत्त्वकी है; यही इन ग्रन्थोके समयकी कसौटी 
है। यह संस्कृति शक और हुणोंसे इस देशमें आई। शक और हृणोंका आनेका मार्ग सिन्धसे था। चन्द्र- 
गुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य)ने शकोंको Wap नदीके किनारे हराकर शकारि उपाधि प्राप्त की थी। इसी 
pu संस्कृतिमें आयुर्वेदकी दृष्टिसे लशुनका सेवन महत्त्वपूर्ण है; जिसको कि इस समयकी संहिताओंने विशेष 

__ रूपसे अपनाया। 
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te Xxx आयुर्वेदका दर्शन 
श्री वैद्यराज श्री रणजितराय देसाई, आचार्य, आयुर्वेद कॉलेज, सुरत 


आयुर्वेदका अध्ययन-अध्यापन नयी पीढ़ीके हाथमें आने पर भी इसके पाठ्यक्रममें एक पुरानी रूढि 
अब तक स्थान ग्रहण किए है। यह है आयुर्वेदके दर्शन अथवा मौलिक सिद्धान्तोंके समझनेके लिए सांख्य- 
वैशेषिक दर्शनो एवं संस्कृतके उत्तम ज्ञानके लिए पाणिनीय व्याकरणका पाठ्यक्रममें समावेश । 


आयुर्वेदीय पाठूयक्रममे संस्कृत 
एक समय था कि बुद्धिशाली व्यक्ति व्याकरण, साहित्य, प्राचीन दर्शन इत्यादिकी पदवी प्राप्त कर 
घर-बैठे आयुर्वेदके ग्रन्थोंका स्वयं अध्ययन कर विद्यापीठकी परीक्षाएँ देते थे। गुरुमुखसे आयुर्वेद-सदृदा 
क्रिया-प्रधान विषयोंका अध्ययन किए बिना, विशेषतया रुग्ण-चिकित्साके लिए उपयुक्त ज्ञान, ऐसे व्यक्ति 
कितनी  मात्रामें प्राप्त कर पाते होंगे, यह सुगमतासे विचारा जा सकता है। 


ऊपर जिन विषयोंके आयुर्वेदीय पाठ्यक्रमे समावेशके प्रति निर्देश किया है उनमें अल्प वक्तव्य 
होनेसे व्याकरणके विषयमें अपने नम्र विचार प्रथम प्रस्तुत करूंगा । “इको यणचि ' सूत्रसे “सुष्युपास्यः की 
सिद्धि समझा देनेसे विद्यार्थी केवल रूप-सिद्धिका परिचय प्राप्त करता EQ इस संधि तथा उसके विच्छेदको 
अन्य Teale समझनेकी उसकी बुद्धिका विकास वैसा नहीं हो पाता। 

अच्छा यह है कि सामान्य भाषामें संधिका नियम समझाकर उसके दस-पन्द्रह उदाहरण विद्यार्थीकिं 
समक्ष उपस्थित कर दिए जाएँ। ऐसा करनेसे अर्थात्‌ रूपसिद्धिके स्थान पर खूप-परिचय करानेसे ही | 
विद्यार्थी संघिच्छेदका आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। संधिके उदाहरण आयुर्वेदके ग्रन्थोंस लिए जाएँ : 
तो विद्यार्थीको अनायास ही आयुर्वेदके शब्दों, वाक्यों तथा सिद्धान्त-सूत्रोंका भी परिचय हो सकता है। 

समास, शब्दरूप, धातुरूप, आवदयक कृदन्त, तद्धित आदिके शिक्षणमें भी यही पद्धति अधिक उप- 
योगी सिद्ध हो सकती है। 

संस्कृत भाषाका परिचय कराना हो तो भी रघुवंश आदि काव्योंके स्थान पर विविध आयुर्वेदीय 
WA वचनों या प्रकरणोंका संग्रह कर नवीन ग्रन्थ तैयार कर उन्हें पाठ्यक्रममें स्थान aaa विद्यार्थीका 
आयुर्वेदमें प्रवेश सुगमतासे हो सकता है। 

संस्कृतके विषयमे इतना उल्लेख कर अब न्याय-वैशेषिकके ग्रन्थोंको आयुर्वेदीय पाठ्यक्रमे स्थान 
देनेके सम्बन्धमें अपना वक्तव्य प्रस्तुत करता हें । 

आयुर्वेदीय पाठ्यक्रममें दर्शन 

आयुर्वेदका अपना दर्शन है, अपने मौलिक सिद्धान्त है । इन सिद्धान्तोंका अध्ययन-अध्यापन स्वयं EU 
आयुर्वेदके ग्रन्थोके आधार पर होना चाहिए। अलबत्ता, कुछ प्रकरण या स्थल ऐसे हैं जो सांख्य या . 
वैशेषिकके मतका प्रतिपादन करते भासित होते हैं। जिन चिन्तकोंका आग्रह हो ही कि इन प्रकरणोंको 
स्पष्ट समझनेके feu सांख्य तथा वैशेषिकके मूल ग्रन्थोंका पाठ्यक्रममें समावेश किया जाना चाहिए, उन्हे 
एक-दो वस्तुओंको दृष्टिगत रखना चाहिए। ` | 


३३ २भूति aia २२३0३: ५९७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. š - ८ t z 


दी vg ster एत. एस सौ. S गयौ हि एत. एस. सी. उती ee 
की बौद्धिक कक्षा ऐसी विकसित हुई नहीं होती कि वह दर्शनके ga शब्दों और सिद्धान्तोंको समझ 
सके। यही स्थिति पाणिनीय व्याकरणकी भी है। परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी विषयके रहस्योंको 


समझे बिना केबल घोट-घाटकर परीक्षा पास कर लेते हूँ। 

दुसरी बात यह है कि आचार्य सुश्रुतने स्पष्ट कहा है कि आयुर्वेदमें कोई बात अन्य विषयोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाली आए तो उस विषयके विद्वानोंको आमन्त्रण c उनके व्याख्यान विद्याथियोंके समक्ष 
कराने चाहिए। इसका तात्पर्यं यह है कि इन आयुर्वेद-बाह्य विषयोंका समावेश आयुर्वेदके पाठ्यक्रममें 
अथवा परीक्षाओंमें नहीं ही होना चाहिए। 

सुश्रुतका ऊपर संकेतित मूल वचन यह हैः 

अन्यशास्त्रोपपन्नानां च अर्थानाम्‌ xg उपनीतानाम्‌ अर्थवशात्‌ तेषां तद्विद्येभ्य एव व्याख्यानम्‌ अनु- 
-ओतव्यम्‌ । कस्मात्‌? न हि एकस्मिन्‌ शास्त्रे शक्यः सर्वशास्त्राणाम्‌ अवरोधः कर्तुम्‌ सुः सू. Y! 

इतना होते हुए भी यह तो मानना होगा कि जो अध्यापक आयुर्वेदके मूल सिद्धान्तोसे सम्बन्ध 
रखनेवाले विषयोंका अध्यापन करते हों उन्हें तो सांख्य, वैशेषिक आदि दरशनोंका ज्ञान भी अवश्य होना 
चाहिए । 

आयुवंदमें सांख्य -- एक प्रश्‍न? 

आयुर्वेदका आधार सांख्य दर्शन है, इस भ्रमणाका मुख्य आधार निर्णयसागर प्रेसमें मुद्रित और 
संप्रति उपलब्ध सुश्रुत-संहिता Fl सुश्रुत-संहिताके शारीर स्थानके प्रथम अध्यायके आरम्भमें जो प्रकरण 
आये हैं उनका पैराग्राफोमें हुआ विभाजन इस भ्रमणाका उत्पादक है। ' सर्वेभूतानाम्‌ ' इत्यादि पहले 
पैराग्राफसे आरंभ कर इति एके भाषन्ते” पर्यन्त जो आठ पैराग्राफ हे उनमें एक ही विषयका प्रति- 
पादन हुआ है। अतः सभी पेराग्राफोंको वास्तवमें एक पेराग्राफमें रखा जाना चाहिए। (यह मन्तव्य 
मेरा नहीं है। इस संहिताके सम्पादक स्वर्गस्थ गुरुवर्यं यादवजी त्रिकमजी आचायंका है) । इन पैराग्राफोंके 
अनन्तर "dem तु” इन शब्दों द्वारा आगे आयुर्वेदका सिद्धान्त दर्शाया गया है। इसका स्पष्ट फलितार्थ 
यह है कि प्रथम आठ पैराग्राफोंमें जिस सिद्धान्तका प्रतिपादन हुआ है वह आयुर्वेद का नहीं है। वह 
वास्तवमें तो संहिताकारके समयमें प्रचलित सांख्य-दशनका है। 


आगे आचार्येने आयुर्वेदका मूल सिद्धान्त असंदिग्ध शब्दोंमें प्रतिपादित किया है। वे कहते हैं कि आयु- 
वेदके आचार्य तो स्थूलदर्शी हे। जिस सिद्धान्तके अनुसार किसी मूल तत्त्वका स्वीकार करनेसे कोई प्रश्न 
हल हो गया तो उस seas feu बही मूल तत्त्व मान लेना उन्हें अभिमत है। विविध दार्शनिकोने 
जिन चस्तुओंको सृष्टि तथा शरीरके मूल तत्त्व माना है वे सभी आयुर्वेदके आचार्योको मूल तत्त्वके रूपमें 
अभिमत हूँ। इस प्रकार स्वभाव, ईइवर, काल, यदृच्छा, धर्म-अधर्म तथा परिणाम ये wi आयुर्वेदके 
मतसे प्रकृति किंवा मूल द्रव्य dd । 


पाँच महाभूत अले सत्त्व, रज, तमसे वने हों एवं भले उनमें सांख्यशास्त्रोक्त तत्तत्‌ गुण-करमे विद्य- 
सात हों तथापि आयुर्वेदमँ तो इन मूल तत्त्वोका लेशमात्र प्रयोजन नहीं है। आयुर्वेदमें तो महाभूतोंसे 
ही सृष्टिके समस्त द्रव्य (जंगम या स्थावर) उत्पन्न होनेका सिद्धान्त स्वीकारा गया है। चिकित्सामें इन 
महाभूतोंको ही लक्षमें रखा जाता है। महाभूतोंसे सुक्ष्म द्रव्योंका विचार आयुर्वेद करता ही नहीं। 

चिकित्सामें महाभूतोके उपयोगका विचार अन्यत्र सुश्रुत-संहिताके निर्माताने इस रूपमें किया है। 
दारीरान्तगत किस दोष, धातु, या मलमें किस महाभूतकी विद्यमानता कितने अंशमे है इसका निर्णय 
उस दोष आदिके गुण-कर्मोके आधार पर होता है। उघर आहार-औषध द्रव्योंकी रचना भी महाभूतोंसे 
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हुई होनेसे उनमें ततू-तत्‌ गुण-कर्म स्वभावतः होते हँ। इन गुण-कर्मोको दृष्टिमें रखा जाए तो किस आहार 
या औषध द्रव्यमें किस महाभूतकी विद्यमानता कितने अंशम - कितनी मात्रामे है, इसका निर्णय किया 
जा सकता है। अब शरीरमें कोई रोग उत्पन्न हुआ तो जिस गुणकी वृद्धि या क्षय रोग-परीक्षामें प्राप्त 
हो, Wi विरुद्ध गुणवाले आहार एवं औषध द्रव्यका' मात्रावत्‌ सेवन करनेसे उस गुणकी समता होकर 
दोषोंका वैषम्य qx होता है और रोग शान्त होता है। उदाहरणतया, शरीरमें गुरुता हो तो लघुगुण- 
वाले आहारौषध द्रव्योंका व्यवहार करना चाहिए। शीतगुणकी उत्पत्ति हुई--सम्पूर्ण शरीर या उसका 
a एक अवयव ठंडा पड़ गया हो तो उष्ण आहारौषध द्रव्योंका बाह्य तथा आम्यंतर उपयोग करता 
चाहिए। 


चरक-संहिताके शारीरस्थानमें भी सांख्यसे मिलते-जुलते सिद्धान्तोंका उल्लेख है। परन्तु प्रचलित 
सांख्य-दर्शनमें सृष्टिके मूल तत्त्व पच्चीस माने गए हैं, जब कि चरक-संहिताके प्रवक्ताने मूल तत्त्व चौबीस 
ही बताए हैं। उसने प्रकृतिको पुरुषसे भिन्न नहीं माना है। यह बात और है कि चरक-संहिताके प्रसिद्ध 
टीकाकार चक्रपाणिने क्लिष्ट कल्पना द्वारा संहितामें परिगणित चौबीस तत्त्वोसे पच्चीस तत्त्व ग्रहण करनेका 
प्रयास किया है। इस प्रकार कुल चौबीस मूल तत्त्वोका निर्देश करके भी चरकने प्राधान्य तो व्यवहारकी 
दृष्टिसे छ मूल तत्त्वोको ही दिया है। ये छ तत्त्व है -- मन-सहित आत्मा एवं पाँच महाभूत । इस 
विषयका विस्तार कर लेखका कलेवर बढ़ाना अभीष्ट नहीं है । 


आयुर्वेदका वायु -- शीत 


सांख्य और वैशेषिक दशंनोंसे आयुर्वेदके दर्शन या मूल सिद्धान्तोंके भेद-प्रदशंक अनेक उदाहरण 
प्रस्तुत किए जा सकते Š | यहाँ एक ही. अति स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत कङँगा । वैशेषिकोंने वायुको अनु- 
ष्णाशीत कहा है, परन्तु आयुर्वेदमें उसे शीत माना गया है। वृन्द-माधवके टीकाकार श्रीकंठदत्तने इस 
मन्तव्यकी पुष्टिमें अनेक हेतु प्रस्तुत किए ga इनमें अन्तिम यह है कि वायु (बाह्य और आभ्यंतर) 
प्रकुपित होकर किसी लक्षण या रोगको उत्पन्न किए हो तो उपचारमें उष्ण आहार, विहार, औषध, देश 
और कालका उपयोग अथ च शीत आहार, विहार, औषध, देश एवं कालका परित्याग कर उसे समावस्था- 
में लाया जाता है। इससे सिद्ध है कि वायुका गुण शीत है । 


इस प्रकार आयुर्वेदके मूल सिद्धान्तों तथा सांख्य, वैशेषिक आदि दर्शनोंमें परस्पर भिन्नताको दृष्टिमें 
रखा जाए तो समझा जा सकता है कि आयुर्वेदका अपना स्वतन्त्र दर्शेन है और अध्ययन-अध्यापनमें आयुः 
वेदके मूल प्रन्थोसे उसका दोहन और संदोहन कर, उसीको पाठ्यक्रममें स्थान दिया जाना योग्य ठहरेगा। 
पुनश्च, एस. एस. सी. पास विद्यार्थियोंकी बुद्धि भी सांख्य आदिको वे समझ सके ऐसी परिपक्व नहीं 


होती, यह सबसे पहले कह ही आए हैं। 


३: ad शने संस्कृति 3; š ५५६ 
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उ oe श अशोक 


sf रामेश बेदी, आयुर्वेदालंकार, नई दिल्ली 


भारतके प्राचीन साहित्यमें अशोकके फूल और वृक्षकी बड़ी He है। sud dise लोगोंकी 
परिष्कृत रुचिका यह प्रतीक था। उस समयके प्रायः सभी कवियोंने इसकी अगा करके अपनेको धन्य 
माना है। परन्तु महाकवि कालिदाससे अशोकको जो सम्मान Fe वह अपूर्व SW | अक तिका सिते 
कथानककी पुष्ठभूमिमें अशोक छायाके समान साथ चलता है। अपने सभी काव्योंमें महाकविने इसे नहीं 
भुलाया। यह महाकवि इस अद्भुत सौन्दर्यवाले वृक्षकी रमणीयता पर मुग्ध था। अपनी SS 
उसने इसके फूलों, किसलयों और कमनीय वुक्षोंको बार बार याद किया है। कुछ उपमाओंको हम यहाँ 
दे रहे हैं। पुरुरवाकी अनोखी सांमनीय मणिको एक पक्षी मांसका लोथड़ा SED उड़ा ले गया था। 
आकादामें चक्कर लगाता हुआ वह ऐसा दीखता था जैसे कि दिशाके माथे पर अशोक पुष्पगुच्छके 
समान छाल चमकती हुई चूडामणिको अपनी चोंचसे बाँध रहा हो।' जैसे नई कोपलोंवाला आमका 
पेड अशोकलताकी लाल कोंपलोंके साथ मिलकर मनोहर लगता है वैसे ही अजने जब अपनी नई ब्याही 
बहुका हाथ थामा तब वे बहुत सुन्दर लगने लगे। कालिदासका वसन्त लाल अशोकके समान अमृत 
भरे अधरोंवाला है।' लाल अशोककी लालिमासे ललनाओंके बिम्बफल जैसे ओठोंकी ललाई भी ल्जाती 
है। राजशेखरने लाल किसल्योंकी तुलना अधरोष्ठकी लालिमासे की है।* बाल्हीक रमणियोंके अधरोष्ठों 
पर जो दत्तक्षत बन गये Š वे अशोकके लाल प्रवाल सदृश दीख रहे d 


विरहियोंका वृक्ष 
- कालिदासका यक्ष वसन्तमें अपनी प्रियाको याद करता हुआ सोचता है -- अशोकके वृक्षोंमें मूंगे 
जैसे लाल रंगकी कोंपलोंके साथ जड़से ही फूलोंके गुच्छे निकल कर ऊपर तक खिल आये हैं। हे प्रिये ! 
तेरी जैसी विरही नवयुवतियोंके हृदयमें ये शोक पैदा कर रहे है । ”” प्रियाके शोकमें दुखियोंको अशोकके 
भड़कीले फूल एक अजीब कसक पैदा कर देते Q^ aed मणिके समान विमल जलवाली पम्पाका वास- 
न्तिक सौन्दर्य निहारते हुए रामको स्मरवद्धंक अशोकके दर्शन हो जाते हैं। प्रियाके अभावमें अब उन्हें 
लाल फूलोंके गुच्छे लाल अंगारोंकी तरह दीखते हैं, ताम्रवर्णी किसलय अग्निकी उठती हुई ज्वालाएँ 


१. प्रभापल्लवितेनासौ करोति मणिना खगः। 

> अशोकस्तबकेनेव दिङ्मुखस्यावतंसकम्‌॥ विक्रमोवेशीय, अं. ५, 31 

२, हस्तेन इस्तं परिगृह्य बध्वाँ स राजसूनुः सुतरां चकासे। 

 अतन्तराशोककता-प्रवाळं प्राप्येव चूतः प्रतिपल्लवेन। रघु. स. ७, VWI 

३. रक्ताशोकविकल्पिताधर . . . . . . . . । ऋतुसंहार, स. ६, ३६। 

४. रक्ताशोकरुचा विशेषित-गुणो बिम्वाधरालक्तकः। मालविका, अ. ३, ५। 
 प्रतीच्छत्याशोकीं किसलयपरावृत्तिमरः। राजशेखर। 

ओ। A वाल्दीकी-दशानव्रणारुणतरैः पत्रैरशोकोचितः। राजशेखर। 
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और फूलों पर मण्डराते हुए भौरोंकी गुंजार आगकी लपटोंका शब्द ` वे लक्ष्मणको कहते हैं कि “सुक्ष्म 
पलकोंवाली, सुन्दर बालोंवाली, मृदुभाषिणी प्रियाको देखे बिना तो जीना ही व्यर्थ है।”७ मर्यादा पुरुषो- 
त्तमके चित्तमें अशोक सीताका भ्रम पैदा करता था। सीताके वियोगमें वे ऐसे पागल हो गये थे कि 
एक दिन स्तनके समान पुष्पस्तवकोंके भारसे झुके हुए अशोकके एक पतले लता-सदुश Wat उन्होंने 
सीता समझकर गले लगाना चाहा। उनका यह पागलपन देखकर लक्ष्मणने उन्हें वहाँसे हटाया ari" 
सीताके हरणके बाद रामने इस वृक्षको इस प्रकार सम्बोधन किया &— शोकको दूर करनेवाले हे 
अशोक , प्रियाका दर्शन कराके मेरे चित्तके शोकको तू after दुर कर दे।”२ 


युवतियोंके पादप्रहारसे अशोक वृक्षमें फूल निकलनेकी बात संस्कृत कवियोंने बहुत लिखी है। ennt 
गिरी हुई फूल-मालाके स्पर्शसे जब इन्दुमती मर जाती है तो शोकमें संतप्त अज उसकी बातें याद करके 
कह रहा है - प्रिये जिस अशोकको तुमने अपने चरणोंकी ठोकर लगाई थी, वह जब आगे चलकर फूलेगा 
तब तुम्हारे केशोंको में जलदानकी अंजलिमें कैसे ले सकूंगा ? हे सुन्दरी! रुनझुन करते हुए बिछुओं- 
वाले तुम्हारे पैरोंको ठोकर किसीको नहीं मिलती। पर, तुमने बड़ी कृपा करके उस अशोकको ठोकर 
लगाई थी। तुम्हारे चरणोंको कृपाको स्मरण करके यह अशोकवृक्ष अब फूलोके आँसू बहा कर तुम्हारे 
लिए रो रहा है।” आशिञ्जनकारी नूपुरवाले चरणोंके qç आघातसे अशोकके फूलनेका वर्णन अनेक 
कवियोंने किया है। “ राजघरानोंमें सामान्यतया रानी ही अपने सनूपुर चरणोंके आघातसे इस रहस्यमय 
वृक्षको पुष्पित किया करती थी। कभी' कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुन्दरीको भी नियुक्त 
कर दिया करती थी। अग्निमित्रकी महारानी धारिणीने यह कार्य मालविकाको सोंपा ari" कोमल 
हाथोंमें अशोक पल्लवोंका कोमलतर गुच्छा आता, अळक्तकसे रंजित नूपुरमय चरणोके मुदु आघातसे 


७. आमूलतो विद्रुमरागताञ्नं सपल्लवाः पुष्पचयं दधानाः | 
कुर्वन्त्यशोका हृदयं सशोकं निरीक्ष्यमाणा नवन्यौवनानाम्‌॥ 
ऋतु० स. ६, १८। 
८. शोकस्य हर्ता शरणागतानां शोकस्य कर्त्ता प्रतिंगवितानाम्‌। 
अशोकमालम्ब्य सजातशोकः प्रियां प्रियाशोक-भवनां शुशोच ॥ 
सौन्दरनन्द, स. ७, ५। 
९. अशोकस्तवकांगारः षट्पद-स्वन-तिःस्वनः। 
मां हिं पल्लवताञ्राचिः वसन्तारिनः प्रधक्ष्यति । 
१०. न हि तां सूक्ष्मपक्ष्माक्षीं सुकेशी मूदुभाषिणीम्‌। 
अपक्यतो मे सौमित्रे जीवितेऽस्ति प्रयोजनम्‌ ii 
रामायण, ४, १। 
११. इमां तटाशोकलतां च तन्वीं स्तनाभिरामस्तवकाभिनञ्जाम्‌। 
त्वत्प्राप्तिबुद्वया परिरब्धुकामः सौमित्रिणा साश्रुरहं निषिद्ध : ॥ 
Wo स. १३, २२। 
१२. अशोक शोकापनुद शोकोपहतचेतनम्‌ | 
त्वन्नामानं कुरु क्षिप्रं प्रिया संदर्शेनन माम्‌ N 
i रामा० ३, ६०-१७ T 
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अशोकका गैकका तना आहत होता-नीचे हलकी रुनझुन और ऊपर लाल फूलोंका उल्लास! किसल्यों और 
 कुसुम-स्तबकोंकी मनोहर छायाके नीचे स्फटिकके आसन पर अपच प्रियको बैठा ax सुन्दरियाँ अबीर, 
- कुकुम, चन्दन, और पुष्पसंभारसे पहले कन्दर्पे देवताकी पूजा करती थीं और बादमें सुकुमार भंगिमासे पतिके 
चरणों पर वसन्त पुष्पोंकी अंजलि बिखेर देती थीं। सचमुच यह एक मादक उत्सव था। भारतवर्षका 
d सुवणं युग इस फूलके प्रत्येक दरमें लहरा रहा है P" उज्जयिनीके राजा तारापीडके अत्त्त:पुरमें कामिनियों- 
` की क्रीडाका उल्लेख करते हुए बाण (सातवीं शती)ने दिखाया है कि युवतियोंके रंगे हुए परके des 
प्रहारसे जैसे अशोक वृक्ष रंगा जाता है, वैसे ही अन्तःपुरकी इन स्त्रियोंने अपने रंगे हुए तलवोंके प्रहारोंसे 
राजाको भी रंग दिया Gri" 
कालिदासने प्रियाके कानोंमें spur हुए अशोकके किसल्योंको भी विलासियोंको मदमत्त करनेवाला - 
बताया ari वसन्तोत्सवे मालविकाने अशोकके पत्तोंके गुच्छेको कान पर लटकाकर अशोकवुक्षको 
वैरोसे ठोकर मारी ati रमणियोंके aria शोभित पल्लवोंके अतिरिक्त शाखाओंमें लम्बित वायु-लूलित 
किसलयोंमें भी मादकता है। अभिसारके लिए अशोक-क्रुंज बहुत अच्छे माने जाते थे। महारानी धारिणी 
राजाको कहती हैं, “आर्यपुत्र! लीजिये, आपके लिए अशोकका यह ऐसा संकेत-गृह बना दिया है, जहाँ 
आप युवतियोंसे अकेलेमें मिल सकते d! "” 
महाराजा भोजके सरस्वती-कण्ठाभरणसे जान पड़ता है कि अशोक-पूजाका यह मदनोत्सव त्रयोदशीके 
दिन होता था। रत्नावलीमें भी इस उत्सवका बड़ा सरस और मनोहर वर्णन मिळता है। 


१३. कुसुमं कृतदोहृदस्त्वया यदश्योकोऽयमुदीरयिष्यति | 
अलकामरणं कथं नु तत्तव नेष्यामि निवापमाल्यताम्‌॥ 
स्मरतैव सशब्दनूपुरं चरणानुग्रहमन्यदुलृभम्‌। ; 
अमुना कुसुमाश्रुवषिणा त्वमशोकेन सुगात्रि शोच्यसे।। To Wo ८, ६२-६३ | 
सनूपुररवेण स्त्रीचरणेनाभिताडनम्‌ | Stes तदशोकस्य ततः पुष्पोदुगमो भवेत्‌ । नेषध। 
शोक दोहदाधिकारे मालविका नियुक्ता । मालविका० अंक, ३। 
'अशोकके फूल, हजारीप्रसाद द्विवेदी । 
दप इव युवतिचरणतलप्रहारसंक्रान्तालक्तको रागमुवाह। कादम्बरी, राज-विलास 
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दक्षिणम्‌ । 
संततिः ॥। 


यत्र सत 


~ 


द्रेश्‍चव 
iT 


भारत 


यत्‌ समुद्रस्य हिम 
तद्‌ भारतं नाम भारत 


उत्तरं 
वर्ष 
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Ww x y KUTCH—PROSPECT AND RETROSPECT 


Dr. H. D. SANKALIA, DIRECTOR, POST-GRADUATE & RESEARCH INSTITUTE, POONA 


Kutch has been in the news since 1965. People of India and many parts 
of the world have become conscious of this small peninsula on the western coast 
of India and after the International award, a lot of fury, money and energy is 
being devoted to a cause which can be more usefully utilised, taking into account 
the history of Kutch throughout the ages. 


More than hundred years ago the then ruler of Sind diverted a branch of 
the Indus which was flowing in the Great Rann of Kutch and this made the area 
around Lakhpat almost a desert, what was once the granary not only of Kutch 
but even of Sind, supplying rice to that province. As the history tells us nothing 
much was really done by the rulers of Kutch for this action which was more disas- 
trous than the present one, giving up some of the elevated spots on the northern 
border of the Great Rann of Kutch. Then came the natural calamity and the 
great Allah Bund was thrown up by an earthquake and whatever little water came 
to Lakhpat was permanently stopped. 


But Kutch has seen such natural and man-made disasters throughout its 
long recorded and unrecorded prehistoric past. It is a half-way house, a corridor 
of migration, between Sind and Saurashtra for all conquerors, adventurers and 
pastoralists from Sind and far off Central Asia via Baluchistan and Sind. 


Hundreds of thousands ‘of years ago Kutch had no separate existence nor 
had Saurashtra. Both these along with the peninsula of India formed part of 
what is known as the Gondwana continent which included Australia, Africa, and 
even South America. This extensive continent was later broken up and in place 
of the gulf of Sind were found two shallow gulfs and the most important, out 
of the old Tethys Sea arose the Great Himalayan range. This was in the distant 
past. 


Early man was in Kutch as well as in Saurashtra more than a lakh of years 
ago. Probably he had come here from East Africa. He was succeeded by two 
other Stone age men. By about 2,000 B.C., Kutch felt the impact of the Great 
Indus Civilization. The Harappans had not by-passed Kutch and gone to Sau- 
rashtra all the way round the Arabian sea, but they had entered Kutch from 
the Great Rann of Kutch (or the sea, for probably at this time both Kutch and 
Saurashtra were islands) and occupied the whole of it. Later some of them pro- 
ceeded to Saurashtra and the western coast of Gujarat. It was this route which 
was probably taken by other conquerors or invaders from Sind whose identity is 
not yet well known. Only we know some pottery at Rangpur and at Somnath 
in Saurashtra. Further intensive work in Kutch itself will surely unveil this his- 
tory. 


At the dawn of history we know that the Sakas had first conquered 
Kutch, probably from Sind and then occupied the whole of Saurashtra and parts 


१: शभृति ने संस्कृति :: . ९७५ 
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of western Gujarat and even northern Maharashtra. Two recently discovered 
inscriptions inform us that the Saka occupation was as early as 90 A.D. and 
- that this era was called by this name (Saka). It is also possible that before Sakas, 
this peninsula had come within the suzerainty of the Indo-Greeks and even 
the Persians under Darius of which we have no well authenticated records. During 
the 5th century A.D. it was ruled by Skanda Gupta whose capital was in Patna. 
From the 5th century until about the 8th century the history of Kutch is not very 
well-known but probably it was occupied by the Gurjjaras from Rajasthan. In the 
8th-9th century the rulers of northern Gujarat held sway over parts of eastern 
Kutch and they continued to do so until the 13th century, but during all this 
time, small and big clashes with Sind were frequent. The first important one took 
place in the 8th century when the Arabs first conquered Sind and then began 
to attack and enter the western coast of India. 

It was a refugee from Sind, Lakha Phulani who founded the first indepen- 
dent medieval kingdom in Kutch in A.D. 1320. His descendants, first known as 
Sammas and later as Jadeja, continued to rule in Kutch until 1948 when the 
State merged in the Indian Union. During this long period of 600 years except 
for a few interludes, the history of Kutch is marked by chaos and confusion. 
The various families of the rulers and the vassals fought among themselves for a 
small piece of land here and a small piece of land there. The most glorious 
period was when Seth Devkaran, a Lohana by caste, was made a minister in 
the greatest emergency, the State faced. By his tact and resources this merchant- 
minister united the warring elements and he together with the brave Rao warded 
off the Mughal invasion in 1730. But this single instance of bravery could: not 
be repeated when further attacks came. 

So much for the political history of Kutch. We know that this place which 
is almost isolated from the rest of India is known for not only martial races but 
Rabaris (pastoralists) who breed some of the finest cattle in India on the luscious 
grass grown at Banni. Kutch is also known for its native Kharavas (sailors) 
who roamed the high seas only by the knowledge of stars. These people could 
make excellent boats, and only hundred years ago or so, a boat made at Mandvi 
had sailed up to England. Owing to its peculiar position Kutch has given us the 

—— most adventurous merchants who had sailed the high seas and gone out to 
_ not only Africa but all over to South-east Asia. 
m Few religious feuds have marred the face of the land, though as usual the 
early Islamic conquerors did destroy a large number of beautiful Hindu temples 
and several monuments. In fact there was so much of intercourse between the 
_ followers of the two religions that until the last century the ruling family and 
0 puts freely married Muslim women and in belief and customs they were 
uslim. To cap all these, at Rakanauj a temple of Shiva was named after 
a Saint as Kasameshvara, and the Muslim Munjavar (a kind of priest) 
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eae s d its people and history and then this man was appointed 
m ident in 1816. Soon with the British help, order was gradually res- 

With its several sub-divisions of Rajputs, Bhatias, Lohanas, Bhansalis and 
Jats, Ahirs and Rabaris, all of whom were at one time fighters and rulers of 
the land, and the Brahmans and others, Kutch is a veritable living museum. 
Meny of these people can trace their descent to Central Asia through Sind and 
Punjab. Even today these people dress in their traditional way, and have preserved 
their distinctive art of embroidery, though the beautiful embroidery and applique 
art in red woolen cloth, mica and glass work of Banni is justly famous. In this, 
one can see the distant influence of Central Asia which one also sees in similar 
people in Yugoslavia and Czechoslovakia. 

Taking into account the geographical position of Kutch, even its easy 
vulnerability to earthquakes, and particularly its close relationships with Sind, 
what is needed today is a more realistic or constructive policy. This should be 
based on the fighting qualities of a large number of its population, the locel 
talent of its sailors and the resourcefulness of the people. Vallabhbhai's vision 
created Kandla. It is the duty of all of us—the Government and the people—to 
see that this.port is well-equipped and it prospers. Its development is arrested 
today by scarcity of water. 

Kutch should be our western bastion against Sind and her rulers, whether 
it is Pakistan or some one else. 

It is also necessary that by an understanding with Pakistan, the water of 
the Indus (or one of its canals) is made to flow towards Lakhpat so that it could 
once again become the granary of Kutch, which in times of need could be of 
mutual help. . 


akidai ma (rey 


BA उरता. शिकष्पभा तो जलिनयने ay स्थान we छे ov, राप end taeda 
जलिनयनी विशिष्ट जंग, anei, त्रिभं 3 aei स्थितिमा नेवा. भने छे. तेभ ५४ 
नुत्यस्थितिनोनो WA उपयोग HEDU date, zi du cv ol oval सुस्सुध्रोणो 
asap weal छे al त्यां A AD नूपुर Q AS aana स्थितिमा, तो AS 
जपविद्ध AAS yal. ओवी. तो. als Wa Rahed जा aaa भणे 
viu छे. 

जलिनयशास-नृत्पशाखना Asad WA छतिडास जावेणवा भाटे भारतना Bed Mied 
usui भंध्रिमा SIA सुरसुंध्रीशोनी रंणस्थितिनो, Eagdleddl तेम oy Sar wale 
ARARA wa जलिनयशाद्रोभां esa wel जंणस्थितिणोनों gadas sicui 
RA AA. जाम Rall JAWAN सायो Shaw ने As we war भने ad 
संभव छे. 


Kaka edat aqata) . ugus लेट | 


nR म्भने सुत ३ : i : ५७७ 
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Je de उ Paal रान शिया, CAA AA भाणुनी गैतिडासिङता 
वेण : श्रो Rae goat wiss, yaaa, MWA salad 


veu AND WS NA gyk छे 3 yadai शिया "पानु राज्य dd त्यारे भावला š 
SIAR २०४७ परमारनी धीउरी AA Ad wee vf 3 भ AD Wate gut समस्या YA उरशे 
ES da Wa wad. A ६७ our धूभबी ude त्यारे शियाथी A समस्या YA ad नडी, um Wat 
x ada gad A समस्या YA उरी. ug Rui सोनने पोते waa प्रयत्न sub त्यारे cay 
WA मासीने त्या (?) Runi YA रहो. A arid त्या. WH Geni Wor उरता. ddl. Gea yell 
पर AS उरी, पए खेमा A vl. पछी Gras AAN RUVA धूमबी पर asd sd 
JAJA euo, अने ढमावमएुने UAA RUA सोन ug SUNGA wel" 
|: जा जनुश्रुति जान सुधी सुश्रुत cv wl छे, Ad cla AD yale नाधार wed नथी, 
YA au dai नीयेनी वात d वियारणशा भाटे भूई छ. 
; स q2«24L ने वेण, ws duad (ही, २) wea जीने २०४३ ound (दी. उ), wa छे. 
ते ww gadai ते वणते सीड (सढ) नामे. राण AA उरतो. ed WA ovg] छे. 
zu Re ते Rel छे Au d Ug छुँ, 
भूट्वान्त नामे ग्रेथमा बण्यु छे F oul yad Gua aad उरशे अने त्यारे Bel wai wa. 
YA वरस. तेर सतर भरी 
mad usu du di तयारी 
E së daa धसी [asa 
tase | aiad elu we gua. 
जाना UMA सं. १३१३भां sumer धूभबीने edo ed 
धूम्बीनी रामा पोणनी भडार Fears wha छे, तेमांथी awl स. १३१८नी साथ dum 
छे. भा पाणियाभोमा ढाबतरवारवाणी खाईतियो छे तेम ov भणतरिया derail vush छे. ते. saa 
छ 3 wm AS aasal Aadu whan छे. जा पाणियाजोभां २७6३, argue, Mka, 
anase वगेरे mazdai नामो नयाय छे, तेभा २563 १०६ नेयार पाणियाणोमां dar छे. जानो vel 
© 3» थयो $ सं. १३१८भा gad wa WA aad ad हती. Yaa सं. १३१७मा थयेबी 4३४ s 
- शा aad Su «4 du? 
so AL Sai (u. २८१) sei छ 3 uga diam ada sea Me amd aid हतो. 


S शिया ale शोगभावुं छुँ ते dias wQ थाय. (diad quaqt ard 


1 वणवन सं. १३४६ना ने वेण मण्या छे. तेमां NA छे 3 सोर dadai ते वणते 
a हतो. ou Adie dad दोरी MaA lsd डतो. के wu Made 
WA YA da तो Gel Adee भानो भागो. थाय, शा ia 
भीमसिडनी yal wadi well ed. 
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al. १३४६ना duel ua Auai avy छ 3 विव्यानन्द UHARAKA भानु नामे. राणा 
Gur AS sl हती. त्यारे eRe Us तेनी Hes जया हता! ते त्यां HUU ddl. 

wis Yaa वृंशावणीमा आम छे: 

लाएछ शियोछ ढबामए-भाएछ 


के. थियो sed Gortacedl भनो wd ad हतो, तो ont शियाने Ruw wa सं. 
१३१७-१८भा «a ad cui Aod Adil vce णयो da, AA साथे WA um जया du. 
WA cv yada पाणियाओमां wea यारूपांय wha B. सं. १३१८मा शियोळ wal uel 
Aade wed clad जयो. da. eqtam पछी cum oud sued. wand eua aed, dell 
Kai तेनी. साथे Rak dun del vay uel AA जावेबा cum eal Gur सं. 
१३४६मां, विळ्यानन्ह aid sl होय तो ते संभवित छे. अने तो a. १३४६ना वंथणी (सोर७ना 
बेणमा cv भानु GR विळ्य्यानन्द aid sau] बण्यु छे ते «tum पछी wad लाए dia. 

QUE नामे qq सं. १३४६नी जासपासना Ar भण्या B. AA Mord नेना Gus 
यछ उरी डती, Q जा cv cum होय. रने ते cum ढवामएपुन du. 

था भाएना नीयेना Ard सोनडसारी गामेथी भण्या B. सं. १३४प, १३४६, १३४८, १३५४, 
१३६०, १३७१. WH जा भाएऐे s वर्ष uma sf du. 


जी भा बेणो Sarl गामेथी मण्या B. qat Gurl d Wu भानवाने बबयाएँ छु, F जा eum 
š भानु d s AWUN भाए हतो. 


`~ 


खाम वीरषवणनो साणो Re d ocv शियोळ da. खा. Bale ते s सं. १२६रना बेणवाणो 
fe da. में Gus stl वात सायी da तो था Re 3 शियोळ सं. १३१७-१८भां मरायो डतो. 
खाम Ad Aor uu-so वर्ष MA da. (सं, १२६१-१३१८). Red जा शियोछ ead) अडी 
थाय. शियो पछी धुभवीनी mea sama sued we audio वर्ष wor sf du. 
(सं, १३१८-१३४४). JU YA धुभवीनी MAA vad ya eug शाऱ्यो da. जा भाण d cv 
daala भाए di. तेण. बभ gu-vo वर्ष aa sf du. (सं. १३४४-१३७१) 


रावी रीते Bele, sane YA सोननी qtaq तेम cv लाए रने सोनप्रसारीनी add बेणोचा 
BUA aad asa तेम बाणे छे. शने जा ad जनुशुतिनी yis सत्य पर जाधारित छे जेभ 
eur छे. 


३३ wu(d भने dela : : ९७६ 
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de oe fe पाळयातिपपुर भने ARSI 


aas : minus श्री, छेशवराभ उाशीराभ MBI, (aam, ७१६१६ 


महाभारत BA Had HAA taai yuh WANA wa gist Gar grad (aN 
Faqs भडत्वचुं WAL मगे B. भछाभारतना भौसमपर्तमां orgie प्रभाणे. प्रभासमां aed २६२ 
sied AISHI सर्वनाश थया पछी डृष्णनो पए त्या. नेछ मा oy जरा नामना, AAA cual Evia 
यया पछी A समायार Sa पायत Bova ade gus wel, मने. wea खीशोने gesel 
agua तरह aó ovat बाण्यो, A सगुट्र रने पाएमा Saku थ३ sd. पाना vusul 
द्वाउावासीजो, um sema WA नीडणी जया, जाम gesl USA भाटे समुद्रमा (dla ad ०४. 
adl नष्ट adel guad ams नणरीने स्थाने SA वसावेबी A नगरी Waa हेढोत्यण पछी 
नाश wail AA AS, Ad स्थान सौराष्ट्रमां sai ud A विषे विद्धानोभां waste eu sal 8. gu 
addu जावता Ad नळऊना रे, Mat जंवरे जावेबा Cases तीर्थ, सौराष्ट्रा Suda your 
तीर्थ अने ७०/०/११ पर्वत, WA RA WA AS शने AS Xa ASIA wody Bel WW 
२७१० प्रदेशनी aid um संमिबित ad wa छे, sul wa शेवा Ad asia सिवसिवाणंप 
aver She ग्रंथो Move नथी, š बनी need wella Shaa खने gad adu PURE 
Gil as. जाच Shunyi समावेश wad रावी ada विषयमा थाप wa s AS 
Yara YAU भणे, del oy ते स्थान AA विषयमा जड थता usd 534 MAU Ass ad 
५३. jaa सधनो AA वेध्नी संहिताओो, ते ते asar eA, जारएपी शाने wala 6५(न१५७), 
YA ग्रंथो, मढालारत अने रामायण, wild धर्मशाओ, २१५० YA WA WALA YUAN ev जापएुने 
आम बाजे. gradd diswa यंद्रणुप्त मौर्य (6. स. पू. 322) जासपासथी थ३ थाय छे गेटवे. 
Set छतिहासनी wll जा समय सुधीमा थयेबा ग्रंथ साहित्यनी न भणती du ते ev s 
dpi, Gols eRe तपास उरता. waed Manii सरस्वती. नही wa सोमेश्वर्नो निर्देश, 
पाएिनिनां अष्टाध्यायी व्याउरए YA शने गए पमा जावता Saa-3a[as, qaq, ul, Nwa 5२8 
qd रानात wea shay यिन्तिसुराट्र शने णिरिनणर HUA निर्देश, नोधायनना धर्म YAI 
awa निर्देश —>u जापएुने 6पयोजी थाय. aines wala cv मान ज्याबमां ada, तो Uut- 
x भारत अने Ad aud हरिवंश, वाध्मीडीय रामायण HA Gam पुराए साहित्य wg आम बाजे, परंतु 
- जाननी शैतिडासिङ gka amal जा Addi श्यना amad Asad या निश्चितता स्वीठारवाभा 
AAS seated २३ छे, >u ग्रंथोमा भडाभारतने समयनी दृष्टिले mady vid भाग्‌ सुधीम। ` 
su. 4902 WA थ ज्यु छ. ढरिवंश शने ueli apu जा पछीनी ने am सधीशोभां 
सिद्ध Wal QS खेमा पए चाघ-छतिढासनी सामग्री dag स्वीआखामां ue] छ, भव्य uds 
वायु Fg भागवत वगेरे yal Duabus vuia पछीनी स्यचाशोमा छे, तो. मढाभारतभा. शने 
ja दथा यमायएमा YAU va पए मतस्य वगेरे भुराशोता was sai wud GAWA 
॥ ५७९ yale म माजाळे प्रमाएता खे भाताजे जेजोनी wg प्रमाएता. मढालारत पजेरेमा 
Mad] ad जने quni प्रयारभा WA gahd am Gur Aai dd 
२१ YA HAS madd २३ छे. WATU YAA ने ० rad lea छे." 
Adee veadl (sedi भने भीमे 2a ताट्राभीरनी, Fisa- Ad cv माने 
294A massa we इरिवंश संहिता. भढाभारत णून ० 


` arma M aeo fats भदेता FGA: 
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Gw छे. ग्रामा QQ dlsi ASAF URAIA युणनी qta UR ev 
sid andl होय ते नारयो. पुध्स्सो पेमा dal Gad wad gyd भाधारे नोधायेबी diis 
oY मान्य रहे, el प्रारन्योतिषपुर WA द्वार F द्वारावती वगेरेनी Fare उरता. शा YA मढाभारत- 
Riad BUR समन/वाना छे. 


Gu सारमा! -०/ सूयव्युं 3 महाभारतना भौसब-पर्वमा cust uqaqt salise महाभारतीय 
जनुशुतिभा gies WA समुद्रनो संबंध AS asa छे. RRAN रभ्य AN रेवतनी ९०४०४३ aid 
ovate, इुथस्थबीने स्थणे sQ UM नवेसरथी पसावी A audi AHA द्रारावती रने ads 
जिरिनो पण संनंध AS asa छे.$ aowudui sv शिशुपाबनो, a4 अर्थाची ua ge लीष्मने शिशुभावना 
ssl uadi WA न्यारे प्राज्यन्योतिषपुरमा जया, त्यारे शिशुपाबे पाछणथी रावी gusta woudl 
YA हती. जने. रैपत४ HR Gus wa उरता. याध्व सामंतोने नाघी usd गयो edi nd sel छे. 
त्यां wakuy: cust ig ov da अंतर Gur da खेम «pid नथी.) प्राणळ्यो[तिष नामना 
दुर्णपुरमा asy wor उरतो. ढो तेना Gua यही vd इष्छे मुर कोरे edd गने नरडासुरनी 
विनाश sal डतो, Ae Gedorudal staal vuaj B.S शिशुपावे od ट्वारशने सणगावी जे 2५0 नरक 
सुरनो Rata a प्राजन्योतिषपुर जया, रो गाणामा. ०४, AYR पछी प्राणण्योतिषपुरनी ouelel Bell 
YA भणध्त Be हतो. «uud भाता GHA ga weal YAU We भाटे Sau मागी 
el] डतु. ते शेना YA भणध्त WA waj éd. MARAIS RÀ aug adi aae रो 
Qaae प्रयोग vera 6पर s3d परंतु daa WA नखारसुरनु ०४ रक्षण उरी as रेभ ud, 
परंतु aedd नडी, जेथी sis नना भाएथी अगध्त yet wil गयो edi sled पछी 9००भो- 
तिषपुरनी ude Ad ya ayer शाप्यो हतो. AR URAA MAA पछी अश्वमेध यश 
sil, त्यारे qaq AM dal wey नने ढाथे qayqa ava थयो हतो. ^ gray ५।०८्४्धोतिषणुरन! राग 
aA Bet मित्र yal नजरमा A ead WA त्या ovda भारेबी, BU नणरनुं नाम 6घोय- 
पर्वमा ‘Gilad sep छि" जाम जा नगर BA प्राज्ब्योतिषपुर नि5टना प्रदेशमा andai ovr छे. 
shdani vation Wud tos (awu WA भाण ataq पर्वत डतो. ell ० IM समुद्वधिपति 
als ua Gau AA छे, NA ou cid नगरोनो समुद्र wad ५७ AD wa AS रात sid 
उडी as Ba छे. wel A um wha छे 3 था wakay clus diu s alaj 
dj अने भुर fad तेभ ० पोताना प्रधने aaj edt 


SAN गेरढाब्श्रीमां पोताना MA शिशुपावना asi बेर वाणवा. MA द्वार पर यही sued edi 
WA याध्वों साथे सणत YA Vel We या cue, grad जानी भाडिती Amal gies जावी. meda. 
ayga duda NA ul नाण्यो हतो. A ug ट्राराथी AD oup ov इसन! प्रध्शनो AA 
Maa udi wasay उरीने edt? जाम guae og हूर नहीं तेवा AMA सभुट्रना _ 
amsal परदेशमा MAN avd जने शे ० रीते yRetdad MAk नजर तथा MMU ———— 
udad सुरक्षिततावाण] प्राणण्य्योतिषपुर sued हता." i ee 

ढरिवशना नाव्या WAI WB gest रेवतडणिरिनी desu 8," तो. woy पण BU 
पर्वतनी सुरक्षिततावाणु 8.15 A WHA सुर ya ay धते सेना गामा KA क्षेर Bute 
yal vs (Rus udad तेणेटीमा ० awg, WA hiari उल्लु) छे ते Gaid 
तणेटीभांचु णिरिनणर Aui संपूर्ण संभावना छे. पाशिनिना gulsti] ‘Ragi DUY 
DHA शता नथी, qasa pel MAL KA AG समुद्र १७5०७ la AO well dna 
& wakay पसावेधु, dil ev भर Udall situm] diu auaa उरी ast 2 


nA अने संस्कृति :: oa: 


८६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शत तो पाछणथी थे aka als curus Adi PUA ५5४5/३ ‘qual jua स्थणे aad 
20 
aide muwi grs aii छप्पन माहव Gur वायव्य अमा. wuddl B, नारे Alar 
पासेनी YA grst WIMA ८६ USA ७५२ ARa Aai IA छे. मडाभारत शने eRia cid 
द्वार साधे इवतऽजिरिनो रने sujedl संशरं sd ov 8.** Bua. WAA नाम 5०२११ छे खने 
Ad Fads AJ चाम तो. यौथी प्रथम 8. स. ४५३बां २५६णुप्तना Area wealth elect 
जिरिनणरना WS YA ASIA YAA तणावनी मरामत रने AHA Frad sica sud विगत 
Jaa शैव बेणमां मगे 8.2? ova जनुशुतिश्योमां ug etg cv WHI जिरनारने जा नाम vid छे. 3 
Ded ov ओडीनार WA दरशन seat gic गिरना इंगरागोभांना नछडना god, तो. vui 
पानी aws Welle HA deal विट्टानौमांना AS AD भरड इुंगरना Ws ANA ads sealed 
uric s; B जिरनारमा tnde geil aws ASI छे. तो. बरड. Gus ud As 'रिवतधार' 
नोधायानु भणे छे, तो वणी पश्चिम थोड. मारब Guo समुद्र sist dws siani रेवती, £s dad wm 
agai BY छे. adal रेपत5णिरिने gsi qaq dvs seul wed छे. सथपर्वमा 
सुभट्टा 3ads Gur NIN त्यांथी Gad, Piki AKI coy राणी grsmi प्रवेश KUWA ed 
त्या sv wea Ad A s di Mywa gus gral जेरढाळरीमा गाणी. अने wer सामंतो 
३११५ BIR Gu जेवता. val त्यांथी usi da, ने Ward wa ad जयो, त्यां पण. Saas 
स्पष्ट निउटता ovat 8.२९ ढरिपशमा girs waua पाएीना Bel? sga Guala 
Ral, As WA यार पढाळे ने णीळेस्थने ula पढाओ छोवानु se 8,*“ ळ ua RI ded 
नळ5ना डीशशैबो ov बाजे छे, PIMA नाना Sort, गीरना Gd ओडीनारवबाणी gast ६२ छे शने ord 
जा rile gel ६२ छे, AA A भने god Saas! AUA asad धरापता नथी. Maudhi 
RA समुद्रे इन) ai] sguej 8; Add al तो ने छेउ 3$ wss मापातने sR 
= grs ului ors ad गर्छ तेनी. wa Addl gd aude यार ३ पाय RRA - RIAA wa 
d पाएमा geil जया. : 
: परंतु जानाथी Au न उडी as 3 Gail जा Ws wa guit BU Ws WAA ddl, sim 
x ३ गरिन सहित पाएमा gol da तो Adar aws पाए इने WA शाळेची. ट्वार॥ नेछ UY इमे. 
E kudai aya प्रभास wid a सांभणी ga त्यां vu, जने त्यां विडार sal पछी zashika 
mee wud) रहा xiu sel B. ce? aaudul deni जावेबा AAA वात. उरता. analetoverd, 
प्रभास, Miss, Goid पर्वत WA द्र NA इभ शाप्यो 8,9? WA DU sul YA प्रभास, 
सरस्वचीसागरसंगम, Reda, gRadl, पिडर5 अने सिंधु सागरसंगम Ad sa ed छे." था 
Use इभमा प्रभास - सरस्वतीसाणरसंणेम WA gradl WA eiA जपायु 8. Asal ud जे 
x २६७८ नथी, छता संभावनामात छे 3 Govoria जासपासनु स्वध्पुराएमांना प्रभासणंडमांना AULA ÀA- 
E aai AMALI wad पवित्र व्ापथक्षेत्र छे. त्यांथी grad- irs — सिंधुसणाम ada vud 
छ, maa sani is Qs पछी dij ASA WA ved प्रभास wed Govoria — Brar 
छे. २ उरणे २४६५ुराएने agad प्रभासथी YA ale wda Gur जावेबा प्रायीतीर्थने usus 
प्रयत्न B,9* wed fuss dal sasa se ०४१.३३ WANI उरी asia Req 
l नदीमा ढोवानी शउयत। da um नथी, NA ied प्रभास - सरस्वती - सभुट्रसंशम्‌ GUA 


gu 


AA (RN शुंडा san Rd नथी, seen मोटा. woul सिंधुनां पाणी addi 
Pas क s: Quiaca श्री ataw Siasa wen RAN : ३ 
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sai ते नाना WA खावी eod adai जावतां da तो Kyai (aes dws खावी 
ag, नहीं तो नारायएुसर — ओटेश्वर WAL, 


wit रीति वियारवामां जावे तो wu dl gusto पश्चिमे sue gest Wald gad vuda ARE 
NN सहित सयुट्रमा gel ad Wa स्पीशरवामा नाष न रहे. vA gst Feel xd, खा विषयमा 
3L ७. धी. सांडणिया WA गुन्रात रान्य पुरातत्व-णाताना Mans श्री vàg नाशावटीना iyid 
WA उन AYA ने HAAA श्री ट्रारडाधीशना भंध्रिनी नढार पश्चिम MEA As मठाननी 
wdi णोध्डाम उरी avi ट्वारआनी qad ताण भेणववा प्रयत्न sil छे. जा ugal ० 
ट्रारशना Ws Agad पुरातत्व संशोषड dL vidua sus wa RAN जासपासना WES qR- 
and Asx URA aa sql 8.23 जया RIA sal wa नपा ala wyali 
«el तारीजे था बेणऽने wa जे. sued ael gana [sour Wad प्रत्यक्ष URA Aad 
योग मण्यो, ळे Erica a तेना ad Fads I सांडणियाना ada sg तो: 


“The foundation of the first Dwarka might be placed at a period, just 
before or around the beginning of the Christian era, but not much earlier.” 
(Excavation at Dwarka—Poona: 1966: Dwaraka in Literature and Archaelogy: 
V. is ma “From our observation of the various places in and around 
Dwaraka as also from the evidence of excavation one can definitely say that this 
is the Dwarka mentioned in the Musala Parva of Mhb., the Dwaraka-mahatmya 
of Skandapurana, other Puranas and Ghata-Jataka.” 


(Awa भु. १७). 


damdsd ead थापी ओ. haara da २५2 रीते adie] छे š gril As eue MR 
इतो. BWA नीछ cus समुद्र. Gadd git २० 8० ved lA oval 8. स. ud ars वर्ष 
WAWA Udell RS पाया मण्या, जने. A A Wal Gu ofl, NA A teu] Adl Gur 
नीळ au 8. सनी पभी-3भी adai gas सिद्ध थयेबी, २४६५राएमां न gas wad शासपासर्ना 
lal yas used WA भने छ,३९ ते शा नीळ वसाहत छे. Aulal NA माळ सुधी — भोट 
लागना — सयवा Wel नेवा भणे छे. राभा रेवतडणिरिनो, HAA सर्वथा Siar HAN नथी, ceu wat 
लरत wa ues mdssi मेभ, रैवतऽणिरि WA समुद्र HAN संबंध छे. fd प्रभाशे २११५- 
जिरिनु स्थान girsiel पूर्व ard छे wei शाटिपर्णमां ads Gur ४४5 जावी. YAK gesail ude 
a गय छे, त्यारे HRA नमी भाळु राणीने ai छे ed gresii asi UAAR २०४- 
भार्णनी «म euer? -aala समुद्र CRA gustar पूर्व wai विस्तारवाणो ASMA पढाइ 
नहीं, ug. र - नानो doi - Gawd ug al मानं६ अरी नीये Gad रावे ad, Saša समय 
छे. जाळ wd AS ३०२ 3 258 grate awai ud MYA छे! शानाधर्भडथएमभां रेवतऽने छशान 
we arg sel B? तेवो, Faas’ vara sind श dd, Ws sad, सिभेन्टना अरणानाथी २३ 
as UNA शानमा aud, नेवा भणे छे, wa A ढरिपशमा sen YAAN YA yt kud oy 
न्‌ SEMA. BAM Gua AWA अरवा Ws वस्तु स्पष्ट Ad नेपा मने छे š Auil- evo पोठन्ट- 
qi was aus guit पश्चिभे छे; gaal sala ४०-५० ३.2 GA xd MAM — uet 
ESHA UWA AS शडायेबी-छे; War पछी नीयाएनो Ws १।७४ WAMA विस्तारवाणो wee 
शुद्धपूर्वभा, gilu Zara हतर clear Agad yea, अने A भने साधतो -ट्रोऊींना ev 
पुरानी. sa रेतीथी yale प्रदेश, जानो गे भरोभर Hrevyds वियार sami जावे तो, शे. als 
en sQ छे Aa wove gsi ov wai, नहीं, ai तो. wid yea-Greil भाई थने | 


४; सभूति म्भने raza :: | $९३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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x ada नीयाएवाणा UA साधतो usd asia खेम छे; di USIU svaddd-2a was 
ey Saas उस न da? ओनी WMA gst ag š यार Qaqa साथे समुद्रमा ०४. पाछणथी 
गाउमा पुराए Adi त्यां SAU alliq dl YA sg तो नेयार adui वसती. याधी, sl रीमा ६2७, 
जी नाउर पामी, हरी रीमा cad, al जहर याभी ते स्ञघ्पुराएवाणी, भडाभारतनी gest mls 
— उरिवृशनी gest uela जनुशुतिजोना थण Gur वाहित a छे; विष्छुपुराए, Ba NAAM cust 
नवी graal MISA सिद्ध थ्या पछीनी नवी. goidl quest, WA २४६पुराएमा evel परमतीर्थ- 
wil ट्र२5. 

shdani भार Mwai aye oveila अढी. थापी dub girs वसाव्यानी nggk ius 8.3 
रोण। पोठट YAN गोणामंडगनो समग्र YA - उथ्छन! AWAHI 63 elg — qaq aa नीयाएु- 
वाणी vu qu ¬ ॐ युगनो Qual जावेबो yea B. oval AS परती&पना 6ब्डापावने परिशामे waa 
gz पोताना मोटा भाणना AAA साथे पाएमा gol, Sa viai थोअं all YA नइन 
au ye स्थाने हरी वसी. तेनी. GR up ने १२ रेतीनुं जाउभए s. मडाभारत wa Reini 
oval जनुशुतियो, जासपासना uaj YA निरीक्षण अने 6त्णनन खे. adel समन्वय पछी ० Ad 
Ds सलिप्राव Gua uddi sv इलित थाय ते संभव छे š aad aws Qa. भाडी 8. स. YA 
3000 š wood SASHA साटे प्रत्यक्ष पुरावाणोनी शाशा सिद्ध थपानी AD asad नयी. 


SS n Ñ 
पाध्टीपो 


g. निर्याति तु जने तस्मिन्सागरो मकराल्यः। 
- द्वारकां रत्नसंपूर्णा जलेनाप्लावयत्तदा ॥४०॥ 
तदद्भुतमभिम्रेक्षय द्वारकावासिनो जनाः। 
; तूर्णत्तूणंतरं जग्मुरहौ दैवमिति ब्रुवन्‌ ॥४१॥ 


uua : २. cl 
२. wode —Praysdi— rey : 
. यत्र गंगा च यमुना यत्र प्राची सरस्वती । 
यत्र सोमेशवरी देवस्तत्र मामतं कृधि . . . UM 
उ. सिद्धांत Selat परिशिष्टमा “wus? a. ४-१-८८; ४-२-८०; ८७, ११०, 139, 133; 
. ४३३१; ८-४-३८ केरे 
: अवन्तयोऽङ गमगधा: सुराष्ट्रा दक्षिणापथाः। 
 उपावृत्सिन्धुसौवीरा एते संकीर्णयोनयः YN 
नड > भोधायन धर्म vis 3, यू. १ 
५, सिन्धुसौवीरान्‌ सौराष्ट्रेयांच पाथिवान्‌ ॥ 
+. ` UMA — tesis अ. १३-२७ 
'सौराष्ट्रान्‌ सह वाल्हीकान्‌ भद्राभीरांस्तथैव च॥ 
amm Gsssis ७. ४२-४ 
सर्वे स्म प्रतीचीं दिशमाश्रिताः । 
रैवतेनोपशोमिताम्‌ Val 
i नृप . . . ॥५०॥ 
E ACL ASU. श. १३ 
saça श्री नानळ Gee Waar BAIA : : 
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७. प्राग्ज्योतिषपुरं॑ यातानस्माउलज्ञात्वा नुशंसकृत्‌ । 
अदहद्‌ द्वारकामेषः स्वस्रीयः सन्नराधिप: 11७॥ 
क्रीडतो भोजराजन्यानेष रैवतके गिरौ। 
हत्वा THAT च तान्सर्वानृपायात्स्वपुरं पुरा ॥८॥ 
UCL सभा, २. ४२ 
८. प्राग्ज्योतिषं नाम बभूव दुर्ग पुरं घोरमसुराणामसह्यम्‌ । 
महाबलो नरकस्तत्र भौमो . . . . . - . ॥७४॥ 
निर्मोचने षट्सहस्राणि हत्वा संठिद्य पाशान्सहसा क्षुरान्तान्‌। 
मुरं हत्वा विनिहत्यौधराक्षसं निर्मोचनं चापि जगाम वीरः ॥७७॥ 
तत्रैव तेनास्य बभूवः युद्धं महाबलेनातिबळस्य विष्णोः। 
शेते स कृष्णेन हतः परासुर्वातेनेव मथितः कणिकारः ।।७८॥। 
HCl. Gell vi. YA 
९. एवं वरमहं श्रुत्वा जगत्यास्तनयै तदा । 
अमोघमस्त्रमददं वैष्णवं तदहं पुरा ॥२९॥ 
स चाप्यासीद्‌ दुराधर्षो नरकः शत्रुतापनः ॥३२॥ 


तस्मात्प्रागूज्योतिषं प्राप्तं तदस्त्रं पार्थं मामकम्‌ ।।३३॥। 
x x x 


एवमुक्तस्ततः पार्थ: केशवेन महात्मना . . . ॥३६॥ 
विभेद zaa राज्ञो भगदत्तस्य पाण्डवः ॥४०॥ 
महा. ट्रोएपर्व a. २८ 
१०. प्राग्ज्योतिषमथाभ्येत्य व्यचरत्स हयोत्तमः। 
भगदत्तात्मजस्तत्र निर्ययौ रणकर्कशः di 
तस्मिन्निपतिते नागे वज्ञदत्तस्य पाण्डवः। 
तं न भेतव्यमित्याह्‌ ततो भूमिगतं नृपम्‌ ।।२०॥ 
ACL जाश्वभेधिष्रपर्ण i ७४ शते OU 
११. evel GRA cal wedlu. वणी सुणी RA Hds धनपो ढेरान उरता हता, तेमां Riga पश 


wis इतो. 
विघ्नं चास्याकरोत्तत्र नरको नाम दानवः. . - ॥५॥ 
ढरिपंश — Grud भ. <3 
१२. तासां पुरवरं भौमोऽकारयन्मणिपर्वंतम्‌ । 


अलकायामदीनात्मा मुरोः स्वविषयं प्रति ॥१४।॥ 
geli — [aud २. <3 
“qaqaqa ढरिवंश WA a- GRs wa woy? नने सेना राम तरीड 
asd reir AMIN छे; YA 3 
प्राग्ज्योतिषपुरं चापि जातरूपमयं शुभम्‌ । 
यस्मिन्वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानव: l 
(अध्याय १६३, adis ८०, ८१) 
ढरिवंशभा चापिने स्थान चैव छे (३-४६-९५) शने हिरएयडशिपुना पराध्मना Auai सूयि छे. 
Gisusisnl valid ws तत्र प्रारज्योतिषं नाम जातरुपमयं पुरम्‌ छे. (G. ४१-२५), परंतु सी 


३३२्यूति भने सर्ति; : $e 
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पश्चिम ध्थामा ya eds sues थे देशो aadi sms Devaar Read वराह पर्वत 
Biol agua wald, avs sel B, नया जा wahy: छे A udad aude शने 
जुश्ञभोमां सीता सहित रावएने MAUA सुग्रीवे सूयन जापी डती. ‘are’ uda A भने 83 ५४ 
बाण छे. प्रो. Qasa wisi गोपना JR wa जीशावाणी योपमा wala मंदिर awsdl cx qa- 
उतने त्याना DA 'प्राग्न्योतिषपुर së BA vie] छे. (रामा. GRsuL; भु. ४६१, a. ४१नी lie) 
aim स्पष्ट ad 3 A 'धूमवी- भूमीने भाटे ay योग्य छे.” ` 
१३. «d, वनपर्व श. qu थी २३ : 
spar d निहितं शाल्वस्तीव्ररोषसमन्वितः। 
उपायाद्‌ द्वारकां शून्यामिहस्थे मयि भारत ॥५॥ 
क्षण, vui 
एवं निहत्य समरे शाल्वं सौभं निपात्य च। | 
आनर्तान्पुनरागम्य सुहृदां प्रीतिमावहन्‌ ।।४०॥ 
२. २उमो 
१४. À Gurl wedlu ८भी. 
१५. सागरानिलसंवीतं सागराम्बुनिषेवितम्‌ । 
विषयं सिन्धुराजस्य शोभितं पुरलक्षणै: RAN 
तत्र रैवतको नाम पर्वेतो नातिदूरत: ॥२७॥ 
विहारभूमिस्तत्रै तस्य राज्ञः सुनिमिता । 
नाम्ना द्वारवती नाम स्वायत्ताष्ठापदोपमा ।।३९॥ 
dcs — (rud श. us 
१६. eol GRA १२भी पाध्टीप : Wi’ नाम्नो पर्वत. : 
हरिवंश - विधयुपर्व अ. eral 2d. 20, २१ wid ते पछी p शे uda Gur YE १६००० 
arsa छोडवी. हती. 
१७. हर्यशवरच महातेजा दिव्ये गिरिवरोत्तमे। 
निवेशयामास - पुरं वासार्थममरोपमः URI 
आनत नाम तद्‌ राष्ट्रं सुराष्ट्रं गोधनायुतम्‌ । 
अचिरेणैव कालेन समृद्ध प्रत्यपद्यत d 
हरिवंश — (pud i. 39 
था Yj नाम्‌ णिरिपुर जा पढ्दा, 
अत्र ते वसतस्तात दुर्ग ग्रिरिपुरं महत्‌ । | 
भविता पाथिवावासः सुराष्ट्रविषयो महान्‌ Roll 
१८, wal : शध्टाध्यायी used ०७५७ ८-४-३८ 
COME १९. पुर्‌ प्राग्ज्योतिषं गत्वा पुनस्तेन महात्मना uu 
E uses समुद्रमध्ये दुष्टात्मा नरको दानवो हतः . . - ॥९॥ 
za इरिवं - विषयुपर्व 21. ११५ 
२०. भा WA संभावना aai जावी छे. प्रो. Aare HIS “भूमी - yal नामना YAH नडपान 
WA याध्टनना पिता als elena waa भूमक -- हसामोतिकने. sel छ. Puranic 
Chronology १. १८३. GAAL Mdai हसामोतिक रुपी wg masl aad AS भूमक- 


३३२।०४२्‌(न. श्री नान० डालि wear रुभूतियंथ:$ 


i anya Maha Vidyalaya Collection. 


२१. 
२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२५. 
२७. 


"२८. 
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"Wm AG we प्रयारमा संभवित WA xiu त्यां भूमली-घूमली नो (१5६५ wed छे. 
MWA पश्चिम भागे नरर पढाउनी dai epus जावी. नगरी वयाव्यानो संभव 5छतिडासमाथी 
४७ सुधी usah नथी, 
YA Gur wedlu १ शने <. 
जुब्श्शवना sia. 6ीर्श बेणो-जि, व. uel, ग्रंथ - : q aau daa ad, au १५ - 
२८५ १६ : 
इमाइच या रेवतकाहिनिर्गता: पद्माशिनीयं सिकता । 
विलासिनी . . . महोदधेरूजंयता प्रियेप्सुना॥ 
नामभिः श्रीरैवतकोज्जयन्ताच्चैः प्रथामितम्‌ । 
श्रीनेमिपावितं स्तौमि गिरिनारं गिरीश्वरम्‌ ।।१॥ 
विविधतीर्थ ९५-१ 
जा लिन्न लिन्न भतो ते ते स्थान द्रारडाचुं स्वीआरतां Gel altar छे. AA रेवतड भाननारा 
agad d wke, yaa, shwa ai गने अ. vidua 85२ छे. axel अ. sum. 
RL - नी ugh : भु. रप. 
सुभद्रा त्वथ शेलेन्द्रमभ्यच्ये सह रैवतम्‌ । 
दैवतानि च सर्वाणि ब्राह्मणान्स्वस्ति वाच्य च NRN 
प्रदक्षिणं गिरि कृत्वा प्रययौ द्वारकां प्रति . . . ॥७॥ 
«dL vud श. २१२ 
evel Guz पाध्टीप exl. 
द्वारकां च समासाद्य वारिदुर्गा जनादेन: . . . ॥५॥ 
डरिवंश्‌ — anyud |, ५७ 
था USA पए : 
सर्वतोदधिमध्यस्थामभेद्यां त्रिदशैरपि ।।३।। 
dida - auut श्‌. uu 
अतीव हिं पुरी eur द्वारका वासवक्षयात्‌। 
महार्णवपरिक्षिप्ता पञ्चःपर्वेत-शोभिता ॥२२॥ 
हरिवंश - anyud wi. <3 
जा पछी न. ८८भां ya Jads ef पंयवर्ए, WAA ax HA Gus वेशुभान पर्वते sen 
छे. Yoh ads १४-१५-१९. | 
२९. तौ विहृत्य यथाकामं प्रभासे कृष्णपाण्डवौ । 
महीधरं रैवतकं वासायाभि जग्मतुः ॥८॥ 
«dt, wufeud र. २१० 


३०. सुराष्ट्रेष्वपि वक्ष्यामि पुण्यान्यायतानि च। 
आश्रमान्सरितः शैलान्सरांसि च नराधिप ॥१६॥ 
चमसोन्मज्जनं विप्रास्तत्रापि कथयत्त्युत। 
प्रभासं चोदधौ तीर्थ त्रिदशानां युधिष्ठिर ॥१७॥ 
३-३ शति vie igl : : ५८७ 
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` 


तत्र पिण्डारकं नाम तापसाचरित शुभम्‌ । 
उज्जयन्तशच शिखरी fent सिद्धिकरो महान्‌ ॥॥१८॥। 


x x x 
पुण्या द्वारवती तत्र यत्रास्ते मधुसूदनः . . . ॥२१॥ 
महा. AdU a. ८६ 
३१. ततो गच्छेत धर्मज्ञ प्रभासं लोकविश्वुतम्‌ . - - ।।७७॥। 
ततो गत्वा सरस्वत्याः सागरस्य संगमे . . - ॥७९॥ 
वरदानं ततो गच्छेत्तीर्थं भरसत्तमः - - - ॥८१॥ 


ततो द्रारवतीं गच्छेन्नियतों नियताशनः। 
पिण्डारके नरः स्नात्वा लभेद्‌ बहु सुवर्णकम्‌ UQI 


सागरस्य च o fue संगमं प्राप्य . . - ॥८५॥ 
मुड, वनपर्व श. cO 


3२. š. chuwa जं. wel: gesl न&5 Saas - यूनीबाब गांधी, विधाभवन — wks, 


१८६३ - भोंग२2, पू. ५१ 
३३. द्वारवत्यां निवसतो विष्णोरतुलतेजस: | 
समुद्रयात्रा संप्राप्ता तीर्थे पिण्डारके TT ouv 
e] Taui Seas Saas मने WAL गावत 
केचिद्‌ रैवतकं गत्वा पुनरायान्ति भारत - . - UARN 

हरिवश - aud a.. ८८ 

३४, Excavations at Dwarka - by Z. D. Ansari and M. S. Mate: Deccan 
College, Poona, 19664 ओ. USAMA पुरोपयनकाणों ग्रंथ 

au, ‘gra’ GR Aad Yad ने akad ad ysl B. YA ०४ योऽसाएथी à. au निर्छुषो 
तरह WAUA प्रयत्न SU B. शमनो WA मेथी, sid uet वर्ष नूनी तो. जाची. qtu 
aot qala छोपाना संशोधनने WA AA um] 8. 

3६. श्री. sera न. wild gra- mai संशोधन (ener Argel प्रसिद्ध थता. ‘vel’ 
पाएभासि5ना वर्ष १८६८ना ais qai छपायेबो Qw A विशे सप्रमाए RA शापे छे. (d. 
१-१० WA ४८-६२, YA €). 

39. ARA aul पाध्टीप्‌. 

३८, MAU उत्तरपुरच्छिमे (AYA) YA स्पष्ट निर्देशायु छे. À अध्ययन wad सार. 


३९. समुद्र दश च द्वे च योजनानि जलाशये | 
प्रतिसंहियतामात्मा यद्यस्ति मयि मान्यता ॥३६॥ 
> अवकाशे त्वया दत्ते पुरीयं भामकं बलम्‌। 
पर्याप्त विषया रम्या aan विसहिष्यति uel 
ततः कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा नदनदीपतिः। 
स मारूतेन योगेन उत्ससजे जलाशयम्‌ ।।३८।। 
Reda विषशुपर्व wi. uc 


४४ २७४२९न श्री aay Saa ven सभूति ः 
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उ उ w wUd eflct 
वेण : डा. RAMS शास्री, अध्यक्ष, A. 2. निधाक्षवन, अमहवा 


वर्तमाननी SARA HAHA पाया पर भंअयेबी छे. odd yas ag बांथो HA सभर छे. 
सेर्मा YANA YA ddl Shea धरावे छे. 

dle us मानव-यंस्ढृतिना wre wd Bs walla पाषाएयुजथी थयां dad qusa पडे छे. 
yiu मानवे wal पाषाए-नोन्ार तणजुन्श्यत Guia डवे सौराष्ट्रमा um मण्या. छे. मध्य 
पाषाएयुणनां, Baz Cum शा cid WEMA प्राप्त sub छे. Ge पाषाएयुणनां ayaw समस्त 
शुष्मा ३३8ेाऐे weal छे. Gur Ad तो AW adad पोताना रेढावशेष ua सांपडया छे. 

पाषाएयुण पछी gya wed. eda sad ताग्रसंस्ईृतिचा Waar २०५२ (fev. yigt), 
Qaa (6५, aerate), सोमनाथ (Gv. YUDA), बाणानावण WA जाभरा (C. MAA, NDI ळे 
wi श्रीनाथगढ ale शोणणाव छे (Gv. २४४३2), wun wa dele (Cv. eum), sady: (Bv. 
सुरत), BWAY. (Gv. ३२9) केरे ads WMA SA WA छे. A well Gujucadl सुविऽसित्‌ 
Rish aala सभ्यता. जा प्रदेशमा wa नषे yal ढोपानी मातरी थाय छे. AYA, 
वास्तुङा, बेणन5णा da oy wise Sosi wel यारेऽ ढणर al ua अपी प्रणति २५७ 
cd à गएपामा खावा, AUA डवे भारतनी जागेत संस्द्रृतिभोना asa wha 
स्थान प्राप्त sj छे. 

पराए जनुशुतिणोभां सयवायेबा MASASI शुराष्ट्रना शर्यातो WA ated तेम ० aa- 
क्षेत्रना भुगुजोनो छतिडास ७५९०५ B. बांना समुद्रत्‌टनो UA परावता सा YEAH वढाइवटाचु sqa 
णीबे A स्वाभावि5 छे. dsl Riva dsi स्थापनार arya ova शने Wat साथीधरो YA 
भारतना 3 पश्चिम भारतना डता A छतिढासनो Ws Mewa usa छे, प्राय; (ovadl भाता cites 
(भंगाणोनी डती. जने NA पिता PÀ éd A जनुसार Ad YA ada सिडपुर Wgd २७२ 
डोवा संभवे छे. 

जुन्श्शवना प्रमाणित Shiai wR Aisa थाय 8. यंट्रणुप्त मौर्य रने nds भोर्यना 
AWA ARa (बुनाणढ)मा WA adlaz उरता. Edict प्रिय Creal राण AMA Ae HIMA 
Ws ud णिरनार wat Ws de पर Aad छे. (RR सुध्शन तणाव A जब्श्शतनों 
ageh प्राथीन शात ५६ छ. 

eusdlu-ols um dag अने nyacad aili Rss Aap गने क्षण IAA मने 
छे. ANAL भुणनी छाप खने तेचा qtaj बणाए परावता Bustuelat wre राडी त्यारथी al. भे 
Sy. WA HAM समय ed. जागण oval मे Rsa संवत als रोणणायो ते wela भारतीय 
संवत. बारे ag थयो डतो (8.५. us). A पछी १३५ वषें (SA. ७८) MA संवत २३ थयो, YA 
as AAA पश्चिम भारतमा yaa SU. जागण YU A as संवत als जोणणायो, A as 
mw हता, पश्चिम क्षत्रप ams. dela शरडी बगले aga वर्ष ror xj. del sored, 
रानस्थान अने. MAU पर orl उरता. WW क्षत्रप Aoi मढप्पनो YA ddl. rel भा 
marie Rest JAA संण्याभा भण्या छे. 


जा HG दरम्यान WA A पछीना आणमां wel ras पर्भस्थान cii. ARU अने Sea 


(xan waa du ov देवनी WA (ww wal SA भोळ स्तूप तथा Ger oiai 


३३ wala म्भने संस्कृति :: ५८९ 
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५-२३, AMU, साए als, Basg, viude ita इंगरोमां vlads Aer dat विहार (as) 
gaai aeaclal ova aww- Guage थया. रोमन सान साथे aur viled. 

gad Asle समयमा AS SAM भणप साप्राव्यनु शासन uae[ डुमारशुप्त भछेन्ट्रा- 
kad aida Asad ssi vlad aw. agua जिरिनणरमा 45५२ Grad Grrr lee elqtej. 

गुप्त MUM पडती. थता. HASSAN सेनापति wats (वबलीमा) avau स्थापी, DU Aas 
dal सत्ता aici avd वर्ष yadi. Maka धर्माध्त्यि पश्चिम uaa सुधी सत्ता प्रसारी. wade 
aaka उत्तरापथना asad eieaa भभा als wid wed. वेनो ya परसेन पश्चिम Add 
asad थयो, Sa. ७८८मा Maar WA जा ord) नाश SU. 

ail sta धरमियान Bari सिंपमां शरन diua US ने त्यांना As avià सोराष्ट्रभां vuz . 
वी. A da Aag (अर्थात. सिधुच्थनो) als शोणणातो ने vagari Gud AA HAM. 
waga AA udu aad सिधुच्थनो an. जा diad रारो पश्चिम YAp पर सत्ता, धरावता, 
पश्चिम sup] पर mhua घरपता ने ost जावेबी Ali al राय उरता, AHA UNUA 
Sa. ८१५ सुंधीना मण्या छे. A पछी Sa. cecui त्या. नाव. नामे. UM UA उरतो. ddl. Bell 
daj नाभ orgie] नथी, A समे A ved “orgs देश? dls जोणणावो, खागण YA नपा 
बंशना UU ug. gadai UNA उरता. ZA Gg ovagal, owsa WA MGUSA Ws dat संभवे 
छ, पो ‘esa’ २०६ vagad पर्याय AS a. भाऊना. Arial -Auga ale Wasierd 
Gear YA शावे छे. 

agdas sa दरम्यान eft dagui ugsa sad सत्ता uad, UT वढवाएनी, शास? 
भासन! UBAKI याप dad सत्ता उवी. Gua YAUA त्यारे ad यावडना daj quq mad 
ने मध्य तथा. fia युग्ग्यतमा apgaldl ax uaddl. 

वि. सं. ८८८ (Š. २. ८४२)मा Gu जुब्श्शवना aaka पाटएुमा aas AAA PAESI 
aaa diad सत्ता WS ने धीमे MA A cha opea YA val. Whig शाने ३२७ पर uQ 
सोल) राब्यनी जाए प्रवर्तवी. HANO MANA dal Uru वि. सं. १३०० (6. स. १२४४) सुधी. 
miata बभ age वर्ष esl op adt avsa तथा aksis Shuad A YAJA हतो. 
झो. घ्रम्यान Wels daj शासन 3 hua ढाबना ydi भडार aa पाडेशी west सुधी. 
uade ने sdb rules संपात, adia, quiz Geda, धर्म, विद्या, साहित्य, शिक्षण, स्थापत्य, 
Reuse Saul, vis MAD adored audi as. वि. सं. १३००मां yaad iad शव 
wadi, त्यां MAN dal ade arid wor u, oy वि. सं. १३६० (6. w. १३०४) सुधी 
atej. जाणरे keld णब सब्तनते जुन्श्शतना AL WA Rg dad via wel A पाटएुमा रो. 
Aédeidell सूभाणीरी aus. 

WAA sta दरम्यान UB vids नपा vda सत्ता Wiad. da वंधणी ¬ averted RI- 
समावेश aa स्थान धरावे छे. ताम wa am (aadu vari पणाओोनी सचा wdeldl. 
A Ñaña day du E 4 du, YA aia adel हता. खे Awa छे. उत्तर पूर्व UA 
Wal, पूर्व सोराषट्रभ Mka, eRarsisidt Seats भागमा MALL, Gre पश्चिम Apai UA wid UZA, 
२२०६२२ जासपासना प्रदेशमा -Ad Vids UWA UKUTA uqddl. शान्‌ oval 
URA sani ma, stl वगेरे भी Fadil सतायो us. MAN NAM YA जा आवमा um 
Bi Grr गुब्रातनु Ahua udaj. पंध्रमी adai Asai yr dad सत्ता, Jdi 
acddd dedi बीधी, सोणभी सीमा dant रंगी au as. al सधीमां doni नाभी 
dad ७१११ RUS. WAAR BWA भावनणर नेवा नवा UZANI स्थपायां, तण sje Asi HUKU 
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Tad ad stàd AU uddi; eum, सुरत, भात, राधनपुर वगेरे प्रणशामा KUM राळ्य 
स्थपा्या, URAL जने "१४१७ वथ्येन। णटराणनो UA ad भोगशीसमी udlal अंग्रेनेनी सत्ता स्थपा, 
hka atj सीधुं शासन Has dasta #िश्व्वाओो Gua uqa ने ad (ege संस्थान पर 
de] जापिपत्य ref, Seats नपा धर्म-संप्रधय स्थपाया; नवा इन्नर Geda णीब्या, गांधीयुणनी dama 
रावी, जाणरे १८४७मा देशने Buel मणी ने संस्थानोनुं AAAs थवा qt. ५१३ Avahi 
सारण diua स्थपा, Agi yd रान्य j. १८५६मा १७६ youd icti सौराट्र अने 
झ्य्छ्युं falso ay ने १८६०१ गुळ्यातना २१4२ UFA स्थना ad. gadal unte 
समस्त YA भारतसंधना NS adladl WA तरीडे risa wh. Hen शते युनिवर्धिटीजो, quta 


wid Geo, भाषा शाने साहित्य, विधाजो WA उबारो dake विविध Aani zels Aawa waa 
थृती al. छे. 


वर्तभानने Weil was जाशजो WA निराशा. तथा nds सिद्धिगो wa akad RA छे. 
ejas भीतरमां deve उरता uds wm, Wala णास sla Beal Ges var, WA सारीनरसी 
धटनाजोना संस्मरण. dini धाय B. gerd धरती WA सागर द्वारा ळे Sedls संपात जर्पी छे तेम 
uda खे. ast Gur oy ds akshs udu ad छे ते cid usd- Ùs रशने 
सास्टति5-वारसानो, बाल. ad तेना संरक्षण तथा संवर्धन gre ay ने वधु सिद्धि पामता wha रो 
भाभतमां gdl तेम oy ADA Slavia Aaus जाप! वर्तमान तथा भाविने Gamat उपयोगी 
MLA जेपी राथा शणीणे, 


THE POETRY OF THE FUTURE 

The poetry of the future, if it fulfils in amplitute the promise, now 
only there in rich hint, will kindle these five lamps of our being, but 
raise them up more on high and light with them a broader country, 
many countries indeed now hidden from our view, will make them not 
any longer lamps in some limited temple of beauty, but suns in the 
heavens of our highest mind and illuminative of our widest as well 
as our inmost life. It will be a poetry of a new largest vision of himself 
and Nature and God and all things which is offering itself to man and of 
its possible realisation in a nobler and more divine manhood; and it 
will not sing of them only with the power of the imaginative intelligence, 
the exalted and ecstatic sense or the moved joy and passion of life, 
but will rise to look at them from an intenser light and embody them 
in a more revealing force of the word. It will be first and most a poetry 
of the intuitive reason, the intuitive senses, the intuitive delight- 
soul in us, getting from this enhanced source of inspiration a more 
sovereign poetic enthusiasm and ecstasy, and then, it may even be, rise 
towards a still greater power of revelation nearer to the direct vision 
and word of the Overmind from which all creative inspiration comes. 


(From : The Future Poetry) —Shri Aurobindo 
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de fe oe भासु विश्व यार्य vd 


क्षणः : श्री. AGAWA ७२१२४ उसा, ww. थे. भेस. (Car), w, 


शावा भारतमा cv वसता 3 Gesell खाव्या ते yad «Rb विद्वानोमां aal ad रडी. छे. 
TA विद्वानों wid YA ejf vd date së छे; ola सिवायना युरोपीय Heid, ARa 
added miij we निवासस्थान së छे. Saat विद्वानों wal vuka स्थान छरानवेळ ed 
डोम अडे छे अने Awa 205 ब्योतिष, भोग wa wer Aulis MWA BAR d Gu aul 
dj तेम së B. AA तेभ di wg जे सत्य छे 3 wal नढारथी aani जाव्या d ugal victa 
वसावा SU WA खे समयना भारतनी Mad खाने छे devel aas ६२ ६२ YA wel हती. 

aiu swasa, ढिभप्रपातथी 3 AS DA sead sed, Alai Aet EAI 
स्थणांतर sf जने म oy देशमा शने भे के स्थानोमा awh ai cub अणे sala dedil धर्म, ala, 
समा०7, भाषा, पढेखेश कोरेमा परिवर्तन as of. Baud शने draud प्रादुर्भाव Yt Addl 
GY ya HAL हता ते पेठीना ब्य्ुअ5जम WA UKU ने. धर्मा u~ जस्तित्पभां छे wad dudi 
धर्भशाखो, तेनी. भावना, १०६, GUAU USR Saud neua उरता स्पष्टपणे प्रतीत थाय छे 3 
at MA अने. deu SALAD YA WA de छे रने जायना aye get Wil udai duldi 
वियारो, Had, भान्यताशो वगेरे Ws डवा. Yel yel taut sv sv गतिलो वसी. aud ७५, 
Bd, Badal DW, २/४२९ वगेरे तत्वोने ngal dad प्रत्येड व्यवडारभां परिवर्तन seatd 
अनिवार्य ce], ole धर्म तो माळ wg भारतना ever AAA ws ० छे. प छस्वाम शने 
Sud aiai ya Aes uiui yr acd शुद्ध, जशुरू, wie 3 गुप्त JA संडणायेबा छे; dj siu 
A 3.3, LAMA Gen जने. (sa YA जरणस्तान, वर्तमान ša, सीरिया, 85०५१ ATI Edi 
Aks धर्मनु अनुसरण ad. alsa शने deed विधिजोनु wea ad; परंतु YA s समय Add 
gad) गयो. qu तेम sup विधियों, Mad जने ciad शिथिब adi जया. शने ARs ald पतित शने 
विपरित zazi २१६५ ad भयु. ; 


fagid) स्पष्टपणे भाने छे 3, wove SUNNA ZMA नामो um al All छे. sigues] 
नाम अपणएस्थान, छराननु आर्यन, जरभस्ताननुं नाम Rad, Ruj नाम्‌ agReu छे. weed 
oy नहीं पए आ. च्थोमां जावेबा नगरी जने Ald नामो. wg सरव छे. Sani ढरढरवती. 
` (सरस्वती), sy (सरयू) नामनी सरितानो छे. मांगोवियामा, tady (dagr) Sudd elt सिस्तान 
- (arad) नामना. ved B. Sama प्राहुभाव yi जा Zi ed, वेश्यो अने क्षियो ug 
सता. तेनो बैछियाखोनो AAA UA उरता. राभाचुन/ संप्रध्ययना Held UURS यवनायायें। MAZALA 

"dL eus. हता. पव्वीस्थान (पेबेस्टा8न)ना ej AAA नाभो वेनयाभिन Ad), aya (lyr), 


PR नाभो 6परथी >u Eda ARI qadi val तेम स्पष्ट थाय छे. SYA yr योध्भी 
—— mb, मेसोपोटेमिया (भीतानिया)ना As uet] नाम CR ed शने sati नाम cera ed. >u 
ada राभ yiga (iya) नने RAR (Rena ua Hanga (yela २१७३ 


rA 
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Gu) WA aia 8. सं. yd १४०० प्ये ater संधिपनभा १२७, 8८, MA वगेरे टेववाओोनी प्रार्थना 
seat थापी छे, 


add पूर्व-७तरे user Mej नाम जिविष्टप ed; dui MALI zigila awit ral. 
था DUAL YA gA dad, um Aks मेथी Aad ge oval Quq पतित Ama जात्या WA 
dell Gad शाणाना क्षियो साथे del नेपाणमा ad निपिष्टपमा जया, त्यां जसुरोनो Guga वधी ovate 
ANG ey १२६ स्थणांवर sf अने wiMa ad Gel ब्रह्मदेश वसायी, त्या अमरावती, भििा, site 
वगेरे नणरो वसाव्या, त्यांनी न्ीओोने ua saadlewrlad वगेरे नामो ai रने त्यां ales 
धर्म शने ghd wa sat, यीनाओनो YA YA हु उतो. ते agd ya ex dad यीनना 
विद्वानों. भाने छे, ते WU MAA YA पुरुष जब हतो. जब ते पुडुखानो YA dad TUU 
स्यु छे, AWAMU YA Aani ad तेम भानवामां जावे छे. परंतु यीनाणो धर्मे wa SA पातित 
adi, तेभांथी GA agia संस्ञरी ous WA क्षत्रियो YA परी, रन्यत्र वस्या ते अपाननी प्रचा 
HA ya हता. dug त्यांना आदिवासी Baw easi ANA ses ont og सम्मिबित अर्या. 
Md] नाम WA यापान Bald, स्वरक्षण माटे स्थणांतर ef ते स्थान शेषो थाय 8. (u—ord, wag 
wa संरक्षण) त्या पण ele aypdAa cle wld vara sil al सुधी des sisi ने CIE 
थता, ed छोमढवनने धोम उदेता. तेना uel, भारतीय संन्यासीलोता Gai WA जने whe oval, 
धर्भगुड्शो Wada dl WA HUA qa UBL, 

दक्षिण MU wa, सुमात्रा सियाम, SAIR, ARa È देशे. ses YI Ayal 
छूट, UU न ढता. ते EAA भूमि Ws ० ddl WA जा देशेमां um wel संसृति, भाषा अने 
wordt प्रयवित dal As मान्यता Ad छे F wearer » sea YAN त्या wa अने dug - 
sa Salue] त्यांनी, भाध्विसी un Aes धर्ममा दीक्षित ad डती. जान पण त्यां जांजराटनों 
WA HA AEA तेनी. साक्षी पूरे B. त्यांची YA जाळ संडर ad US छे, YA duel नामो, Wal 
नामो. खने धर्भस्थानोना नाभो संस्ट्ृत भाषानां छे. 

थे ev Shiva sÀ छे. जश्वपति š ataqa Wedel नोभ G drna चाभ We 
BIA aid. जश्वनभंप WA veal सरिताना नाम Rel ते A जोणणायो छे. ddd मिसर 
> fist eM अने अमित नामे um जोणणवामां wel छे. जा नामो पण rgd a छे. मिश्र 
ANAA add देश ते मिश्र, ७पि d whd wie छे, wa weld देश छे, भाटे ते wh; शने 
अमित ते syg gus da तो, आणी. भाटीनो cu ते guía š अमित, Shaul ya वसती भति 
cad ed. ते पछी भारतीय gid त्यां नाशरे राछ wa all YA YAR थयो जूने cul Ws 
मिश्र wash evel, susidi vided vedul २७३ेशियाभां Hag नामनु स्थान छे cu सोनानी 
जाएं तथा wal ad छ. जा वनोमा enel सविशेष डती. WAA USU भरत UNA WAR 
नामना देशमा WA ध्वूशणवाणा Asad सात welled धनमा SUMU qia छे. राण WAN vies, 
adit सुधी eX अने. de त्यांनी eagle भारतीय ea qa Fuss रोते gut छे. Ded 

युरोपनी yard शर्थ uw छे तेवी As wert Ula छे; ते wa qud YA msa तथा E 
Tida umd भिश्राए छ रपी edla ug sal जावे छे. aan dui wg el WA ii 
AAA नंति. avi dard etd धरावे छे. (टर तो. Ward AA suqaqq राने तेना 
aptas ub zakasi Riga wed. WAA भाषा तथा sed Wd AUS Ws ev छे भने dual 
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शरीरे wa जवयवों wel adi slug नवां 8. Griz युरोपमा Liceul was जाभोनां नाभ 
Weg शमो छे. स्वीडन sed YA १७ <वाधीन'मां छ wa त्यांनी Ushi awkik छे; छता 
inl थती जावती alas, UNGA शने सामा डांतिशोमा wa तेना rad aN सुरक्षित 
छ, ओस्ट्रेबया Q ad vis छे तेम विद्वानों së 8, um त्यांना जादिवासीजोना at, २१०४ शने 
sald ल्यास उरता Quq vgn] 8 ३ ०1 wikarilel, yla भाने छे. als WA 
छे, भानपानमां Asla Ae NA छे. जायें HAJA UNA eum वापरता. de] i नाभनु 
धनुष्य qui छे aà तेनी. भाषा भारतनी ala, aga वर्णची gas भाषा छे wd तेथी नवा 
failed तेने “Fa sd छे. i 

अमेरिशमा, युरोपियन Rade «uar जया. ते पढेबा cu As शुद्ध ət संरईति asad 
हती. »uumi yadai तेने पाताबबो5 sel छ. ids पए जा ocv dd. slug भाणवतमां, 
yad su छे ते «udis d AAR राही Sa. भूवे 4,000 वर्ण wai Ryd NA spia 
yva adi HEA wa wa vial छे zd तो 4d wa R wig पी. ae$'"ub diua 
नामनो ad aus al B 3 ला "qeu adel’ wero waa YA भागमा Gaa थाय B. 
खा रामसीतानो उत्सव छे. wel AKA cai Qui Had wa wer zach yadi, del संध्याडाने 
भारती ARA wa प्रसा६ १ढंयातो. 

जाम clad सवे देशमा शार्यसंस्कृतिनी असर ad हती. wa duel सावभी ad सुधीना 
शान, विज्ञान, तत्वज्ञान, Mda, WMA खादितुं शान Haan युरोप, खेशियाना MU विद्वानों 
MZANI रावता. गणित Bid विज्ञानना क्षेत्रोमां जाध्सिंयोपओे गणात daria, Asada, पर्थ 
a Aus भारतमां खावी शान भेणवी जया cat. छरानने SUMA WA छुन्नरभां Weld seul, 
हान WA रशीध्नो १७२ YAYAT, ARER नामना मुद्ध Hd Uda डतो खने AQ भारतना 
Bias izga ग्रंथोना भाषांतर उराब्यां हता. था समये जायें, क्रात्यस्तोम नामनी शुद्धिनी Ga sala 
Bild YA sla तेमना avai सम्मिबित उरी dap खने Afes पर्मनी दीक्षा »uuaL 

"खा UHI भारतीय desh विश्वभरमा gad ed जने भारतचा NA ६२ रन देशोमां vd 
Audi सभ्यता, संर्ईतिथाञ्रो शने विधियों dud साथे as oS त्यां तेनो. var उरता सेवी मान्येता. 
भारतीय अने युरोपीय विद्ञानोमां nis प्रभाशे शने जाधारोनो, वियार उरी ca 4४ 8. परंतु तेनी. wa 
xis Ay ida YA सविशेष वियारशीय WA भननीय छे. भारतथी विद्शोभां vd eusdbü तेभनी 
संस्ट्रति ३4१५ छ तेभा AS sisti स्थान नथी, परंतु A भारतनी sued, जाळे छे तेवी. nd deel 
ने उती. ते समयना भारतमा, ANAN YAN मोटो भाग जावी YA डती. oy शारो! Guau वधी. cfi 
Hd WA Wud, यीन, रान, WES BARS सुधीना ved NYA YA oral वियरता ते wil 
RWA रामेशवरनी वयमा qaqta नडी, um समस्त ०/णतभा Fad NIU ddl शने oval सुधी 
de गया त्या. yia gad आर्यावर्त sei. जा सीमानो teudl भाती. जाळे etd] जने U- 
स्थाननी पश्चिम YA भावी गर्छ WA मापणऐ जाळे जाप धर्म, संस्ईति जने सभ्यता माटे GEA 
ANA wa. A Acad याबु राणीशु तो. Gal chasa yell sv aigh gad «db we 
oy धर्मनी qat A डती ते sala अने धर्म नष्ट ad s रने भारतमा wea val शाने Beal 
rs cv volt उरी र्यां छे A Mal समस्त cranial As समे wel argh, सभ्यता शने धर्म 
«e ad ०४ शने del oy गुरस्वामी alt UWA sga क्रृणवन्तोविइवार्यम्‌, YAJUU 
पते समरत zani ya; wwhiegtial प्रयार माटे wieedla ad घटे, 
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de te WUA overlay : भारत 


श्री, इरडान्तशाछ USA, Weise 


vis जेपी advis मान्यता 232 ad छे ३ avsa शाध्याना vei evel ai भक्षित 
Alda SA YU sl छे. ARU Aza “u a रीत AKRAMA देश अगर न्यां सामान्य rovsl 
YU धाणव adi As al बाजे तेषो rovsla een syed मगर सुस्त देश” जेपी मान्यता 
dls ds wut wild हती. परंतु amd aul बागशे 3 weila छिध्मां युरोप ugal um 
ASMA YU avsa suet whe नोता aa du नहीं, (edt अने युरोपचा age 5तिडासरे 
साळे तो भाने छे 3 ०/णतने प्रभास AA umaq प्रथम Mai (ee cv आप्या छे अने 
जा दिशामा प्रथम जणवराणों sald भान (eed ma छे. (cub प्रवादी राळ्यना ware 85 
(ts smell श३ ala aid staal जावे छ. JAN Gul KANA WA war वर्षो yad 
गहाय छे. WAEA गावत. “aqu” wa “समिति” A Gurdt तथा नीयेना waad Aaa 
Yaad. WA छे. wadAeal तो. wu cid iadd umuk Red sukal ने yi 
समान AWA जावेब छे अने. ते द्वारा जाध्यिनओ Waj Bova अर्थ संपूर्ण Ra dad UH 
जावे छे. Aks साडित्यभां जा सिवाय fla श०धेनो ua Ged sani जावेब छे Wd सभापति”, 
“aye”? ala “सभापाब” थे WA भावना “अध्यक्ष”, “ARIE” WA “सान॑न्ट्येट्श्स'ना 
wis पर्याय भानवामा जावे छे. agada Red “alee” wed डे “ल 4 Gan asta dd 
Rebus” भानवामा vad dat guda awad भान जाप ASA वेम omi aitad. 
ai समय YA जा पद्धतिनी असर Reg avie Gur als ls ग्रमाएमा sua छे ते स्पष्ट छे. 
aod. YA dq A धर्म ad. धर्म Red "अधे रने भंधारए”, Ad पावन KU भाटे AH 
सत्ता AKAA AA सुपरत थती. wa तेने “६३? तरीड उडेवाभां add. HA sla ब्यारे जा cul 
Aad rad ad lel eu; um (eg राब्श्नीतिमां राखने SAU iala qa als oy स्थान 
suuni waa छे. Aks पद्धति sigas था ymad da उम यावतु del add णास wtf l 
मणती. नथी. 

Aks NA पछी महाभारत. sai जावीजे cuz di शापएूने Sui प्रणेस तार NYA थये 
नवाया जावे छे. जा adi राळ्योने संध als agai जावतों, sai sv qia and क्षत्रिय 
sa dj तेनो vad संध ते fast" ads wa slg A HAU Yaar as डता A YL 
प्रसिद्ध वात छे, सामान्य dia ADA तो. वासुध्वना ou YA AAU डता WA रागे होत तो राण 
MAA मरा वारस तो KAVA MUA, पण जा तो. संध राळय dd WA UWA UA १३ तरी 
Mysa KU NA VYA सर्पस्त्ताषीश Rell. YU भधा नांना नाना. umas UKUU संधने iaz- 
गए” als गोणणवामा जावतो, oF AM wllevel ३३२६. UMA Vj a ed. SA. YA 
ula) वर्ष खगाठ ad a (eet wla quqman UARA ug रवी! AMMA AHA 
Gear wuld “नय” Nzi ufus सला”, dx ० yel yel पक्षो WR Ula eda umt- 
Arisa “ida” sda B. rel “yaa भारे “वर्ग” aoed Guia KUK atul छे. पाणिनि 
yor, संघ रे cv evel ymas २।०४ी च| eie] As FRA ov ed UE : um WAA 
dl 4252 पए ud. DIU ASA तो मुभा WR “Read”, "ausu", “WA”, “NA” वगरे 
नाना UNA UN Raai diae] १९१ wa छ. भौर्यक्षणभां याएज्यना HAWAA dl ANGA 
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yards UMD GA छे, sui alae wm ruler eiu. uas qua dd 
Ju maai जावे छे. लुदडाणभां S yada yaa ed dui ANA “विनयधार, essa 


Moyes”, AMANA Bs गोबावनारने व्यासन-प्रक्षाप5?, seud “alld”, भवने “Se” शने 


aguda निएथने “yaks Bu” als नहूवामां uad. waad AS um निर्शय सर्वानुमते 
aaa ते vile azg aAA जावती wa जा सर्वाचुभवी भाटे yel evel. पक्षना नेताजोनी aid 
समितियों wm स्यवाभां आवती. cus Ung ये स्वायत्त समाब्शनु uds utd Wea जा जामअंजो 
n “पुग”, “गएसंघ” अने “aye” We sual away ATUA 


तथा शहेरोमा “sa”, “ola”, 
edi. wala (७६ UYU जे सणाचा [म३न््रीऽरछूना सिद्धांत GR wa हती; Med, "aeu" खने 
समिति WA तो loi जणर तो. संधने बगता. नीतिना uad cv Sight 80142 KAHI जावती, 


या da wa सिद्धांतों यंट्रणुप्त iar अण. wel भ्रयबित र्यां. Agar WAL aani ddl 
खा ol रामयो. BIA गएुराव्यो Vela नधी सत्ता पोताना want Hea उरी. खने प्रयवित Asud 
da za wal सिद्धांतने नष्टप्राय: aud AÀ. यंट्रणुप्त पछीनां ov aio AU dui engan amu 
da स्थिर ada uj. जमे ते SRA यंट्रणुप्त wil WAUA aes WA था नाचा नाना 
agaa eil asai «dL यंट्रणुप्त WA पछी तेना ya खोडे avad wa días (Qs Gus 
ay भार ysl enai तेनी. Aas जाए इबावी. जाम छवा um UHAI WSs सिद्धातोभां 
AS wa gus wa नही. Al uus पवन ep] छता adda sus] GR asail add शने 
[इमस्म राशी, A स्थिर Aviad waqu तरीड, स्वीडर्य ननी. 

जा पछी. AVAA Gua «Wal YAN WA तेमां valle aid Ady di रागनी सत्ता, GR 
भने aed alas, आध्यात्मिड wa Aas viga ysni WAN over छे; परिशामे wild sai 
राण agu जापणुध AS asd dl. शा. परिस्थिति Bs YAA susan ay त्यां सुधी याशु शी. 
Rex simul wea राष्यतंत्रना पटान. WA तेना. घटना. खने sanh विषेनी, vied ds als 
ald, छे. मुस्थिम kua नीये ९३ aia शब्यव्यवस्था dl Bs Maa sin भूरे wh ai सुधी. 
झोड या भीष्म azi ug रही रने Mkaa wart ked avaa खाव्या पछी eed 
wadu aksis, Avia vid भी wisis ष्ट्री aids Rad थया, wu भधाने AA [gedi 
भानसभां, वियार WA छपनमा Was uade aual. evel RÀ Gur स्थापित we ari 
व्यवस्था, गति, 5० AU व्यवस्थाजो, ws या भीष्म zazi amoni याशु WA छता. UB ११ 
avda RUA (eat avia wadai ds हीऽ sila उरी, ळ्या सुधी. watered संपूर्ण व्यवस्था 
else नपा वियारोने Agga a भने त्यां YA जा नधा सिद्धांतोनुं viad: पावन swa sta 
yoda २३. [इमा Aks sai ag aia YAAN Rusia ke asr & युरोपचा aizglas पाम. 
गाता. ग्रीसमा ged, aa ने GAR वर्ष ya (went YAN २०४३ीय्‌ वियार्सरशी vids 
देशो, प्रदेशो, प्रभो अने SUMA VYA ad पछी स्वस्थाने भुनछेवित ad छे. ने SW वर्षाना UUA- 
घसारा अने डॉरित -हळारितिना ude aa dusudl da raati इरीथी नवा. २५३पे ध२- 
siu wie] छे, त्यारे dal Reid, usr), uksed au अर्यरीतिने तपासी. तेनो न्यास 


sadi DA €3s USU साभान्य ३२०४ ad पडे छे. 


oldd veal 
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Xxx w SRE AA सेभताथ wad Wales 
श्री, ASMA yra वारा, WU, yuda संशोधन Aga, पेरण६२ 


सौराष्ट्रना ors इंगरनी पश्चिम WA Ge added अने पश्चिम war प्रायीन समयथी ays 
बाजे B. "sense! - पोरभंध्रनी GALA भाज gest क्षेत्रमा जावे B. sqa इंगरनी पश्चिम राएपुर 
धींगेश्वर daier, wada पुयायतन देशं WA सूर्यमंदिर, जिन्ध्रणेडाना YA शने Aidai riled, 
सागर BAR भिएबणुर, yagirs, श्रीनगर, sida, भीमेश्वर, भोरिया, ASHAU, सुधभाषुरीनां ZIMA 
जाने पए जा uad प्रायीनता ध्यावे छे. 

Srl Gui qyoaueel—quel, भाए१३, SA, Tara, शाने NIA WA गोप, 
शने. पूर्वमा निबेश्वरगु स्थण छे. भूलृतपव्बी, गोप, अने. Maaar तो वण्यात प्रायीन स्थानो छे. १२८- 
ond uda UE डीअभूमि ed. wy संतो भाने 8 š Mauad स्थापना alga sal 
डती, WA wed suf जा देवने भानवा, भरडामां Jadu, वासिना AU समृद्ध daudd अने 
नंभुवाननी ast पुराणा समयन साक्षी छे. ASS उंगरनी yai Red MYA qu छे. 

au इुंगरमांथी WA तेना. SWANYAU विस्तार, गोपना SHA! dad gal नदी खे ४ 
adel छे, RAN WA नानी नळणी. सोरी, sis, [ecl गने जश्मावती सागरने. मणवा vai 
पथराण sig A नाना Gs स्ये छ. Nwadd ते पढाबी भूमि डती. GRA wag war शने 
इरियानी अटी saq vigs— जारे. Wed खवा यूनाना पत्थरनी YA छे. YAU घब्षिए-पूर्यमा 
qusa, void sid भधुषंदी योमासामा पूर जावे त्यारे सोरऽना AA छवावी ६ छे, WA Ws ०१५४ 
पूरग्रस्त Buea खने भीळ sus योमासानो, ad सागर, WA YA सुधामापुरीथी माधवपुर सुधीनी 
वायव्य - जज्निये, Wel atas मगरभरछ मवी अंहीनी misil बानी पट्टी बशर नेट नेवी बाजे 
छे. भियाएीथी भांगरोण सुधीनी s WA ev इतस्मर थूमि छे. 

ay WA ydd मिसर साथे reid uad सभुट्रभां ea थयेबी RI, जा wed डोवा 
सुभव um छे, oul ad अने ते भूवेंथी YA ६0२४8. (Muasi) dis थवा पाछण eisd di इशे 
५४, ya ग्री5 AN बने Ga [saa sd d Bec "ud wad भरडिया उभ्‌ न dui? पासे ५४ 
dutd Awa BAd eui db S ov. ०0 आंही. Gua Mawl, duas, पोरनंध्र, गोसानारा 
WA adleierdi WA णारा (girs) wu छे. 

oa डुंगरमाणमा WIAs, HAND, dl, BUSA, Movgd, sil भतवार WR शिण्रो रने 
घड छे, णारावीरा, wda, इभो, ६१०, धोशपरो va डिवेश्वर YA vicedt भागे ad; vile, 
जरो B तथा hekali भाजे atuq, जाह्तयाए।, sonst als, उटपाए गोक्षणा, vlel, परियाधार, 
नावणवाव, ISL, UAU, ५२१२, भवनेश्वर, MAU, भगाधार, YAN, Aua, भोडपर, UUA, 
Maea vium, waz, AMA, नणियाधार, ओडशियो, ole a ग्राम-प्रदेशथी aa YA छे. 
od वनश्री, Wa गोपळवन भाटे समुद्री ६२ नी Ad AHA HUA 8. SA saw vuk- 
MUA YA YAUA SARA usaq माटे मशहूर छ. तेनाथी Gow anaa oi our (aga "iss 
पाठ पत्थरना नघारएनो B. GAL BUA WA Gael भागमा WAS Serdl शुश ANA, अने 
AS aT mwanya गुश्षशो AS AA छे. mu Guai, अणीणपरनुं Ag, Suia, १६२ 
अरनी. oda, alitur, debug, Rau, WA Guz4l, Audi भायर, Ask wie] भोयर ११२ 
sed भयर छे. राएपुरपीगिश्वरनी, suqqa[sva ISA छे; भवनेश्वर YA aitigeadl जर्थभानवडत 
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x ast छे. भावी AS ysl, YAU भानवर्सयार निवत da, ai AS suus सिद्ध 3d, oF aA ov 
ASA मगे. जावां नधा Guusboreuelul राची. uya, यो२५७।२१टियारो, wee वसे. ud Bu 
- इणरमा सिड डता. दीपनो वास तो ag शने आयम डतो. वनमा पशुणंणीनो पार a डतो. पुनस्पतिनो, 
es eli इवो. शाळे dauq धेट्थी ush dipl ननी छे. sai ejas, a«eufasum, well- 
शाख तेम sy पक्षीशाखना aal विद्वानों माटे राही [qua सामयी पडी छे. aarue sil ova- 
SA SewA 'नरअनी वनस्पति? नामे yer अंथ akl opvuna RA VAL 8. जावा a suas 
ञुथो लिन्न लिन्न Ru wad ws जेपी सुविधा रने ayk जा क्षेत्रे छे. URU, CELL, 
$94, माधवपुर, आंण्रोण weal जश्मिणों भणे छे. wala Missed ug भणी जावे छे. yai ६१- 
aid तो छे ० छतिडासविहूना rusia n. 

USE du oy इरिषंशमां vu भाणनी Av aus छे. प्रथम MENA BRARGorredel 
पश्चिम खने पछीथी आगण नता oR udad पश्चिम सागरे aud gaj da 2 संभवे. छे. vd- 
qR Wa ओडीनार AL absis sls प्रदेशमा शोणामंण-इथस्थबीनो sha BA ०-०२३ु 
god i, Usd वर्षो पूवे vsa २७४पूतोना YAMA GA अश्मीरथी, vud जा wed श्रीनगर 
राने HAM awai, HANA aswel quel ata daria गढ ciud sende छे. 
जुप्तो, Aas, auqa, ७%वा, UW, Asad, YASIN स्थापेबां स्थानो BL AA छै, AAI 
amaj राएपुर; छ ele गोप; Aassiand सातमी adj Gerria; vu adai aude, Alu, 
esa, ary AIM adai Maaa, जीमेश्वर, भाएसरा, पातानां Eve शने मातुडस्थ(नो; eal 
adal ७२५२, Wed, Sif, weer Nai WEA ufa s$ छे š ७०१२ वर्ष भूवे रा भूमि 
ald डती, w&a जणाती. «dl. 

सुधमापुरी — Wierd ३६२७, Yew, जश्मापती-सं०भ, wiles, auaw ula, शांतिनाथ 
egaa, पंयभुणा, EFRR, पाए, सामुद्री, MUA, UH, KA Hider, Asa, tss, 
fuera, quia cole, wala पीर, Yada ज्रीष्मभुषन, UN गढ जने. पाणियाणों ज। 
स्थाननो, Shua भोबे 8. 

x सुधमापुरीथी द्वार नो sist Gur wr quta mai MA छे. जा भागे ने २6 पर 'णीभेश्वरना 
wazia डुछडीना weai aiia शिवमंध्रि अने yel छे. जीमेश्वर Hikayen Aas- 

` याव युगनो छे. त्यांथी ws UG ६२ अंटेबामा. 3adlgs, wea, विभशुनारायशूचां devil सीना 
- देवस्यानो, शिवाबेण अने. Why छे, नारायशुभुदिर ामनी वय्ये जवशेष३प 9भु छे. त्यांथी vs 


२ २1२० श्रीनगर गामे सूर्य, शिव रीचे माताळना oul kÀ छे. 

SAA नए, UG WA YA ट्वार॥- aad quqj-dRuqua छे. idl सिद्धनाथ watya, 
छोडराय, WA URU शने MAUA AAR छे. uxu AMA sid MWAN UZA ६३ 
sc ६२ dasma Reyi शिणरवार्णी Xasqu wei 8. 

Sp गाढ पर As Alar WANI नघिलु Kye मंदिर छे. भारथाण wel ua yer छे. 
थोरी. शिवाय, v Gell B. asi Ad cv aili वाव B. खा ws जा rs 
छे. थोडे ६२. Weij स्थान जावे छे. ail पास्तरना aye Val शिवणंयायतन ६२! छे. 


parce 


fl २७३५२5 Gur Rawl B. वरतुना YA जाणण जा sid AYA eal छ. vier 
d wela vie au ved As cv 8. जाममा welélsinai भारभी- 
4 UGA Dagda lags मंदिर wa ova EWR. Wel uerai 
aam AL नान० haaa भद्ेता स्थतियंथ : : 
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ना शिणरवाणां oval शिवमंध्यि छे. भुब्वामां vide sgud तथा 
भोट रने जाणा ager, भियाशीमा Ya HAI. wild WA UR 
dad or UWA WAYA Gigi छे, यानापाभ 8. भंध्रिनी तणेटीमां माताछ निराळे छे. गढी स्थापन 
RAR AA VUE धातार BA वेना परिपारनी exl gw ya B. gor Gur Addl अभी, 
००४ यामुड अने Rad ने प्रायीन ADAM WA wa नारे थूमिजवाणा शिणरनी घेढरी छे, 
अने wa sus सूर्यनी घेरी A ov युणनी B. ñas sa Gur ya daar gti नारमी veld 
gee ddl ae. मंदिर छे. RURA wa जा स्थान viRa aid छे. sd छे š ud aw 
at Baa अने ERA oval wie WAUA iii छायाथी gordi; de ०४१३ A 
भाताळने नीये Gal, zas विद्वानोना भते जा Raik ed; पाछणथी माताळन भंदिर taj 
dd. Adal भुणना WA si समुद्र GR WA इुंगरनी तणेटीजे As WAA ढभना Bwa भंध्रिनो 


शिव, विषशु शाने Adl Yer न 
पा daal पथ्यरना Eerie, 


eiw WA छे. 
ail ने UG वायव्ये आंही. Gua बांधा जाम B. ते. गाडन? छे, As नानी 25री Gui. w- 
wai देवी जाशपुरी Grey B. dll गारारीग्रच्श ay थाय छे शने 5रंणाथी, शोणो श३ WA छे. 
Mall zia ओस. पर grille निराळे छे. 
सुध्मापुरीयी सोमनाथने! मार्ग Bagal 8. Dreier नए. गाढ पर verre रणारीनी 
वस्तीवाणु-जाम B. रभारीनां WAYA wa छे; duad voa छे; rel gusa MAA AHA 
सुधीना देवस्थानो B; fed ७००६ वगेरे छे. पाणियाणों wa 8. जाणण ag UG Gui YU 
ev] oux गोसा छे, end dual विसोत भाता tj छे. गोसा wa er YA गोसानाड जावी 
ma B. भाराने eRe Bs भारमी-तेर्मी wel Maer छे. 
dwl am २७ पर «deles नए छे. अढी भाध्र-जो०त समुटरने भणे छे. नारानी WA 
नखाए? HAAA छे YA ARAA “ced” dle छ. adei णारवागोनु गाम छे. ०७ छे, 
ecl eee, पाणिया छे. Ds AMA देशपरदेशनां qell थापा. जा Wg ci ed. भाटिया 
वेपारीजो qad. | 
Adele जागण oval यार UG पर Oley जावे छे, अही umaq a ER 8. As 
साही Maswa WA qüqumj saj घ्यु, Aayi नाना. HRA, £s छे, म BL स्थणनी 
welad aad छ. WA Basal रभारीनां MAYA भढ छे; NA न&5ना mal dass 
“kad समूड छे. 
eU] नए. जाउ ARAA ayida YA पासे, WA गामे, xd सुर्यम टर, yva NA 
ग्रायीन yad Gua वगेरे छे, पाताथी पूर्वमा xeu a Faye HER yu ध्मभानानुं छे, 
tated छे. 
WALI As गाढ पर संमुट्रडिनारा Gua aay HA Ayre HUFA छे. ail maye निराळे 
छ, Weis aid, MA veld rial vie B. adgs, १७३, ०६१७१ वगेरे suwa, छे. 
sium सीन gadai oiua जागांना daa Herai WAA ASHAU भव्य yaad निराळे 
- छ, मधुपनर्मा Bak d, 4०्ननु भायर, (lass Hkr वगेरे छ. ५६५६३ wid श्री भ७५७७नी 
= ss B; Wider स्वाभीनां पणवां B. श्री aat भराप्र"ुछणे जा WA पारी भगवानन। 
९२१ अदी aa ॐ weil Ja सुध्मां Qaqa बण्नोत्सव sta खने लारथी ६२ पे माधवपुरनो 
sp लाथ छे. भाधवपुरथी, As भाव पर yn WAR छे, oq सणियारमी adj yer west 
७ zinaa श्री eoo ३68२ भडेता eadein :: 


सळी re ee ee ee BE 
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Adley विभ्छुमंिर छे. स्तंभ, WA वगेरे wai yer ००१७ WA 8. «EU शिल्प छतमा wuss 
छे. adia lulan Ad सारी थाय छे. माधवपुर, पाता, WAL वथ्येच! ASA aid “2 sd छे. 
AA sala सोचानो. ३2 छे. sist urdl नमीनमां yer गगीया शने नाणियेरीनों ad छे. sud 
नाघेर 23 थाय छे, wal वस्ती. णिरनार! le अने aü yr छे. ! 

waay A गाठ ६२ २०/३ UA सीताभाहनी ZW — wal मंध्रि छे. सूरन/वा१, Maid, 
पाणिया छे. uad AMA yakl WA aday YANA णंहित Yer yad परी छे. atv sail 
Goma As गाढ पर claw. uA मोटा WANI भानर! YA olla गढ छे. UA vis UA 
प्राथीन स्थानओ छे; जित yard, पाप छे. नेन MAA visa wag प्रतिमाशो भणी »uda छे. 
थोडे इर भाणनाथनो vs छे. त्यां शेषशायीना गोणवाणी वाव शने राक्षसी sedl Ws of पथ्यरमांथी 
डोरी sida etd salar छे. 


आथी. Ws गाढ Gre Av गाम छे, ail Awl ml. शिवमंदिर, शेषशायीवाणी aa wea 
ove पाणिया छे. adl WAS ug पूर्वमा घेडमां जणो६२ MA WAN add YA Aa sudu 
asia शिणरवाणु whike छे, म पुरतप्वविदचुं rusia छे. 
sua quas ABAA यार UG Gus सभुद्रडिनारे शीब गाम जावे छे. wil रणारीनां MUDA As 
छे, म Mk मढ छे. सौ waa माताछ भोर शने da ada rie, auti घ्डेरीजे ual gai. 
भोरना पीठ अने dem स्थाने shaq wile पवित्र wa छे. wawqi शंण खने भोरपीछ जाशण 
mi AA मणे छे, MA पछी akie, भणेन/, बोळ, Aras wa (diss A पाय मोटा ug 
MADA स्थापन थया. चासो yel भाताछनी जाशा थाय ते भाटे vs रभारीजोनों qaqta ulis 
Aad — "us? भराय छे. WA WA aud TA गढ छे, गढी दिवाबमां ae WA विषशुनी eer 
प्रतिमा al ६७ साथवी छे, werd पापमा ve Grad भूत. YA अन्य fed wai छे. शे 
बतावे छे सोबंडीयुगनु भव्य AK जवश्य था स्थाने sais डे, YA भुस्थिम शासन gè संपूर्ण नाश 
थयो du. 
शीबधी ने uG पर मागरोण oval बोळ गाम जावे छे. wel us भाताछनो मढ छे, sujet 
YA élel छे, YA देवणियु नगर sd छे. अही क्षत्रप हीडरा, Russi वगेरे भणे छे. UAE, स्वाभी 
जन्य ya, बोळ WA हत्या हता. sadi राभानं६ स्वामी. साथे भेणाप थो; ma rile स्वाभीनारायएु 
dued प्रयार-शर SU. AWA मढाराळे GP पापमा स्नान s] dd ते yidda, तेनी. iss, पां 
वगेरे NI छे. 
Avl नए गाढ ६२ समुद्रश भांगरेण-मंगबपुरी छे, राडी uium Hayo Rg, भुस्थिभ, 
ब्रेन, HUA धर्मस्थानो, wisis वावो. छे; ista WAUA माटे सरस सामगी, छे. YA, ala, शिव, . 
Fem, नेन, yRan YUDA SA YA Buta wed शी aid AFA छे. YAN, वामनस्थबी, 
प्रभास, Gal, टेषवाड YA भांगरोणमा ug HAS (eg HEA did, तेना भंणारभांथी Geil HA uRovel 
ae पडे छे, asdal पाया Weal नीडणी पड़ता Meurid 3 yarda Ysa uni sel गय छे. 
el oy ARE WA WÜ WA वर्षे ननी, saei भणी भावी छण भातुशणोनी छे. <s 
atl पापमा WA Gua, all YA yard छे. रांध्व-सूर्यनी Sel जने दुई पए sq oval छे. IP 
NA नही Gur अमनाथनी ovo २३४5 स्थण छे. मांगरोणमा wl भरि०/६, UAM सरि०/६, HAFA E 
बानिया, eua, Fa ERUA, Wa War] Sas, भाजी, अपसरा खाने WAN न्वी 
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E ad, [७०००४ अने. मंगणाळ WALI स्थानो, ARMs wh AL YA छे. सूर्थ-सूर्याशीची yarn 
sani था cual swiss B. | 
आररोणथी Deals, अने त्यांथी WAUA Wee, था ०४ भार ova छे. माँजरोणथी wer डोस. 
uz dadia छे. WiN सोमनाथ तरर wà, माघपपुर सुधी, २२७, शने भाषवपुरथी प्रभास. सुधीनो 
wEm बीबी नाघेर धर्मना स्थानोथी भरेबो छे. सर सने नाघेर प्रभासक्षेत्रभां ov छे. 
समुट्डिनारे जोणानेटथी नव UG पर ६0२४, छे. gusti aa २७ ६२ SIM, SIMU qq UG 
Mawl, मियाएीथी <a २6 ५२०६२, Weigel aa गाढ पर ANGE, न्‌पीनध्रथी नव UG HUY, 
maye चव गाठ पर योरा HA थोरपाउथी नव गाढ पर प्रभासपाटए छे. २॥ wu ४।२३थथी 
सोमनाथ YA वायव्येथी ARAA wd RS पर नपध्य NAA संतरे uu द्वार (नारांशो) wa 
was धर्मस्थानो Ase Raa छे. जा euo भुराशोयां पर्मारएय së छे ते यथार्थ बाजे छे. 
UAA a2 वय्ये विविधतामा wa संस्थरनी Asal, at AMA AUNA Hai चान गावे. 
छ. णरेणर जा भूमि Cae छे, aaar ets स्थणे als wa मषी, Aai gaddi २५२३ 
Aa B; न edid छड जा शौर्यटप5ती, yM छे. इषि, duada, व्यापार WA Wer व्यवसाये 
साभा5ि5 अर्था amad वर्गाना Bs um diel wer छे, & Rus अरे छे; सोनी. जा 3र्भभूमि 
wd छे. 
sasi परिवर्तन पामता wtqi ओणी, sud, He URAL, साधु-मछाब्श्ननी A wl छे. 
व्यापार6द्योगथी Saw पोरनंध्र छे. aval तेम ov WAWA पए. मवबोडन WA WU 
mar जा vas dd? छे. 
p Shima जारभडाणथी suvla था प्रदेशनी wierd, भढागुळरात शते Guided 
adel adl छे. 
3 भगवान slg, Quq YEL HAN, veal, भएर, Wda aqa quq, धाता, YA, 
all महाप्रभु, रामानुळस्वाभी, saie स्वामी अने महात्मा गांधीळना पनोतां used Wel जा ej 
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A SUPER AND DEEPER REMEDY ' 


Jt is because of the enormity of man’s physical mind and his 
fishness that crisis threatens the world.today. From this state 
‘affairs political or economic measures may offer but palliatives; 
er and deeper remedy lies in such inspirations, if there be 
hat man may have over and above his animal urge for 

10 the affirmation of his ego. Literature and the arts 
at level of higher inspiration. These purify the mind 
the gift of rhythm, music and harmony to life, 
nd collectively is theirs. 

Quarterly) —Nandalal Bose 
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KAn राणा श्री सुरतानळना थे sai 
Quis : श्री रतिक्षाक्ष छाया, उपाध्यक्ष, yada संशाधन भंडण, MWI 


Aei Aa संस्थान Weird wove aS yan sade wed HAHA सुरतान 
नागथी, समृद्ध उरनार Lovell $A WU Yrdldw USU डता. del av भाषामा आव्यस्यनाशो उरता, 
WA AHA A oval जा sama भाणनी स्यच! अरी. dui तेमनी उपि UA asaid du ov 
delek अर्थ अरी रडी डती, खेम सौ ASA बाण्या वणर xd ad Awl av भाषामा ने serial 
«vAL ddl खने WA सुबिणित eaud श्यनाडाण तेम oy तेना. बढियानां नामहाम जने. ¿suu 
सहित जाप सुप्रसिद्ध भारतीय Base मु. भाश corum युरबीधर लढीपासीना सोळन्यथी प्राप्त 
Al छे; sv जा साथे विस्तृत dux vid छापेबी छे. 

जा ने KAIDA नामो AUTO wa WAKUU छे WA ते dev भाषामों बणायेबा छे; 
आरए S ५०४ भाषा देशी रान्योना USO world, माध्यम तरीड वरसो YA वपराती जावी 
छे. वणी तेनी watun, moms अने. AMAN ala ada, du ० तेनी Ba Gu HU 
WEA AEA ada WA जणिव्यश्विनु Rias पाइन ननेबी छे; अने aiva Ws agis 
भाषासाधन तरीडे um २०६२भारोमां तेनो विनियोण wid छे. विशेषमा वेष्छुवभंध्रिना aa 
dd विशेष व्यापार लावालिव्यूहित आर्थे ua aqa ai जावे छे; नथी पुष्टिमार्ण eed oi जयो, 
त्या त्यां देवृ्रमारनी. भाषा als Qu cv seve fel As सुमधुर vel तरीऊ, ते wai उविशो 
ZL तथा देवमदिरनी aqata, als (Quad) अने ubud al छे, A ev wu Adaridilddl 
mids यीन भारतीय संणीत-5बाने पूरी WA छे; YA SUA YA saciid! मधुर ada re 
जाप. MUA wadai war छटा तेम cv enpi grt रेबावी, wel प्राप्त sel B. 
RAM जष्टछाप पुष्टीमार्णीय shea AA संस्थरी छे, तो. were नेवा wgelayel asi Ba 
माधुर्य, adva जने प्रसाध्नी जमर लेट sua छे. qoradl भाषाना WASIA Aasi घ्यारामे 
ug SAAR ude YA vad भाषाने तो शाण्यां oy छे; शने A wel Bua साप 
साहित्यभां आभर ve जाप्यु छे; छता तेशो पण. soy भाषानी, ARAL शदिष्त al ase न हता; रने 
तेथी cv AMA सूरदास जादि उविशोने यीब यावी. Qez भाषामा YA arial छे. जाम 9०7 भाषा Sil 
vail aÑ, २०7 erudi uovuaideal माध्यम FW, du ० १६२णारोमा gue asd 
Raka रसपूर्ण VARI पपराछने सर्व wld जविष्यन del छे; शने तेम अरीने ते सभयना 
BAN WA उविशोनां भान अने YA संपाध्न अरे छे 


af जडिवासीना qaare, daa संप्रधयनो 6त्तरमांथी YANA MURI प्रसार adi, सोराष्ट्रमा 
जावेबा WA वैष्छूवमंदिरोमां सेवा जापता, तेमना Mat मुरवीधर aR भुरवीधर७ना aera 
nel जोणणाता डता Wa MASAU श्री गोपीनाथछनी wield ऑर्तनडार तरीड stu उरता हता. 
प्रम dua aQ sad vuis वेशभूषा, KUU जाषाभाधुर्य wa AA WA RAI 
थोलियांथी जेमनी yg. As विशिष्ट edila yda wg उरता. हता. श्री. गोपीनायळनी 
ढुवेधीनी - प्रथम परसाणमां पथ्यरना Adar weis alee wal भेसीने deh eg Maa अने 
भरना jma नेवा ५३न/ना YA awad Aga रेबावत AUR Wess पर्षनो मारो 
७4 प्रसन्‍नताथी Yaka aS YA जने A rushes ghi eife ada, भी परसाणमाथी 
&डता. ga WA mayai aeda गोडेगोश sal तब्दीन ad cvdl थोडी ev पाएमा 


: ४सभृति सने eyla :: CS 
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२६२ गर्भगुढने ali EN 3 Gash अने yer loaded esi sia AAA sug 
भूतिनां धर्शन adi. deb आसन आसपास sel gdu, HAI waua Medal Mrinal aera 
Riedel ७६३ परितृष्तिने wad. yor UKWA जा AA dua [ua YA aai viu 
WA 9० भाषाना Arla voted Wa YI mad राण्या, था oe WA Ws avda 
Aaj नी cv, परंतु भारतना As सुप्रसिद्ध यित्रशिन्पी sil voa जडिवासीनी weed um 
स्मरण 8. विशेषमा ने सुरतान नागनी सन्निषिभांथी dug aletefedl दीक्षा बीषी, ad ते rlawilas 
BWA पए छे. 

fedi HO Bey Well पुरातन WZ अस्तित्वभा. नथी रह्यो, walla youl TAa 
dq स्थान ad बीधुं छे अने Ws सिनेभाणुढे del विशाण saa Gur ses wud A छे! राणा. 
HADAI eke अने Aelaig relvel AWA संभार “QL सरतानछना aRU al नामथी 
गएीती sel, सन्निधिनळ, Ws WA SARA जाळे त्या. Geil छे. Asied Rv ila 
SANAA प्रसंग शाणाना भूतपूर्व विधार्थी als rlearlora मे salaa समितिना avail als 
[uiam cue] त्यारे समितिनी विनतिने भान थापी जा सुविण्यात sus Bs jash, मे. मे. 
२५१ खाए आठ सना DHA भारतीय उधाशिक्षए'ना ail Ala wel wail, त्यारे wu स्थापृत्यूनी थती 
Glud में वात उरी. जा Geaayail d वणतना wae AHLU शिक्षण शने abd जाताना प्रधान 
al Mae Wel ua जतिथिविशेष az waar डता. dud प्रसंग ERa खा स्थाननी 
WAGUNA aid sul; HA ते सपारनो seis YA adi, YA over VU सरतानछना योरा! dag 
मोटरमा es जया, पोताना भावपएना प्रेरशास्थाननी Gla जने इशा Ada, श्री. nana 
जांजमां ळणळणिया रावी गया, A ada A kada hanid ते ov quq तेने रक्षित ova 
Sued? ddl mad राणवानो gsr sal. त्यारथी जाळ kaa सुधी-- 85 8. स. १८पपथी A Waa 
खोतिढासि5 रने सास्इतिङ SURA alF aaus al छे. ley सिडीची, पंयमढाबनी, नानी ug 
yung ash da जेपी जा Adler स्थापत्यस्यनाना स्तंभो पर Rd बाधो साथेनी खीपुडुपीनी 
रमणीय Meughie छे; WA del जायपासनी sud cust संपूर्ण, सुणयित Aada aeg- 
adi प्रीति उरावे छे. A उपरांत, qdsinni जा AMUA विशाण ovary AAA dev डतो NA 
तेना मध्यभागमा Ws Wiss छत्री YA डती. था ढोळ पोते o ail ब्श्णन्‍नाथभाठ॑ना "वासन्ती? sqa 
xis भइ oy भुवायम Rad wage] भनी NIA छे. राण! सरतानळना WAA शंध्रना भाणमां सरस 
RAN YAN WA del जासपास YA लरवानी wa व्यवस्था डती. WAHI ausis Gs dd 
WA जाणाये भागमा 2A स्थणे जाराम माटे AAA छूटी YA WA उरेबी, डती. खावा. आव्यमय 
बातावरए YA AL YRaldw पोतानो निवृत्तिनो sa [निर्गमन उरता खने जा Yer स्थापत्य्रयनाची 
Bier RAT vedi YAU 5पिताथो rat. स्वभावि5 रीते, अव्यडारो KAWA um dial ० MSA 
Dia तेथी रा सनी जनिवार्य संवेध्नामांथी रा ने slael—‘sicausia’ wa WAUA Ged 
eel छे, शेम शापएऐे उडी ase. 

२1 भने glial पोरभंध्रना प्रथम aieglis Geral सीमायिषून ननी W 8. जा विशाण 
नरीयाभा mAai ४२८२ अने Gla वृक्षो Gur विराम wat स्थणना YA ovndi—Gor usdi — 
Web wga धरमियान विराम dal; wa BJA ऋतुनां ild ada स्याती, पोरण६२ 
Wal FA dad arvud छाया; A पठेबा राएपुर wa AN पढेबा धुभवी, ais wa sel 
Wael श्रीनणरने पए aa diad राळ्यविस्तारमा ald Slavia wa (addled sel गय छे. 
gaddi पुरातन VR खने छायानो गढ el wun Amal छे; डाने वेशी सती. सोन, CAH 
“syed, थियाराए।, Ae खने Gorell, भाए YA WA UKU SUNGA Slava sdl wi छे. 


३: २।०४२(न श्री नान iana wear yla : : 


nya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


UU सुरतानळना MRI 
A S HWH ey: जन्या ANA 
तेभ! SUL उरत . . . .. 


- 
ESO 
E 
XE 
ae 


x. 


< VLA E era 


x 


VAT rmm 


Tg? 
he 


राश्‌ सुरवानळना यार! (sea) 
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WA सुरतानछना जा syes WA नीछ ag sagha छे. WA छ UA अने 
२०४नीति-५३७त वर्न नाभनी, तेनो प्रथम भाग A ५०४ भाषामा बणायेबो छे अने ते ARG s(à 
गढवी. यशुरामछनो avda Gud अंथ छे. तेनी yes इति ad पछीनो YA avda wes 
qat शुगारविढारनु WA जापे B. वणी तेभां ola ने ग्रंथी अवि aa छे. dudi नामो 
“uqu खने ‘gee सतस? छे. wu BA इति सविशेष आत्यभय इति छे, sf यशुरामळनी. 
gla २०४बीति? det wa सवैयामा १३३ ZANU पथरायेबी छे va del wugibls ga, 
इति WA YA ANA कतुवर्छुचने जापरी बे 8. जा इतिशोनो स्यनछाण vid ०५७०१ प्रमाणे 
संपत १८६८, WE १७३३, say Al नपभीनो छे; WA ते सुधमापुरीमा WAUA जावी. छे Wal 
इब्बेण छे. HA geuri इति “¿ç सवस? soy भाषाना भानामेण saul ६८२ AN पथरायेवी 
dani WA इति छे खने तेनी zal Hsu संवत १७१८ silts Yel सातभने fed sis agai 
थ छे. NN wd ७6६५ छे. 


इवे, WAU सुरतानछनी ने Wah Gur HUNA तो, sans cid shodi As इति छे, 
AR HARUL तो WA AAAA sayel पधनद्ध नाप नेवी बाजे छे. cid sla a alai 
०४ Ad छे, Awl, छप्पय wa sla YU भानामेण AN प्रयोग उरीन्‌ “slcvusia’ प्रथम 
Ae भाप ANNA छे अने तेनो प्रारंभ पिणणप्रवेशथी थाय छे. A पछी sua: गणना वर्ण, स्वामी, 
da, sa, sa, पिता, माता, वार, dg, योग, AA SAME जावेषन अरी, Comal समाप्त उरे छे. 
Dai wld Ww, cte] १७५, गहनां जतिवास, NAM Ge शने गणना FAN पए W AUG 
GAA उरे छे. पछी sA नवस्सना saani Ga wa छे अने. शुभारथी शर slld रसनो su यथे छे. 
त्यार eue WAN Aad Gear sla, WA मंदिर, WA विराग, we wiser, WA quq, WA 
dj, WA ly, भययुश रस, MAA रस, WA old, deuil askai wae s; छे 
WA पछी wea, माधुर्य खने प्रसाधनी व्याण्या जापी स्सपार्ता पूरी उरे छे. पछी आव्यना usu 
WA उरता. हत्तम्‌ 5194, मध्यम SIA WA BAH अव्य WN aM owl ws छे जने dal opened 
वर्णवि छे. AHAA ते GA ust] HASI छे WA पछी घ्यानना पण sua: गुए wae विभागो 
wld छे. talasicrdl aid उरता. उरता Grin, भध्यभ WA sive ciak पण निह 3२ छेने 
“casi संपूर्ण उरता. Bear oral adsui जा wud aril KA समाप्ति उरे छे: 


मेष कुंभ अरु मिथुन तुल, चन्द्र चन्द्र गुरु रास d 
मिथुन कुंभ वरनन कोयो, भाषा काव्य-प्रकाश ।। 


AAUNWU यारेऽ WU ५७६ AV सुधतानः Wal नाभोव्वेण जावे छे; ove] U सुरतानळ 
MWAL GT. WU सुरतानशनी MNA gla HAMA san sy ZANU WANG जने ant 
Gunlzus नादि HAKIMU usw amid cv छे. dul ya उअविता-व्यापार cig cv ळून छे. या 
डाव्यने mid oy नाभोव्वेण जावे छे d cig ov स्पष्ट छे. ते प्रभाशे जा shil रथना पोरनंचरना राणा 
सुरतानछरे [as संवत acyuul AWA जमावास्थाने Av sd छे wa तेनी. asa yeyi 
(पोरन६र)निवासी sage शातिना: wb vag HA 8--तेम sel det efe iat नामनो पछ 
Gau sil AA छे. 


गुएऊक्षामा wea विस्तारमा रति. ays ३ og AA न sda, शेषी जा ने slash area 


Weigel aeie ug YI पारे छे. YANA vi HA तेनी adlad aa शने Reuso | 
भांथी A a थाय छे. सरतानभाण AA नवे स्वरे प्रतीति शापे 8; जने जा stevia पछी जावनाश | 
SANA गए जणभवाएी भाणी गय छे. शेभनी पाछंण पाछण ५० भाषाना Yulia ऽविशोमा नधुराम | 


XXV CE ने संस्कृति 
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` युघ्रछ sje, अवि धेबाराम जध्यार खने अवि Fag छाया vabila youl जावे B. पणी, धुभबीथी 

_ aama wee गी ते, सुरतानभाणमां परिणत add, Weird akla युगमा ‘ada 

al? adi; Grud ननापनार जत्यारना ERRU श्र नटपरसिंडछना स्थापत्यप्रेभभां 952 ad छे. 
arata, संगीत सने Rasad जा रसिया Wax Mwizi पोतानी YAYA well aona 
छ रने समस्त ard सौराष्ट्रनी स्थापत्य्रयनामां विशिष्ट स्थान wuey छे. A ० वृत्त २१. श्री 
UDUS स्थापत्यप्रेममां अने स्व. शी पुरुषोत्तम viluw अभी Ya स्थपतिना डीतिमंध्रिना, aadd- 
Fulani हृष्टिणोयर थाय छे. A oy gd weg Ysileidd सवितानडेन Addie Ayl adai, 
ail युबानधास A सने %Jasq Q aliseda, adsl WAMA छाया, awus भोढा शने 
Yaya सुप्रसिळ आप्यरयनाजोभा, si जडिवासी, नारायण भेर, यशेश्वर ysa, देव WA HA ARRE- 
asd Maghedui, स्व. cud Wawie शने २१. sere जायनप्रशालीमा, sassa ट्रेन 
“qawu[a qta al, श्री मधुसूध्न SA शने fius वोराना पुरातत्व, स्थापत्य शने SALA HAA- 
wi, स्व. धनश्यामवाब& HERI, ट्रारेशवाब७छ HLY NA MAUWA Hisa MAS alas wig- 
मा, श्री araga वासुनां पक्षीप्रेमभा, sa. श्री waana WMA wasted, २१. नारायण. atten 
smi नवबडथाजोभा, श्री. श5२देबछ विद्याबंडारनी Aguai तथा स्व. cud धर्मसिड व्यासना sal- 
विवेयनोमां पथरायेबी ouuma प्रतीत w छे. जा Ad wg श्री सुरतानछनी जा cid səd ad- 
मानने Wiera प्रायीन vizslas dhea साथे सांडणी E छे शने alla youl Redee 
wieghs क्षेत्रोमां व? abil ax ad B, तेनो ad um wda शापी ६ छे. जा. इतिशोने 
सावा Bam Aes संदर्भभा तपासता. del Wierd aieglas परपरानो de — शेना Ves 

- खाछपातणा olla d WA— rel समक्ष WA उरे छे शने णापणा नणरना aigis शून्यावडाशने 

585 संगे. usr add ६ 8. 

“Dei नानां ay भोटामा, तो नाना. ai vài? 

Audu २विचभनिच्हु तो, gedai नी फोटा.” 


(१) ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ अथ ' काव्य-प्रकाश ' लिख्यते ॥। 


॥ दोहा ॥ 

fait हरनि मंगल करन बुद्ध दैन कविभेव | 
गज मुष गिरजा सुबल निमश कार तादेव TEAL | 
सखन सुनत हरर भयो उमंग्यो चितन सुहाय | 
तिनमें आंब चपळ भई प्रथम fesig जाय URU 


तब इह्‌ कीयो उपाय मिल काबभ्रकाशै नांम 
कवि जन बुध सुमत लिषो सारेह वात निधांम ॥३॥। 


bret bees wh ib ig ७८ ००७ ३. 
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ll छप्पय ॥ 


षम गदां न बुध नाग बंध रूप भूप सो सुरते जबल। 
चमकम हाई दुगने ससुरतरु गंजनं दल॥ 

भय कलितददसूत शिव सुहिंत निसदिन सुरूपति अति॥ 
अचलन कल मुत संग पुर नईछ्या अरिकी गति ॥ 
सिघारन दुष्ट समुह जनकवि उज्जल न्याय प्रकाशमय ॥। 

पौषं बरस षट गुनि wer चित सदा राज सुलतान जय UII 


॥ अथ गन रूप भेद ॥ 

॥ दोहा ॥ 

मगन तीन गुरु जानिये यगन आदि लघु जांनि॥ 

रगन मध्य लघु सौं कहत सगन अंतगुरु ठांनि॥। ॥॥७1 
तगन अंत लघु हो जहाँ जगन मध्य गुरु होय ॥ 

भगन आदि गुरु सौ लहै नगन तीन लघु जोय॥ ue 


॥ अथ गनके वरन ada ॥ 


मगन सेत रंग होय चित यगन करन लष इयांम॥ 


WA मध्य ZÍ गति सगन' गोर भज राम॥ ॥९॥ 
तगन जगन रंग एक है जगन नील परमानि॥ 
भगन जान हाटिक वरन नगन सजै सुलितांनि॥ Noll 


॥ अथ गनके स्वामी वर्तनं ॥ 
॥ छप्पय ॥ 


मगन देवता भौम यगन जलवरन तु देवा॥ 

रगन अगन है जांनि सगनको पवन सुभेवा॥ 

तगन अकाश होय जगन कौ सूर वषान्हों ।। 

भगन छिपा करि सजति नगन कों नाग सुजान्हौं d 

ए आठ देवता अष्टगन निज ऊल रीत सख भौरत॥ 

हॅक जयकारी सुलतान कौस दारू परिछ्या करित ॥ ug? 


॥ अथ गनके वंस-वनंनं d 
॥ दोहा ॥ 


मगन बंस कवि जांनिये यगन सुद्रगनि जांनि॥ 
WA सुराकरि भनत कवि सगन छत्र गुरु ठानि॥ ॥१२॥ 


तगन बंश बाधिक अधिक जगन वैस बुध हीन ॥ 
भगन बंस को बिप्र है नगन उन्त साचीन ॥ ॥१३॥ 


z ud ad ula ' ७०७ 
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~ 


॥ अथ गनके कुल वर्नेनं N 


मगन far कुल जांनियै यगन अहीर WWW d 


रगन कार ऊळ कोसही सगन wq पिछांन l nxn 
रछत गन कुल मति लीये जगन दैत मति क्रूर ॥ 
भगन देवता मति सुमति नगन छ-तरी सूर॥ टं ॥१५।॥। 


॥ अथ गनके फल aii ॥ 


मगन देत संपत बोहोत यगन वधावत दूध ॥ 


रगन दीषावत मृत कौं सगन मुलावत बुध ।। ue 
तगन करै सुनिफल बहु जगनजरोग STU di 
भगन सदा जयकार है नगन बुद्धि को पाय di ugeni 


अथ गनके पिता wwe 


मगन पिता पिंगल frat यगन सिंधुपति जांनि॥ 


GM जनम जगके लियौ सगन मुनी मुनि मांति॥ TAR 
तगन भूप जम जांनिये जगन सूरपति होय ॥। 
भगन रखी स्वर आदि है नगन सुषिरमा जोय॥ TERAT 


॥ अथ गनकी माता कथन di 


मगन सरस्वती माति गिन यगन मेदनी सथ ॥ 


रगन जुगजुर जांनिये सगन गौरज्या ATI TECIT 
नगन सुधिक ना मात कह जगन पीमता होय ॥ | 
भगन लिछमीके सदन नगन सुरत सुर जोय॥ ॥२१॥ 


॥ अथ गनके वार कथनं |i 


मगन सोम पूरब दीसा यगन बुध इसांनि॥ 


रन शनि उत्तर दीशा सगन दादि गुरु जांनि॥ URRU 
नगन सूरु पछम दीसा जगन सनैरित जांनि 
भगन शुक्र दछन वसन नगन सोम किरसांनि।। NRAN 


॥ अथ गनके तिथ mem! 


चत्र सपतमी रोहनी भरनी भांन प्रकाश I 


` इति भगत तिथ कोसमो शुभ फल श्री उजास॥ ॥२४॥ 
qur दुयज अश्वनी वासुर जांमि दिताच॥ 
यगन क्रितं काम्रिगंसर तिथ्य साधिकर पाय ॥ ॥२५॥ 
. तीन षष्ट मूलो मृगो मदूव काळ नभ wU 
रगन तिथ्य आद्रा सहित बुध न लेहो feit ॥२६॥ 


४४ Qlovact श्री नानळ sae aa alate: 
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द्वादसचवदस उत्र सब वासर जांम रहाय॥ 


सगन तिथ्यको समो यह पिंगल mg बनाय॥ | ॥२७॥ 
तीज अष्टमी भाद्रपद दोनू सूर मूंदाय॥ 

तगन सुगन कौ तत्र यह कहत जु कवि बुघताय॥ UREN 
नवमी दशमी चत्ररा करित पुर वसु पुष ।! 
. जगन पहरनिश दीन ही तत्र सोध सुभ मुष॥ RSW 
एकादस मुष ऊंन था स्वात चत्र लघ वारि॥ 

भगन अरध निस जांनि तिथ सेष बुध निरबार॥ ॥३०॥ 
तेरस पनरस होय जब शेष निछत्र बिचार ॥ 

नगन भौरत कतत्र है रचो छंद मति धार ॥ ॥३१॥ 


॥ अथ गनके योग Gun 


सस्त्र वस्त्र भोजन तिलक काल चार ए जोग॥ 
अन्त sr चहिये प्रथम तब फल पावे भोग॥ ॥३२॥ 


॥ अथ गनके शस्त्र कथनं ॥ 


- 


मगन गहै चक्कर Wa यगन हाथ तिरसूल u 


रगन वानरातो वरन सगन षडग मति भूझ॥ ॥३३॥। 
नगन वानि पीरो प्रगट जगन गुरजकर घार॥ 
भगन हाथ फरसी सजत नगन नगन सुविचार ll ॥३४॥ 


॥ अथ रस-जोग कथनं d 


भगन भोग तुंदल गुरस यगनजहोय मिठास ।। 


रगन Git को आचुवन सगन सुजल अभ्यास॥ ॥३५॥ 
तगन छोल्दारम भषत जगन मसुरां जानि 
भगन हरा फल चाहिये नगन सुईछा मानि॥ ॥३६॥ 
जो भोजन तिनकौ तिलक वरन दुकूल ven ll 
सजै सस्त्र यह विध सुकवि गन फल वेग मिलाय ॥ URI 


॥ अथ गनके वाहन कथनं ॥ 


मगन धुरिध वाहन गिनौ यगन मोर सुवषांनि u 


WA सुजम वाहन प्रधट सगन अदव पैहछाँनि।। ॥३८॥ 
WA कछ वांहन भनत जगन मुनी मुनि सोय ॥ 
भगन सूं पंचानन प्रचट नगनि उंटि परिजोय॥ URRU 


॥ अथ गाति वासि कथनं ॥ 


मगन शीश दीपत करै यगन नेत्र सुभवास॥ 
TA कंठमै WA है WA उर स्थळ गात ॥ ॥४०॥ 


३: रेभृति aia ul 
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'तगन वास हियमें sme जगन उद्र सुवसांनि॥ 
'भगन नाभ सभूंत व्हे नगन लिंग ना जांनि॥ š nyen 


॥अथ छंद जोग कथनं॥ 


मगन नगन कें पांहुनां एक काल सुर जोग॥ 


भगन यगन कें जांनिये गाहा छंद सुभोग ।। ॥४२॥ 
'रगन सगन एक काल तहां जहां नास कोठांनि॥ š 
तगन जगन नभले दोउ पिंगल करत वषांनि॥ ॥४३॥ 


॥अथ गनके बेस कथनं॥ 


मगन वैस वीसे वरष यगन अढारे होय N 


WA दोय अनुपंच लघु सगन चत्र षट जोय॥ uv 
तगन द्वादश जानिये जगन अष्टनौ जांनि॥ 

भगन गिनौ चवदै प्रघट नगन उनीस वर्षानि i ॥४५॥ 
जांम गिनौ वासुर बौहर मास वरष परमांनि li 

इति मांह फल होत है जय जय कहै सुलतांनि ॥ ॥४६॥ 


॥इति गणभेद।। 
॥कवित॥। 


दीन है तुरंग विधान गज सज मतंग मुंत माला 

उतमंग संग वसन जरतांन के॥ 

चंचल सुदेस गति मंदन नरेस मोलके घने 

सवेस,वेसदुति चमकान के॥ 

रनके जित इयादल भूपके सजइया नूप साहके 

फबइया सब सवइया सुभ थांनके॥ 

'सबरस पावत दुकिळ मिटावत हिंतन हसावत 

रीझावत सुलितांन के ॥ nvon 


॥अथ नवरस कथनं। 


RYT SS सा EON TRETEN FYI 


ENS 2,22७ ' 


LAT 


॥४९॥ 


॥५०॥ 
श्री नानळ Siasa aa सभृतियंथ : : 
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करना सौं सुरजी निजम धूमर रंग सुहात्‌॥ 


सोच सात उत gfe है मिटन विबुद्ध उपात॥ ॥५१॥ 
रुद्र रुद्र सुर देवता अरन वरन निरधार d 

काम गेह उत gfe तिह सील मिटन सुविचार ॥ . ॥५२॥ 
वीर देव सुरदेव गिनं कुंदन वरन विचार॥। 

राजनीत उतपन्न तिहि मिटन अजोग सुधारि॥ NYRI 
भय रसको सुर काल है तिमिर रूप कहि ताहि।। s 

विभ्रम सूं उत पूनि है मिटन होय ता आहि ॥ ॥५४॥ 
बीभछत महाकालसुर नील वरन तिह wu 

चित विकार उतपन्नि है मिटन होय सुभ ati ॥५५।। 
अद्भुतको महाकाल सुर, पीत बरन नीरधार॥। 

रगते कलति उत पुन्निति fe रगन मिटन सुविचार i ॥५६॥ 
संत सुदेस महस कह चंद वरन सुम जानि॥ 

जोगारंभ उपुत्नि है मोहि साथ है हांनि॥ ॥५७॥ 


॥इति रसभेदा। रसके मंदर-कथनं।। 
कंज भूप मनि मद्व निज मंगल अष्ट विराग॥ 
तिनक नांम कहत सुकवि रसको अनभौजाग i eu 


॥विराग नाम कथनं।। 


कामदाय सुर ज्ञानपति लक्ष्मीपति ver पलि 1 
सीष मांनि अरभाभितन' इष्ट माछी मत्नि ॥ ॥५९॥ 


॥अथ रस प्रघट कथनं॥ 


नेंन सवन अरु करुनतें उपजत है सिंगार॥ 


हास दुगन अरु करुन बुध होय सुतीन प्रकार di ॥६०॥ 
करना एक भते प्रघट रुद्र च्यारसे जांनि। 

कर रसना अरु दुगन मनि उपजत यहु विध मानि॥ ॥६१॥ 
वीर qud होत है हरष सोग चित काम॥ 

भय अति भांवन ऊपजे जप लै मनि अभिराम N ॥६२॥ 
बिभसत मन तै प्रघट सुरत ओर कि ठांम॥ 

अदभुति जप तप मित्र सौं निकसत है य है नाम॥ oC NEI 


UAT Wt भाउ-कथनं॥ 


एक एक रस नाम जो च्यार भांत सौं Euri 
हेत दीप भय मुक्त अरु मोह SE कवि लोय॥ C ॥६४॥ 
AA शाने als : : ७१५ 
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NAA हेतरसकथनं।। 
कया देषत है कांन कौं कहा होत हियच्चैन t 
एक देश तज बुध फिरत दूजी बोलत बेन॥ TERT 


॥अथ दीपरसकथनं॥ 

जाउ देष कालंदरा सषी वहत कि fe भांत॥ 

कहत बाल उछलत लहर जलचर अधिकर मात | Negi 
॥अथ भयमुक्त रसकथनं।। 

दंपत कुंज वन QS करत केल काठांनि॥ 

दौउ गए दो और कों षमक सरोनन पांनि॥ ngel 


pul. Si D 


॥ अथ मुहृजुक्त रसकथनं ॥। 
जरीन कुलकी कानि यह मिटा नसब सुष आजु ॥ 
स्यांम घटा लष जिवन तब जो संग व्हे ब्रजराजु |I | ॥६८॥ 


॥ अथ रसबंध-कथनं ।। 
ओज ager भनत्‌ कवि सापराघ वित मीत N 
तीन भांत रस-बंध है ताकी बनेत रीत।। ॥६९॥ 


॥ अथ ओज-वनंनं ll 

जहां रुद्र, बिभत्स अरु, वीर जु परघट होय ॥ 
जस में जुधि गितांन में ओज होत हें जोय ll 1७०॥। | 
॥ अथ माघुरुज-कथनं ॥ | | 
ड ठ म ढ णां नां मिले मधुरबान सरसाय॥ | 
दाउ आदरस हें तहां बूझ्यौ कथि बुधताय ॥ ॥७१॥ ! 


॥ अथ प्रासाद-कथनं ।। | 
| | 


प्रासाद-तासूं कहत अस्थ सुषरघट मानि ॥ 
कर नाभय ओ संत पुनि ओर काजमें आंनि॥ We 


॥ कवित ॥ 

रांमसु qx सम नारायन दुजें द्वयतीजँ 

पोरइंद चौथे सरसवर Wag है ॥ 
: मोलानाथ दावा धर इत देव आदि 
ET वरन रास करि हिय मैं विचार few wg है॥ 

नरसिंघ निस प्रथम ही जीत रन अरि : 

wx एक भागिर हे तैं muc हित हेतु है ॥ x 
नव रस कहें कुछ सुर रिव्याकर तजे 
ते कुलिन नर असी सतोय देतु हे ॥ | 1७३॥। 


॥ इति रस Aa अथ काव्य-वनेनं ।। 
३५ teva थ्री नान७ slana agar yia :: 
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॥ दोहा ॥ 

उत्तम मध्यम अधम ए तीन भांत करी होय ॥ 

उत्तममें धुनी सपति मुष प्रघट विंग तहा जोय॥ wx 
मध्यम में पनह प्रघट अयम चतुर एक जांनि॥ 

प्रथम विग ore घुनि ag विध ser वषांनि ॥ | IU 


॥ उत्तम काव्य-विगवनेनं ।। 

रिति सिंगार अरु चेषटा बोदिक पुरव UTI 

अनुरागी अनुरागी अरुगुढ पुनि बहुर अगुरुजु याग ।। ७६।। 
॥ अथ उत्तम धुनि-वर्नेनं ।। 

मॅन सुरत चित भाव पुनि चषलष गुनि गहै जांनि॥ 

होत विग सुर मैन रि सनलष असन वषांनि॥ ७७॥। 
॥ अथ मध्यमं विग-वनेनं ॥ 

परस मूल मद अवदगिंन अलस हेठ चलजांनि॥ 

लाज अकुल अरु काल पुनि उपालंब पै है छांनि॥ 


सुर गुरु अरु अनुभाउ कह भोल होत परसिघ॥ ७८॥ x 
जो कवि जोहप कात्र्य में मवम होय है विग॥ ७९॥ 


०० अथ मध्यम धुनि-वनेनं ॥। 
रस वादल भागर बरस वचन सोग असथानि॥ 


चंचल कुल मति कहे उदेग केल पहचांनि ॥ Coll 
देवराज पर जा कहुं मुग दिजिता वन भाव ॥ 
wg विष विग aft हो प्रगट बुझ्यौ रानाराव ॥ etl 


NAA अधम काव्य-वनंनं ।। 
निंदा मति अरु जोग पुनि भय जु विग परवांन॥ 


बोध पिछचेनौं सुमति अब कहेत राज सुलतांन di ८२॥ 
मेष कुंभ अरु मिथुन तुल चन्द्र चन्द्र गुरु रास॥ 
मिथुन कुंभ वरनन कीयो भाषा काव्य प्रकाश ॥ ८३॥ 


॥ इति श्री काव्य प्रकाश ATT श्रीरस्तु 
२. ॥ आओ गणेशाय नम :॥ अथ अलंकारमाला लिख्यते Uu 

मोही कीजें उमया मया दीजें बिदया दान ॥ 

अलंकार नामाउली प्रभणत उक्त प्रमान TENTI 

हे भूषन बहु हेमके नर त्रीय अंग नबीन॥ 

अलंकार माला WEE कबीको भूषंन कीन ॥२॥ 

बान अलंकृत बहत विध सुने ग्रथ की साष॥ 

कहों अनुक्रम माल कर भाषा ब्रजकी भाष ॥३॥ 
३३ रेभृति ma सर्ति ३: ES 
८० 
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॥ अथ छंद पदुयरी ॥। 


कहिं प्रथम उपमा अलंकार ।। पुन सोई बीस भेदे प्रसार 


लोत्पेषमा fate भेदे लैष। वदता सअठ भेद d लिसेक॥ ॥४॥ 
अन नया उपमानुपमेइ ll बिध प्रंच प्रतीपह प्रतीपह सबबिसेई 
अरु दुबिध रुपका अलंकार सुन अलंकार पर नांम ATI Wal 
बिध दोयउलेषा कसबेय अरु समरणा हि w संदेएह 
सुधा अपनुत कहत सौय॥ हेतु अपुनति अवर gh 1६॥ 
वर्यथापंनुति प्रमान ॥ अनि अमापनुती कहिंत आन 
पनुतिछेका हे प्रसिद्ध ॥। कैतवापनुति नांम किध ॥ NGU 
अरु उत्प्रेक्षा AA असेष।। बरकत eg फल बिसेष 
अंत्यालंकत और भात।। रुपकासयोकित कहे सरात॥ nen. 
अपनुती अलंक्रत जान एव ॥। भेदकासयोक्ति पुनरु भेव 
असबंघात सयोक्ति Vell अतिसयोक्ति दुखी em) TEST 
अक्रमात सयोक्ति कहत आन ।। चपलाशयोक्ति अरु पिछांन 
अस्यं तातसयोक्ति अलंकार YA तुल्य जोगता कहि प्रकार I ॥ १०॥ 
दीपकालंक्रत एइ देष।। वली दीपकाव्रत त्रेय विसेष 
प्रती वस्क्त उपमा कहत NTU द्रष्टांत अळंक्रत कहि fears i ॥ 22 0 
निदसंना अलंकारका नांम।। तब और कहत वितरेक नाम Š 
सहोक्ति अलंक्रत जान सोई॥ g< विनोक्ति लंकारजहोई ।। ॥ १२॥ 
समास उक्त इह कहि बिषेस।॥ परिकरालंक्रत और पेष 
परिकुरांकुर कहि प्रसिद्ध ॥ इलेषासुक हें बहु अथे सिद्ध ॥ ॥ 23 
अप्रस्तुति प्रसंसा दोई आन ।। प्रस्तुताकुर कहि प्रभान 
पर्याव उक्त दोई भेद पेष ॥। व्याजस्तुक्त ओरें बिसेष i ॥ १४॥ 
कहि ओर व्याजनि दास कौय ॥ हुव्य कहे सो कबि आक्षेप सोय 
पुन कहे विरोधाभास पेष।। बिभावना षट विध बिसेष i H १५॥ 
विशेष उक्ति पुन कहे विचार ।। असंभवालंकार वार 
त्रय भेद असंगत कहे नांम। विषमाअलंक्रत कहे बिराम N ॥ १६॥ 
कहे समार्लक्रत कविस कोई ।। हद बिचित्रालंकार होई 
अल्पाअलंक्रत कहत ओर ॥ हव अन्यान्य कहि बहोर॥ ॥ १७॥ 
पुन विसेषालंकार पेष ।॥।, व्याघात कहे औरो विसेष 
गुफा अलंक्रत ओर Tell एकावली Gare Us II ॥ १८॥ 
कह माला दीपक अलंकार ॥ स्मरणालंक्रत कहत सार 
कहि जथा सेषलंक्रत Rell हासंत सुकवि पर जाई दोई॥ _॥१९॥ 
E - परीब्रती अलंक्रत ईह प्रभाव ।। अरुकहत परिसंष्यासुआन 
; विकल्प अलंक्रत पुन विचार ।। पुन दाई समुच्चय कहि प्रचार Od ॥ २०॥ 


23 २०४२(न श्री नाने iana wie स्थृतियंथ : : 
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कहि कारदीप अलंकार।। समाधि अलंक्रती कहै सार 


काव्यार्थापती लंकार काई ।। ge अर्थतरन्यास होई॥। _ ॥२१॥ 
विकस्वरा अलंक्रत जानिबिध i प्रौढोक्ति कहिए प्रसिद्ध 

संभावना GHC सज॥। व्याघ्य वसती लंकार भज॥ ॥२२॥ 
ललिता अलंक्रत कहत ST प्रहर्षणा त्रय भाति प्रेष 

बीषाद अलंक्रत कहे सबैव ll उल्लास अलंक्रत कहत Ul ॥ २३॥ 
अविगना अलंक्रत सुनो आन।। जानो अनुज्ञा पुन सुजान 

लेषा अलंक्रत कहे सुलेष।। बलि कहें सोक बिमुद्रा बिसेष u ॥ २४॥ 
रत्नावली vx STN अरू पुवे रुप दोई बिद अनुप 

अरु अतद्रुला झंकार ATU अनुगुना जानो अनोप॥ ॥२५॥ 
मिलना oad कहि समान।। अरू कहत सो कबि सामान आन 

उन मिलना लंकार और॥ जानी कही बिसेषा सुकबि जोर ॥ URS I 
गुढोतरा लंकार गत॥ चित्रा अळंक्रत धरो चित 

सुक्ष्मा अलंक्रत कह बिसेष॥ विहिता अलूंक्रत और पेष॥ WU 
व्याजोक्ति कहे लंकार बीर॥ गुढोक्ति कहे यो कहेग हार : 
छेकोक्ति कहे लाकाक्ति छीन।। वक्रोक्ति कहे प्रेम प्रवीन॥ ॥२८॥ 
भावोक्ति लंकार साय ॥ भावि का कहत लंकार भाय 

जु अलंकार उदान जान ॥ अत्य उक्ति अळंकार आन॥ ॥२९॥ 
कलेषोक्ति लंकार सोय ।॥। जुक्तोक्ति कहि Tele जोय 

निर्जानरुक्ति लंकार मान ॥। प्रतीषेद अलंक्रत कहे वान ॥ ॥ ३०॥ 
हेतु अळंक्रत कहे Geral बिध अलंकार welt बिषात 

अर्था अलंक्रत पूर्नं USM जामे सुभेदहे अर्थ जेह॥ NZU 
अब कहो शब्दके अलंकार।। अनुप्रास भेद नी के अपार 

पहिलो सो छेकानु प्रास॥ लीलाट मिश्र दोई बिद विकास ॥ ॥३२॥ 
जमका अलंक्रत ओर जान॥। व्रति व्यापार और अनुप्रास बान 

इह कहे सबदके अलंकार॥ पावे न पार पंडित अपार॥ ॥३३॥ 
सुरतान रांन विक्रम सुतन।। धरमछम पोर पति दोने धन 

भल उक्त सहित कीनी सभूप। ह॑ अलंकारमाला अनुप ॥ ॥ ३४॥ 


इति श्री सुरतान रान विरचितायां अरूकार-भाला संपूर्ण d 
संवत १८४५ना वर्ष वैसाष मासे। कृष्णपक्षे ३० रविवासरे। श्री सुदामापुर मध्ये वास्त्व्ये कान्यः 
gres ज्ञातिय जोसी जेकृष्ण मिदं पुस्तक fue iu] 


३३ waf ara संस्षति : : ७१५ 


V 
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२6 oe र GAPL गने -संर्डारनी नगरी ; MAE 
Quy: श्रो ayas Maw, मध्या, DNA SA ५२३६, Vaults : 


भूर Aza ade WA ciez wed, aueia AS Weiler ala ej. wiley जे ler भारभासी 
(All weather) eil 2a 8, aud ते Pam सोर, सौराष्ट्र 3 gored ev ad, ug जाणा daij 
ध्यान भेयनार नर ननी रहेंगे. रा IRA Hed qi aA छे, dedi ev eamus um 
Govevad भनी Balai सघाए जत्वारथी cv qdi$ zai छे. नढारनी AS um aba vel जावीने, 
Tal udal प्रभावित ASA गय छे. सिभेन्टनी seeded, सिभेन्टना Bd, wisi पथ्थरनां 
sovo]d HAN, VIA रस्ता, Guz Maka Adi भारणानांगोनो, tatae, सा etj ० पोरणंध्रनी 
suiit साथे ayk स्मृति dw sudl ot छे. 


eiee side AQ भानवो माटे वणशातुं ue] छ, थे तो डवे णून ud essa भनी 
= छे. Meie ID, WA अने पाशो qutuq. sal weer राण राणासाठेन, weld Af, 
ae uza व्यापारी, चामाडित धनवीर श्री लाश 4१७ धीवाणा शने से यूनाना AR भऽ!नोथी 
शोली ata Wasier. वणी था ward SRA १8३३१ oval सिमेन्ट, daze, lag अने 
ada aval Geld; — पोरनंध्रनी ‘Bisa’ ach re 8. Bs pav yel भांडी. vabila 
YAA सुधाम्‌! uel सुधीना spot Gus eiea Feal राणी विढंगावबो5न. sale, वो तेमां स्थूण 
अने सूक्ष्म ayk अने संपात. पिशुषरपे d. qat weal भारतना Well ay ays AU 
SAA Baa पण USA प्रोताना satel Au छे डाने. तेची YA समुखे Meier ` 
राए।साहेन तथा city आबिधास ABA usa aud du छे. Weird sii Geld _ 
प्रथम Wella असनार cv sil claws. ‘uit मभिथ'थी शर अरी, ‘vada शोएब See 
Yel विस्तारीने जाणरे Whip सिभेच्ट Aes suq 5न२स२ट्री yl पोताना Geleüa Asad, श्पभी 
Sere, १८६८ने EA सवारे ८-४५ sas Rigal Wea पोताना A wat YA Weier तो. 
sl नी oa. 


अत्यारे Waser ATA वसति ANAL ws UAM AWA HUM रडी छे, CAR तेना sant 
ACG AMRI AMA वियार RA ASA, जा शहेरने iA dvd पर भूईचोR खेति सि 
प्रथम योग ते महात्मा गांधीकनों ove, A waji GR ugue] शत afer’, vA गोवा भाटे 
zaa मोटी siam नादतां यात्राणु-षामिऽङ, Aas शने जौधोरिछ भारतनी load 
WA yi परंपरावाणी YAYA सुधभाषुरीयी शने डवे Yorr गांधीना saa na Maikel 
ausis नावे छे. 


E Bil oy Wadlerd feto dote Aat पंथडने AaBs साँच्चै Guia am ovale wa णन 

yi पाइ छ, aul vioum (ua, णुभाणा wGa शने Gua तो. २१६्‌लुत्‌ | d पयंत २७१३ भाळूचा 
` विस्तारमा प्राचीन mzaa नगरी quel’ TUMA wove. तेनी. ओतरणी sat NA आरीगरी wy 
"Biss. राणा सरतानळ अने AY स्थापेवो- शेरी qañqa wad WANA योरो?, त्यांथी 
Bemis WAA पसार ada सीधेसीधा याव्या भव, Wed जावे uhoia र०्शभार्ण - भछात्मा गांधी 
WAA | तेने अते. fuels. val ०७४ Maik जने wel जाणण dar wea सीधा 
रीनगर' सने सांधी eleg aia 'नारमासी clea’ अने MAS सुधामायोडनी. जाणण wt गेटवे 


क्त 23 Qlevact श्री नाने७ SiGera wear रुभृतियंथ:: 
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तमने “पाधरी परे” सीपेसीवा भावसिडछ wis पासेथी इपाणीना नाग, gat WA ada sus ASI 
नाण WA नशो S oval भीन asse Neie YA ad, Aa assi Weld AA शते ते ब 
शापाशुं yks युणनी स्मृति भरी sd Weie. 

USI ध्यान६ विज्ञान wateqa WA त्यांथी awn aid AA sql ya, AAR विस्तार 
WA तेनी. aA जावेबा maal anda अने dual अबेळना आधुनिक भोः WA ada तमे 85 
HANA Yel पायी wAL त्यां पर awa ‘ade ARa सामु मगे, ovals VIM गरे 
WA qaq ‘ferde नट्स अने. oder’ तथा ६२ ६२ aw सिमेन्ट अने Siset शेड देणावा भाडे. 
DU रो ० HASAN नगरी पोरभंधर F oval veri छत ca ov वर्ध wdel पतिपत्नी साथे lsd 
AR wR AA AMA सामु AS Wai. जाळे त्या. पयरंगी ovawyeladl ७४३ & बभे छे. 

'पोरनं६र जावेबी AS wm cuba तेनी. योपाटी शने dal GRA Aas तथा सात 
dla शने WAN "ey ida गया वगर aa तो ते न Wa! जया aden श्वीधनथी, सावे Ws 
saisreudl wa हु. awa अयो, त्यारे deh गोबी. Asai, “Oh! How beautiful the 
Sea-shore is!” भें उढेलु, ‘Yes, so beautiful. तेभ पूर्छयु “Don't you come to 
swim and walk, here?” में अरु, “ I do come for a walk on Sunday but not for 
swimming.” AR तेभने aud बाजी 3 जावो yer Rasia छता duial-dzat, wa boating We 
NA Sa ad ova du? E 

ule णास. तमने भारवा, UR BWA seule नेवी ओमोनी वसती. णाय. तेमां सौथी 
ay wala अने. stss ओम ते मेर, पूरा पाय दाथ Gla, eye सने. dna. मेर alla शने 
तेनो. Usa, तेनी AA अने तेना. रीतरिव oti ov miss. वणी. जा sib WA asset 
नवी du di doll Gua aud ‘ein’ Ad. AAA छवनरीति भुवी dui तो. पोरनंध्रनी 
२।०४०।७४न। AS wg Maral ubl evd. ua WA यीएवाणी AR रने aidai, qa ०४ | 
श्रीशो तमने. ales गाम-पोशाउमा नेपा vad. भे खरी MAA शने बाथ Wau दोय तो 
तभारे तेने yA Wal वी, तेनी णोबी मां aaa निणाबसता सने आत्मीयता quodi. 

Avid भीळ नएीती ओम ते भारपा, yah मरछीभारी, vid १४७१2 माटे ANAN qq 
WA अढारणाम GAL WA खीओ oy भोटेभागे del eradlaz maid. AYA sla Ved रणी बे. जा. 
uad मुण्ये vias vad eat, 82 WA उंगणीवसएनुं wu. ag aged गोण मिष्टान्न 
az da भरो. wa जा साहे. WA सारिपड wikis data शरीरने madj UWA छे, जा A प्रधान 
du Guia aae, sour, YAR, cRove qX4 तो. wal ov. ते ७परात वेश्योभां YAA quiu 
WA Gag. MAYAI पोरण॑ध्रन। emat eum, क्षनियभा. Fe, नाणरुवाणिया wi शुट्रमा 
wawi नेवी बण AAA aaka भरपूर dud Weier EMU, d Gurid 
छाबना नवा. Gellia उरणे. avd cul पयरंगीपाशु अने ailan wa ade Eun 
vig, पोरनंध्रने ans WA aksis diva YZ पाडवा भाटे शढेरसुघराछना '25नछोथ! 
Guia dee doni m wa aui asl. ते 8५२० २१. MAYAI SAA UZA 222 a 
WA स्थापित awisa गुरुडुब Beal बणभण्‌ तीस qus, cudkive widzsa सा उरता पण 
ay पर्षथी, तेभ ev aaya SAA HII Beal dla «lb deles. aksis ६३१२ sql WA छे. 
gga WA aka अवेळ eiddia AL vel भारी थी. जे. सुधीनु शिक्षण आपे छे. तेनी. पासे 
आतवा लारतभहिर अने dubie uad Suus WA aksis AWA YA पाई छे, तो 
zadi cher Ga शिक्षण मारे तैयार srale अर्थ नवयुण Fagl HILA संस्थाज। Guala वी. sr. 
uza, WHO Aye Jal Hav, भारतीय विदयावय, शिरवासाणर ७७२५३ शते Adele 
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Mss um उरी. Ra 8. rl sud E अवेळ um ddl शने dawsa wg 8. था 
wier, drdi थाभतमां पाछीपानी seq नथी. A adad माटे शढेरनी aama 300धी, ४०० 
पाचनी हुन deg शंशुबिनिदश उरी asti. Bs sasti, योरवाड शने पावधरथी व्यंतण्गतेना-भात भाता. 
यान wil जावे 8. तेमां 'मुण्यत्वे मीठी, sy via cid छे. ead इपियानां पान तो ansej 
wheels यावी गय B. तमारे सामान्य AAwa wd du तो nd यांय सिनेमा थियेटर wa छे. 
dai मुण्यत्वे cepa, da, Aa ad महेल्ट्रने NUN asta. जा. Guala midlet muaas 
` स्थणोमा ARU egataj HER भव्य अने Gyr 8. भावेश्वर rel2ui शंडर्चुं cita du cv श्री 
सत्यनारायएनु i NUU asa. 
योरण६२नी जन्य सामा अने aizglas durda ARAARA सोसायटी, शी जर[व६ सोसायटी, 
रोटरी san, Sarda, WA sa YA ब्डुनियर WAA शने श्री-रंगम्‌ पोतपोवानी रीते yai 
sil WA छे. भावी संस्थानों भारइत शढेरनो धनवान वर्ण WAS आर्थो sequ) avid बे छे. तेशी 
२०४००४० गाभअंजोमां योऽ 3 alle नंषाववा, cian भाटेनां wieg oita vA प्रवृत्ति रे छे, 
तो. 'होटी5च्यरथ' सोसायटी aes via भागनगीया arg AAA gla वाणे छे; ने aayo saq 
मंडण खवारनवार “BW मासनां जीतो-व्याण्यानो? नेवी AN, नडारथी (Qaqa भोबावी, NA 
शञानामुतनु पान उरावे छे, जावी सूक्ष्म NA स्थूण WMA gid sid UNGA तो. न cv णाय. 


जा Gunia Bea Ws WA Nied aq Wa. टी. AU स्टेन्ड भण्यु B. Uys WAA स्टेशन 
WA BAMA तो छे ov, weld ७प१०४री Geol भुण्यत्वे lah Gell, eun wes WRAL 
३ऽटरीओो, रोब MAB. A NA de, उपास, sus Wa HAYA गए as. sani पोरण॑ध्रना 
Aor Gell पण als dls प्रणति साधी छे, eval गननरभार्लोनो GAN जवश्य s wasa. 
A Guia Yara elemen. अरणानुं वेभ ov ada इऽटरीशो, du ० qu पाप डडटरीना. 
Geo) aud asia. 

Z ARA BWIA aR ag सिमेन्ट gedo vud da, ws awa sd, अपडमिव, du 
ey ख२ए वनस्पति नेवा उद्योग da त्यां जानुषणि5 «Geol agas asud as छे. uel 
भारीना Gell अरे आहेस geld संण्या पए वधी रडी छे. ते Guqla नढारगामचा बोडीनी 
सुविधा माटे ‘dda daas, UA Weel अने २०४१ जेस्टढा6स) AU जापी rel छे. 

जाम, Wasier Wee AA ase d taia «वानी, नवा. Geol Wj Mja, जधतन 
aua wa usi wadi ADAM wldsal SEA HAA छती ddl २१२७, Yer अने ullras 
नगरी, geu varileda जाऊर्षती, aim wsi aad aaber नगरी, rel गटर 
योन्/नाथी साधुनि! तरर wa उरती, (asa dl शौद्योगिऽ नगरी. छे. 


नो आप Weledi भुबाडाते MANA ०४३२ प्रसन्नता भेणवी WAN gre. के तमे शिक्षण साहित्य 

WA aksis क्षेत्रनी aBd मणवा याही, तो तमारे Ras, sailadas, NA अपिश्री Waua sata 
` and usi. Beal 4०9० प्यास el del MARKO KIGIZA, "पथदीप? HA श्री-रंगम्‌ संस्थाशो 
git id Ws भने विशिष्ट सेवारो Neid aa परी re छे ते. Guid apu (asa 
MAU dw श्रीयुत woud वोरा WA udiad wa. SAA SUA WA Duet जने वास्तविइताचो 
YAA MAU श्री ३१७ रा. Wel WA of] Usd. ते Guria MEMAN द्वारा स्यनाल् sut 
` उरता HYRIELA PU E राळडीय AA MUASI als १4६५ SNU शने sil 5553 wa पोरण॑ध्रने 
` योदानी विशिष्ट Aad sap रहा छे. cova अवि Har el तो. jul] Bua. नवी. shar dad 
इशे तो AHA ceriel cu, qusa शोधवा इशे तो ovarclacud अने. DAUS परमार तमने 
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Spud; A sess शोधवा इशे तो afl avg vis, चरिसि ww wa caws वाण £vilà. 
जाम विविध AÀ Weij प्रधान atda B; MAYA छे. 


og विविधता aad Weil aas नामांडित sed, ald, व्यापारीशो, Guala 
URAA, WAN, पन्छारो WA SUTI Gea sal B. aul श्री ०/णन्‍नाथ शिवासी, sil गुबानद्ास 
द्रोऽर, श्री. ९२३२७६३9 म७।२।०/, २१. श्री. MANE गांधी, स्व. ३. Q. छ. प्यास, शी orgy 
5-६७ रने sil मानसिडछ राए नेवा खनुडभे समर्थ salst, dalada, roilasatlaalre, wasta, 
seta us, auka NA जाधुनि5 स्थापत्यना सुप्रसिद्ध शाता-पुरषोनो agar समावेश थाय छे. 
BU स्थूण WA YA रीते - पोरणंध्रनो Slavia gd WA भारते am wal vd छे-शेनी 
We Bl GAA राने WASH नगरी थापी व्यय छे. 


A VISIBLE GLINT 


A greater era of man’s living seems to be in promise, whatever 
nearer and earthier powers may be striving to lead him on a side path 
away to a less exalted ideal, and with that advent there must come a 
new great age of his creation different from the past epochs which he 
counts as his glories and superior to them in its vision and motive. 
But first there must intervene a poetry which will lead him towards 
it from the present faint beginnings. It will be aided by new views 
in philosophy, a changed and extended spirit in science and new reve- 
lations in the other arts, in music, painting, architecture, sculpture, as 
well as high new ideals in life and new powers of a reviving but no 
longer limited or obscurantist religious mind. A glint of this change 
is already visible. And in poetry there is already the commencement 
of such a greater leading; the conscious effort of Whitman, the tone 
of Carpenter, the significance of the poetry of A.E., the rapid imme- 
diate fame of Tagore are its first signs. The idea of the poet who 
is also the Rishi has made again its appearance. Only a wider spread- 
ing of the thought and mentality in which that idea can live and the 
growth of an accomplished art of poetry in which it can take body, 
are still needed to give the force of permanence to what is now only 
an incipient and just emerging power. ; 

(Erom : “Future Poetry”) —Shri Aurobindo 
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Se ४१ ॐ रामगुप्त : एक ऐतिहासिक विवाद 


डा० परमेइवरीलाल गुप्त, एम० Uo, पी-एच० डी०, अध्यक्ष पुरातत्व-संप्रहालय, पटना 
प्राचीन भारतीय इतिहासके सूत्र इतने कम उपलब्ध हे और जो उपलब्ध हैं, वे इतने अधिक दिशा- 
aid frat हुए हैं कि उनको समेटकर कोई रूप देना सहज नहीं है। विभिन्‍न दिशाओंमें बिखरी 
सामग्रीको एकत्र कर सजाने मात्रसे हमारा प्राचीन इतिहास तैयार नहीं हो जाता। प्राप्त सामग्रीके 
विश्लेषण-विवेचन करनेके साथ-साथ उनकी व्याख्या करनी पड़ती है। इस प्रकार प्रस्तुत इतिहास, इतिहास 
* है भी, यह बहुधा सन्दिग्ध बना रहता है और नाना प्रकारके विवादोंको जन्म देता है। और यह विवाद 
अक्सर विद्वानोके बीच वागूयुद्धका. रूप ले लेता है। इसकी कल्पना सामान्य पाठक नहीं कर पाता। 


इतिहासकी एक ऐसी ही विवादास्पद कहानी है - रामगुप्त। रामगुप्तके नामसे सामान्य इतिहासके 
विद्यार्थीका अभी परिचय नहीं है, किन्तु जो साहित्यके सम्पकमें हैं, उनके लिए यह नाम सर्वेथा अपरि- 
चित नहीं। हित्दीके पाठक श्री जयशंकर प्रसादके नाटक धुवस्वामिनीसे भली प्रकार परिचित हैं । रामगुप्त 
इस नाटकका एक प्रमुख पात्र है; वह ध्रुवस्वामिनीका पति और गुप्तवंशीय सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यका 
i बड़ा भाई है। इस रूपमें रामगुप्तको वे लोग भी जानते हे जिन्होंने गुरु-मक्त सिंहका महाकाव्य विक्रमादित्य 
š पढ़ा है। उन गुजराती पाठकोंके लिए भी यह नाम अपरिचित नहीं है, जिनका मुंशी (कन्हैयालाल 
माणिकलाल मुंशी) साहित्यसे परिचय है l यह उनके नाटक श्षुवदेवीका पात्र है। इसी प्रकार बंगला 
साहित्य-श्रेमी राखालदासके उपन्यास ध्रुवाके माध्यमसे उसे जानते š! 


रामगुप्तका नाम इस शताव्दीके तीसरे दशक तक इतिहास और साहित्य दोनोंसे सम्बन्ध रखनेवाले 
लोगोंके लिए अनजान था । १९२३ में पहली वार संस्कृत साहित्यसे सम्पर्क रखनेवालोंका ध्यान इस बातकी 
ओर आकृष्ट हुआ कि सुप्रसिद्ध नाटक मुद्राराक्षसके लेखक विशाख-दत्तने ' देवी-चन्द्रगुप्तम्‌ नामका एक 
दूसरा नाटक भी लिखा था। उस वर्षे रामकृष्ण कविको भोज-कृत ‘arma’ में इस नाटकके 
तीन अवतरण दिखाई पड़े।' लगभग उसी समय फ्रेंच विद्वान्‌ feat लेवीने भी इस नाटकके छः 
अवतरण रामचन्द्र और गुणाढ्य-क्ृत नाट्य-दर्पेणमें देखे । ` तदनन्तर १९२६में व० राघवनूने इस नाटकके 
दो अवतरण सगर नन्दिन्‌ कृत नाटक-लक्षण कोषमें de निकाले। उन्हें श्गंगार-प्रकाश और नाट्य- 
दर्पणसे ज्ञात एक अवतरण अभिनवगुप्त कृत अभिनव भारतीमें भी fera! इन सभी अवतरणोंको 
क्रम-बद्ध कर इन पंक्तियोंके लेखकने अपने समीक्षा-प्रन्य “प्रसादके नाटक A उद्धत किया है। ये अवतरण 
इतने frat हुए हैं कि उनसे नाटकके कथानकका सम्पूर्ण स्वरूप नहीं निखरता, केवळ आभास मिलतां है। 
नाटकके उपलब्ध अवरतणोंसे इतना ही ज्ञात होता है कि-रामगुप्तके शासनकालमें किसी शक नरेशने 
उनके राज्य पर आक्रमण किया। उसका सामना न कर रामगुप्तने अपने मन्त्री (अथवा मन्त्रियों)की 
ओ सलाह पर अपनी पत्नी श्रुवस्वामिनीको देकर आक्रामकको शान्त करनेका निश्चय किया। रामगुप्तके 
छोटे माई चन्द्रगुप्तको, जिसे नाटकर्में कुमार कहा गया है और जो वीर और साहसी था, यह बात 


१. इंडियन एण्टीक्वेरी, ५२, पृष्ठ १८२ 
२. जूर्नेल एशियाटिके, २०३, पृष्ठ २०१ 
__ ३. जर्नेल ऑफ बनारस हिन्दू युनिर्वासटी, २, ४०, २३, ३०७ 
: s awa श्री aoo राति भदेता रभरूतियंथ :६ 
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नहीं जँची । उसने श्रुवस्वामिनीको शत्रु-शिविरमें न जाने देकर स्वयं उनके वेशमें जानेका निश्चय किया। 
तदनुसार कुछ नारी-वेश धारी सैनिकोके साथ चन्द्रगुप्तने शक-शिविरमें प्रवेश किया । जव शक-नरेश ध्रुव- 
स्वामिनी रूपधारी चन्द्रगुप्कके आलिंगनकों बढ़ा तो qari उसे झपट कर मार डाला । परचात्‌ 
चन्द्रगुप्तने भाईको भी मार डाला और श्रुवदेवीसे विवाह कर fari 
नाटकके इन उद्धरणोंमें नाटकके तीन पात्रों रामगुप्त, चन्द्रगुप्त और श्रुवस्वामिनीके नाम सामने 
आये। चन्द्रगुप्त और श्रुवस्वामिनीका नाम आभिलेखिक सूत्रोसे ऐतिहासिक व्यक्तियोंके रूपमें पहलेसे ज्ञात 
था, अतः इतिहासकारोंके एक वर्गका ध्यान इस ओर गया और उन्होंने यह अनुमान प्रस्तुत किया कि 
नाटकका तीसरा पात्र रामगुप्त भी ऐतिहासिक होगा। इस प्रकार उनको. दृष्टिमें नाटकके इन अवतरणोंने 
एक अज्ञात गुप्तवंशी शासकका नाम प्रकाशित किया। 
रामगुप्तकी ऐतिहासिकताको सिद्ध करनेके प्रयत्नमें विद्वानोंको कुछ अन्य सूत्र भी उपलब्ध हुए, 
जिनमें कुछ साहित्यिक और कुछ आभिलेखिक थे। साहित्यिक सूत्रोंके रूपमें प्राचीनतम उल्लेख उन्हें 
बाणके हर्षचरितमें प्राप्त हुआ। उसमें बाणने हर्षको पीलुपति स्कन्दगुप्त द्वारा कही गयी ऐसे राजाओंकी 
कहानियोंका उल्लेख किया जो अपनी लापरवाहीसे अपने शत्रुओके शिकार हुए। ऐसी कहानियोंके 
प्रसंगमें एक उल्लेख इस प्रकार है- 
अरिपुरे च परकळत्र-कामुकं कामिनीवेश-गुप्तः चन्द्रगुप्त : शकपतिमशासयत ।' 
( शत्रुनगर - अरिपुरमें परकलत्रकामुक शकपति कामिनी-वेशवारी चन्द्रगुप्त द्वारा मारा गया) 
झंकरायं (१७१३ ई०)ने अपनी टीकामे इसका इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है- 
शकानाम्‌ आचार्यः शकपतिः' चन्द्रगुप्त-ञ्रातृजायां भ्रुवदेवी-्रार्थयमान : चन्द्रगुप्तेन ध्रुवदेवी-वेशघारिणी 
स्त्री-वेश-जन-परिवृत्तेन रहसि व्यापादित :। ; 
(शकपतिने चन्द्रगुप्तकी भावज (भाभी)की आकांक्षा की, अतः उसने श्रुवदेवीके वेशमें, अन्य नारीवेश- 
धारी व्यक्तियोंकी सहायतासे उसे मार डाला।) 
इस अवतरणकी ओर सर्वप्रथम slo भाऊदांजीने ध्यान आकृष्ट किया था ।१ उस समय उन्होंने यह 
मत व्यक्त किया था कि इसमें चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा अन्तिम पश्चिम शक क्षत्रप रुद्रसिहकी हत्याका 
संकेत है। तब इतिहासकारोंने इस अवतरणका ऐतिहासिक महत्त्व अस्वीकार किया और इन पंक्तियोको 
बदनाम करनेवाली जनश्रुति (स्कैन्डलस ट्रेडिशन) “की संज्ञा दी। जब शुंगार-प्रकाशमें उपलब्ध देवी- 
चन्द्रगुप्तमूके अवतरण ज्ञात हुए तब उनके साथ To आर० सरस्वतीने इसे पुनः प्रकाशित किया । इससे 
यह प्रकट हुआ कि बाणकें समयमें रामगुप्त-धुवस्वामिनी-चन्द्रगुप्तवाली घटनाकी लोगोंको पूरी 
जानकारी थी और उस कथासे संस्कृतके विद्वान्‌ अठारहवीं शतीमें भी परिचित थे। 
राजशेखरने, जिनका समय दसवीं शती ई० आँका जाता है, अपनी काव्यमीमांसामें मुक्त वास्तु- 
स्वरूपके कथोत्य (ऐतिहासिक घटना)का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित चटु उद्धृत किया है- 


१. निणंय-सागर प्रेस संस्करण, Jo २००। 
२. लिटरेरी रिमेन्स ऑफ्‌ sto भाऊदाजी, Jo १८३-९४। 
३. स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री आफू इन्डिया, तृतीय संस्करण, To २९२। 
v. इण्डियन एण्टीक्वेरी, ५२, To १८१ 
: saul ma २२५ : : 
८१ 
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दत्वा रुद्धगतिः खसाधिपतये देवीं धुवस्वामिनीम्‌। 

यस्मात्‌ खण्डित-साहसो निववृते श्रीशमंगुप्तो TT: । 

तस्मिन्नेव हिमाल्ये गुरुगुहाकोणा क्वणित्‌ किन्नरे। 

Se गीयन्ते तव॒कातिकेय-नगर-स्त्रीणां गणैः कीत्तेय :।।' 

x e ; (कार्तिकेय नगरकी नारियाँ, किन्नरोंकी ध्वनियों पर उस हिमालयकी गुरु-गुहाओंमें तुम्हारा यशोगान 
A कर रही d, जहाँ नूप श्रीशमंगुप्त अपनेको घिरा और बाहर निकळनेमें असमर्थ पाकर हताश हुआ और 
Re खसाधिपतिको देवी धुबस्वामिनीको देकर लौटा 1) 

होता है कि राजशेखरको इस बातका पता था कि शर्मगुप्त (सम्भवतः रामगुप्तसे 
(शक) राजा द्वारा घेरे जाने पर अपनी रानी ध्रुव-देवीको देने पर 
ad प्रथम चन्द्रघर शर्मा qe ध्यान आष्ट किया था l: 


Bes ; इसका अर्थ यह 
= विकृत) नामक राजा किसी खस 
विवश हुआ था । इस अवतरणकी ओर स 
उसके बाद इसकी चर्चा डॉ० अनन्त सदाशिव अल्तेकरने की ।' 
डॉ० अनन्त सदाशिव अल्तेकरने एक अन्य कहानीकी ओर भी ध्यान आक्ृष्ट किया, जो मजमल-उत्‌- 
तवारीख नामक फारसी ग्रन्थमें उपलब्ध है । इसे तेरहवीं शताब्दी ई०में अबुळ FAG अलीने लिखा था। 

E वह किसी अरबी ग्रन्थका अनुवाद है, जो मूलतः किसी भारतीय ग्रन्यका अनुवाद समझा जाता है। यह 

E कहानी इस प्रकार है- 

E ख्वाल (रामगुप्त) और बर्कमारीस (विक्रमादित्य द्वितीय चन्द्रगुप्त) परस्पर भाई भाई थे ।. पिताकी 
मृत्युके पश्चात्‌ ज्येष्ठ भाई ख्वाल राजगादी पर बैठा । छोटा भाई बर्कमारीस स्वयंवरमें जीतकर एक 
राजकुमारीको घर ले आया | बड़े भाईने उसे देखा और उस पर मोहित होकर उसे ले fear उसके 
पिताके समयके एक विद्रोहीने जब राजकुमारीकी यह कथा सुनी तो बोला -जो व्यक्ति ऐसा करता है, 
वह राजपदके सर्वथा अयोग्य है। और वह सेना लेकर ख्वालके विरुद्ध चल पड़ा। और उसे एक 
पर्वेतीय दुगेमें घेर लिया । ख्वालने जब देखा कि दुर्ग पर अधिकार होने ही वाला है तो उसने सन्धि- 
प्रस्ताव भेजा। शत्रुने कहलाया - उस युवतीको AL पास भेजिये और अपने सामन्तोसे भी कहिये कि 
मेरे अधिकारियोंके लिए अपनी एक एक लड़की भेजें। उन्हें लेकर मैं लौट जाऊंगा | ख्वालने अपने 
मन्त्रीकी सलाहसे शात्रुका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जव वर्कमारीसको यह बात मालूम हुई तो 
उसने अपने भाईसे कहा - मुझे नारीवेश धारण करनेकी अनुमति दें तथा अपने सभी अधिकारियोंको भी 
इसी तरह अपने पुत्रोंको नारीवेशमें उपस्थित होनेको कहें। प्रत्येक व्यक्ति अपने जूड़ेमें कटार छिपा wd 

ङस रूपमें हम सबको शत्रु राजाके पास भेज दीजिये। ख्वाळने उसीके अनुसार कार्य किया | बकंमारीसकी 

योजना सफल हुई । सभी शत्रु मारे गये। इस घटनासे वर्कमारीसकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी और उसी अनु- 

E पातमें ख्वालकी प्रतिष्ठाका ह्लास हुआ | इससे ख्वाल बकंमारीसका शत्रु बन गया। वर्कमारीस अपने भाईकी 
बुरी नियत जान कर डरा और पागल वन गया और उसी पागलवेशमें वह राजमहलमें वहाँ चला गया, 

जहाँ ख्वाल बैठा गन्ना चूस रहा था। ख्वालको असावधान पाकर बकेमारीसने उसके पेटमें छुरी भोंक दी 


१ गायकवाड ओरियन्टल सीरीज, बडोदा, To ४७। 
२. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, काशी, १, Jo २३४-३५ | 
३. जर्नेल आफ बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, पटना, १४, Jo २४९। 
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और इस प्रकार मारकर उसे सिंहासनसे नीचे धकेल दिया और स्वयं उस पर बैठ गया और उस 
सुन्दरीसे विवाह कर लिया।' देवी-चन्द्रगुप्तम्‌के कथानकसे इस कथाका बहुत साम्य है। 


इसके उत्तरार्धका, जो देवी-चन्द्रगुप्तम्‌के अवतरणमें उपलब्ध नहीं है, समर्थन चक्रपाणि दत्तके आयु- 
de दीपिका टीका'से होता है जिसे उन्होंने बारहवीं शती ई०के मब्यमें चरक-संहिताकी टीकाके रूपमें 
लिखा था। इसमें उन्होंने विमानस्थानके चतुर्थं अध्यायके आठवें सूत्र, उपाधि-अनुवन्धेनकी व्याख्या करते 
हुए कहा है-उपेत्य घीयते इति उपाधिः oa इत्यर्थः। तमनुबन्धेनोत्तरकालीन फलेन। उत्तरकाले आता- 
दिवधेन ज्ञायते यदयमुन्मत्तः छ्न -प्रचारी चन्द्रगुप्त इति। ` (छलकी कल्पना उपाधि है, उसका अर्थ है 
छद्म । उत्तरकालीन फल उसका अनुवन्ध है। यथा-आगें चलकर अपने भाई तथा अन्य लोगोंकी हत्या 
करनेके निमित्त चन्द्रगुप्तने छल करके अपनेको उन्मत्त घोषित कर दिया था।) 


इन साहित्यिक अवतरणोंके अतिरिक्त विद्वानोंको राष्ट्रकूट शासकोंके ताञ्रलेखमें भी देवीः 
चन्द्रगुप्तम्‌ वाली कथाकी ओर संकेत करते हुए अवतरण दिखाई पड़े। यथा- 


(१) हत्वा भ्रातरमेव राज्यमहरदूदेवींशच दीनस्तथा। 
लक्षं कोटिमलेखयन्‌ किल कलौ दाता स गप्तान्वयः। 
येनात्याजित्यनु स्वराज्यमसकृद्वाह्याथंक: का कथा 
हीम्तस्योन्नति राष्ट्रकृटतिलको दादेति कीर्त्यामपि।।` 


(२) सामर्थ्ये सति निन्दिता प्रविहिता नैवाग्रजैः क्रूरता । 
बन्धु-स्त्री-गमनादिभिः कूचारतैरावजितं ना यशा:॥। > 
शोचाशौच-पराइमुखं न च मिया पैशाचमंगीक्कते | 
त्याग ना समसाहसं च भुवने यः साहसांकोञ्भवत्‌ d^ 
सामान्यतः ये साहित्यिक और आभिलेखिक उल्लेख गुप्त सम्राटोंके इतिहासकी एक अज्ञात किन्तु 
महत्वपूर्ण घटनाको प्रकाशमें लाते हुए जान पड़ते Z| उनके आधार पर यह माना जा सकता है कि 
गुप्तवंशमें रामगुप्त नामक एक शासक हुआ था, उसके श्रुवस्वामिनी अथवा ध्रुवदेवी नामक पत्नी थी। 
रामगुप्तने उसे किसी शक-तरेशको दे डालना चाहा था, पर उसके भाई चन्द्रगुप्तकी बुद्धिमानीसे शक-तरेश 
मारा गया और श्रुवस्वामिनीकी रक्षा हुई। पीछे चन्दरगुप्तने ss ws धारणकर रामगुप्तको 
मार डाला और भ्रुवदेवीको अपनी पत्नी बना लिया। किन्तु इतिहासकारोंके एक प्रबल Tid इस 
कहानीकी ऐतिहासिकताको स्वीकार करनेसे एकदम इनकार कर दिया। 
इतिहासकारोंके इस वर्गका कहना था कि नाटककी कथावस्तुको इतिहासके लिए प्रमाण नहीं माना 
जा सकता। नाटकमें वर्णित घटनाका सर्वप्रथम उल्लेख घटनाके घटित होनेके दो सौ वर्ष बादका है। 
बाण और उसके टीकाकारने जो कुछ कहा है, उससे सवेथा भिन्न काव्य-मीमांसाकारका कथन है। पूर्व- 
वत्ती वृत्तोंमें घटनाका विस्तार नहीं मिलता । यह विस्तार राष्ट्रकूट अमोघवर्ष और गोविन्द (चतुर्थे) के 


१. ईलियट एण्ड डाउसन, हिस्ट्री आफ. इण्डिया एज des बाइ इट्स ओन हिस्टोरियन्स, १, 
To ११०-१११। 

२. निर्णय-सागर प्रेस संस्करण, तीसरा सं०, Fo २४८-४९। 

३. एपीग्रेफिया इण्डिका, १७, Jo २४८। 

Y. वही, ७, qo २६; इण्डियन ऐण्टीक्वेरौ, १२, qo २४९। 
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समयमें किया गया होगा | कहानी न केवल असाधारण है वरन्‌ रोमानी और अतिरंजित भी है। सर्वोपरि 
गुप्त सम्राटोके जो अभिलेख और मुहरें मिली है उनमें जो वंश-परिचय है उसमें रामगुप्तका नाम नहीं 
है और न रामगुप्तका किसी अन्य अभिलेखमें किसी प्रकारका कोई उल्लेख हुआ है। सभी गुप्त सम्राटों- 
के सिक्के मिलते हूँ, रामगुप्तका कोई सिक्का उपलब्ध नहीं है। 
` . रामगुप्तकी ऐतिहासिकताके प्रदनको लेकर इतिहासकारोंके दो वर्गोमे तकंयुद्ध लगभग २८-३० 
वर्ष तक चलता रहा। रामगुप्तकी ऐतिहासिकता स्वीकार करनेवाला वर्ग अनैतिहासिकताके पक्षमें दिये 
गये तर्कोका दृढ़ताके साथ खण्डन करता रहा, पर उसे कोई भी पुरातात्विक प्रमाण अपने पक्षके 
समर्थनके लिए उपलब्ध न हो सका। पुरातात्विक प्रमाणोंके अभावमें स्वयं अब ऐतिहासिकताकी बात 
करनेवाले विद्वानोंको अपनी वातमें सन्देह होने लगा । इस मतके नेता डाक्टर अनन्त सदाशिव अल्तेकरने 
लगभग अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी और १९५० में नागपुरकी भारतीय इतिहास कांग्रेसमें इस 
बातकी घोषणाके लिए लेख प्रस्तुत भी कर लिया था। 
भारतीय इतिहास कांग्रेसके नागपुर अधिवेशनसे ४-५ वर्ष पूर्वे मेरे पास मथुराके एक प्राचीन वस्तु- 
विक्रेता ताँबेके कई हजार सिक्कोंका एक ढेरं ले आये. थे। परिस्थिति विशेषमें मुझे उन्हें खरीद लेना 
पड़ा था। उन सिक्कोंकी सफाई छँटाई करते समय उनमें मुझे छ: ऐसे नव्हें सिक्के मिले, जिन पर एक 
ओर बैठा हुआ सिंह अंकित था और दूसरी ओर गुप्तकालीन लिपिमें ' रामगुप्त ' ' मगुत , “ रामगु', 
“मगु' लिखा था। मैने तभी समझ और मान लिया था कि ये सिक्के रामगुप्त नामक शासकके हँ । 
“सगुत', रामगु ', Cmq! नामके अधूरे अंश है। सिक्केके टीकरेसे ठप्पा बड़ा होनेके कारण उन पर 
पूरा अभिलेख नहीं उभरा है। इस प्रकारके अधूरे लेख प्राचीन भारतीय सिक्कोंकी सामान्य 
zx बात है। 
ee उस समय इन सिक्कोंको गुप्तवंशीय रामगुप्तका सिक्का मानते हुए भी मै उन्हें प्रकाशित करनेमें 
| संकोच करता रहा। संकोचका मुख्य कारण यह था कि गुप्त-सम्राटोंके अधिकांश सिक्के सोनेके हैं। 
उनके ताँबेके सिक्के बहुत कम मिलते हैँ। इस संकोचमें वे सिक्के पड़े रहे । भारतीय इतिहास कांग्रेसके 
नागपुर अधिवेशनसे कुछ मास पहले किसी अन्य प्रसंगमे भारतीय पुरातत्व विभागकी वाषिक रिपोर्टोको 
टटोलते gu वैश्यालीके उत्खनन सम्बन्धी रिपोर्टमें धुवस्वामिनीकी मुहरका चित्र नजर आया। इस चित्रमें 
सिह ठीक उसी तरह बैठा था जिस प्रकार मेरे ' रामगुप्त ' वाले सिक्कों पर अंकित था । इस सादृद्यसे 
रामगुप्त और ध्रुवस्वामिनीके बीच एक कड़ी जुटती दिखाई पड़ी और मुझे अपने सिक्‍कोंको रामगुप्तके 
` सिक्के कह कर प्रस्तुत करनेका आधार मिला। और तब मैने उन सिक्‍कोंका .पुनर्परीक्षण किया। और 
उस समय मुझे वे बनावट, शैली और भारमानमें चन्द्रगुप्त (द्वितीय) के ताँबेके सिक्कोंके समान ही 
दिखाई पड़े | यह एक बहुत बड़ा आधार था सिक्कोके रामगुप्तको गुप्तवंशी कहनेका । मैने इन सिक्को पर 
` एक शोध-निवंध तैयार किया। उस दिनों इतिहास कांग्रेस साथ ही मुद्रातत्व-परिषद्का भी अधिवेशन होता 
था। उसमें प्रस्तुत करनेके निमित्त, उसे सिक्कोके साथ डाक्टर अल्तेकरके पास भेज दिया। 
डाक्टर अल्तेकर उन सिक्‍कोंकों देखकर चौंक उठे। उन्हें अप्रत्याशित ऐसे समयमें अपने प्रतिपाद्यके 
लिए समर्थन प्राप्त होता दिखाई पड़ा, जब वे उसे लगभग त्याग चुके थे। उन्होंने अपना तैयार किया लेख फाड़ 
फेंका । नागपुर अधिवेशनमें रामगुप्तके सिक्कोके मिलनेसे एक अजीब-सी सनसनी थी। जहाँ रामगुप्तकी 
ऐतिहासिकता माननेवालोंके लिए यह विजय - सूचना थी, वहीं अनैतिहासिकताके हामियोंके लिए एक बहुत 
बड़ी चुनौती थी। इस दूसरे दलके नेता थें डाक्टर रमेशचन्द्र मजुमदार। मैंने निबन्ध पढ़कर समाप्त 
सिक्के होनेकी बात स्वीकार की, पर साथ ही यह कह कर 
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कि यह रामगुप्त मालवाका कोई छोटा मोटा शासक रहा होगा, we गुप्त-सिक्का माननेसे इनकार 
किया। इस प्रकार रामगुप्तकी ऐतिहासिकताके विवादने एक दुसरा रूप धारण किया। लोग सिक्कोंको 
लेकर उलझ TS | 
यि नये विवादमें वयोवृद्ध. इतिहासकारोंकी अपेक्षा तरुण विद्वान्‌ सामने आये और पिछले बीस 
बरसोंसे इस विषयका तके-वितर्क होता आ रहा है कि ये सिक्के किसी स्थानीय शासकके हैं या गुप्त- 
वंशके सम्नाट्के । इन्हें गुप्त-वंशीय सिक्का अस्वीकार करनेके पक्षमें यह तक मुख्य रूपसे दिया जाता है कि 
गुप्तोंने ताँवेके सिक्के बहुत ही कम प्रचलित किये। इन सिक्कोंकी बनावट तथा उनके लेख मालव 
जनपद सिक्‍कोंसे समानता रखते हे । किन्तु रामगुप्तको स्थानीय शासक कहनेवाळे लोग सहज भावसे 
यह तथ्य भुला देते है कि जिस क्षेत्रसे ये सिक्के प्राप्त हुए हे उस पर गुप्तोंसे तत्कालपूर्व नागों, भारशिवों 
और परिचिमी क्षत्रपोंका अधिकार था और गृप्तोंके तत्काल बाद उस पर gu s< यशोधर्मनने अधिकार 
=< लिया था। ऐसी अवस्थामें यह शासक हुआ तो कब? दूसरी बात एरणके उत्खननमें श्री कुष्णदत्त 
बाजपेयीको गुप्त-कालीन स्तरमेसे रामगुप्तके सिक्के बड़ी मात्रामें प्राप्त हुए हे और उनमेंसे कुछ पर 
गुप्तोंके राजाके समान ही गरुड्का भी अंकन है। अतः उनके ane विशेष बल नहीं है। यदि कहीं 
कुछ बल है तो इस बातमें कि रामगुप्तके gaia सिक्के उपलब्ध नहीं है जबकि सभी गुप्त शासकोंके 
सोनेके सिक्के बड़ी मात्रामें मिलते हे । 
` यह विवाद अपने पूरे जोरके साथ चल ही रहा था कि अभी छ वर्ष पूर्वं विदिशा-नगरके निकट 
ही वेस नदी तटवर्ती एक टीलेसे खुदाई करते समय जैन 'तीर्थंकरों की तीन प्रतिमायें प्राप्त gal उनमें 
से एक आठवें तीर्थकर चन्दरपुत्रकी और दूसरी नवें तीर्थकर पुष्पदन्तकी है। तीसरे तीर्थकरकी पहचान 
नहीं की जा सकती है। इन तीनों ही प्रतिमाओंके आसनके नीचे गुप्त कालीन लिपिमें लेख उत्कीर्ण रहा 
है। बिना पहचानी प्रतिमाका लेख पूर्णतया नष्ट हो गया है; दूसरी wu केवल आधा लेख उपलब्ध 
है; अकेली तीसरी qd पुरा vu है। सम्भवतः नाममात्रके अन्तरसे तीनों पर ही समान रूपसे एक _ 
लेख रहा होगा। उपलब्ध लेख इस प्रकार है - 
भगवतोहँतः | चन्द्रपुत्रस्य (पुष्पदन्तस्य) प्रतिमेयं कारिता महाराजाधिराज श्रीरामगुप्तेन उपदेशा- 
त्पाणिपात्रिक चन्द्रक्षमाचार्य — क्षमन — श्रमण — प्रशिष्य — आचार्य सप्पैसेन--क्षमण--शिष्यस्य गोलक्या- 
नत्या सत्पुत्रस्य चेटूक्षमणस्येति lA 
इस अभिलेखके अनुसार इन जैन प्रतिमाओंका निर्माण पाणिपात्रिक चन्द्रक्षमाचाये क्षमण श्रमणके 
प्रशिष्य आचार्य wur श्रमणके शिष्य गोलक्याती -पुत्र चेलूक्षमणके उपदेश पर महाराजाधिराज श्रीराम- 
गुप्तने करावाया। 
इस अभिलेखसे स्पष्ट है कि रामगुप्त नामक कोई महाराजाधिराज हुआ था। महाराजाधिराजकी 
उपाधि किसी स्थानीय शासककी नहीं हो सकती। दूसरे यह वडी उपाधि सर्वप्रथम गृप्तवंशी सम्राटोने 
ही धारण की थी। इसलिए इन अभिळेखोंके मिल जाने पर, सोनेके सिक्के मिलें या न मिलें, यह प्रमा- 
णित हो जाता है कि रामगुप्त विशाखदत्तके मस्तिष्ककी कल्पतामात्र नहीं है । उनके अन्य दो पात्रोंकी 
तरह ही उनका भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व था। | 
पर अभी निश्‍चय रूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि आधी शताब्दीसे चलता आ रहा विवाद 
समाप्त हो गया और रामगृप्तकी पहेली सुलझ गयी। असम्भव नहीं कि ताकिक इतिहासकारोंकी दुष्ठिमें 
विवादके सूत्र कहीं छिपे हों। 


१. जर्नल आफ द ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट, बडोदा, १८, Jo २४७-५४। . 
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२6 पट ४९ कालिदास-कालीन भारतका अथं-तन्त्र 
प्राध्यापक ज्योतिप्रकाश सक्सेना, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र-विभाग, छत्रसाल महाविद्यालय, पत्ता 


अविष्यकी तरह कालिदासका युंग भी संदिग्ध है; अनिश्चित है। परम्पराके अनुसार वे ईसवी 
पुवे प्रथम शताब्दीमें मालवाकी राजधानी उज्जयिनीमें शकारि विक्रमादित्यके ' नव रत्नों ' में से थे। 
इसके विपरीत, डाक्टर हार्नली और डाक्टर फर्गुसन आदि विद्वानोंका मत है कि वे छठी शताब्दीमें रहे। 
जो लोग उनका सीमाकाल पाँचवी शताब्दी मानते हे, उनमें डाक्टर स्मिथ, मेक्डानल, कीथ, भांडारकर 
प्रभृति इतिहासकार प्रमुख Z| कुछ भी हो, अव यह अधिकांश विद्वानों द्वारा माना जाने लगा है कि 
कालिदास शक-विजेता ' विक्रमादित्य at विरुद धारण कर मालव संवत्‌को विक्रम संवत्‌में परिवर्तित 


करनेवाले सम्राटू चन्द्रगुप्त द्वितीय (३७५-४१३ ई.) के समकालीन थे। 


अस्तु, कालिदासके युगका बोघ भारतीय इतिहासके उस ger होता है जिसमें हमारी प्राचीन 
संस्कृतिका पुनरुत्थान भी हुआ, और Wr अभिनव परम्पराओंकी नींव भी पड़ी; जिसमें शौर्य तथा 
पराक्रमके संगीतने हमें मन्त्र-मुग्ध भी किया, और वाणिज्य एवं व्यापारकी सम्मोहिनीने समृद्धिको हमारी 
दहलीज पर भी ला बिठाया। दूसरे शब्दोंमे, कारिदासका युग भारतके सर्वांगीण विकासकी पराकाष्ठाका 
युग था, जिसमें, क्या धार्मिक, क्या नेतिक, क्या सामाजिक और क्या आथिक -- सभी क्षेत्रॉमें हमें नई 
नई उपलब्धियाँ मिलीं, विशेषकर उसके मध्य चरणमें जब कि हमने अभ्युदय, प्रताप और आतंककी 
सीमासे निकलकर गौरव तथा समृद्धिका आलिंगन किया। तभी तो भारतीय इतिहासका यह युग विश्वके 
महानतम pr समकक्ष रखा जाता है-- ऐसे युगोंके समकक्ष जिनको प्रत्येक दशामें “'स्वर्णयुग' की 
संज्ञा प्रदात की जा सकती है। 


इतिहास इस वातका साक्षी है कि भारतीय अर्थतंत्रमें कृषिका स्थान सदा ही सर्वोपरि बना रहा 
H 21 वैदिक «red उसे सर्वश्रेष्ठ उद्योग ' होनेका गौरव मिला, महाकाव्योंके युगमें वह “सुखका स्रोत ' 
> रही, और मौर्य साम्राज्यकी शासन-व्यवस्थाको मूलतः संचालित करनेवाले ' अर्थशास्त्र ' में उसके सर्वांगीण 
| विकास पर अधिकाधिक ध्यान केन्द्रित किया गया। गुप्तकालकों इसी परंपराने अनुरंजित किया। वस्तुतः, 
कालिदास-युगीन भारतकी अर्थव्यवस्था कृषि पर अवलम्वित थी। कृषि-योग्य भूमि पर व्यक्तियों एवं 
परिवारोंका स्वामित्व था । गुप्त-साम्राज्यके पश्चात्‌ लिखे गये ' जैन उत्तराध्ययन सूत्र 'के अनुसार उस 
समय जमींदारी-प्रथा विद्यमान थी। फिर भी, यह सव कुछ होते हुए भी राज्य कृषिकी' ओरसे उदासीन 
नहीं था। उल्टे, वह बाँधों, झीलों तथा तालाबोंके निर्मागके द्वारा सिंचाईकी समुचित व्यवस्था कर 
कृषिके विकासके लिए प्रयत्नशील बना रहता था और इससे खेतिहरोंको प्रेरणा मिली, बल मिला, यत्तके 
लिए प्रलोभन मिला। फलस्वरूप उन्होंने कृषिकी उन्नत पद्धतिको अपनाया और उसका कायाकल्प कर 
उसे एक नई दिशाकी ओर उन्मुख कर दिया । कृषिके इस विकासके परिणामस्वरूप देशके उद्योगोंको 
गाति मिली, व्यापारमें वृद्धि हुई, एवं देश समृद्धिके पथ पर अग्रसर हुआ। 
- s = भारतीय औद्योगिक कमीशनने अपने अभिलेखमें एक स्थान पर लिखा है कि “ जिस समय 
` आधुनिक उद्योग प्रणालीकी जन्मभूमि पश्चिमी qm असम्य जातियाँ निवास करती थीं, उस समय 
आरत अपने शासकोंकी सम्पत्ति और शिल्पियोंकी उच्च कोटिकी कलाके लिए प्रसिद्ध था।” समुद्रगुप्तके 
Ses | 2: शबशरत्न श्री aay Siti wie. yla : : 
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राज्यकालमें निमित दिल्लीके पासका लौह-स्तम्भ इस कथनकी सत्यताको अक्षरशः प्रमाणित करता है। 
इसके अतिरिक्त, भारतका वस्त्र-उद्योग भी कालिदासके युगमें अपने उत्कर्षकी चरम सीमा पर पहुँच गया 
था, और इससे देशके लाखों लोगोंकी रोटी-रोजीकी समस्या हल होती थी। तत्कालीन संस्कृत-साहित्यमें 
इवाससे उड़ जानेवाले जिन झीने-झीने वस्त्रोंका उल्लेख मिलता है, वे इस युगके कलाकारोंके ही चमत्कार 
थे। इस युगके अन्य विकसित. और दूर दूर तक प्रसिद्ध उद्योग गजदन्त-शिल्प और आभूषण-निर्माण 
उद्योग थे। साथ ही, मोौयेकालमें जो घन्धे जीवित रहे, उनकी स्थिति इस युगमें और भी अच्छी 
हो गई। संक्षेपमें, उद्योग-वन्थोंकी दृष्टिसे. कालिदास-युगीन भारतकी स्थिति बड़ी ही सन्तोषजनक एवं 
समृद्धिपूर्ण रही। इससे देशको यश भी मिला और धनकी भी प्राप्ति हुई। 


इस युगमें जहाँ एक ओर कृषिका सर्वांगीण विकास हुआ एवं भारतके परम्परागत उद्योगोंको 
गति मिली, वहीं दूसरी ओर मालवा, गुजरात, बंगाल जैसे उवंर प्रान्तोंके गुप्त-साम्राज्यमें मिल जानेसे 
आन्तरिक व्यापारकी, और बन्दरगाहों पर अधिकार हो जानेसे विदेशी व्यापारकी सम्भावनाएँ एवं सुविधाएँ 
भी बढ़ गईं। फलस्वरूप, साम्राज्यके एक कोनेसे दूसरे कोने तक वस्त्र, अन्न, मसाले, नमक, बहुमूल्य 
पत्थरों आदिका आदान-प्रदान होने लगा, और विदेशोंसे हम घी कुंआर, लौंग, चन्दन, गोलमिर्च, मोती, 
सुगन्धित पदार्थ, कपड़े, मसाले, नील, नारियल आदिके बदले खजूर, टीन, घोड़े, कपूर, मूँगे, रेशमी वस्त्र 
आदि मँगाने लगे कुछ तो इस कारण कि इस युगके व्यापारियों एवं व्यवसायियोंमें साहसिकता तथा 
सचेष्टताकी भावनायें विद्यमान थीं, और कुछ इसलिए भी कि कृषि और उद्योग-घन्थोकी उन्नतिने व्यापा- 
रको अनिवार्य बना दिया। और इसका सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि देशमें राजपथों द्वारा 
जुड़े हुए भड़ोंच, उज्जयिनी, पैठन, विदिशा, प्रयाग, पाटलीपुत्र, वाराणसी, वैशाली, कौशाम्बी, मथुरा आदि 
जैसे व्यापारिक केन्द्रोंका भाग्य जग गया; गंगा, ब्रह्मपुत्रा, नमंदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरीमें जल-याता- 
यात पुनजीवित हो गया; और साम्राज्यके एक छोरने दूसरे छोरकी «fg Te ली । तिब्बत, चीन, ईराक, 
अरब आदि देशोंसे व्यापारिक एवं सांस्कृतिक गठ-बन्धन तो हुआ ही। इससे देशमें धन-धान्य तथा अन्य 
भौतिक आवश्यकताओंकी वृद्धि तथा पूर्ति हुई, और जनसाधारणको अधिकांश अभावोंसे मुक्ति मिल 
गई। । 

व्यांपारके दौरानमें वस्तुओंके क्रय-विक्रयके लिए सोनेके सिक्के तथा दीनार प्रचलित थे। चीनी 
यात्री फाहियानके अनुसार कौड़ियोंका भी प्रयोग होता था। परन्तु यह होते हुए भी उस समय ग्रामीण 
क्षेत्रोमें 'वस्तुके बदले वस्तु लेनेकी प्रथा भी पर्याप्त लोकप्रिय” रही होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं होना 
चाहिए | अधिकांश व्यापार व्यवसायियोंकी ' श्रेणियों ' द्वारा सम्पन्न होता था, जिनको राज्यका सम्मान 


- प्राप्त था। 


कौटिल्यके अनुसार “कोष राज्यकी शक्तिका प्रतीक होता है। ” इसीलिए, प्रत्येक राज्यकी sni- 
व्यवस्थामें “=== अपना पृथक्‌ महत्त्व रखता है। और कालिदास-कालीन गुप्त-शासन इस नियमका 
अपवाद नहीं बना। राजस्वके स्रोत प्रचुर एवं विभिन्न थे। गुप्त लेखोंसे ज्ञात होता है कि उस समय 
भारतमें करोंकी संख्या लगभग अठारह थी। भूमिकर (THT) सबसे प्रमुख था। यह कर उपजका छठा 
भाग होता था और प्रकृतिके प्रकोपकी स्थितिमें अन्य वर्षोंकी तुलनामें हल्का हो जाता था। ' उड्रंग ' के 
पदचात्‌ ' उपरिकर' था जो राजाको सामानके रूपमें प्रजासे प्राप्त होता था । फिर, चुंगीकर द्वारा भी 
राज्यको पर्याप्त आमदनी होती थी। यह कर देशमें निर्मित वस्तुओं पर छूगाया जाता था। अत्य 
करोंमें 'हिरण्य” (स्वर्ण आदि धातुओं पर), चाट-मट-प्रवेश-कर (पुलिस-सेना कर) आदि मुख्य थे। 
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उपहार, मांडलिक राजाओंसे कर, एवं वनों, चरागाहों, बेकार भूमि 

राज्य-कोषमें वृद्धि होती थी। व्यापारियों एवं शिल्पियोंसे ' शुल्क ' लेनेकी 
और उसको देनेमें करदाताको किंचित्‌ मात्र भी कष्ट- 
का अनुभव नहीं होता था । व्यक्तिगत कर नहीं ही लगते थे। इन करोंके बदलेमें शासन करदाताओंके 
जीवन और सम्पत्तिकी रक्षा करनेके अतिरिक्त उनकी. सुख-सुविधाओंके लिए राजपथों, नहरों, पुलों, 
तालाबों, कुओं, भवनों, सरायों,. मंदिरों, पाठशालाओं, बिहारों आदिका निर्माण करवाता था। 

. सत्ताके विकेन्द्रीकरणका विचार भारतका अपना बिचार है, और ag ware. ही इसे देशकी धरती 
पर फलता-फूलता आया है। इसीलिए, कालिदासके UTA शासनकी सबसे छोटी इकाईके रूपमें “ग्राम ' का 
विद्यमान होना कोई आइचर्यकी बात नहीं। ग्रामका मुख्य अधिकारी 'ग्रामिक' होता था, जो ग्रामके 
प्रमुख व्यक्तियोंसे संयोजित. परिषद्की सहायतासे उसकी सुरक्षा तथा शान्ति-सम्बन्थी समूची व्यवस्था 
करता था। कृषि, उद्यान, सिंचाई, मन्दिर आदिके प्रबन्धके लिए उपसमितियाँ बनाये जानेकी भी व्यवस्था 
थी। ग्राम-शासनके लिए धनकी आवइयकताकी पुति कृषिके अतिरिक्त ग्रामीण बुनकरों, कुम्हारों, बढ़इयों, 
स्वर्णकारों आदि पर कर लगाकर की जाती थी। 

तत्कालीन साहित्य, कला, संगीत आदि विषयक ग्रन्थों एवं ताम्रपत्रों और शिलालेखोंमें वणित नगरों- 
के वैभव, मनोरंजन, भोजन-पान, वस्त्राभूषण, पारिवारिक जीवन आदिके आधार पर यह सिद्ध हो जाता 
है कि कालिदास-युगीन भारतमें भौतिक जीवनका स्तर भी काफी ऊँचा था। ' मेघदूत ' में उज्जयिनी एवं 
यक्षोंकी नगरीके वैभव और उल्लासमय वातावरणका चित्र; मन्दसोर अभिलेखमें दशपुरका सविस्तार वर्णन; 
“विक्रमोर्वशीय ' में भिन्न-भिन्न प्रकारके भोजन और पेयोंका उल्लेख; ' कुमारसम्भव ' में वस्त्राभूषणोंकी चर्चा; 
* रघुवंश ' में स्वणेके दर्पेण और बसन्तोत्सवके अवसर पर स्वर्णे-पिचकारियोंके प्रयोगका सन्दर्भ; नारियोंमें 
चूडामणि, रत्नजाल, किरीट, कुंडल, मुक्तावलि, हारशेखर जैसे बहुमूल्य आभूषणोंका अत्यधिक प्रचलन --. 
इन सबसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उत कालका जीवन सब प्रकारसे सुखी, सम्पन्न एवं विलासके 
समस्त साधनोंसे परिपूर्ण था। दरिद्रता उस कालमें अज्ञात थी, यह तो हम नहीं कह सकते, परन्तु 
सर्व-साघारणका जीवन सुखपूर्णं एवं यंत्रणा-रहित था, इसमें कोई सन्देह नहीं। शासन-कालमें किसी भी 
प्रकारकी अव्यवस्था न होना, विद्रोह एवं वैर-भावका अभाव, और चोरियोंकी अनुपस्थिति इस कथनकी 
सत्यताको भली-भाँति प्रमाणित कर देते SI 


प्रकट है कि कालिंदास-कालीन भारतका अर्थतन्त्र प्रत्येक दृष्टिसे समर्थ एवं प्रगतिशील था। कृषि 
पूर्णतया विकसित थी। उद्योग-धन्धे उत्कर्षंकी चरम सीमा पर पहुँच गये थे। वाणिज्य एवं व्यापारका 
पर्याप्त विस्तार हो गया था। नागरिक जीवन अत्यन्त सुखी था। zari, जिस जीवन-स्तरकी मुग-तुष्णामें 
आज हम इधर-उधर भटक रहे हैं, वह उस समय हमारे पूवेजोको सहज ही उपलब्ध था। 


साथ ही, अर्थ-दण्ड, न्याय-शुल्क, 
और aris sat आदिसे भी 
प्रथा थी। परन्तु प्रत्येक दशामें राजकर हल्का भा 


ziara श्री नात डाविहात भदेता IG LEE 
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॥ चित्रं जंबुद्दीपं, मनोरमं जीवितं मनुष्याणाम्‌ ॥ 
- भगवान बुद्ध 
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ugad Gadd Ms ते. ळ्या zd da त्यांनी परिस्थिति wud थाव छ. Aghia 
निवासनो रण तेनी छवन छववानी रीतभातमा oud जावे छे, S नेम संस्कार सधन थने तेम 
WIL AZ Malet, GAR Rsud अने GHZ साधनसंपन्‍न नने छे. जावा USRA epa fastis 
asia संस्कृति उउेवा B. जाडिआना गाढ aani वसनाशनी waa MAUA aq जंगलनी संस्कृति 
ua तेवी. cv Ja रशुभां--सछराना रछुमां 3 जरणस्तानना रमा Wet veriti संर्ईतिने रणनी 
संस्कृति, Allsis axial नदीसंस्क्ृति,, पर्वतोन। प्रदेशमा WALAU पहाडी-संस्क्रति' UHS Weil 
du समुद्रसंस्कृति saa छे. salk, dua, गढवाब- aval WAM wada जाणनार A पहाडी 
संस्कृति 2 8. Sanaa ada ade Baw पर, Mba ३ ypa नधी wai sa पर, सिंधु 
ANA तट पर, S जंगायमुनाना YEW aqata नदीसंस्कृति Gund छे; अने avad Ai, MUA 
WAL वसनाराखे रणसंस्कृति Gund छे. ९५६4 समुद्र पर Said, dus भछासाणर पर नपान शने 
KARRU तट परना भारतीय प्रदेश - शरणस्तान नेवा Esai सागर संस्कृति] esta थाय छे. 
सौराष्ट्र a बांधा समुद्रडिनारावाणा प्रदेशों wig URA HA Asad छे. सौराषट्रनी सागर 
संस्इतिनो प्रभाव way देशमा वसती yaa शापे Ad ale A. 
MA वाटी aid महासागर KAYA? छे, Wels sar तो. SAGA समयना दरार, पिडता२5- 
Aa, प्रभासक्षेत्र वगेरे AMA सायी-णोटी-अब्पनि5 माहितीचा ढगबा wal WA ys 8. से Wedi 
ढृणबामांथी, सोराष्ट्रनी, साणरसंर्इृतिना जाछापावणा vata BUA ०४३२ Gud asa slr. silgract 
समयमा UYgd2 पर qatata याध्योना WAA जाएूबाध्यी, भरपूर डत. asies, Adel via, युद्धनी 
tal, प्रेममा HA ad saddi ag sl «पानी नढाहुरी, Al वधारे udaj sels 
Bad, Wi visad scu, Aral WAN aus, गाय, धोड, well ANI VYA छपनना अर्थमा MA 
zal रीत — वगेरे was sell स्यायेबी acadAdl wadrizgla सोराट्रना समुद्रतटना veal [वसी 
उती, AD vata पुरानी. sar WA २७०४ YA Gurl भावे छे. : 
Saua sQ 83 Sara da Ase तो. ग्रीस, AARU, wodd सन्‌ draa वाशे 
sapa सागरमा WA UZI Asai vai (ear). 
येहिप्वस् १३२ परदेशी प्रपासीओनी प्रपासपोथी Mapana cied Adi नासोनी oil: eit 
आणा. आपे छे, शोणा cera नेट शंणोद्धारना way? cied A पोथीमा Nau-Sthamas «stes 
AJE Gear थयो B. girsiel Ged ours नामथी थयो B. Rol WAA भंधरनो Gear MIA | 
तरीडे थयो छे; अने जुन्श्शतना नाभीया वेपारीनंच्र yd नाभ odo Als A varied पोतानी ee 
पोथीभां भताव्युं छे. - 
A sunat परदेशी YAA WAPA eeu HAA पर पोताना पढाए AWA भाटे बावता ddl 
aee] ev als, wg उटबांड awd वाटे di परदेशी WAWA सोराष्ट्रमां पास वसाववाणा शातता हता. 
ait रीते an worrizslad २१३१ आस, जासीरिया, Heddi esad छायावाणुं eiat 
waj छे; ते ऽतिडासना URA सारी W गजे छे. जाळे ug A el sal सागर-संस्थृतिना 
:: aula aia dy: ३ ७३१ 
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नल्यासीनोने अहियावाइना sist WA निवासस्थानोगों जन्यास भाटे विणुब सामग्री मगे छ. arial ays 
ठानी रेणा Ws BF असवी cier Siyasa णडेरथी थ३ थाय छे, साथी A रेण! पर wed, णारा- 
घोड, aan, «aevi, ARU, AG, ay, als, watu, जाशोटा, US, २२०७, Qda, नेट, 
आणा, gRs, MAN (बांना), deles, waay, नपीन॑६२, wide, योरवाड, qatqa, WSU, Alu, 
dla, MsUSUE, UYU, AYU, UA, sez, ouad, Au शने पीरमनेट सुधी सोराष्रन भीमे BI 
wid छे. 
- सौराट्रनी साणरसंस्ट्रतिनु उप Aswani जा ANA DA sid wed छे. A तो भीती 
दात छे š, YA aru वणरना olla धरमां jd wa भारीओो wa oat वाटे Hdl 
MSMA ALA छे, du WA शने सवाभत AACR Wel जुश्डीमाओे प्रवास उरता. रासी wipers 
ASIHA जाश्रव बेता-जे जैतिडासि+ sia 8. पोरणंधरथी asiofleur eve vej wre wld Wald 
dd, dee] WA WA सवाभत पोरनंध्यथी. अशीनी WALI प्रयाश add. जावा HAMA सौराषट्रनी सागर _ 
ssid पसविमा cied भारइत भावसामाननी जापबे परदेशी साथे थती Red ov नह, परंतु भी“ 
देशेन रीतरिवाळ, पढेखेश, भाषा, धर्म YA सूक्ष्म मावसामाननी पश Bua ad ddl. खावा HAS 
विनिमयथी सौराट्रनी UA जनेड add AUA sell asf ud WA sda तो भोटे नथी; Weed 
sida aksu WAUA Feas पाया सौराष्ट्रना, sisi well MAH नंणाया ddl. 
| did aa Sheni: Rasi WA reel स्यणोनां Hads wel भने MUA 
siis ausaid xis पात A छे 3, ced oval सागरनो gla धरतीमा लुभाने जाणण NIN 
में नेयो, त्यां ed असवी aid प्रवेशट्रार मने uj. ते gR पर wud varied uad 
: प्रवुत्तिनी ads छाप YA wd. did uel तो. ejus as du; WA xis वस्तु भने iul ते भे 
d ja : छ 3, प्रवेशद्वार पर sql AS ward ण३ ॐ MA शिवा होय छे, ते शिवा पर म्णाधारीवाणु š 
e: KULA [qat] Aaka Adz चनरे पडे छे, Aga Rasi पस्नु xd oier Quod «४ Aj 
WA ३ बयां वढाएन। प्रवेशट्रार पर Malar Siue] a da. d avid Aadal Malar GR AS 
eel wai आवती. नोती. सौरष्ट्रनी सागरसंर्ईतिचुं जे ससी ziwa छे. [ani alus प्रायीन 
ARAR अवशेषोवाणा wa HAMIA ug शिवना (वज मणी. जाव्या छ]. भारतमा Macha . 
भार oR Wel छे. ते भार स्थणोनी oma saad श्वोउनुँ wd ५६ छे - सौराष्ट्र 
सोमनाथः₹च. aou Za, Gerda, agia, गोरणनाय, शाट asrida DULA Agi 
वस्तीने सुष्टिना सळेन संभंधी Agudat AUS MUAL ddl. aud HAAA खे छे 3 Maalai 
yaj मूण- असवी ghad अंडे s गत af ud. ये aA us Auu संभार 
ads --यौराषट्रना sist wedi AAA, नागनाथ, uqa, SOUL, भीभनाथ, सोमनाथ, सिद्धनाथ, ` 
Feral, ada, YAU, duda q3 नामना देवो YA छे; अने zas WA तो ales 
Am पण भराय छे. A मेणा a असवी adap सागरसंस्द्रुतियु As wal anor]. zirgi 
खो छाप qamal wri eiit ANA नाथ sil cub YA us नढोती au agad 
उरी! asia’ छ. 
wa si सुर्पपून : पुरानी. अथा AL छे 3 slaa ya साम्भने Ad रोग Hea 
S Zeal सूर्गनी Guru माटे od usd ed. ग्रीस Eus सूमनी ya anal श्रीडष्छुना ya 
Ed दाप्या अने सूर्यना YA मण नामना ्राएने qase A रीते जाषवानुं aj. जाळे 
s ट्राखाना UANI, seod UTANI WA abida wau wygslaldl प्रदेशमा ANAL HAA cue 
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(idl मंजन! daa) वसे छे. Q पोताने शउद्रीपीय ब्राह्मण als ओोणणावे छे; अने Wald stud 
धाम शाउद्रीपमां éj WA माने छे. 

जा अथाने, 23 मापे Wel NA MABA समुट्रतट wet Fears प्रदेशमा ¬ AAMANAL Ralea 
Aadu सभयना सूर्यना ARA wR ळ्या या Mal जावे छे. ३२७, ६0७, Cile ad 
YAN प्रदेशमा Deel पारे RRRA yadai vowed माटे ७२ सामग्री २० उरे छे. yal 
yaa want अभणवाणी भाथा पर GReyseail, mas ३ भोगी ढंडयेबा जागणावाणा पर 
वाणी होय छे, AS uke WA सात जश्ववाणा sm ER yal स्थापित उरेबी da छे. spia भार 
WA ABOU udd www ua da छे. 

wii eub ag wal vdd जावरी Gu देव तरीडे vor छे. नबरागना 
घ्रभारमा ०४8 «uuu विष्शुजे waaa पणवाना भाप ovedl धरतीची भाजणी अरी डती, ते अथा 
गएीती छे. A नए wai ay Hsu विष्णुले उरी. ade dell विष्छुने-सूर्थने-नरिविङम्‌ उढेपामा 
जावे B. जा NA sapa दरियाअध WA स्थणोभां सूर्यनी yael जिविधमनी yA ad, शने 
बयां ai Casa ale Graal HEA स्थपायों, A Wawa USSI संस्ट्टतिना shead ans 
sd छे Ba MA sdl as. | 

सोराट्रेप्रदेशने बणती २न्ध्ुयाशुमां भावे प्रभासणंड नामना भागमा gesae नाभनो भाण. 
B. A cui Ad अथा छे 3 जानर्तदिशभा. gara नामना. प्रदेशमा gu «ul etid गोभवी१2 
Gur पोतानी सत्ता प्रवर्तावी, red edd. गोमती. पर स्नान HA gaku ऋषि थापी asa ते ऋषिने 
डुशहेत्यना Wy gaga AUN परेशान उरी. YA. gk वाभनछ WA MAA छ 
६६ भागी, तेने URE पाताणमांथी, ARA इथस्थबिमां गोभतीतटे vud, EAA righ Al अने 
gu राक्षसनो, १५ sl दर्मा SAR ASA स्थापी A dad नाम त्रिविक्रमक्षेत्र wu]. त्य!रथी 
सूर्यना yai स्थाने Casual HRA uai, जाळे gas MAM स्नान उरती avid oy iset- 
via भोषाय B, dub जा स्थणनो MAA ARAA थे श०धोथी Gau थाय छे. 

suat ard? (निविडमराय-निडभराय-तरीड Grad) ७पासना sess AA wer सुधी. g 
छे. AA ya HAM संसईतिनी vdd avd. saat ६रियाडश Wel नारायाशसर तीर्थ Gur 
Gia Bai छे, eri तो. Aasia भनाय छे; अने odie व? भूत पूणय छे ते 
Aami agud B. Meier WA माधवणुरमां पण asume] HAN स्थापत्य दवावय आळ 
सुधी. ayga? Gel छ. सोराट्रनी, MATA Gad arid भदिवाभ३ण GY गरणा जाय छे, तेभांचा 
xi Wile] WH जा add da छे: 


३३ ३३ asud शर रे, 
3 ३३ राधाळनी, वेब; 


a वात ad सौराष्ट्र cleusietedl Arad संर्डृतिनी. ed ULI RU रढेनारा BWA wel 
Ui सोराषट्रमां vud adat भानवसंधनी, सरते. arg efe sila. 

सौरष्ट्रमा पश्चिम sist पर ळ AA जापीने वस्या तेभांनो खोड मानवसंघ AA d š नेन yah 
दाढी परना ZA शणवानो Be Aaa. SUALA SILA रेभन! YANI We egs AA स्मश्रुवानः 
sen छै, सिघ, se अने शोणामहणनी बोडभाषामां yard पर्याय १०६ दाढियारो 8. NAAR 


मोटाभाजमां laiva भाएसो etal Wal Bert 8. A uasi wad संस्इतिनी प्रतिशया — 
- ३५ alt मभने Bayless . ७३३ 
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छ, sgudal Astui spa si cla मुर wrd sig जावी. पस्यो gd A गती ad 


छे. A Hadi rizgladl छाप ५९ All wales sequi oi त्या. AGA ३२ छे. 
ग्रीस cad प्रवासी मछ। ५२१ Tala जेभनी नोपपोथीमां KUA छे 3, सौराष्ट्रना sist पर ANAL 
NA यांयियागीरी ३२ छे, माछीभारना घुधाभां प्रवृत्त WA ३2६5 QA da 8. Bart wet, esta 
jo, Fam ala $ आणा होय छे. 


पठेखानां sual use dX छे. lovee PURI 
sa wasani २० YA dye WA छे. 


al sies Wud Bu adi ससी. ३ढि 
quie, URA, रणारी, UW, ओणी, sil, भेर ANI YAN जा संस्शषरनी छाप jaws ova धीपी नयी. 


ikea sist प्र mdi Ald atado : 
सरार! Rasi जावी. adu या१३ yA aad तरी wuld Fad ddl. aske 


WAL WA YA URA gnat eR पर संपूर्ण सत्ता wud ed. ते quà seus 


युद्धमा जा यावड og YU डता. ओमना युद्धना Vad यांयियाणीरी FA wah १०६ जापीने HAU 
Dawe gli आंणप aude Wed पश्चिमना युरोपियन ७तिषास-बेणओरे sil छे. 
Mole णुमाए, sible, RUA we WUA डतो. धोधा ५६२ WAU समुद्र Well AMİ 
५२७मोनो eld gd २०४ yl quia 58 पसी रह्यो. 8. 
भारण छे YAS तशे 
YA clu न NA; 
YA Aner भांग 
०४४३ "hole td. 


—— 


MU YAH न थात्‌ 
धाशुं Yell ७६4 धरे; 
तो sdb डी sëqta 
anl as you तशी. 

UGE ANUAI पढाए visual sel oval, त्यारे quq aroi शोणा sacan efatsistelt 
2२६२ नरेन qila, RUS sisal ras वार शि5स्व खाण्याची उथा 6(तिढासना Aus छे. 85 
5. सना Baul Asi dee Sheu Sud ai wa wisaq बाधेर सरधारोनां quil 
WA युद्ध ved ढतां-ते जेण नथी wd. . 

Dur siga waar पीरम Gadi werd यांयियाणीरी aian dau (edat weusi eui 
aS ud इती. पीरम AZA सरदार तो Wend cucas stad डती. खा BEA Wald क्षते 
auauai awe वढाएवटानी sud asud डती, xia शे संस्टृतिनो, fastu गेटवे. ६२०४७ 
पढोयारयो edi Z जानी पायसो वर्ष ual, ASuA URA dswd dal वगर sqa पवन 
WA पाणीना USE BA वेशना Gib शान शने ngad तथा जणोणना AAs, वहाने 
dapa Ged akud ag ते AA ad ०१ हता. sani wailed Fedd 
Aupa wad १७।एवटीगोनी au ढीउमत eie पमाडे छे. wd तुच! ५११ - वेण पर्थी, 
351९१ Sswudl पाणीना रंग weil, समुद्रमा AUA १नरुपतिना ws परी, BUslaell UUAA SAA 
Add परथी WA समुद्रमा ac पडता. orn uld Eua weil, सौराष्ट्रा UJE MA — 
waa idi पढाए अ पणते su भागमा वियरी rel छ ते >2 sell asd edl जाळ URL 
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wad AWA (sa AB sal तेनी यर्या उरता. ने देशना aaa गएतरी थाय 8. ws 
युरोपना Vlas शने जीन MUA णारवा ast. 
जा जसवी irgi छाप जाळे ug शोणा elei, Gadi नाथपुर ier, पोरण॑ध्रनी wis, 
Quand Dal आने Alu तथा waqu महरे- वराणयंत्रथी याबती awdd yai- प 
Agu ward सढवाणा AZA awd पर 58 ने 58 आभ उरता ANI पडे छे. A DA पोताना 
sad थाइ sad 5२१ WA kaai oad प्रगट अरवा सुसंवादी aduni MA Med YAU 
odd गय WA आमने वेण जापता गाय B. जावा. जंगभणनी yalat aedes ofld जाळे 
WA MWA AS "um lsat cie? संभणावा उरे छे. : 
&बा...मढे. 
edud a से - 
qunqa शभ छे. 
aye dum छे. 
ढबा.......म d. 
खावा Usi aghali AA चानपछुमा सांभणी संभणी Sap HAU AW «ed धून 
नभी गए Aa Dal जाप Yoveldc जर्वायीन अवि श्री Yerwo AZA थे दरिया सुरावटना Ag- 
quj सुंधर जीत जुब्श्यवी साढित्यमा adj s[ B-Aste उडी wel ys तो. wiz नथी. 


aa Gel, rear ciel, 
aj c^ छे, 
७६२ di gà छे. 
बेबी aa, नेबी तारे, 
ad तारो d s 8. 
७६२ तो ६२ 8. 
SoA dui तीणात। aU, 
aout जंत्रना AÙ डायर, 
तारा Gump ने. साथी Aye छे. 
भवे A ६२ छे. 
aca AM, sicat मेधी, 
mj eR छे; 
oer di ६२ छे. 
बेदी तारो, AA तारो, 
ddl did d s छे. 
wi स्मृतिभ्रंथना qut १ ननन au] oy गीत MAU पढाएमा MUA NA d 
mire], SA - बने परिणाने - ANY खाड सर sJ. 
ipai ied पर auel जावी. वसे MUA समावेश नष्ट siti YA adai udi 
opi जने Q ua असवी निषासीणोनां sa, dev WA प्रभाव wal qual गया. ॐ WREAUN 


४ 3 रेभूति aia vega: : उउप 
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mapa YA auer qud गयो, eld ‘aud अने dud -A प्रयबित Ga DA 
E Devel cual ओतप्रोत ad aS. A वणते WA dat eie ara dvdl waqraq 
3 s. AHA सुंध्रीजोने day deg rust ass wi — सौराष््रनी UREA 6०0०7१8 dl A wu Gia 
E uel सिद्ध थाय छे. खे सौ ighi मोडथी सौराष्ट्रमा AAA जाव्या, जारण जाव्या, WGA स्वी वस्या, 
सन्धी ryd नावया, नरम वाघेरे. जाया WA si, यहुडुणना नरेन, WA AUA USI, 

= सैन्धवोजे, सौराष्ट्रने siè पोताचा WAL नाण्या. 
= जावा परदेशी maai Apai iel g जाव्या अने ald ढीर सोराट्रेने wm sf} 
os del siapa masid YAU ied, सुस्थिर vaud मन्यो खने जानंध्प्रमोद्ना बढावा माएनारी 
प्रणओने। YA निवास भन्यो, 

रारन AAA agel भने aaa Wapa णून YAWA WA भनी sui. सारभनी. MS 
AA MA वक्ष्मएछनी जाए. NUN, ULE, 52:9, MAR, ANI TAA र०्/घ्रभारना, YALI 
uta पर जारभनी मरी योडी RA हती. ते Aa नथी wad? agsidel णभनाधर पर रारन 
DA उरता al. सौराष्ट्रना sist wel जारण बोओनी agerla AA 85 aden yell, जारणोनी उतारने 
AM RAA भोबावी वसाव्या al. 

रिया quel apai धाणब AN eee yor सरधारे तो msue ciel पोतानी aal- 
परी सत्ता ovaldl ed wa आहियावाइना oval, नम wyd सिवाय उठी, अशनी, अररिया, 
नागर, UR, ced सर्वोपरी arani vai gdi, तेम elai WANA पए खे संघमा 
स्थान UY dd. 

साणरनी संस्इतिनी was sat AAA wu उणा धणे. भाजे aa भडार wl oval पामे छे; YQ 
वस्तुतः d su नोंधने WA छे. 


dared Rasid Aa awhas giid agud : 


RUSS वसनारानी ghuail अनन्त. dip छे; duel asa foe ciel wr wat qnis, 
uda) š जेतरवारीनी lawl ai होती. नथी, सागरने or मेसी भाएस Gard (gam wš छे, 
त्यारे Aud old ag all YA विस्तरी 2 B. sist Gurl AA asl Auai au ada aà 
भर Bart wet तरंणी भनुधने शेम बाजे छे 3 A Wud avid सढ मवी «ie uiv du तो. 
d पए ण्छुणामाथी Gadi पंणीनी WS गाया हेशभा. @ wa. जा san उद्पनानु विधान नथी. 
A Audi चरी न5२ ७३ीऽत WA छे. MUA सागर परना अरुण! url aids साइसिउ RAA 
०८२ Ug Hs पिना img Cai पोतानु aUa vaa ०7७ AAL ddl. 
mai 5५७ शिवळ, guest RUTA ॥रसी भूणळ, mael yaa oval, पोरणंध्रथी 
. नानछ आविधास, अने ६१३२३ नान& अने तेना YA प्राएवाब,मांगरोबना YU, MSAMA वोरा 
SEMA भनमोइनधास्‌ २५७०, Arian नंध्रेथी धोराछवाणा जाध्मछ Wks, - वगेरे AMA ARI 
- RAA परदेश जया WA Zan MUA सर्तिये Dar awad URA जने aa omell 
ळ्या त्या. awe तरी नामात नन्या, yd adedl cass mada wari aq 
UA वेपारी प्रशना अने वेपारी zia धर्शन ओने नथी ual? Hasa भाटिया, alu, Hay, 
eg सोन! YA तो सौराष्ट्रभा cv शोध्या ev जावे, 

was š Exo ३३ २॥०४२८न श्री नानछ Satin near रुभूतिअंथ : : 
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waked धरिया संपत्ति : 


सोराषट्रनी साणरसंस्ट्रतिनो yor sare ag थयो ed ते तो भविष्यना IA Aha शोधी. 
Hal त्यारे asl ad; WA भारतनी संस्क्ृतिमां सर्वव्यापी Gradl भावना seul 23 aó, त्यारथी 
Fret यार नायुषोमांनु As आयुध sha जएय छे, जा शंणनी Vera Agd सागरडिनारे cv थती 
हती. WA थाय छे. णास sl ¿Rs जासपासना wud शंणत्पाड ०/णयर willed वास 
Qa छे. एन्टी भढासागरमा. सिधोनना सागर सिवाय wa AS wd? शुंणनी uum da तो ते 
MWA पश्चिम Bart wel gRs प्रवेशमा cv छे. 


WRA SINA Wel youl AMA WAA पर yel el UKA UMA नाध्यी 
YAN auia ail हतो. तेवो स्पष्ट Ged छे. Far adul] अवतरण slr तो ते vrata ad 
aa. Fan विषय slg ov sit भूरत। उता खेम add, wm धणाणरा महान योद्धा WAWA 
भाटे विशिष्ट usar शंण uate उरता dat ते जा wade परथी orgie. 


तस्य संजनय-हर्ष कुरु वृद्ध: पितामह: | 
सिंहनादं विनिद्योच्चे : शंख दृध्मौ प्रतापवान्‌ d 
पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं घनंजय : 

dis दघ्मौ महाशंखं भीमकर्मा WI N 
अन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 

नकुल : सहंदवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ii 
काइयरच परमेशवास: दिखंडीरच महारथ: 
घुष्टद्युम्नो विराटरच सात्यकिश्च पराजितः॥ 
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सरवंश : पृथिवीपते 

सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्दघ्मौ पृथक्‌ पृथक्‌ di 


सर्दी शंणोन। प्ररे YA YA नामथी laai जाव्या छे, ते वायओना aadl ५७२ री 
as du नथी, शंणने ovata भाटे वाप्रवानी YA भुद्धि सौराष्ट्रना समुट्रना Bar वस्ता भानवसंधने 
YA उती, A HARUS WA oux. Wsi NA समस्त भारतमा USIU sat हता. SI 
SILAA सौजभाज्यवती wade Gadi 550 dadl GAN भारतमा याबु डवा. siouai 
di जाळ yl शमनी नंगी शुउनपाणी aga छे. Sasad संशोपओने yei Aesi, 
घए SW, शंणना WA zsa etal aera esu भणी जाव्या छे, MABA मध्य भागमा (uud) 
पुरातत्वना WHIM cela vedi शेणनी नंगी ननावचारनी gadd अवशेष शोधी stas छे. 
तण ट्वारञमां पुरावत्त्तना निष्णात श्रीयुत साँडणियानी Eu नीये vier णोळामने ada, Sac silat 
सेनी, Fadls वस्तुओं मणी डती; तेमां शण वेयनार हुआनथरनी gears शंणोनी रभे YA भणी इती. 


asil gaad [astu : 


Awl wishi छाप AA sani ३२9, UA AE Us wa suasit 
Tela, wa sdb ope, WIN वाटे सरस्तात Yl YA डतो d add Gea sal पिना यावे 
तेम नधी, MAA गुणबना Wel ७पयोज सुंगधी yu NA yil da ननाववामा थतो ed. 


४४ 2a ad siii : : ७३७ 


४३ ` 
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सोराष्ट्रना asis परथी Alai (asta : 

हना SAL MAU शते Wedd पाशी, uad मोटी vind erga ukuwa cied पूरी 
ui 3. «dpud A Apu asisti agda पेहाश 8. sail भांडीने Bs agure 
सुधीना सायरा uzual aens Wg saqma uz waai जावे B. HUNA usani, alg- 
बेन्डना प्रदेशमा WA Feels पार Qaa, WAZI अने. uibus Gaui, Aegirstal cust. भी& 
पढोयाउता sai. विज्ञानना oto uw भा. Ramani Sedis Rar थयो छे wd. परंतु A UA 
तो. wal ७ छे 3 uud सागरयंस्टृतिनो, adela पियार ZA वेणा जा uad zirgi wal 
xls Gut ad lad qum मोटो eux AvadA इतो, Naj dsj ov Usa. 

avyd भार : भारते ANUAI तरीडे जपनावेब भौरनी जोबा६ MABA Rusi aleda 
पशपूर्वथी पसे छे. buie WA Woie वथ्येना प्रध्शने “Al aa” stani जावे छे. cudail 
MWAN di gradi Aslag wwa »ueus रीते sara seul YA धीधु 8: 

“fat भोर रोडे छे, बीबी ai.” 

साजरनी aesa Amda प्रशंसाने Wa ete] ud. wsi YA यांयियाणीरीनी SANA 
घरावती. uw वसती डती, dx WAALS Mal बक्षएवाणी YA ug. qa dl छवी. जा६२ सळार तो MUA 
oy quigidl edi. A विशिष्टता. MUDA Asgerrtal sus ad छे, थे VIVA सो भीर sr. 


Tiida भान ca ६६ ci ad, 
थे vcr नही wam, sue] सोरहियो eu. 


Ami प्रयवित शगाणशा sell sa, saa छे, सौराष्ट्रना WANISISLU ugs - havai HAU 
eia Bra २७ उरे छे. AWA UTA जाध्रनी, पराअष्टानुं A पतन गा, 


सौराष्ट्रे पंचरत्नानि नदीनारीचतुरंगम 
चतुर्थं सोमनाथरच पंचमं हरिदर्शनम्‌ ॥ 


ब्रेन साहित्यमा GU saa बणायुं छे, dui सोर देशनी wd WA sab जावी. छे. 
A yaa छ 3 सण dad भानवसंधमा GA aega धर्शन उरावे. NA aad (aa add. 
makla $तिढासमा सिद्धरा०/ ovakicd, ufa शोधता. YANG sE aiad sal 


बाएीती छे, 
uasi sil 
(ual) अंशी. ud गोड. 


व्यार WA ova ee 48 थी amt Quad aQ Det पणन! KAFUMU धरती well 


954 हती. rua umid सागरसंस्ट्रविनो quil 46, ने भानवसंध yd s aed छे, ते संधै 
HASA spouse WA gu mill छे. 


Ru, बोढाशा, wa, shun, Hx, वगेरे Dalat परदेशना निवासथी dpal पता sie 
ANA wadi guia हती. ते सविशेष viel sl B अने A रीत Hawa २०१२४ हतो. 
Faull विशेष सरी भन्यो छे. जा sua. wa सिद्ध Ra AS युनिवर्शिटी-भान्य पंडित wea- 

yet संशोधन mend, तो. VA शोभने ag क्षेत्र dga साणरअंक्षनी adail भणी W du छे. 


४४ Qhevact श्री नानु Siasa भदेता र्भूतिथंथ:: 
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W ४८ ४९ ' लोकशास्त्र '--फोकलोर 
By : श्री ५७३२ visage, MWA yralasl, २०३२. 


dwad Shia पश्चिममा as ds ननो छे, अने Bai तो सौथी axed B. भारतमा 
ते uela छे, वेध्डाबीन छे, dej ngua sl asa. wala के WAA aigrizgladt musa तरीड 
edis, (AF aule motif भारे ऋण्वेध्नी ea पढे) तो. Mangi vus वरी 
waded aud ast. 

"up जाते पश्चिमना SA AAR, vidal ॐ Gadi Aswad dels Aand- 
methods भाटे Wed संशोधन, saa अने. सवेक्षण थाय छे, dee] भारतमा प्रायीनधुणभां š alud- 
simul aj wu? Ad प्रश्न थाय छे. | š 

शाम तो, Asa २०६ oy जा yad Tea छे. पश्चिममा तेना पर्याय ads श्री वी, न. 
WA फोकलोर १०६ wafua sl छे, तेनी. adr ud तेभ ०४ साथोसाथ पोप्युलर लिटरेचर, we 
पोप्युछर एन्टीक्विटिझ YA ५७६ yaka dat. पोप्युलर एन्टीक्विटीझ पर्याय. श्री Ha GS wierd 
डतो. AMA S. स. १८७७भां ऑब्जरवेशन ऑन पोप्युलर एन्टिक्विटीझ al wu श%६प्रयोज sul 

Sa. १८४६भां Bodia प्रसिद्ध yad श्री विवियम aia avi फोकलोर २०६ Well 
ys. खा म॑ने विद्वानोने जाना जंगेनी शाखीय Garg उरी. तेना zie वियारो विद्वानों समीप sal. 
Sa १८८१भा श्री. 5. थी, Bad प्रिमिटिव कल्चर नाभनुं yeas avi, तेने फोकलोरनो पर्यायवार्‍यी 
sec wievald WA sf, um ते ed 4d asa. 

जा ada मध्ये भारतीय स्तर UR फोकलोर १७६न। पर्यायो. qta dls dls प्रयत्नो suu छे. 
स्व. d. uyla woud फोकलोर wed. पर्याय लोकवार्ता UTA छ. अ. Haa YU 
पर्याय Dever ५७० वैष्णव HUA YA JA णरा. dead HAFLA agla YA चौरासी वैष्णवोंकी 
वार्ता तथा. दो सौ बावन वैष्णवोंकी वार्ता aval aie वार्ता (Lore) aed wab axis प्रयो०/५। 
भाटे d. ANUAI yal da! 

वार्ता १०६ने -- लोरना wala ade स्पीशरी a asia. वार्तानो ga wel Aaa भानसभां We 
छे ov, मेथी. ते २०६ AUA we vesper तेम oy विद्वानों तेयार न थाय, ते स्पाभावि5 छे. 

isa साहित्यभां लोकवार्ता १०६ AA छे, ५७ ते ५१७, NGU सने. Gadi welal भणे छे. 
za. afl जाप्टेना aedi Asadi veku Popular Report NA Public rumour 
za whas aed आप्या छे. सर भोनियर (af wa ते cv wih am छे. 


Asdal पर्याय अंगे जे. gaa Guau sud गेपा ord छे. del aw 8; “लोकवार्ता 
शाब्दमँ अधिक से अधिक लोककथा या लोकचर्याका भाव वहन करनेकी क्षमता है।” वणी वार्ता Wedd 
जर्थशानवायी पर्याय um संभवे; ते Wet niai सापे छे. आन्वीक्षीकी त्रयी वार्ताः 
दण्डनीतिश्च शाइवती. - 

महाभारतभा. पाए UA ase नवी. qta š नवा AMARA ai प्रयोग्य भणे छे. जाम, 
rsa साहित्यभां वार्ता seta yag WAS Bal भने छे wa तेथी शे. sea Guba aH 8 : 
“लोकवार्ता ' weak व्याप्ति दोषकी सत्ताकी चर्चा की जा चुकी है। अतः फोकलोरके अर्थमें डा० अग्रवाल 
द्वारा प्रचारित ' लोकवार्ता' शब्द अपने दोषों अवाचक तथा अव्याप्तिके कारण स्वतः धराशायी हो 
जाता है। 


३: सभूति म्भने ua vat 
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sala (el बोड्याठित्यविशानना YA URa अ. स्येन्द्र फोकलोरना माटे asad wld 
स्पी॥२ उरे छे. MAYA बोड्याहित्यना विद्वान अ. grea GUAL लोक संस्कृति शब्दने फोकलोरन। पर्याय 
alas तरी ys छे. तेने सम्भवतां देखो बणे छे: ' लोकसंस्कृतिके अंतर्गत जनजीवनसे संबधित जितने 
आचारविचार, विधिनिषेध, विश्वास, प्रथा, परंपरा, धर्म, मूढाग्रह, अनुष्ठान आदि है वे सभी आते है। 
जैसा आगे विस्तार से बतलाया जायगा, फोकलोरके अंतर्गत भी ये ही विषय समाविष्ट है। अतः 
«लोकसंस्कृति ' शब्द फोकलोरके व्यापक तथा विस्तृत अर्थको प्रकाशित करनेमें सर्वथा समर्थ है। १ 

शे. ठपाध्याये axa पर्यायनी स्वीईृति we asad Raidi जव्याप्ति खने Akeia 
Qu aa धर्या छे, अने se 8 3 dusies[a ace यिरपरियि॥ १०६ B.S 

ओ. lasa LWA फोकलोर भाटे लोकयान पर्याय YAN छे, पए शो. उपाध्याय Asad 
श०६ना पुरस्कर्ता नथी, ded ते aoed tuis विधिना पर्याय as ME dd Be Gud ६ छे. 

वणी. 3. Gua पोते ev a£ उरे छे ॐ Asis ५०६ फोक कल्चरनो पर्यायवायी ace ननी 
a3. पए dell पोते oy We समाधान U जावे छे š फोकलोर शने फोककल्चर ५०६मा ot vid? 
al del Airgh ace del AS २३. 

sies[ ४०६ ug. थोऽमानसमा ३० aqa पर्याववायी १०६ छे, mdash मध्ये भानवना wadai 
S? siS GRIW dal, ते स5ण ने विशेषत; संरट्षतिभां समाविष्ट sll ase. कल्चर श०६भां MAUA UA 
wla ३पे oy sid मानवसंर्ईतिमां स्थिर ad i, AN w समावेश sawi जावे छ. भानवे 
तत्वशानना क्षेत्रे & sid veld 2] d du कल्चरभां समाय, ride emai जा शंणे ws 
qsa छे : Civilization means what we use and culture means what we are. 
फोकलोर १०६१ था cided समावेश WA छे. esrizsladd rides NNA agai aud wa dat 
AMAN विषय नचाववानो, NAM पखपरिधान sur du ov aril ua dit बेवानो जने. साथोसाथ 
AYAH cv बोडतत्पशाननी suae इटी. बोडयप्रधयनी गंगा वढी रडी छे, तेनो ua ते YA 
धनवानो, साथी अ. 6पाध्याथे yada WA लोकसंस्कृतिनो, २५३२ KUNI ug थोडी edad छे. 

ड Asid ads sai svedl edad छे dedl तो नी, um थोरी edad ते wce- 
स्वीईतिमा भरी, उम ॐ Asish फोकलोर set4b जाणाय aad जावरी A, dj sugd नथी. शाम्‌ 
फोकलोरना पर्याय dls Mei um स्वीडारी asa da नथी. 

वणी sies १०६ स्यणवायऽ बाजे छे. G. d. सिंधु नद्दीनी zigi, Mard zish, फोकलोरमा 
येतनाभर्यो WP भानवसमभा०/ छे. UN rizgla aseni uel afraid नेपा मणती नधी, तेथी ua 
५२२६ oed disi ad az तेम नथी. 

स्व. श्री adie AUA फोकलोर माटे «/नवार्ता पर्याय see छे. था पर्याय idle ace, 
sae WA भाषांतर बाजे छे. wies थथपा ova, शने लोर= विधा S पाना; जाभ «/नवार्ता 
१०६ Ew छे. 

विधा wed os विशेष Gena wa sa ars 8. विधा aceri शान Anag, विधा 


2 Amad Ad अर्थ, wid छे. शंग्रेछमां विधा, भाटे Knowledge Learning, Lore 214 
Science WA AUR WAA HA छ. विधा माटे ‘Science’ set AUR whee ug WAA 
Fatal म विशेष अरनी aD अने wale Methods s छे तेनो Sad und नथी, 


mel ते पर्याय AS शाख भाटे wvlyas राने धारधार ace aiid नथी. वृणी धर्मणाखमा विधा 
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WA विदा, nid छे WA aa Marden ale Gena HUA 8. aul sala भा [विद्यानो 
समावेश ad नथी. 

साथी, बोडविधा aoe ५७ स्वीडर्य अने das oad नथी, वणी दुविधा, वश्डरेविधा त्याहि 
Reas well विधा aed गौरव dy’ oe] छे. sue ug ते wad अपनावता. क्षोभ 
KALAMA छीजे, 

फोकलोरना. माटे बोडसाहित्यने um पर्याय तरी3 न AHA as. फोकलोरनु Ws जंग dealer 
छे. तेथी ते. utd स्पीअर उरता. wed nRa प्रवेशवानी Maaa @ə थाय छे. estu, 
asad, Asac, MAE), Asuykad Asd, dAd णितो dseuka we Aaa 
wed पर्याय ale adsl as. dshiGerd WA um MAJI सांपडे छे. फोकलोरभा तो 
या सोनी Garg sqa da छे, weil बोडसाउित्यने पर्याय ads स्वीडारी शतो नथी. तो था 
सर्व Rwa पर्यायोमां Aswa माटे Gar उरपी ada. 


Quai Adal साहित्य, des, संर्डार wa साथोसाथ MA geri भाविष्शरने use विधाजो 
NA उणाशोनो समावेश थाय छे. well गुन्राती भाषाभां फोकलोरन। भाटे योग्य पर्याय AWA बाजे छे. 
wd ते पर्याय सर्वस्वी5त YA ते भाटे तेने विशेष यशी ननाववानी अने पपराशभो ysudl oR छे. 

Asura फोललोर शुं छे? Asda sur छे 3 शाख? 3 फोकलोरमा d Goad समावेश aw छे? 
बो5शास-फोकलोरनी, यर्यापियारए। उरनार सोने mus? d शाख yd छे. 

साथी, sil शोरेबियो शेम स्पिनोजानी व्याण्या aisd शत्र Ga WAA. 

The science of floklore is that branch of human knowledge that collects, classifies, 
and studies in a scientific manner the materials of Folklore in order to interpret 
the life and culture of peoples across the ages. It is one of the social sciences, 
that studies and interprets the history of civilization. Folklore perpetrates the 
patterns of culture and through its study, we can often explain the motifs and 
the meaning of culture. The science of folklore, therefore, contributes in a 
great measure to the history and interpretation of human life. 

श्री WARD Aw. स्पीनोजाना मते पए फोकलोर Ws WA B. फोकलोर भानवने UYU Uledl 
Ws विशानशाणा छ. WANT, aT मानवविशान थाणाभा स्थान WA तेवी. विशानशणा छे. ते शाणामा 
Wed ZINA प्राप्त SA MAJ ils उरीने dukis पद्धतिज del view suu जावे छे. ते 
लूतडाबीन परंपराने ndi छपी oa भानपनी २७बसडनचु शाख छे. तो भीन पक्षे ते Wda- 
wadd WL 3 भभोनि Gai wata भने छे. 

घरो, रो, Da. आप तो तेने ata Science s së छे. dus The Science of Folklore] 
wadai ew छे : “folklore. .. . . is... an historical science". 

जाम, श्री. आप Asawa सतीतना-भूत॥णना waq बवाना WA dul स्थापे छे. wdlact 
Msusi waar भाटे ते WAISHA पोपडाना ad wasqa wea [usus als फोकलोरने 
जोणणाव्यु छे. चा बोडशाखने ardarizgltel adai catia MSATA sal NYUKI रत WA 
होय छे, WA तेना खश्यासीने ते शान शाखीय पतिन मेणवीने तेने समागभां qaqa सुधी 
पयतु sad da B. फोकलोरभा ट्रान्समिशन Wises uama छे? 

खाथी श्री म. FRY खा sv Wd पर खाऱ्या बाजे छे. del Wal ddl छे F Medl 
HAA auva भाटे भानवसंस्ट्रृतिना A Gua ०४ पडे, dual व्श्यविष्यात ग्रंथ The Golden 


Bough wel तेमना Aad जा Bui WA asi छे. 


३: सेशुति aid aid ३ : ७४५ 
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aa सते युरोपचा बोडशाखने AKWA 3 तेना भर्भने waa भाटे ग्रीस, रोम, डी2 NA eyallas 


संस्ईतिशोनी Viera अनिवार्य B. wa पद्चिमी gid Aa भतन! छे उ भूमध्य सारच! धोनी 


Asish du cv Asad aavu, तेम cv Wal भाटे मिसर wai Aldd wala 
सानवर्सर्ईतिनोतो सन्यास wart छे. अ. gabus भागवत "४ माने छे š, भारतनी Nae du 
ov Asaa aava भाटे जाध्विसीओोनी, qesudla, du ०४ ysta, oj शने मढापीरअबीन 
तेम ०४ gas संस्ट्रतिभोनों क्यास खनिवार्थ छे ov, um d साथोसाथ Seay yr ने प्परिस्वीयुणनो 
सन्यास sal पछी ov, word भारतीय MWA संपूर्णपणे UN शडाय. 


adui waa A पामवा माटे जतीतमां बवानी vursa Aswani GuRad थाय छे. 
साथी Aswad संभंध अ. आपे Sis WA Ase छे, alse छे. 

dug Asawa wa wa aidi ary छे:... Having its own metheds of 
research and admitting of the same system of checks and verifications as any 
other. With its sister sciences it may combine, in various ways, to make up 
the cycle of our knowledge of man’s past life.” साम, डो. आप तेने विज्ञान ad गशावीने 
सूये छे ॐ, अनुसंधान WA संशोधन माटे जा विशानने तेनी Datel जने mwad संशेषनरीतिणो 
methods, da छे. aul aan ald AA WA dai जावे, qui viga asgl पाए 
QS २3. सामसाभा UU नाणवानी पद्धति, wad पद्धति, gau KUN वेशानि& रीति d. 
um dij a. मे AAA अने सिद्धांतों amha Qaqa Heo ss A USA disse 
संशोधन माटे ad संशोषड WAM sl ad तेना. Rai wer सामानि WA साथे था 
विश्ञानशाख Gel श्र, अन्य सामान mAd va आम ua अरी a8, नेथी मानवता जवीवने 
Gl as. अही dL आप wear capusvs ard नवां F giana, wali, KUTWA, 
exa, २०४२२, सर्थशाख, wua 3 Sagawa deki ghe wa राणीने Asua 
Bai णपावी सह्या बाजे छे. जा ade जनुसंधानभां ने पद्चतियों dnui जावे छे, qà 


७पयोग Aswani wa उरी sus. 
DUH, संशोधन IAN परत्वे बोड्याखने WALAHI थर Gaa wai जपावी asa. 


auf] uda MA Social Science माटे विधा $ [usua «d we wed पर्याय- 
quis १०६ di पपराशमा ual auda छ. ugal med ‘physical sciences’ भाटे (aad | 
५११२४ als Auai wade छे. ते दृष्टिले um फोकलोरने भाटे बोडशाख. २०६ विशेष योण्य dur, 
शर्थधन अने धारदार del asia SU ॐ, 


‘The dicipline of folklore is an independent one’. 

MUA sat तथा शाख भाटे cum whe asi. Asmadi was vidal As via As- 
साहित्य, dien बोड्यंगीत YA Assad छे, जा adai alert, संगीत, tala, eu, eua, थाप. 
uda, uesia, २५३प, acide, yal, नायडनायिशलेद, रस, alicia Sane ur विशेष aa 

षाय छे. G. त. ASIA साहित्य cher wou 5रनार विद्वाननी acl भीमांसा। उरता. staus, 
` तेनु sepu, aaao, ang, qa, लाव, लावती, ed dx cv nin WA acca 
"Set तरही ov तेनी. wu oda, थोऽणीतनी Fad, Asan ने बोडयंगीत १७ तेची. ghz- 
| ४४ Qhevact श्री नाने ifti भदेता yAn : : 
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मर्यादामा ASI A add यर्यावियारशाने saad) [alfa al सभावी दशे, ने Aldi Sarat 
Gel पर जावरे, ने queda qasilad um da तो qed usa, avila Gou WA रीत, 
UNA vaaan, खंगयेष्टाओ हत्यादिनी नाध Td Asante ad. विशेषभां ते बोडणीतचा अणनी 
स्वरबिपि पए HUM. Asad wa disuda प्रसंग 3 विधिनी um वात ते aad. ésa, 
भनेपनी ndaid प्रवृत्त पर ते asa राणीने तेनी. Ald sad आने वर्तमान Aswad WA भूत 
sda Aswad sai सडयोगने WA az छे, ते del vüsvdl YA WUN 

wil cv बोडवार्ता WA छे. बोडवार्तानी, yal ने. cher याय छे! 

(१) साहित्यिड इष्टि, YA adler saad Garg उरवामा थापे छे. 

(२) ABs नगरे, गुन/रातमा usa बोडवार्तानु संपाधन wa daa alleles नगरे oy थ्या. 
उरे छे, del sla बोउपातनि साित्युइतिमां जपाववाना सविशेष प्रयत्न थया छे. our बोडवार्तानी 
HAM साहित्य इति ads UR जावे छे, त्यारे dd alias saad cv Garg उरतो. dui छे. 

WA Asal] wa छे, पए ते serum उरता. लिन्न us. छे, l बोडगीत š ead 
Ste] अंग छे, di साथोसाथ d wed WA As अंग छे. जाम, Asal WA Science छे, di ते 
उद्या पए छे, s? MAU समाविष्ट छे. 

URL था SUMA इवे विशेष USIA wel Science WA स्थापित KUH जावे छे जने माटे ed 
फोकलोर-- As शण WA भनी spes छे. 

We फोकलोरनो yorudl पर्याय Aswa ev विशेष Ga बाजे छे. 


sisata शने शूयि 


(a) > A study of Folklore संपा sil Aala £3 ५७ < we पाध्टीप 
(२) Nwa 
(397 usd वेण ५. प. 
(४) हिन्दी साहित्य: वृहत्‌ इतिहास, षोडस भाग, हिन्दी छोक-साहित्य भ. १०-११ 
(प) Noa पृ. १२ 
(इ) » १. १२-१३ 
(9) » थू. ११ 
(८) dukaj wuda, Aus sil adic भेधाएी, ४४५५ yd युनिवासिटी, yd: भी 
जावरा भु. ११६ 
(१०) लोक-साहित्य-विज्ञान, लेखक. ३. adeg, पू. १ शाने Thescience of Folklore qwis 
Ji. जे. wa; Au. URU aus ५. १५ 
(11) Dictionary of Folklore; Mythology and Legend Vol. I, edited by Maria 
Beach. ११. ३८८ 
(12) The Science of Folklore Quis à. जे, NA. sti 
(13) The Golden Bough aus š. भे AA. gor 
(14) An Outline of Indian Folklore àfwist à. gabus भागवत ५], २ 
(15) The Science of Folklore Quis शे. A. AA. stu 
(15) A study of Folklore संपा शी Aala $8 yRdladl ५. ५ 
(17) The Folktale aus à. Rua aha 


AA md संस्कृति : : eva 
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ge उ > सौराष्ट्री वाहणाऱ्या 
Qui भने Was: श्री जाहीहात परभार, भेम. N., 


Agu WANA सायी Ad उपशोअनना रसिया 
YA छे. dust निर्मित संसारनी इढीना wai 
dla MUA इपशुधरता माटे ते सो सो पाना 53 छे. 
KUI 6न्/्णी zirgi dat UWA 
Gs तण ail ww gi asl नथी, तेथी o a 
AS wg dAl शिष्ट संर्डारनी छायामा शव्या वगर, 
जापसूळना शोथारभां ela zud susi- 
जरीनी od vad राणी asa छे. ग्राम मानपीने 
इथे wal शने AS Gaal AÀA, af, 
qasa, sel Guzida via? घडया सने 
welt वडे guala ater susla sua 
MZA, d जवनवां ZY शवारनवार WAL ov उरे छे; 


MTANI भाटीभाथी जनावेक्षी Awas 
तेना ७५२ WAN saz ३२६ छे भने 
डाय भोती बेरे Met छे. 


WA जाम Asisi बोऽउणान! उपने परंपर- 

NA ad राणी seu छ. MAA MSWAAHI उप 
कफ पामेबी या बो55०-आरीणरीनां wa Ald 
as सीमा॥ पणोठीन्‌ मानवसंस्टरतिना आध ssl सभा 
E जुशधरोनां ellas Gua टांगडटीण5 सने dai 
(dau A जाळे पण suum Ad शडीजे ese; 
dell oy ml Ass तो मानवीची zeuatat 
- Gg vA ळूनी छे, du sel 259. गुशपासी 
` मानवीय पोताना geddi AÑ अने जानंध्ना RA- 
— थाने भूर्तइप जापवा रंग, रेणा Qw ० yagi, 
war WA USIKU जवनपुं YA NYA wq ya 


= करी, SINA, Sea साडाररप agai, Guai UNAN MAAN wen 
| medley AUA BM 


Bb iux 
NA Aa YN PT 
129 vA ANY +. a 
n NC NEN Mt S ny is ee 
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8; बनी परंपरा ७७ suva MAKUU wad 
ward विथ्से छे. 


SALE? Arp क क रब Wo eae aur LR ... 


wala य़ामवासीरोचुं मानस परंपरागत YA x 
af संस्थारथी ov उणाप्रिय diui, aumai As- 
SMIN सतत aisa cv ass NIN 8; 
WA जा परंपराने पोषण wild wid wWiaR 
8 Wgd नर खने नारी; val GRA रंग, उप 
wa हृश्यडणाना Mael apd WALA cuj 
que sd दीषु छे. सौराष्ट्रीय WANA oF oy sal- 
अरीणरीनु निर्माण उरे छे, तेनी. waa ag सदीनोना 
संस्थ२-३पनी xis जतूट शोभन-परंपर तो B sv; 


HSS 


Yir 


LES 


0.४५] UC 


Y 


D 


SEAN DENTS 


gaa पाणियै, 
[श्री सुरेश WA FR परथी] 


Guda परंपराणत sudes अतूट RA um छाप 
छे. नथी ते saadu UKUU धणी पार 
awa खेडविधता Guda made um सरणा YA 
०४ बाजे B; तेम छता. भार MGA edel clear 
ते UMA MAMAA थोशनसंर्डार WA guasi 
Asal uy विविधता तो छे ov, जाम MASAI š a= : 
vis] उप: A Assud Adi व eet 
जाणवी voll छे; Gv UNA भारत धेथे अने Wg- | 9 CORRI 
Mal परपराथी पांगरी छे; मेना SUSANAU नमूना, 
घाट, aus ANI MAMA wal छता. AYA 
संशये MU भणे छे. 


DET 


x रु mid 
1६ ७७८४९) ७1१४१ ७७ | 
N pez ८७७ ८०७ lg vivi ll 


सतीची viiel I x 2 


naala ad ui ७४५ 
८४ 
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&u-ead sigid WRA [श्री SHU alata abies ] 


E सौराष्ट्रनी भा पींणी धराने माथे बोड5णा ना तो. मंडार al छे. तेना. agaaga गाम शे 
Arial मानवीनी Suya YA उणासोर्घ्यनी as we di मानपदेड, MAR खने AYA जावणाने 
यू उणामय्‌ मनावी dla छे, MASUKA sail जने ANA edd पोताना Guat Gerd 
a नितारने ढाथ पड़े AAI yd Ad सब्श्न sf छे, तेनी. उणापारणु AMAA सोना 
WAA अमूर्त MDA YAA roy sel ४।३य्‌। छे. जाम vidd AHI YA इप जापीने war 
Assad घेर धेर dra wid del छे. 


e «um 
EA < Ww s 0 
3 — d SMi ॥॥॥॥1111 rmm 
DELL = ES 2 
TT <I š š 
AUD | Im <a} = = 
muill! 7 Ds OL S> सी z H 
= A NW य” š 
Ë e Us, INE a 
WOODY avi 
== 711 24 L ७ “Q 

SE ZA Z en iy 

SS = S S Yo oe 5 
Qo | ty” dy e 
š f | illl | AW Zm 
र्‌ताभभां रथ (a (ua) [44 मराठ TANA UANI 


३३२८०२ श्री नान डातिहास user देब तिथेथ: : 
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सौराषट्रभरना els MASUKA WEW cv 
AUSA नमूना हृश्यभान WA छे, नाउ, Bs, 
Ud WA पोतानी भाभोभने माटे जा qu wes 
नरनारी HA छवी जया छे; तेनी स्मुतिनां Wg $ 
३५ देव, पाणिया, yaya, जांभी, YAA, aisa, 
31 S adua पाणिया WA YA उपे बोसबाटोशे 
छीछरा qamal ais शुरपीरनी aught sal छे, 
पाथी तेने weal डोतरी und wee जोरी 
दीधी छे. »u स्भुति-यिडूनो uds उपे सोराष्ट्रभरमां 
wi, पाणिया वगेरे 3ü sai छे. जांभीभांनो 
प्रती. साउआ२ मोट भाण asd Au, url, 
Gaar, «au, MALAZI श्रेष्ठी S oval 
2133, खोज्चपाणी सतीना SAM UM, AR 
गाय, Ardell s qS जाम-सबाट s 
घडया. dail dui an बोडशेबीनां cv sat 
सोतरा छे. खाम MAUWA समय wiol- 
WAUA oeus Hik š Aer धाटनो otraa 
छे wa didl udlsd usi बोडशिश्पची रीत 


saa डाभने। पजा ˆ WA छे. wiq( ते ied बाह्यछार रने भूत 
[श्री सुरेश WA सअढभांथी ] WEL बाजे छीछरा तक्षएथी भोतरेबुं uds: rw 


नने भणीने जेऊ जाणा Hk uds इपे ev ते 
ad ma छे. तेथी a dN पाणियाने देवबा प @ 
उडे छे. जाम dga आभ-शिव्पीओे duse © 
इंडार WA HE उपनी स्थापत्य suid ola छत `” 
२ण्यो छे, तेभांना घोडेसवारना 5३२६९५ रने 
३३९१५ो2न siete WA शने gadt Meret 
SIHUU वारस FU ०३२ बाणे छे. शाम्‌ णांली, 
पाण्यानो uds susie dra, dal suda 
welal evel YA छे; al जाळे UR ग्रामसवाट 


खा wise रोनी W ev Ma $8 छे, dui vua सतीन Rai Arad ads 
sar ३२ use नधी, EEIEIEE ESV 
t: स्भूति mia सर्ति : 3 wee 
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aad sera तो जाने ddl wast वणोटीने 
परदेशमा sensual Yer AYA तरीडे स्थान un uid 
छे. जा dues d सौराष्ट्री QUA WUN ५३, 
घरनार, dual gal, giët, dl Aall oval ad- 
aaia भरत-थएुणार HUD. HUA भाटे A शाने. GEA 
नवशशनी संतोषी, Au, vidal २२३ ४२३ Ala aua 
siue भरत भ्यु छे. शाम्‌ dard Ad MSATA 
पोताना Guede भाटे ev भरु छे; तेथी ६२४ AHA vuzu 
इणाशएगारनंतो. भनी गयो छे. wrid बोडनारीशो Wala 
पुरवा भाटे didl Wel MAA UN Adl, suu, 
राता, पीणा, शने elei रंगना WA Gur धाधर। शाने. akal 
भरे छे. गूळ Weel ॥५३ 6५२ भरतम्‌ AG ० yer शोपे 
छे wa qub आय (णाप) तो जगणारा मारे छे! बीबी, 
जुबानी शाने भूरी estet dol wide Gur Heda शने 
49, गोणुंथी SIWA sust ug भरे छे. तो वणी, waa 
sad बढेराता wadai suti dasiaral भरत eld 
संगटानी शोभा नोर ual ६ छे. शरीरना sus परात गु 
Gui नाना. भोट waini UW ते. बोडभरतनां. 
del spo छ wea «sud emi oval wll हरे 
छे, à ६२5 यी०४१२५ ६ 
इणाशएगारथी हे शोभती. 
नूनी wa sw. धरनी 
Sag भांडी. Awi- 
०७, Tom, wells, 
बेदी, Aad, wad, B ( 
याभ-सुतारे wl arssiell yar ol, wand, qx ६ ^ 

[awa सायी] des अने. amiet 

Qel नवनवी UAA भरीने ध्येय severas smf gu. awil 
Zza. वणी Tan v deal we viu, «wol, shu, 
ainai, टोपी, NAN, aen, बाडी? «33 भरीने UMUNA ZI 
रीति शार ANA 8. धर वो भानपछवननो WA Bard छे, 
तेथी aa भाटे d, UZI, aba, Gu, exu, 
भारसाणियां, पछीतपाटी, आंधी, थंध्यो, ward वगेरे भातथी 
Qu cy शोभन-तराउथी भरीन धरने Wagar s PUG] woul 
Z छ, AMU ane WA AUA Vw धोडीनां WA AQUA Nad 
d db भरे छे. aul DAA ga, Carrer $ view, 
aia 3 Send, Weal, नाथ WA Far WAX हाथी siia 


cd ema भरे छे. २७ AAA Asia, VU wad YOY we ३ aaen lai wach 
ger JA sul छ. 2२३म२३ luni भाटे ५९ वाने dal 3» खाती q, 
Jiwa तो पछी en ov A? उभ थडी २३? [ausa aue] 


2: Qoae श्री tao sae भदेता Vylei2ie : : 


ini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


mil Asad द्वारा बोडनारीनां उणासूळ Bel 
सुरेण wetourdd ध्शन rel zus आवे छे. 
Aula eds नाते-गते Qi2qsta dl भात, MAS शने 
inaani Ra da ov! भर्भाणी 3ध्याएीनु 
oasa मोटा भाजे Gat flan, spar m अ sh - 
UD रंजन WAUA qut Gur wz MU भणे 
छे. aul ते भानभोभाना uds उप घोर, «il, 
marl वगेरे तो. भरे s छे; Guala bus, 
SIDA, WHA, HEMARA, Assur Wire 
wal wa Asad wiga a भरे छ. siB- 
aj. emastw AU vgy छ; MA idl 


आभनारीण गाभाऱ्यीथराभांथी vrarael ढींगद्ी 
Caren संभष्ठभांथी ] 


S 


ZI g 


sal Adai aal qatu Ba शोभनभातो. šaš 
will Gad gaul नेवी Ewa छे. अही du ०४ 
WA जेवी. SA ओमोना गुडशशुारना पोणा-भरतेभा 
elus नात saat नेने QUA उथिपि sd छे, 
aa म ola WA AS ओभा waaruglarld 
YA भरत Sad याव B. dul आय (wind ME PPS भाटीभांथो na all 


wA ada उपयो wi छे. Lawsa asai] 
४४ देभूति रने iA : | ७४६ 


^ 
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MANA waqar घाडी 


MAMA (l AS NAM ANA MINA Madi dal, 
यवां रंगरंगीन उटडाडापबांनी, डूथभांथी, du ov रंगीन. भोट 
MMA घेवडे योवड sQ aul सरणी oy भाव sila sadsad 


ASA अभ aol छे. 
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Mar रणेक्षा suse 
SQ US मनावी aui 
essa १२ ala cu 
Guz रंशीन SMN ma 
Mad sd Caan 'पानाथी 
तेना, wayu? Saar छे. 
[amsa संभरभांथी ] 


AN माण जिन्न ayer 
1: aA श्री नान २७१4 भदेता (doit: : 
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As (3a 


wha 


WAUA पाणियाश WA sz BWR iini 
id » 


MAASI, 83२ गरासिया जने SUE UClovda ARORA seal DIA VAS 
जापतां Adlvisai daw, aide, पछीतपाटी, ase, भीतिया वगरे जा ओभनी 
vidd नारीनो sugul dyl उक्षन छे. जा Ada परोष्ठाभां es नभूनानी wel 
Mi ढभेशा Nai भे।तीनी ov UA छे; dul पथ्ये YA छवनमंणवनां MAM, Guid नरनारी, 
वनसंर्पत्त, पशु Aa YANA sugd शा aed Mai भोतीना घाण दाहे परोवीने 
aga अर्या छ, Bald AAA lel वधारे वेविध्यभरी udaa wea जाणी ev 


sayaf छे. 


: aaau FAR भाट Gus NTA WA aid sasa 
४४ aye aia aia ४: 


७५५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. x 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भ२३युणाऽ थे sig माणे थिन 
[श्र सुरेश UA zene] 


WAUA बोऽसुतारे USI Sanson sila Mies, sla, NZU, dela 
aL पोतानी syad नियोड अंसी #ंसीने SILA oil छे. धरनां TWH ने नार- 
am, भाती45भीजो WA sal, eval, धरभांनां yadi, घोड, भोर, MUZAL sA SA- 
थिया, Catal wasu पेटीपटार! ने गबा, ulidai थाणां aai Yard ZWA Muai जीशी 
आरीगरी णोतरी sal छे. नाना. छोडरांने UA ५०६०॥३॥ डाथी, dat शाने SINA 
रमवानी बाउडानी पूतणीमा तेना. UWAN Glad ails e eu 8. EEN ध।ट-२३।२ 
SA रावी भूतणीलोमां owai विविधता वो णून cv Mal भणे छे, emi Assa- 
AAA aed पणोट नषे देणाय छे, AA शुतारोनु जा AAs veld Qul ते नभूनाने 
शुद्ध धोडडणाना oy नमूना उडी uis. 
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MNADA ZANA मीश erui साउन [Arse संग्र्षांथी] 


भारतीय Rasad परंपशना zil ०४ aad dala Raus १८भी सोमा ad 

az धारण उरे छे. जा uakai बोऊडणाशैबीनु ava R Gira छ wea MULA छूट 

SA अने. भोडणा HA MA UZA जावरी ada, MAKA घोरे छे. तेमां शोभनतत्त्व रने भरयऽ- 

uy’ e ov हेणाय छे. Medea ध्रभारणढनां Ma, AKAA बणोटा Asli थित्रो Rui um 

AAAA नसर छे ov; wa जोगशीसभी addi Mani Assaudl adil असर देणाय छे. 

तेमां raha, weai Maadui बो55णाशैदीनी रसर भरपूर छे. ते Guala alkal 

adai aai elei यित्रोमा तो भराही तेम of vidio wats पढेखानी रीत जावी. य छे. छता. 

Ua, रेणा, रंग जने Baral तो जा AA d बोडडणान cv नभूना छे. ते Gid ARa- 
algal वाणा& पथमा vins, 'पबेवाण राने. पंयोणी, sum AIA wel MAUWA east Gus Nat 
WA बाब Tel जवनवा sai जाणेणयित्रो sis छे. oval MAKA मंडित Buse sad ous 
Guz ag oy Yer रीते Qual जावे छे. dui well, घोर, star, ada’, wet ने sali, 
यीता A ata, गोपी, पाणियारी, vied, उरी, ud, याइणा वगेरे yer wawal RA पोतानी 
उयासूजथी धोरे 8. जा. धरथोभावएु-बीप्यित्र नरी wes रने Asva साथे ते जांणने जमे dat 
होय छे. emat vasul wa भेर wel धरनी vier भागे विधविष रंजना eud RA घोरे छे. 
जा नधा जावेणोभां seudlal GAUA GSM नथी; पए यीतरवानी रीत जने zeai योण्णी 
WA oR Sud जावे छे. था Baal umi arent WARNERS wade Aal 
यित्रोनां vai agi Ay भणी 2 8. वणी ets जाभअणामना Foul wa Alar भुल Gua d- 
नवी. isa cud ald? छे, तेम ov wel पीवाना गोणा Gua wa oral, भोर, अस्यां, पीछी, 
ण्रनाणां वगेरे Derr WA sim रथी यीतरीने पाशीजारानी शोभा quU छ. 


३ सभूति wa Bayle :: ७५३ 


cu 
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G Sar 
राभ aid aad Ys AVDA सस्था ya ou जिन Ga AEN mage) cleat 
eilad Guz Rigs छे. 


[श्रा सुरेश 92 QQa Fa wel Wile ] OI RENE 
ait Guia सौराष्रशर्नी ets बोडनारी azd-aadal wm उरे ev छे, ०२ श्या! ae d 
a3 sla sua AR भढिन! यादे छे. aual aa seed, gayod, Ward १२ ssl जांगणी 
छे, ने ते addi Udi AÀ धरना yA arail cid Suse vlan ela ड iE KA 
JA su छ, seu ddl qa 2B, Rj uds aed छे. ६९५५ पेट m pi Sus 
uds DRY छि. Wa छवनभुङित भाटेनु qa 3 छे, ad wis ३५ स्वर्जनी. मातत लल 
पर्वमा wa eed seal sist णणिया, चाश दवता. aa धोरे छे. वणी. con RE sel 
त्यारे धरने बाथाजूंपीने Gog ननापी, uad dlaia Gur dadai Go x ME 
yait जागेण sul उरे छे; du ०7 रंणरंगीन थोलन-थितरो प ER $ S ee Pc. 
wal" उडे छे. al जवरात्रभां ब्योरे gadai qqa an B, a तेभ cr WA See x 3 
गएपतिने बाडे आरे छे, A yad ov Gaga. धीमां sadla, Suas) uds, ded a a assi 
aga WA WA ६२४, वेपार-नेतीमा esa aired मागणी ed YA E z ME 
sus ॐ WALI ned dae सुशेलित उरे छे. शा. था प्रतीशबणन agi uso Š 
का! was तो Aail aA भुएुमुद्राभाना agd WAL AA Nal A tat 
orig la, विशेष तो, ugha Mami ov बिजयी दोवाथी MANAN Les E 
Fels Avva प्रतिचा usu oy oud दीधी छ. राना भरवानी HAA a oe 
gmail cian संघराय तेवी. आयी भादीनी oda Adlai, SR रवाना नाना cles aa RP ` 
sans, ध्या, ६५, धी, AZ अरे acum gau uil corde शाने भ SE © 
Dead, HAKUWA माइ HU भाटे NGU sad अथी wdi HA रंगी wes à - 
1 उपड ziara श्री aay sae wear स्थेतियंथ : : 
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aja ध्रतीनी धूणभांथी ov ad, थनावी saq छे. ofa yss wa AA dat wa धोणी wide 
YA ug उरे छे, शने ते पछी तेना माथे रंगरंगीन यीतर um घोरे 8. वणी Sarsa Gur तो 
भाटीना गोण पाट sila, तेने sai थोलन-लातो Gusud छे wa aa du ov NRA चाला, 
ARAL, डायना USL, वगेरे योहीने HAMA शोभाभव मनावी ६ छे. 

wisai Mza भादीनां धर भाटीभांथी ov avai da छे wa शारणोरमटीर cv dul 
होय छे. घरमा वसनारी sad नने अणाफ्रिय Asal धरने Miad ara aa भीति जोणीपो 
उरे छे. duia Datel Su भातस्यचा Guau B. पणी Walser धरनी. सामी भति पेटोपटारानी 


Guz गोणी, Nn WA gad भाडने waa wierd wd da छे. ते KANU Gui du ०४ 


नारी, elsi, soue RA HAWA WA Had, तेना. गोण वाटा agla, ते वाटामांथी SIRA जोडणी. 
Guard छे. ani भोर, पोपट, aua, vou, YAM वगेरे ZI MA Guard छे, ने dul stu, 
साबा, MAA wast, ANA वगेरे DMA, A YU पछी WA नाज छे. dal SIRA पाटाशिष्प 
WA dab MA sia, भोती. वगेरे सुंदर तो. बागे oy छे, Guida wu Tue धरने omlual ove 
इरी. शोभीतुं ननावी ६ 8. 


सौराष्ट्रमा सातम-जाउमनो dar MAA रिद्धिसिद्धिना रंग रेबावे छे. Ws गाळ WANI भेधे- 
सीथ्या Ado. Wa उरणे del रहा Qa छ, त्यारे ग्रामशेरीनी dadad aged रासडानी we hard 
छे. जावा शपरभा Kadai सीभपाध्रनी Aad वाधरणों F डंणसियानी नाशो, भाटीमांथी ननावी, तोता 
तापे. 3l, घोणा रंगे ने बाब णेरुजे zo sinn Qusa तैयार अरीने, गाभेणाभची TAM gal 
वणे B. ५७६२ daa माटे DA जने आमणरीनहेनने भाटे धंदी वेयती जा uS रोटबा, desi ada 
जा Ws MAANA जापे छ Bia UA राछ उरे छे. जा Meld ala ovat welsiela 
३२३२ (धराडूटोना २१३३ WA HAN जावे छे. 


~ 


गाभभा aiva टाऐे घेरवेर ६१७ नाणी. ovdl awa Gate नवराधूप feddai NA Mai 
छो+रीजोना wa avai (end) WA भाटे sl पने छ. cux AFUN शोणीन छोरी Wakil 
dH» ys नाग्या नोशवे cv B. ते aud, tad, भाण, ole, योऽ, did वगेरे YU जोणभीडाना 
uds जाअरोथी radar होय छे. जा जाडारोने वणी ays रीते जोडवी, तेभांथी जवनवी डाथशेभावाश 
भावों जा. खी पाडे 8. Sai Read, dwr, agl, MAR करे छोडरीजो डाथेफोी nys 
नोशवे s छे, खाने Darel mular AWA वधारे इप्रण्णा नमा भनावी हे छे. eil ओणी, 
डंगसिया YA ओमोभा sua, 3$ शने AS AS तो. साधने पण नावां Aga छे. भाडी थीछ 
MASWA wer KALI ov नवां cela छे. y ढाथे सणी, ar, UN, ते Guala std- 
ओपी, राभ, ela वरेन! शाइतिमूबऽ aval Aga छे. ateval we wel बोडभान्येता छे उ. 
WA A ud न wie] da तो ते भरे ak भीन जवतारे allel ww छे. qu avai 
viral MAKA all मृत्यु पछीषे vid साथे ov oval २ढ छे. 


MAS सीभपाध्यना MSA elm धाभा नाणीने WA du oy भेयार दिवसे ते ux 
«dl, रोटी भेणवीने वणी नीळ याभ्‌ याव्या ovai वाधरी, Wau भावा, Ra Ad wel दाथे 
वगाडवाना इुणइणिया, धोरीथी Waal पाछण WALI खने aptat ३न३निया, «a ia dlat रंजना 
gatai USIA वेर AJA भनावेबां पोपट, पीर E भावाने adt रपाण sun, ciel उ छोपाना 
SANAA dela andai Rai TWA ज्राभभाणओना WM रभवाना ओ३ पूरा WE छ, रने 
Aull न रोखा 3 ei भने तेना. वेडे तेनो Wate] grat यावे छे. जाभांधी, AT AS नाशो 
रंगीन gasta sensual Gude sla daded aad छे. su होराथी del खणो ala, 


३: alc शने iA : : ७५५ 
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sum dad योहीने Qasa Quq, wa tà YI vial, इपाणी aad ढीगबीने sS 


aud ते यार-छ शाने d छे. 

35 AS wani rial बोडी maadali weal जने MaR, जपानी. थेलनभातो छापे छे. 
dub भोर, धोपट, YAT, २३, vim, १4 वगरे 6५२1१ ziw, वडी, dud, alia, भोतीयो5 ANAL 
eud छापीन zu बूणडांनी ev बणन बाज तेवा. उपाणां AMA B. deh रंग WA Ai aad oda 8, 
& gle wm gle ale IA छे, al बोऽलीशो sia शने gua जावा. weal wel छे. 


यो. बोडो ait सोराषट्रनी वागी परतीनों cv संतान छ. परवीमाता wel भावडी छे, तेथी ते डीरीथी 
gow सुंधी सोने šQ सायी 3d छे, BA Wad तो. ws satel vidis sU णापीने, ddl डोठीलो, 
sie भरे छे; तेथी दीवाणीनां walui daniel धरतीभावानी yor उरे छे. धरती. भाथे ssal साथिया 
पाही, सापारी छापीने योणाथी quii छे. वणी जांगणऐे ने जोथरीमां alvi पणवां पाही. Gui 
YUZAL ELQLAL ढगा sd, Edlyova उरे छे; शने धर्मां WA gami yard शने रिस 
भागे छे. 

aipa sata mdse जांगणी-चूटता अभोनी साथोसाथ ६२ wid wadai AGU SA- 
AA स्थान wey छे; तेभनी aval खीजोरो वो घरमा wa नढा२ a ov gerddi रेणशोभनो, 
widsada भोतान धर, Grade शने sius Gai ननापी धी छे. 

सौराष्ट्रभरनी भोटा लागनी Asd Asaleld s Bova छे. ddl जाणवी sua we 
उगावारछ UJE ev usia vul ने त्या वेरायो छे, Yer AUA Med, यीत२, २१३३, ioy- 
सडा, पाणिया, oudon lagi फोरेना queer नभूत mat जाण तो पराती ov नथी. जने जंतर di 
र! sn Ada जमीना ov sisi भाय छे. del ev sufa ad» अवि ud 88 छे 4? 


«५ हि apuwan, d YA WA wdd, 
d था भारो Paa, dà av Shug AAU.” 


ANATOMY AND ARTS 

The Indian artist must know and know well the structure, outline 
and measurement of the body. There is no doubt about that. But 
he need not do this in the manner of the western artist. 

In European art anatomical knowledge implies the knowledge of 
bodily structure, gained by post-mortem dissection. In eastern art 
it means the knowledge acquired by observing the form and diverse 
movements of the body in action. The western artist arrives at the 
idea of the whole, by beginning with an analysis of the parts, the east- 
ern artist begins from a sense of the whole from which he comes to 
an analysis of the structure. One starts with science or grammar 
and tries to reach the life movement; the other, beginning with life 
movement, completes the understanding of science and grammar. So 
artists, both in the east and the west, have to know anatomy; but their 
use and method of learning are not the same.. 


(From: THE VISHVABHARATI QUARTERLY) —Nandalal Bose 
४ ४ र।०/२्‌तन श्री any sera भदेता PAA : : 
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de te te AMA VRA वाशी 
Quy : श्री ७३२६७४ ६१, Tia 


भाएस ब्यारे जा YReal आणो Gag छे, त्यारे ते ase, स्पर्श, उप, रस WA Ad wise 
पस्यिय WA छे. तेनी. समे धीरे धीरे, पार न wn aw Ad, विविध सामग्री sad wi B. 
ATA AA wa eid yA A न dal भनुष्यनो WA ovr अईतिने viel dd ते तेनी 
WA विविध अने विरोधी odd Ad wo s छे. आश्चर्य, aqe अने जाधातना मिश्रएथी, माएस 
ugha dua भाडे छे. usher want aaa अने sini, Rad अने. विर्छे&, YA WA 
gmail माग्ने सदय Andi YA छे. 


प्रतिचा जा परस्पर विरोधी ZAWA Areva WA dat जाधात-प्रत्याधातभांथी, Za पामवानो 
AJA प्रयत्न उरे छे, त्यारे तेनो AA over थाय छे-संस्टृतिने we. जा Aani sad wsdl 
8? xu विनाशभां sali aqa taqi oov छे? भानपीनी A जाध्शिणनी शेष B; WA Bell YUL 
शोधवा ovdi, णुद्धियी WA YEAH तेने पण ysd पडे छे. ugil agaa, A agani 
Rad agl जा जारोएए छे. lA oi गति नथी. पढायती त्यां Dsul WASAN, azar 
WAA zi did भेणवी a 8. waa पोतानी शोधभा जाभ al nani, AUA अगभभों, 
भृत्युथी ayani प्रवेशवा wt छे, AR तेने HAN वाणी, डरे ystad पात sddl गय छे. मे वाशीम 
न Gaz AA वाणीथी वधाववानो, GA Q भन्न; ugi गोध्मां YAU USA पढेबुं Zed, d 
aukas ismi YA dat eias] ZRA 33 २ wad भीतर va’ - नुं प्रथम जान; पछी जावे. 
Der Gast. Asal धर्शनभा जोणणी oval नातमनी वाशी. ugad भोणे wir Gadi मोम 
Asad परियय थाय छे, तेम rel Asd edd. YAA स्थाने aydd स्पर्श, Bis, veid, 
WAKA BUI WA Bade नित्य 67३१. . 


साप AYA AA DUU YAA भाटे मारते WA जने Well भिमा जाती वाणी. देषरीना 
wani edel परा quld) RA रस ALA ceva. लेरवनाय उडे 8: 


“aye वाणी, Tver YA गए, 
aid भोबे dq पर वाशी, 
भारा shwa, पीसो प्रेभ्रस गणी. 


avad वाणी. A भुणोभुण सांगणवानी ने adat anvad वाणी छे. तेने our arial 
लेखीले HMA तारे सूरनी पाण Glad शने west Lull wasa wadai पतंणियांने टायणीयी 
WA Gus vu Za ASA शेम am छे. MWA id छे तेभ oud WA पर WA वाणी. 
भोबे छे अने तेने भौनथी ev wadat aul जीबपी भये, ceva जापणने ASA शुर द्वार 
aeda agl aS wa B. जा amid जति छे. Asu प्रदेशमा पढेयपा भाटे ३०६ NA सुरताने 
As KA पड़े छ शने तो न जा YA लूमिमां जाप add ws बशी AJA ela. ats 
साणीमा AS sin संते se छे: 


३३ सभूति aia alus : : eus 
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* सुरति २५६ निय vida, 
खेती RÄ SM, 
घोरी मिय भुनी पडे, 
तो. उचारी ysl गए. 

१७६ wal सुरता, वाणी अने बगनी YA vids ui गोटी, zu WAKI डानि थाय छे. 
avias संते BU साह, गामही UNA Ax HJA रावत aud ad Eli; ovdl Xa c 
धोरियामां wel adj da wy qaq ugl पड़े तो. पाए dud wa छे wa sub ysl wiad 
नथी; पछी sad) yd श्रथ छे WA ada BA ov sail? जेपी रीते १०६ wa सुरत aA RBE 
परी गय, वाणी sids भोबे, HA suis A-AA घाट थाय तो छवननी sual ढरीभरी न रे. 
WA WHR Badd uj पाई नही. रावो awl शने भभवण Us Gana भाटे तो. eva संतोणे 
Da mau छे; AA न पोतानी ai WA wa छे dd sv ६२ WAT भराय छे. 

avala ARAL Vasa ठेवी. did DARA अथारीभां quid) Ad ua ANA sad SU 
छे, WA आवो. Acad waa yas Badd AYA sani व्यापी भय त्यारे जानंध्नो We 
zA quai रे छे ad um Gazer भयान sf 8. goed उवी. रीते wad d. WA उरता. ARR 
WA Ws Mvi sd छे: 

"aao? शभे 3, qaqa AIPA 3, 
SQUA संतर जातभराभ, 

नामने निशाने š, नि भन aria ३, - 
they पारशारे नि धाम. 


- 


aval भरोसे २, नर निरणय gar रे, 
| तेने आ अस्म न बाजे अण; 
BUR ga रे, wyl गोणणी 3, 
«sva 4s asm Fist.” 
सतगुरनो. १०६ श्वासोश्वासभा, waded did बब Gat, सथ्यार्छनु पावन sila, जंवरात्मानी 
समाराधना SIA, यंयण भनने नामस्भरएमा स्थिर aril; WA जा साधना अ sa सभयनी, Yed- 


ei] थोरी छे? A तो vad, Adka AJAA नोभत ausdl साधना छे. उभीरे su: 


“uqa È dled ooi, ळत पर dast We eu.  — शा भानवयंन पर USA gual थया 
ey ॐ B. uderdd wud भूतिणों WA लनी cjuam तेने ग्रशांत-स्थिर WA देतां नथी. त्यारे : 
WA WALA खेडतारामा AZ ॐ, aris cuo पडे तोय ढरणशोउनी TAN पर रबी जातभनुं गीत 
भगववानु R छे. ‘alan, शिवम्‌, wea’ our थापा ऊंजावातों व्ये पण Wd Wid us छे; 
WA बारे भानवीनी जा जंतर्साधना परिपूर्ण थाय छे, त्यारे जा WR तेना रस्तित्वमांधी ov vd- 
यास orl उरे छे, - EE 

AR WEA A Raid वर्शन उरता. जाणण sel 3, म cue Ad भनने भरोसे शागण 
qau avo Maa ura sf छ, duu पर पछी अण 3 sald sid aad नथी. पोताना duc, 
सयु २५३प गए d शभर नूनी गया छे अने. परमात्माना usaq du avdv [ugue छे. 


४ ४ aa श्री नान ३८३२ wear Vue :: 
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Modell Wdj जा गौरीशणर, भाएस sin wa 3र्भमां नद्ध छे. आमनी ofa खेना पर सुण- 
gud छाट नाणती गय छे; शने s तेना पर संखारोनी ous süd भय छे. जाम HA अने 
slat याबता ASH भाएस read गय छे. als GA, als MINA arr ने Zed YA 
शेनी Vu याव्या उरे छे. तारे, ळ्या सहाय rede are उरे AN स्थिति भरी? sim अने sed 
नाजयूइमाथी छूटी, YE श्वास ad asia? AS aani, पढाइमा, Asia Aghi, नाशी vari 
आण-अर्भना सतत प्रढारोमांथी नयी asi? ua Wd sj WA छे, ळ्या. HAA GA azo Adl 
Ad? wal Ad sl आण छे, ब्यारे जापणा श्वासेश्वासे WAN जा sled यरणो wesdl नथी? 
mols संतो. sd छे S oud, Au भाणी छुटपाथी तारो दी? नडी वणे, sim NA SHA जा धूधवता 
ayei oy तारे aii भोती. भेणवी Aq usd. Ws oval avai जावे छे : 


"afa YA सरप RA wa 

विष तो बेथ AA «dl, 
tiw YA शायर var 

Auei YA AE नी. 


k k x 


> 


sMEeN रेवे Yadi भाय 
yy yani o adi, 
NI 


WA ofa YA adlydl साथ 
विषयनी वासना cu ad. 


* k जर 


वासना गे भरी NI, 
तो. तो. saa Fu, 
8 तो. sm sand गणी जिया 
देवता WMA भय, & š ७-? 


SA नागनी Fa WA ov UM >गारा मारे छे, पए तेने RA रसर थती «el सभुट्रनां ova 
quü ॐ छीप 2 छे, um Wa भोती पडववानी AD मना saq नथी, Wa जा waddi ओर शने 
जाधात-प्रत्याधावों BA alll ov जणंड जानंध जने. wan शांति भेणवी Gadi B. भाएस AL 
4e उरे, तो. तेने «pup 3 spl ते अडी भाजे छे ते संसार तो तेने Qaqaqa उरी AA 
नथी, तेनी. पोतानी ov वासना-तुष्णा। AA भरमावे छे ने भमावे B. तो wg अर्थ तो जा वासनानी 
घेरी अपी नाणवानुं B. वासनानो क्षय adi भननी dards Wel भेणे खटडी भय छे wed Had बय 
adi cv, S? मन-पाशीथी पर छे, ते जापोजाप HAN GS छे. वासनाक्षय, AMUA WA गात्मसाक्षाळार 
- था AR वस्तु YA नथी; um AR साथे oy चवा YA ova गाणी 88 8, A wasa. 
जा आ साथी ay सारा adel वात नथी, As SE ud da ते ay We ने बधु उपाणु भने 
तेथी शु? जा तो Siil पक्षी aad डीभियो छे, waad धातु sv पबटी नाणवानों भाज छे. ubi 
ay सारी भाटी नहीं, पण भाटीमांथी sun UTAM uku छे, पछी अण WA SHA steal WA 


३३ स्मृति शभे सस्ति : : : ere 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


é 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


sai wm sumaq NA स्पर्श ad थाय; जेरी नाणनी WA aaa छता. रेने YA al बाणे, Ws 


साणीमा se 8 : 
“BANI Ae ord, डीधी yor पर +8२, 
MA AA भरमरो, Glas जया सण 3२.” 
ai ‘ald भोरो? A cv शस cio छे; YA we amd ते YA जयो. sola së छे š 
a अनुभव, “विणा ed ही S नहीं, zurl नात? -पोतानी wii s menad ag छे 
रवि साउने Wa avala भरम AA छे, Ag’ sel गायो छे खने विविध रंग-पमा था 
Asd War aww जाबेणी छे: 
“विशे रमतो. धी रे, 
भरम्‌ B Ag, छे og. 
did ने पीणो, बाब सुरंगी 
agel रंग सारो, 
थे vila पांथ cv ad 
शो तो ale भुपनथी न्यारे।- 
wa छे AA, छे जीणे.” 
रवि wider sQ छे : जा सुष्टिमां wd परम ded veid YA 8; WMA dà सयरायरमां 
wd lg छे. जा बिश्वमा परमात्मा dled, MM, UA, २१६ Wa was 2-31 वितो da 
छता, A सर्वी HAY अने न्यायो छे. 6पनिष६ शा ० १२७ R छ: “Ña; पतंगो इरित! बोडिताक्ष > 
हे परमात्मन, तमे ७ da रंणवाणा पर्वजिया तथा बाब aiuu Au पोपट छो. 
जा विश्वतदुनी, BA well अण पर क्रक्षपक्षी 2gsr sQ छे; um भाएस NA AS asd 
नथी; अरण 3 भाएस पोतानी wawal we ASIA YA 8. पोताना pela निउटना dva साथे 
wg Ad संपड ada नथी ad. suis Med WA रडी ov wi छे. AR जा wel इटाववाचो 
भार्ण अयो? भाएसने जा Asia उध्भांथी, अण-ओटरीभांधी, ya AQ 3२१ ळे ava adi छे dà ^i 
A जा पोतानी ALI # पाभी mE तो. सर्व साथे तेनो सेतु shud wi B, wu साटे पोताना HALA 
Asini ov तेणे. earl प्राप्त srr ASA, पश्चिमना भरभी-संत प्वोटिनस Weal भाटे dl परम 
साधनाने “Asi भएी Dsl डयन” sd छे, शापे RAYA डुणडियो wm sd छे: 
“fa eRud ३०३ देना, 
भोती. š बना गोती रे, 
A भोती. AS मरवा NA 
AS yrds नेछ पोथी š ७.” 


भाएस aR पोताना wari cv GI ३०३ भारे छे, AR तेने Ws WH URA भने 
B; तेने पछी ते adi पछ WA छे. भावी wsilas and विषे उभीरनी साणी छे : 


“N बागा Gu As से, Bs भया सन भाडी, 
3 सन भेरा, में arasy, del gal नाडी. ” 
४ ava श्री नान ssi ugar rales : : 
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Asi wa थापी dla adl ते शेडची. तो. wha थाय छे, पण WA WA भनेउ qaq WA 
WA इटी YA छे, भनुष्यचो गछ adai “Us प्रवेश! ad जय छै, जावो. छे YAA cv, थे cv 
जरे YU छ. Usd Uni weasel Wer साथे प्रतिनध छे. deski YEAH था NA 
भाटे WU छे; पए थाम्मि भूमिमा जा Asad Udy प्रवेश B. agail wer oy * AL 
aca AVUNA भढिमापतो AA our we छे; पए sided भोगरो जने मभवानी मेश गमी 
गयां B, del usa WA नथी, आपणा मनमा Sad ja! ecu sedi ais! तेथी सढळ साथे 
adored भेणाप ad नथी, eva sd छे š MET भमतानो नाथ sal विना जात्मधर्शन 
ad a. तेथी awda वारंवार जापोषु टाणवा, भायबाने मारवा ॐ SIRA गाणवा पर लार भूडवामा 
wie छे. दासी. wd xis Adal छे : 
“YU भटओ छो भारे, भारा daar! 
ša Gas ५२? 
evi ७५६२ ने ७2 cv uiid 
atl Usd qu, 
सावर add al जियो d 
भायाना ASR, मारा UU, - 


WSR Ud ३२ रातमा, 
d "iS š भनने वियारे, 
दायी ७१०७ भीमन यरऐे 
परणट sd W- 
मारा due, ZA Gard ur? 
संसारना Bolt avievanlel पार Gara भाटे भाएसे भडार asail «४३२ नथी, cv पोताना 
Rani gud भारी aA छे, ते धरियावने पार sd a B. “ura Woy माऐ” A Avil 
aus प्रयोग छे, शरीर wai परपोट ve छे, पाश रोनी नीये used सागर awe छे; aed 
oiis id wadi oy भरी ovSa जानंध्नो ASRR ननी eval ssa उरे छे. alum] लिन 8: 


“a2 तन d रे भारी, 

सभा, ual नर तन ë 3 भारी. 
d ag? Ag Nad? Ag 8 गत तारी? 
पाय भ्यीसने वश उरी ard, IPA अहो पियारी 


सायरभां aa सरिता समाशी, YA तरश विषारी, 
MAA उडे पूछो गुरने, भुगति AQ भियारी !- 
नर तन छे रे भारी.” 
जा क्षणभंगुर AAA, WA Seg uiuat! A se भाटीना Waal o sydd सभर 
orf छे तेने dg A ov wad WA GRA छे. शा नागे जने उप परीने ५४४ Gd) बाजे छे A 


5४ wifi wie eagle : 3 ७६५ 
es 
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वो B mua vaaia, yt Aza oly siS नहीं, wa atl भूणने "ud wa ४ YBa, 
नी aa of Geely उरे 8 : 


Aks xA um wig sols संत 
यथा चद्यः स्यन्दमाना समुद्रे 

अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वात्‌ नामरूपाद्‌ विमुक्तः 

परात्परं पुरुषम्‌ उपैति दिव्यम्‌ ॥ 


«dl Ja पढेती add aga छोडीने समुट्रभां ada थाय. छे, Ad ५४ Ja s» नाभ- 


इपथी Ra ad परात्पर fer ५३५ — परमात्माने WA छे.” 
नाभउपथी घेरायेबा BUY gç व्यूडितित्वना adu मनो जणाप Yaani [asla SLE 8; 
जेटवे di avad संगाथी ws वारान संतो AAA’ sd छे. जा सभर सागरने निरद्ावता. vila 
साहेब गाय छे: 
“Ru भरिया S ७ ala ॐ, 
WY YA Ud WNR 
—eRa भरिया, 


As yasai पार UU, 

सोडी सम संभार, 

सनभुण ढै सत साइन मेरा 

भन — HES भार 

-ध्रिया भरिया” 

Sv आप rier, जापी WA प्रत्यक्ष अने पणी agl पर छे तेने wau भाटे avis संवो 
aad AE WAL ७४ ५२े छ. न Ada are wil जया, येती. जया, तेनो HA पार ad जयो. 
WANA अंतरने ATA सूरथी wart WA USA देतो our HUNA संभणावे छे ने aul 


RAU गय छे: 
Š . AS shwa होय तो NI, 
AS प्रेमी da d wii, 
-७ ॐ ५/१२ ११.” 


३३ २॥०४२८न, श्री नान० Silas भदेता aa: । 
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Ye च ४४ "नामा. Wenearell 
aus: थ्री UME १८, (दधा), NW, 


cova तो. जतरमाथी जावती जननी वाशी छे, तो जनुभूतिना शाननी dew सर्वाशी ug छे. 
Ayu शानालिभुण छे. ळ्यांधी मे स्वपे AA शान भणे A wA A भेणववा Siw छे, Ad- 
eral worgydsdl साधना भेणववा AAA जंतरनयक्षुओ, vet Gan राण्या छे, eld तो. शाननी 
वाणी. संसारना cls पदार्थाना wal सारववानी छे A समझने QW A पद्थेनि अप्यभय 
wdlA ने WATU Mana Adai जीबवाना प्रयत्नो sal छे. 

जा रीते जापशां cova वाएीनी cus Rau Bavl—ragu wm] छे. vel yA Ud 
addi adui saec. गांभीर्य B. ते तो. Ad Ws cus yea छे; wa WA तो add- 
पाएन dava ado २५३पे HL saq भाटेनी 8. attus साणीणों, agar भाटेनी deat उपना 
Seva, BUD ने जारापोनी भष्शनभारती, wheal Atel waa wedialard, जवणवाशीनी 
sur vila YA पाताण-(३बीजो वगेरे, शान, पैराण्य जने. eiue Arg मानवळवनने वाणवाना 
Mias Fad छे. अविताना A yada २५३पो छे, AA उपासी as, जाराधी as wai, Frat 
acl da B. बोडडविताना cova प्रजरोमा A लबे जावे wa cava RAT ug UH wel 
WAKA सुलाषित lu भाषणंभीर Ru wal oar dii छे. 


खापएी जवणवाशुनु Wey Ad छे, arr भउितिउविताओोरे Ad जाशरो १७ शाननी 
थोरी5 ३उपाए थे द्वारा पापा प्रयत्न sal B. खेमा गोरण, reser, नाथ संप्रधयना WA, soil, 
धीरो जने. भीन ag am Qusas[tuwqQ जावे छे. 

भरछ६२-गोरण तो. Ad जवणवाएीना भारतव्याप। जोबिया छे, नवनाथ wea A सत्वणुछी 
MRNA, अबेशत्रयपीरित संसारभोगोने पर sla, (awet धूली धणावता, भारती MA AMU 
भूमिमा Dad nlà २०६ (eus पायो छे, eue जोपीयध्चु शभर UA vii 
ava भवोभव wa A जोबियाना Ass समर प्रयत्नो जने प्रसंगो, भएतना As- 
FA Wed जएमोव wer A उथासाहित्यना WANA छे, Si maai अन्ति तो. 
शानाभुत भाटेनी reverie साधनासिद्धि छे. Gea ukl wa रेती उवितायानामा 
Had वियार उरता. loud राणे AA अभीरनी अवितानुभूतिनी संवेद्नडबा B. wal भावर oy aue 
Welt WA नथी. उरी, wa AAGWA साया. vlaragud MUA NA भशितिप॑थनों पर्भभार्ण, NA 
सवणवाशीची पिता git जपनाव्यों छे. 

धीरो तो नापरे Qam बानो, sla wl asl Real Asia ev eudsfa छे. परपरानी wes 
वारसागत UGA A UW छे; wy HIAUN WA Wa Wel वाणीने oz HAKUNA 
walai वहावे छे, त्यारे भवलवा वेधच्तीशो ने वे६-5पनिषध्ना welled Had Gu weil ६ 
छे. wud खणो, wu cad पंडित, भोळे, धसी way, WA रवि, भीम पण HAKUWA zi 
WANA 58 su WAAR नथी. - 
HA अने धोमभधर्भ-्तीणपणाने जउपाने गोरण, Asyl जाओ Gada, eiusd 
yua छे. | 


३ सभूति aia सुरेति : : eis — icis 
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भानस! MAM! 
गोरण MNA नर AUA, 
तो भणे Xe धोड. 
गाजवा नर सेववानी, भानवदेवने KIU Friar गएूवानी, ने YA Guest YAU गजताने Èd- 
wa भूळवानी A जाळेच ug प्यनितलावे Aida 3 छे. di ०४ dvr Ad येतनानी 
संप्राष्ति संभवे, 
aise’ ada vae] aly, 
छातीशे अधा धाय ७; 
8 š yanii साथ da तो 
धरनाराने भाय्‌......... 
जा UREA पर घउतरना ४886 58 AU ova थया छतां, A Za बेणातो war, yia 
थया पछी si खवायऽ ने भूंणो रह्यो? Ae घउनारने अं usb न पण्यो? 
पछी. वो. AS WA xis हृष्ट॑तप्रतीओे भूरतो जाणण aÑ छे. ward Yaa नाना पाहुनी 
YAA yai 9t Seay इस्ताभबडवत den तो. पोते KA पढाई Ya भाजे छे, wag 
ने इबनेछवतां भागतां YAWA YAA TALA waa YANA आपे छे, ते vadi ga wa 


पाणादेवने यहे, A अथा wiyasd न्याय? जाणण sq së छे? 


Aa yal बाषसी 
YA zadi waw; 
AWR तो नभी जया 
देवने नावी पास 
आपणां धर्मस्थानोना Nazi WA जा Fd alles प्रढार छे? 
YANA ARUN 
AA ens ७; 
oilasi ने, 
sud भगवान... 
भट * * 
छ uad ad 
AA equi धीयो अब ७ 
wu ej ó अने तारे? 
AA A ziua ? 
MA MNA नर AAA. 
ओरणवाछीना AW जहभुत B. Ed Wel छप्रन-जात्माना ANS BAW GRA तेनी जवणवाणी 
तो. vids enses <flund तेवी B. Ad निगूढ भर्भविस्तारोना रोमां waka ovale समाय 
छे. अगभ-निगमनी alaala पाभव। भाटे A Figs व्यण्यवाशीना vou Mdu dwar ने wu 
MAU Gill भुबभुबाभणीलर्या छे. 
वाशी, WA रे, भार! goa वाशी 
wadi UWAN भावे, YU घेर जाशी! 
४ š २।०/२(न श्री नान ii (atis waq syle : 3 
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सद्जुउनी वाछीनी जपरंपारता ने सर्वव्यापी wda; पछ येना अर्थभर्य A सवाग Glighell we 
तौ rad cv बाघे, Asal तो वहेवारनी छे. NA stata A emsueal viaii cv बाशी 
व्यापारनी UZA छे, A तो. ४७ dsl, YAU SHAM ssal छे. 
WA ६) ने भारे भेस ad 
wa URRA, aw did de; 
HASA शञ्यताशोनी GUM YA MWA AGA पाष्ठीनी साथी HAYA est निर्देशवा dell 
yad yeler छे, नागन oval जेनुं गंभीर wasadid जाबेषन Azer भनतु WA छे. 
gè sil GR YA 3 ahd, 
YAI KIMA भणवाने गणियो; 
जेतर wsy ने Wan णो, 
Qaa KWAA wea dled; 
RU वरसे ने थाल MAI, 
नेवानां well WA ARU २; 
घोनी uq ने Wal sai झे; 
शारो Gel di Ad तमासा or. 
aua Gaal wed Ad शानानुभूति देड-नातमना WA evan अथांथी sala jeu भारीने 
साया तप्पसप्पना भोती saat xl छे. Ae Ay aval ६ 
dae ताणा ने ever Bul, 
WA REV भोबी नताया, 
ydd avis जगोयरता Gwad YA awai YA shy akd पडे छे. 
इणीरनी, वणी, वाशी-ऽरामत जनोणा usa 8 : 
WAYA AÀ WA नियारी 
MA NA YW NA नारी? 
quem 3 धर etd धोती, 
el 3 धर यी, 
SAM ५३३२ ७७ gudl 
मापे d रही sud. 
गतिले तो सीमित इना छे. Awl नरनारीनी अलिन्नता, WA WAA ord ed नण 
ज्ञान अने तेमां पढेती वाणी! छे. A aul. aus Wa व्योमविशाव 8. घटघटमा wel Weil सर्यमयता 
Saad छे. A waal id, ऋषि भुनिशोनी ys साधनाचा AMU, ने छस्वाभी sua — seul 
Mae लावे, सधन घटाभावे, MWA 8. जाम e सर्व भव भरेबी ते वाशी seu uuu 
स्वपा B. A मढाविधया, ASMA, ACL ने weed छे. A ukiri गुएन्यविनाविनी छे, - 
WAA Galau छे ने veg छे. . 
जवणवाएमां तो gyd HUA vidil Gad छे. seid डो evr विशाण We छे. wi 
HA तो A शाननी cusa) ses da B. AU दुस्तर ने AA rial जोती-शोधीने suqqa 
बनी शया छे. gaai sue जांतरयेतना खे gd भाभी २३१ छे. आपणा १०४यय्‌हित्य्भां A वाशी 
ley A Weal छे. A e अरे. डे छे, यारे vidal oid avail 8 छे. 
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श ४९ ४४ लोक-संस्कृति : एक चिन्तन 
डॉ. निरूपण विद्यालंकार, एम. ए., अध्यक्ष - संस्कृत विभाग, मेरठ कॉलेज, मेरठ 
; - संस्कृतिका स्वरूप 

संस्क्रतिका अर्थ “सम्यक्‌ कृति” और “संभूय कृति” भी है। अर्थात्‌ मनुष्य व्यक्तिशः सम्यक्‌ 
कृति करता रहे और संघशः संभूय कृति भी करे। वस्तुतः देश, काल और परिस्थितिके अनुसार विभिन्न 
देशोंकी विभिन्न संस्क्ृतियाँ हुआ करती हैं। संस्कृतिकी परिभाषा या उसका स्वरूप अध्ययनसे नहीं अपितु 
अनुभवसे जाना जाता है। जैसे गुड़ बहुत मीठा होता है, इतना कहने या सुननेसे Tear मिठासका परिचय 
नहीं मिलता, अपितु खाकर अनुभव करनेसे माधुर्यका वास्तविक बोध होता है । संस्कृतिमें परिवर्तन और 
परिवर्धन काळ क्रमसे हुआ करते हूँ, किन्तु उसकी सत्ता सदा अक्षुण्ण रहती है । संस्कृति मरती नहीं, मिटती 
नहीं । संस्कृतिका मुख्य उद्देश्य है शक्ति-संवर्धनसे और. संस्कार-सम्यतासे मानवका अतिमानव बनाना 1 इसीको 
जीवका शिव, नरका नारायण, बद्धका मुक्त होना कहते है। संस्क्रतिका यही अंतिम साव्य € शास्त्रानु- 
सार संस्कृति पाँच विभागोंमें विभक्त है -- धर्म, दर्शन, इतिहास, वर्ण और रीति। धर्मे, दशन और इति- 
हास पारमार्थिक तथा वर्ण और रीति व्यावहारिक संस्कृतिमें विशेष खूपसे dI 


संस्कृति और सभ्यताका अन्तर 


संस्कृति ब्रह्मकी भांति अवर्णनीय है। इसका क्षेत्र विस्तृत है। संकुचित साम्प्रदायिकतासे लेकर उच्च 
मानवीय आदशोँकी अभिव्यक्ति तक इसका क्षेत्र Š | समाज-जीवनके शरीरको लेकर जिन बाह्याचारोंकी 
सृष्टि हुई है, मानव-मनकी बाह्म-प्रवृत्ति, मूलक प्रेरणाओंसे जो कुछ विकसित हुआ है, उसे सभ्यता कहेंगे 
और उसकी अन्तर्मुखी प्रवृत्तियोंस जो कुछ निष्पन्न हुआ है, उसे संस्कृति कहेंगे। शरीर और आत्माकी 
भाँति सभ्यता और संस्कृति जीवनकी दो भिन्न प्रेरणाओंको अभिव्यक्त करती हैं। दीपककी ज्वाला सभ्यता 
है, उसके अन्दर भरा स्नेह संस्कृति है। सभ्यता जीवनका रूप है, संस्कृति उसका सौन्दर्य है, जो खूपसे 
भिन्न भी है और अभिन्न भी; जो उसके पीछेसे झाँकता है और जीवनके अवगुंठनसे भी बाहर फूटा 
पड़ता है, पर वस्तुतः अन्तरमें समाया हुआ है। संस्कृति अन्तःकरण है, सम्यता शरीर है। संस्कृति अपने- 
को सम्यता द्वारा प्रकट करती है। संस्कृति वह ढाँचा है, जिसमें समाजके विचार ढलते हैं, वह बिन्दु 
है, जहाँसे जीवनकी सभ्यताएँ देखी जाती हैं। भारतीय आदर्शवादी स्वप्न ही देखनेवाला माना जाता 
है, यूरोपियन या अमेरिकन व्यवहार-बुद्धि और वस्तुस्थिति-द्रष्टा समझा जाता है। जहाँ पदिचममें इस 
लोकमें सफलता लक्ष्य रहा है, वहाँ भारतमें हर बातकी परख परलोककी कसौटी पर होती है। जहाँ 
घ्येयमें अन्तर होगा, वहाँ साधनोंमें भेद होगा। देय-उपादेयमें भेद होगा। एक जगह संग्रहका समादर 
होगा, दुसरी जगह त्यागका। एक जगह धर्म सिंहासनका दरबारी होगा, दूसरी जगह मुकुट लंगोटीको 
सिर झुकायेगा। दोनों जगहोंमें चित्र भिन्न होंगे, गीत भिन्न eit) एक जगह व्यक्ति प्रधान है, दूसरी 
जगह समाज। एक जगह माना जाता है कि समाज व्यक्तिके लिए है, विकासका साधन है, दूसरी 
जगह माना जाता है कि समाज से पृथक्‌ व्यक्तिका कोई मूल्य नहीं है। - 
* * * 
am संस्कृतिकी अपेक्षा सभ्यता जल्दी बदलती है और उसका अनुकरण cfr हो सकता है। संस्कृति 
क्रमशः बुद्धिसात्‌ की जा सकती है, परन्तु उसका अनुकरण नहीं किया जा सकता। न पतळून पहननेसे 
७५$ sraa श्री नानळ ita, ween रुभूतियंथ:: 
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संस्कृति बदलती है, न धोती पहननेसे। वह तो विचारोंकी wea बनती, विगड़ती और बदलती है। 
न तो विचारोंकी नकल हो सकती है, न श्रद्धाकी। इसलिए संस्कृतिका अनुकरण भी नहीं हो सकता। 
उसकी मुख्य अभिव्यक्तियोंकी भी नकल नहीं हो सकती। संस्कृति बौद्धिक विकासकी अवस्थाओंको सूचित 
करती है और DERIT. परिणाम शारीरिक एवं भौतिक विकास है। 

संस्कृतिका सम्बन्ध आत्मासे है और सम्यताका सम्बन्ध कार्य-कलापसे है । इस प्रकार संस्कृति बौद्धिक 
उन्नतिकी पर्यायवाची है और सम्यता भौतिक विकासकी समानार्थक है। सम्यता बाह्य क्रियाकलाप है, 
और संस्कृति विचारधाराकी परिणति । संस्कृतिका सम्बन्ध आत्माके संस्कारोसे होता है । सम्यताका सम्बन्ध 
बाह्य भौतिक वस्तुओंसे रहता है। संक्षेपमें कहा जा सकता है कि जैसी संस्कृति वैसी प्रकृति, जैसी 
प्रकृति वैसी प्रवृत्ति और जैसी प्रवृत्ति वैसी सम्यता । आयंप्रदेश अधिकतर सात्त्विक, पाश्‍चात्य राष्ट्र अधिक- 
तर राजस्‌ और यवन राष्ट्र अधिकतर तामस रहे Fl इसी सात्त्विक गुणशीलताके कारण भारतमें अनन्त- 
कालसे आध्यात्मिकताका प्रचार और प्रसार विशेष रहा है। वैधानिक ज्ञान-गरिमाके विषयमें रोमन संस्कृति- 
की, विचार-स्वातंत्र्यके विषयमें ग्रीक-संस्कृतिकी और प्रेम तथा दया-धर्मका रूप देनेके लिए आर्य या हिन्दू 
संस्कृतिकी प्रशंसा की जा सकती है। 

* * * 
भारतीय संस्कृति 

तत्त्वतः देखा जाय तो संस्कृति सार्वदेशिक है, मानवीय है। परन्तु आजकल बहुतसे विद्वान्‌, संस्कृति- 
का निर्देश स्थान, काळ, और THT करते हैँ। इन्हींके आरोपसे उसका रूप दैशिक या राष्ट्रिय हो जाता 
है। “भारतीय संस्कृति का उच्चारण करनेसे भारत देशकी संस्कृति ऐसा भाव संबके मनमें उत्पन्न हो 
जाता है। इसका कारण इतना ही है कि आज हम स्थानकी मर्यादामें ही सोचते हे । वस्तुतः भारतीय 
संस्कृतिका आशय प्रकाशके AM अनुष्ठान करनेसे प्राप्त होनेवाली senres है। भा - रत -- 
अर्थात्‌ प्रकाश (भा)के anit रत (संल्लीन) अर्थात्‌ प्रकाशके प्रति दत्तचित्त होकर अनुष्ठान करनेसे 
जो संस्कार-संपन्नता मनुष्यमें बढ़ती है, वह है -- भारतीय संस्कृति | 

: * * * 

भारतके आत्मदर्शी व्यक्ति अपने सुदीर्घ अनुभव तथा पूर्वज्ञान और चिन्तन द्वारा इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे थे कि आत्मानुभव, आत्म-साक्षात्कार, आत्म-दर्शन ही मानव-जीवनका परम पुरुषार्थ है। भारतीय 
संस्कृतिका मूल आधार अध्यात्मवाद ही है। जीवन और जगतूमें दो प्रकारके तत्त्व $1 एक वह जो 
नित्य परिवर्तनशील है, जो प्रतिक्षण बदल रहा है; किन्तु जिसका अभाव कभी नहीं होता, उसे प्रवाह- 
नित्यता कहते हैं। और दूसरा वह जो इस परिवतंनके Wed है, अव्यक्त है; पर उसीकी धारणा और 
उसीको लेकर जगतूकी सम्पूर्ण दृश्य वस्तुओं और सम्पूर्ण व्यक्त पदार्थाका अस्तित्व है। इसको कूटस्थ 
नित्यता कहते है। भारतीय संस्कृति खड़ी तो इसी भूमि पर है, परन्तु उसका सिर, स्वभावतः आकाशकी 
ओर उठा हुआ है। मानव चलता जमीन पर है; पर देखता आकाशकी ओर या ऊपरको है। इसी- 
लिए गीतामें भगवान्‌ कृष्णने कहा E— ऊध्वेमूलमघः Weyl” जब तक इस बातकी दृढ़ धारणा 
और इस बात पर अटल श्रद्धा न होगी कि जगतका मूळ मूल तत्त्व -- चेतन है, जीव नित्य है, 
अपने दुःख-सुखका स्वयं कर्ता है, कमंफल भोगता ही होगा, जगतूका विकास, आध्यात्मिक, आधिदेविक 
और आधिभौतिक शक्तियोंके सहयोगसे हुआ है, संघषंसे नहीं, तबतक हम भारतीय संस्कृतिसे दूर रहेंगे। 

वैदिक विचारधाराओंके अनुसार आत्मा कूटस्थ, नित्य समझा जाता है। बौद्ध विचारधारामें प्रवाह 
नित्य है। जैन विचारधारा दोनोंका संग्रह करती है कि आत्मामें परिवतंन भी है और नहीं भी। इस- 
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लिए यह संस्कृति भारतीय संस्कृतिसे भिन्न है। भारतीय संस्कृतिकी यह दृढ़ मान्यता है कि --“ एकं 
सद्‌ विप्राः बहुधा वदत्ति — वह तत्त्व जिसकी उपासना की जाती' है, वह एक है, चाहे उसको किसी 
नामसे पुकारा जाय । किसी भाषामें- बुलाया जाय। और भारतीय जीवनके दो आधार हुँ-- धर्मका, 
कत्तंव्यका (अधिकारोंका नहीं), परित्याग कदापि नहीं होना चाहिए और “ परस्परं भावयन्तः, श्रेयः परम- 
वाप्स्यथ ॥ एक-दूसरेके हित-साधनसे ही परम क्षेत्रकी सिद्धि होती है। समाजमें मूर्धन्य स्थान विद्या, तप 
और त्यागका होना चाहिए l ः । 
* * 
मानव-जीवनमें दो प्रकारकी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हे । एकको हम केन्द्रोन्मुखी प्रवृत्ति कह सकते हें 
और दूसरीको वृत्तोन्मुखी | पहली परिधिसे केन्द्रबिन्दुकी ओर जाती है, कहीं रहनेवाले केन्द्रके साथ बँधी 
हैँ। केन्द्रमें ध्यानस्थ है। दूसरी वह है, जो केन्द्रसे परिधिकी ओर जातीं है। भारतीय संस्कृति अपने 
मूलमें केन्द्रोन्मुखी रही Tl वह जगत्में रहकर भी आदर्शोन्मुखी है; वह बाहर रहकर भी अन्तःस्थ है, 
आत्मस्थ है। इसके विपरीत यूनानी अथवा उसकी सन्तति यूरोपीय या पाश्चात्य संस्कृति वृत्तोन्मुखी है, 
बाह्म-प्रसारी है। वह बाहरंकी ओर जाती है। WaT दूर फैलनेकी ओर उसकी प्रवृत्ति है। भारतीय 
संस्कृति आचरण-प्रधान है, अतः उसके जीवनका आदर्श है त्याग, भोग नहीं। यही कारण है कि इतने 


यग और क्रान्तियोके अनन्तर भी भारतीय संस्कृति की अविच्छिन्न धारा आज तक बही d भारतीय 


संस्कृतिका एकमात्र उद्घोष है-_ अन्धकारसे उठकर प्रकाश, असत्यसे सत्य और मृत्युसे अमरत्वके 


wir ओर यात्रा करना। उपनिषद्के झब्दोंमें — 
असतो मा सद्‌ गमय 


तमसो मा ज्योतिर्गमय 
मृत्योर्मा अमृतं गमय। 
इसके विपरीत आधुनिक कालमें संस्कृति पैसेके प्रवाहमें डूब गई है, और प्रत्येक वस्तु दाम देने 


पर हीं प्राप्त होती है। 


* 


* * 


* 
लोक-संस्कृति 

भारतीय लोक-संस्कृतिकी आत्मा भारतीय साधारण जनता है, जो नगरोंसे दूर गाँवों, वनों और 
पर्बतोंमें निवास करती है। “ आत्मौपम्येन सवंत्र ” -- यही भारतीय लोक-संस्कृतिका सिद्धान्त है। इसीके 
आधार पर भारतीय सामान्य जनता ब्रह्मतत्त्व और मायातत्त्वको अनजाने समझती है। लोक-संस्कृतिने 
भारतीय संस्कृतिको जो सबसे महत्त्वपुर्ण दान दिया है, वह है -- आत्मीयता, अपने समान सभीको सम- 
झना। यह भाव भारतके अतिरिक्त किसी भी देशकी संस्कृतिमें नहीं है। हमारी लोक-संस्कृतिमे त्याग 
ओर कर्तव्य पालन पर विशेष बल दिया जाता है, अर्थ और अधिकार पर नहीं। वस्तुतः संस्कृति शब्द 
विशिष्ट जनसमुदायके विचारोंका बोधक हे और लोक-संस्क्ृति साधारण जनताका | लोकका अमृत निष्यन्द 
जिस शास्त्रमे नहीं, वह कितना ही पाण्डित्यपूर्ण हो, निष्प्राण रहता है। जो ज्ञान लोकहितके लिए नहीं 
वह अधूरा है। जो शास्त्र लोकके साथ नहीं जुड़ा वह बुद्धिका छलावा है। लोक-संस्कृतिका आशय है 
जन संस्कृति | किन्तु वर्तमान अवस्थामें भारतीय सादगी, सौजन्य और सभ्यतामें गन्दगीकी वैतरणी, अशिष्ट- 
ताकी कर्मनाशा और विकृतिकी नारकीयता लहरा रही. है। लोक-संस्कृति विकृत हो चली di तभी तो 


हिन्दीके कविवर सुमित्रानन्दन पन्त कहते Š — 
यह॒तो मानव नहीं रे 


यह तो नरक अपरिचित 
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यहं भारतकी ग्राम सभ्यता 
संस्कृतिसे निर्वासित । 
* $ 
ग्राम छोकका पर्याय है। नगरसे दुर उपेक्षित स्थान विशेषके cen ग्रामका चित्रांकन मानवीय 
संस्कृतिके पतनका प्रतीक है। भारतकी लोक-संस्कृतिने आत्मवादमें ही अपना मंगल निश्चित किया है। 
इसी आत्म-उपासनाकी परिकल्पना, भारतीय छोक-जीवनमें, प्रासाद और पर्णशालामें, नगर और ग्राममें, 
साकार अथवा निराकार रूपमें, सर्वत्र स्वभावगत है। यही अध्यात्म-तत्त्व लोक-संस्कृतिकी आधारशिला 
है। समाज इसके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। गाँवमें रहनेवाला साधारण धोबी भी 
अपने मनका आध्यात्मीकरण करता है। पवित्र सरितामें खड़े होकर कपड़ोंको धोते समय रामनामके 
उच्चारणसे समस्त वातावरण अलौकिक बना देता š! 
fet राम fea 
feat राम fedt! 
महाभिनिष्क्रमणके समय कविवर अइवघोषने तथागत द्वारा कंथकके प्रति कहलाया है -- 
तदिदं परिगम्य धमंयुक्तं 
सम निर्माणमितो जगद्धिताय। 
ठुरगोत्तम वेद वित्रमाभ्याम्‌ 
प्रयत स्वात्महिते जगद्धिते च॥ 
भारतीय लोक-संस्कृतिमें आत्महित और जगत्‌-हितका सुन्दर समन्वय ओतप्रोत दीख पड़ता है। 
भारतीय लोक-जीवनका श्रेय अध्यात्म ही है। वस्तुतः लोक-संस्कृतिकी आत्मा विगतकी धूमिल vere 
साथ लोककी वाणी और विचारों, परम्परा और विशवासोंके बीच पनपती है। लोक-संस्क्रति विकासशील 
लोक-संस्कार पर आश्रित है। और संस्कार परंपरागत होकर भी रूढ़िका पर्याय-नहीं है। वह व्यक्तिगत 
संस्कारसे किंचित्‌ भिन्न है, जो व्यक्तिकी भाँति जन्म लेकर मरता नहीं, अपितु विकसित होता रहता है। 


लोक और जनपद संस्कृति 
लोक-संस्कृति और जनपद-संस्कृतिमें उतना ही अन्तर है जितना कविता और तकंमें तथा सहज 
और wf होता है। लोक-संस्कृति प्रकृतिकी गोदमें पलती और पनपती है, जनपद-संस्क्कति 
आग उगलती हुई चिमनियों, हुंकार करती हुई मशीनों और विद्युत्‌ बल्बोंसे प्रकाशित नगरोंमें निवास 
करती है। 
श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌ 
| तत्परः संयते न्ट्रियः | 
यह लोक-संस्क्कतिका व्यापक सिद्धान्त भनवान्‌ इष्णके मुखसे उच्चरित हुआ है। जैसे जल वास्तवमें 
एक ही है, किन्तु उसकी बूंदें नीमके वुक्षमें पड़कर कड़वाहट पैदा करती हूँ और आम्रके qu पड़कर 
वही रसाल बन जाती हैं। सर्पके मुखमें विष और समुद्रकी सीपमें जाकर मोतीका निर्माण करती él 
यह बीज लोक-संस्कृति है। अतः इस यथार्थ संस्कृतिका संरक्षण, संवर्धन करना हमारा सांस्कृतिक कत्तव्य 
है, जिसकी आत्मा “ वसुधैव कुटुम्बकम्‌ “की घ्वनिसे मुखरित है। श्रुति कहती है-* मित्रस्य चक्षुषा 
समीक्षामहे । 
* * * 
::ww(d भने uli 
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A ROBINSON CRUSOE LIKE JOB 


The store had to be raised from its very foundation. There were 
no carpenters or masons available and one had to do the job oneself 
with the minimum of materials and implements one could procure. 
I erected wooden stocks on the ground and made them secure by trying 
them with some grain-tendrils and plastered the walls with earth and 
cowdung. A roof of iron sheet was placed upon the walls and the 
doors were made of the same. I worked:with only two or three 
tools that were available and. raised a temporary shed. I did not even 
care to see whether the stocks or the plastered walls or the sheets were 
cut at right angles or not, for no such luxury of measured erection 
could be had in those days. I invested a small sum of Rs. 240/- and 
started with it the first shop, which could really be said to be my own. 
But that was not all which I invested in my business. I had a capital of 
my own behind that humble sum and that was my prestige point. 

From starting this humble store to establishing very big factories, 
my capital has always been my own credit which I have nurtured with 


rare acumen and faith. This has paid me ample dividends in times 
of prosperity and helped me a lot in times of stress and commercial 


difficulties. 


(From “Dreams Half-Expressed”’) —N. K. Mehta 
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w Y vy GLIMPSES IN INDIAN ART, ARCHITECTURE 
AND SCULPTURE 


By SHRI JAYKISHANDAS SEDANI 


Art is the secret language of culture through which it expresses its world 
feeling. Our culture has a distinct contribution to offer to the world of art. 
It is quite unique, transcendental and spiritual. In period of intense cultural 
growth, we have splendid groups of lively artists who give shape and expression 
to the dominant character of the life of our nation. “For each nation has a 
particular genius of its own which finds its expression in the language of its art" 
says S. N. Dasgupta. Art is indeed, a creative movement that harmonises the 
multifarious activities of our life and gives expression to its innermost thoughts, 
feelings and volitions. Such sublime expressions of art produce spiritual creations 
when art and religion unite to become one integral whole. 

Spiritual vigour is the dominant ethos of Indian art and it over-flows in all 
the creations of ancient masters. All figures of gods and goddesses are vibrant with 
spiritual thoughts and messages conveying the aspirations and longings of the 
people. The Indian artists were fully aware that a masterpiece could only be 
created, when they felt an inward harmony with the entire nature and her crea- 
tion. If their expressions revealed any lack of sweetness or grace, it could only 
be due to lapses in their spiritual meditation. For man himself is a part of 
nature, and in his setting he always feels an inward response with entire sur- 
roundings. The trees and creepers, clouds and rivers, birds and animals are 
all endowed with human emotions and companionship. The Indian artists have 
never felt any schism or contradiction in their personality. To them all duality 
is merged in one spontaneous flow of spiritual energy, wherein the entire cos- 
mos, as it were, melts away into the mystic experience of artistic revelation. In 
such inspired moments, the ancient artists gave shape to radiant beauty and exqui- 
site grace, in blending of lines, in play of colours, in symphony of music, or in 
plastic grace of form. Such formal beauty.transcends the limits of time and 
space and transmutes our entire being in one ineffable aesthetic bliss. 

The rich heritage of art that has been handed down to us during the last 
6000 years or more, reveals to us most sublime expression of dynamic vision of 
our ancient masters. The history of the earliest forms of art-expression in our 
country is highly nebulous. The scanty rock-drawings of hunting scenes recent- 
ly discovered in the caves of Kaimur Ranges in the archeological findings in cen- 
tral India and also at Mirzapur throw an immense light on the rich and 
lively imagination of the ancient Indians. Apart from this, not much is known 
so far. But no sooner we come across the excavations revealing the art that flou- 
rished some 3000 years before Christ, in the Indian Valley of Mohan-Jo-Daro 
and Harappa, we are convinced that the glorious tradition of art must have 
flourished for many centuries earlier, before it culminated in the artistic depictions 
of the Indus Valley Civilisation. Lm 
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This is indeed the turning-point, where the dawn of Indian art breaks in. 
Amongst the many figurines found, there are figures of a dancer and dancing girl 
in bronze and a small torso which depicts plasticity with subtle charm. Moreover 
the artists handled various plastic mediums like teracota, ivory, bronze and albas- 
ter. The Mohan-Jo-Daro artists did not evolve any spectacuar or monumental 
art like their contemporaries in Babylonia and Egypt. It is likely, their social 
and religious life did not have that exhuberant pomp and pageantry of Babilonian 
monarchs and Egyptian pharos, though there are public baths, huge granaries, 
big roads and intricate drainage-system, adequate enough to ensure a dignified 
life. Thus we find that the Indus Valley Civilisation was in consonance with the 
daily life of the common-man. 

Amongst the collections, we find statues representing human beings, gods 
and goddesses, possessing a natural and quiet distinction of fulfilment. Though 
anatomical details are disregarded, the figures are full of life and primeval 
beauty. The statues, showing mother and the child, mark the faith and assurance 
of future. The figures of animals surrounding the image of Pashupatinath are 
full of grace and vigour. The relief depicting the standing bull, is an assertive 
drawing of a lively expression of sturdy beauty. Moreover, endless varieties of 
illuminated potteries have been found. They reveal the innate sensitiveness of 
the ancient Indians towards colour and its blending shades and tints. 

Indus Valley Civilisation continued until about 2000 years B.C. and 
dominated the successive stages of Indian Art. The aesthetic history that flourish- 
ed during this period is completely shrouded in mystery owing to our lack of 
archeological findings. Yet the people were no idlers. They worked intensively on 
figurines, metal works, potteries, textile weaving and various handicrafts of daily 
use. But above all, the ancient Indians composed the most sublime literature 
of the world; the Vedas during this period. Vedas laid the foundation of religious 
and philosophical enquiry of the Indians for the centuries to follow. “In the 
Hymns of the Rig-Veda,” Dr. Radhakrishna points out, “we find the freshness 
and simplicity, and an inexplicable charm, as of the breath of the spring, or 
flower of the morning, about the first efforts of human mind to comprehend and 
express the mystery of the world.” The Rigveda composed about 2000 years B.C. 
or still earlier furnishes us with an immense light on the aesthetic and emotional 
life of the people of ancient India. 

Though we do not have much of archeological findings of plastic and picto- 
rial art, we have lively descriptions of sculpture and paintings in the post- 
vedic literature, in the famous epics of the Mahabharata and the Ramayana. But 
during all these years the fertility of the art of the figurines following tradition 


of Mohen-Jo-Daro, continued to flourish. While the rich delighted in the figurines . 


of gods and goddesses in metal, ivory or stone, the poor contented them- 
selves with the clay-images, painted in bright colours for household worship. 
This cult still survives in every Indian house. The plastic art of figurines became 
more archaic, paving ground for richer expression. 

With the growth of Buddhism into a popular religion, the great visual art 
emerged on the aesthetic horizon in India. The plastic art reached a high degree 
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of excellence during the 3rd century B.C, Maurian empire founded on Greek 
collapse, reached its stability under Emperor Ashoka. The edicts of his policy 
were conveyed through stone pillars, crowned by animated figures, lions being 
the most popular. The famous capital of Sarnath portrays the animals with 
striking realism and dignity, expressing a deeper unision between man and ani- 
mals on a spiritual plane. “The Love that is manifested here towards the ani- 
mal has no parallel in Assirian or Greek art", observers Renne Grousset. 


A few large sculptures have survived which can be placed in or prior to 
the Maurian Empire. The famous collosal standing figure of a woman in the Vesh- 
nagar column, has the same tradition as Didarganj’s Yakshini-figures. She stands 
out as a unity between the temporal and eternal, blended together in a harmo- 
nious charm. 

Immediately after Ashok in 2nd.century B.C. the sculptured railings on 
the shrine of Barahut give us the vivid picture of Indian life as it draws its inspi- 
ration from the common-folk and peasants. They echo the spirit of woods, the 
streams, the goddesses, yakshinis, nagas, farmers and village-girls gossiping on the 
wells. In Barahut we find some influence of the Greek art, as the figures are made 
more naturalistic or realistic. न 

A hundred years later, during the first century B.C. we have the Stupa of 
Sanchi, which marks the greatest perfection of Buddhist art in India. It is a great 
improvement upon the Barahut ‘chisseling. The plastic character of the stone 
reliefs and carvings of Sanchi expresses the masterly genius of the artists. The 
figures are extremely lively and full of spiritual charm and beauty. Refering to 
the Female Yakshinis of Sanchi, Renne Groussest tells us, “Never even in the 
Greece of the classical age, has the innocent and spontaneous joy of life, been so 
happily expressed". 

During this period the Greek artist came in contact with the Indian artists 
at the Taxila University. Indian artists were enamoured by the natural likeness 
executed by Greeks in imitating the forms of men, women and animals. This in- 
fluence is evident in the carvings and sculptures in the Bodha Gaya Temple. 
Moreover, the images of Buddha chiselled in Mathura were very realistic and 
mechanical. They sculptured Buddha image for every Buddhist shrine and the 
artists of Mathura and the Gandhara attained wide spread popularity. 


But the dramatic vigour and dynamism, which we encounter in the Vesh- 
Nagar and Sanchi art begins to vanish. The art becomes semi-Hellenic and too 
weak to maintain the warmth and inspiration, that was Indian. John Marshal 
points out, “It was no longer a case of Indian art being vitalised by the inspira- 
tion of the west, but its being deadened by its embrace.” The Hellenic art could 
not lay hold upon Indian artists for long as the temperaments of the two were 
quite different. The Greek thought was rational and ethical, while the Indian 
thought was emotional and spiritual. Moreover, the vision of Indian artists was 
infinite, rather than finite, immortal, rather than mortal. This brought about a 
muddle and Indian art suffered a temporary set-back, only to re-assert greater 
vigour in its spiritual unfoldment in the centuries to follow. 
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Along with the art of Barahut and Sanchi between 2nd century B.C. and 
3rd Century A.D., there flourished in South India Amraoti Art. It was pre- 
dominantly dominated by Hindu ideals. Here we can trace no foreign influence; 
and natural flow of life, which is the basic characteristic of Indian art, finds its full 
expression. Thus we find that the spiritual art of Sanchi reached higher perfec- 
tion of spiritual idealism in the art of Amraoti. Amraoti art depicted Hindu 
ideals as well as Jatak Kathas of Buddhists in their sculptural works. But the princi- 
ples of Indian art reached final perfection in the Gupta period, which followed. 
There the turmoil and bustle of Amraoti art quietened down to equilibrium 

and peace of self-conscious spiritual expression. 

The Guptas lived during the 4th century A.D. This was the period of 
great Buddhist enlightenment and Brahamanical revival. Buddhism still conti- 
nued to hold sway; as a dominant cultural force but it no longer played an im- 
portant role. The growing impact of Hindu Puranas and philosphical Sutras showed 
signs of Vedantic revival. Buddhism started losing hold in India, but its grow- 
ing influence had profound effect in the outside world. Buddha image found new 
expression in Ceylon, Burma, Java, Indonesia, China and Japan. Hence both 
these currents lay their imprint on Indian art of this period. 

The Vishnu Dharmottar Purana had laid down definite proportions of the 
human body and the relation of the head with the entire body. The artists of Gupta 
period were fully acquainted with the anatomical proportions and muscular set- 
ting of human figure. Sushruta had laid down, as far back as 700 B.C., the 
details of anatomy after dissections. The artists could, therefore, create exquisite 
figures of natural likeness, but their ideal was to create natural flow of life as. 
manifested in nature. The muscular substance and anatomical rigidities seemed 
to melt away in one spontaneous grace and vital flow of life-energy, chetana, 
intuited in a spiritual setting of symbolic idealism. They used curved and ryth- 
mic lines in carving figures of gods and goddesses, in consonance with their descrip- 
tion given in the Puranas and Brihat Samhita, thus echoing the spiritual content of 
the contemporary puranic literature. 

The figures of Buddha of the Gupta period preserved in the museum of 
Saranath and Mathura are excellent masterpieces, depicting beaming light of 
spiritual enlightenment and serene calm, imparting blessings to entire mankind. 
The hands and fingers are set in special gestures called ‘Mudras’. They hold a 
very important role in plastic art of India. They are in consonance with the can- 
nonical works conveying the inner spiritual and metaphysical truths. The best 
specimens of the plastic art of Gupta period are found in South India, and in 
Porabanam and Borobudur temples of South East Asia. 

Apart from plastic art, the pictorial art reached a high degree of perfection 
in the period ranging from Ist century and onwards till 6th and 7th century A.D. 
in the Ajanta Caves. It started with Amraoti art and passed through several centu- 
ries of pictorial expression. The style of painting was in keeping with the plastic 
works of Sanchi and Amraoti. 

Vishnu Dharmottar Purana distinguished the religious and secular paintings 
and applied the theory of ‘Rasa’ to painting. It classified them as Satya, Varnika, 
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Nagara and Mishra, ie. the true, lyrical, secular and mixed. The text discusses the 
question of foreshortening as applied to features and limbs, according to cannoni- 
cal proportions and insists on giving correct expressions to feelings and flow of life 
—‘Chetana’. Yashodhara refers to the Shadangas or six limbs of paintings. They 
are Rupa Bheda—distinction of types; Bhava—expression of feeling or mood; 
Lavanya Yojana—embodiment of charm or aesthetic representation; Sadrishya— 
point of similitude; Varnika Bhanga—preparation of colour, skillful use of brush 
and control of technique. Sri Kumara in his ‘Shilparatna’ fuses dancing and 
painting together and feels, one cannot understand painting without having know- 
ledge of dancing. Kiserling observes about Indian dancing and religious images 
as ‘Identity both of spirit and appearances’. Moreover ancient Indian literature 
is full of references to paintings on the walls of the temples and palaces. The 
epics are full of descriptions of painted halls and chambers popularly known as 
Chitra Shalas. 

When we come to the paintings of Ajanta, we find perfect unity between 
plant, animal and human life. The spontaneity of life is maintained in a dyna- 
mic flow of rythmic lines where one current mingles with another, until the whole 
flow becomes one of grace, beauty and transcendence. The graceful postures, 
gestures of limbs and eyes, flow in natural innocence that blends itself in inexpli- 
cable spiritual longing of piety and love, Bhakti. The painting of Buddha in 
Cave 1 expresses an intense emotion of the most sublime spiritual enlightenment. 
In his pilgirmage to Ajanta and Bagh, Mr. Dey sums up, “It is impossible for any 
one, who has not seen them with his own eyes, to realise how great and solid the 
paintings in the caves are; how wonderful in their simplicity and religious fer- 
vour.” Ajanta is thus a complete expression of every aspect of Indian soul. It is 
indeed a pictorial panorama of lyrical charm and bliss. . 

The Brahmanical art, which had some specimens to offer in the Vesnagar 
columns in 2nd century B.C. and scenes of puranic life in the sculptures of 3rd 
century A.D. gathered greater momentum and expression in Gupta period. During 
the golden age of Indian history from 3rd A.D. to 7th A.D., the artists slowly started 
abandoning the quiet and serene statues of Buddha for the more restless and 
dynamic deities of the Hindus. Buddhism became more and more brahmanised 
until at last Buddha himself was assimilated in the Brahmanical Pantheon, as an 
incarnation of Vishnu. | 

Brahmanical art opened a new horizon of imagery affording overwhelm- 
ing possibilities in plastic art. It set to motion an ocean of infinite forms and 
expressions. We may say with confidence that no art in the world has handled 
so varied an expression in the plastic art, where contradictions and inconsistencies 
of life are reconciled under the chisel and brush of the artis’s inspired genius. 
Between the serene and majestic stillness of the Trimurti of Maheshwara at 
Elephanta caves and dynamic bronze statues of Nataraja we have an infinite 
variety of art expressions. The exhuberent large sculptures and carvings in the 
Ellora Caves articulate the spirit of the Puranas and the rich vision of aesthe- 
tic contemplation of the artists. In the Kailashnath cave the composition of 
Ravana lifting the mount Kailash, the celestial abode of Lord Shiva, is of rare 
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grandeur and imagination. Midst the confusions and fears of temporal life, Shiva 
sits unruffled in a spiritual poise and calm, only pressing his toe to balance the 
mountain. All the ‘Rasas’ of life flow in this one single sculptural masterpiece. 
The descent of the Ganges sculptured on the walls of the Ellora caves and on the 
Shore temple of Mamlapuram in South India have the same rhythm and 
symphony that symbolises the timeless flow in the current of life. 


Many divergent religious beliefs and thought-currents existed side by 
side, affording a vast range of expression in the spjrit of mutual toleration and 
good will. The artists sculptured with immense freedom and this rapid move- 
ment expressed itself in many-headed and several handed images of gods and 
goddesses, with exquisite poise and rhythm. The visionary artists gave us a grand 
concept of *Ardhanarishwara", symbolising the unity of male and female princi- 
ple in human nature, which our famous psychologist C. J. Jung chose to describe 
as ‘Anima’ and ‘Animus’. The renowned bronze statue of ‘Nataraja’ of the llth 
century A.D. gives us a dynamic conception symbolising the function of life and 
death in their eternal dance—thus harmonising the complex contradictions of 
life in a blissful spiritual blending. 

Brahmanical art reached its final culmination in harmonizing the sensu- 
ous and spiritual expession in the temple of Khajuraho, Konark and Bhuwane- 
shwar, where all the facets of life, including the erotic ecstacy, are depicted in pro- 
vocative boldness but bereft of course of sensual passion under the magic touch of 
artistic genius. Thus they stand out as the melodious epic-poetry frozen in 
stone. With these temples the vital current of Indian Art declines. 

Dynamism of Indian art slows down in its expression and the plastic art 
crystalises into ornamentation of artistic formalism. We have their best exam- 
ples in the majestic temples of Dilwara—a veritable embroidery in marble on Mount 
Abu and Jain Temples of Ranakpur with its amazing beauty of crystaline 
carving in white marble. It shines out like a precious diamond set amidst a ring 
of lonely mountains. In the south, we have the highly ornamented Gopurams of 
the temples of Sri Ramgam and Meenakshi, rich in depicting the lives of Puranic 
gods and goddesses. With them the grand tradition of Indian art and sculpture 
draws to a close. 

In northern India the notions and principles of Indian art and architecture 
underwent a revolutionary change, during the Moghul rule. Hindu and Muslim 
philosophies came in a clash in the initial stages but later Muslims ceased to be 
foreigners and became members of the same land bringing about cultural fusion, 
that resulted in lovely works of architecture and carving. During the reign of 
Akbar, we have the brilliant architecture in Fatehpur Sikri. This art reached its 
supreme expression in creating one of the wonders of the world, the “Taj Mahal". 
It is the finest memorial of matchless beauty. Aurangzeb also attempted a similar 
mosoleum in Aurangabad but it is a very inferior copy. 


In the realm of pictorial art also, a significant change took place. The wall- 
frescos on the Ajanta-line declined after 8th century A.D. During 11th and 12th 
century A.D. paintings were executed on bhojpaira and paper. But here also the 
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Hindu-Moghal traditions fused themselves in cultural expression resulting in the 
famous schools of miniature paintings of delicate expression. Art became more 
individualistic and miniature portraits were drawn in soft and delicate lines and 
colours, with an amazing skill as witnessed in Moghul art. 

But where Moghul art came in contact with the common people it was 
transformed into Rajput and Kangra Valley paintings. These paintings corres- 
pond to the Bhakti literature of the time, and are full of spiritual content and 
aesthetic expression, in the exquisite works of rare beauty. They dipict the joys 
and sorrows, longing and love, finally transcending in spiritual bliss. There was 
also an independent move by Rajput and Kangra Valley artists, in giving ex- 
pression to the inner content of musical Ragas, in a pictorial symphony of lyrical 
compositions. They also gave expression to the emotional import of the songs 
of Radha and Krishna, the favourite subject of paintings, wherein the artists 
poured from their love-laden heart the eternal longing of a bhakta to unite with 
the divine in the act of self-surrender. The contemporary writer of those days 
Abul Fazal observes in Aine-Akbari: “Their pictures surpass our conception of 
things. Few indeed in the whole world are found equal to them.” š 

` But slowly the artists became patronised by the rulers and the rich. They 
lost their touch with the common folk, and their spiritual ethos, akin to the 
Ritikalin literature evolved the individualistic cult of “art for arts sake". The 
artistic genius stumbled around the romance and loves of princes and feudal lords ` 
and drew fictitious pictures of super imposed beauty of Ranis, Begams and Sulta- 
nas, though very soft and delicate yet immensely loaded with jewelled erna- 
ments, giving expression to pomp, pageantry and artificial life of their patrons. 
Art being uprooted from the common folk, the traditional culture lost its moorings 
in the aesthetic unfoldment by the early 19th century and slowly passed into 
oblivion. 

There was a new culture awakening or Renaissance. The creative artists 
again started their search for form and style for expression. The impact of British 
rule had already started, laying its imprint on the aesthetic life of our artists who 
along with water colours also took to oil and canvas. 

Raja Ravi Varma gave excellent paintings of puranic legends and 
ideals in the Western style. Trinidad painted very expressive and lovely pictures 
in oils, dipicting street scenes, scenes of fisher folk on the coast of western 
India, and the portraits of children with life-like delicacy. Sri Haldenkar also gave 
a very realistic portraits dipicting typical Indian moods and traits. This tradition 
was taken up by a galaxy of Indian artists all over the country. 

But all these paintings did not have the dynamism and inner spiritual ex- 
pression so very dear to the Indian heart. Happily Dr. E. B. Havel established 
the school of Indian Arts and Indian Society of Oriental Art. He rendered very 
valuable services, in acquainting the world at large with the charm of Indian 
paintings. He was greatly assisted by Sri Abanindra Nath Tagore, who blended 
the various techniques of oriental art and gave us the most sublime expression of 
delicate spiritual delight, in his water colour paintings. His painting Uma 
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stands out as a worthy example, refreshing once again the memories of Ajanta. 
This tradition was carried further by his illustrious disciple Sri Nandlal Bose 
and it continued in Bengal till the last world war. But thereafter, the whole social 
and economic structure of the society underwent a revolutionary change, with the 
result, new expression was sought in art, nearer to the heart, and home of com- 
mon man. Jamini Roy stands out as a bold figure, who gave expressions to the 
‘sentiments of the common folk. Amrita Sher-Gill gave lovely expressions to the 
feelings of the common people in an exquisite harmony of colour-blending. Dr. 
Rabindranath Tagore also took up to paintings. His paintings completely snap- 
ped the relationship with traditional ones and laid the foundation for the break of 
formal expression, awaiting the dawning of a new mode of expression. 

With the rapid growth of science and technology, we have already em- 
barked upon an industrial civilisation. The spirit of this new age is bound to lay 
its imprint on the arts and architecture, music and literature of our country and 
the world. With these changes in the current of life, thoughts and feelings, expres- 
sion of man has become much more complex. The earlier values are.vanishing 
fast and new are yet to emerge on the horizon. The artist is now no longer gov- 
erned by intuition and feeling alone, but by intellect and scientific knowledge 
as well; and this influences his artistic sensibilities. Hence the emergence of vari- 
ous styles of surrealism, ‘expressionism, cubism and abstract paintings have fol- 
lowed, one after another, giving new modes of expression in the West and our 
artists are also enthusiastically adopting these new styles in their creative compo- 

` sitions. | 

The advent of nuclear age has faced our culture and civilisation with a 
predicament in history, where the slightest imbalance on the part of our states- 
men may expose us all to total annihilation. ‘Upon their wisdom or stupidity 
largely depend the fate of mankind—lasting peace or suicidal war’—remarked 
Sorokin. This sense of insecurity, fear, and despair creates a great tension on the 
minds and hearts of the artists who feel the climate of their age more intensely. 
Hence the sense of horror and frustrtion, distortion and death depicted in 
modern art, only give us a grim warning of the fate of things to come, 
if we employ the nuclear energy for destructive purposes. The challenge posed 
by nuclear annihilation calls in for the spirit of art to bind. mankind in the 
intimate bonds of human fraternity. Then and then alone the dust and smoke of 
shattering values be cleared from the horizon of morden art. We can hope with 
confidence for the new mode of aesthetic expression, dear to the heart and soul 
of our nation, in the centuries to follow. Such a change will be rich in our 
cultural values, and full of spiritual message for the whole of humanity. 
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आरतनी पश्चिमे जावेब dap dusu श्री सोमनाथ wa slg aad waa sud 
प्रसिद्ध ५६२ छे. ; 


SYM» 6. स. YA रपठना WUA भढान AAA प्रणवात्यत्यनो थिबाबेण HA Yea 
duad Gea B. 6. स. १पठना Gal WA MWAL USIU ६२ नानीभोटी Jad, YANGA 
ged, ढाँउनी जने amal ARs नानीमोटी गुशरो छे. विशेषभाण AAA $. ay, १पथी उभी 
wel सुधीभा. RAA B. vaal भौद्धपर्मना Reagu ova स्तूप, [वडार शने यैत्य छे. Yet 
HENA पाषाए स्थापत्यनी wales जवस्थानां भंध्रिस्थापत्योनी भूर्वभूभिड। इषे oul asi. 


छै, att प्रार्थी 3 ते पछी नीळ योथी acl शुधीना आणनां मंध्रिस्थाथत्यो dagui भने छे. 
alu, sear, Aara, duai, Geevdiat शने इणसारना छ WA HILL wad सोराट्रनी पुरातन 
ayka पुरापाएपे 891 B. तेना. udis शिणरना ule yas yas छे. yada नारा ddl ते 
तून लिन्न. B. BU स्थापत्यो aRadt Ber प्रद्देशोना Wella aea योग्य शाय dai छे. 
YAUA भंदिरनुं शिणर sued नवभी adu cha Adaa भंध्रिनी uaga छे. युनीभावानु 
Maike ते ula sad sami YA asia dg uela छे. 


youu सोमनाथनु sua veld aa saryel ued अस्तित्व तो. ढावभां नथी, Wd 
तेना स्थाने पुनरोद्धारित ala महर well ते पुराणा भंध्रिनी जणी थाय, प्रभासपाटएथी CARE crai 
ZIARA संग्रमप्रासा६ saat carl ald Adj तेनी satel sd छे. नागन oval Crag 
(नारे WA KWAA शोम ने wierd भारमी सीना aim सांधार wre walai Raa 
छे. Alan WA प्रभास YA संमुट्रडिनारे AMANI भढादेवनु ew wae जणियारभी acg छे. 


NGWAL stat भाबड राने ेढोत्सर्जना Wa स्थाने वर्तमानभां भव्य yah स्थापन sel 
छे. प्रभासपाटएभा जने भागरोणभा 6६ HENA UKWA ala छे तेवी. usual ws रने wor 
‘Dart यार wove विशाण छे. त्यां सं. १२०२नो evo, ASIAN Wadi शने भीन बेणो छे. 
Mawl deles ठत्तरपश्िे समुदहिनारे पुराय गाम छे. ZA पर राण [(वढमनी Saed ale भाताचु 
suna yer मंदिर छे. ands ने ेवस्वपवाण। HIL पर soa शिणर छे. उक्षासन्‌वाणो मंडप छ. 
णाभ नहार YA नाना यार मंहिरो evel evel rugiai शिणरोवाणा छे. clot As Yer «lass 
wea. yer He भढापी5 HA देवस्वरपवाणा dar पर शिणर छ. उक्षासनपाणो HU छे ते पर 
gaa छे. al As Au Adike शिणरवाणु eal velar 6त्तरार्धनु छे. नवभी adai ने Her 
aul, ने मढादेपना ASI Tanzani छे. 


श्रीनगर, Meieri नूनी राब्धानीभा ya hik छे. aul ata शिव निराळे छे. युनीभावानु 
Raik uel यार usa धक्षिए vida छे, SALA “dara ara नागर शेदीथी Meat 
USA Paar नेवा छे. oval Tram B. ते w इरी युणव इपोनो थर 8. awata siat 
` Ruwa B. suau visu पर शसनों B. गंरोवरना wlieigul AU Wal व्याबनां २५३पो छे. 
AUA WAPA जावा del MAA स्वरृपो sala नथी. जब्दूराडो, भुवनेश्वर, AUS शने yal 
vidal jer व्याबस्वरृपो Mar भणे छे. 
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[492१२ : थार पासे eval wel. छन्ाविडीन id पर Ru छे. जाणण गूढ मंडप छे. 
Bazaz msi छे. visu WA यार PI छे घ्सभी addi $ ते aiai भदिरोभा मंडप वय्ये यार 
स्थंओो ysl नव vis पाडता. cael Yel पछी BU प्रथा नव थह, त्यारे HILA retell शोण [Qata 
उरवानी प्रथा १३ ad. खा ied पायामांथी YANG AWA शोधला नवानछरे स. reucul 
gyud ५1६३५ sil. 

avsa SAU WA eiga सूर्यभंध्रिमां sje sargu idd 8. awed weld- 
प्रसिद्द मंदिर थान WA छे. त्या. ब्रेन rie wheel wel] B. dui gst ws गर्भणुड छे. तेना 
घाटवाणा गंगेवर थर शसन! B. 

Asya : ११३० tik? भारमी veld छे. dul webs पर हेवर्वरपवाणो, HIL wa ते ५२ 
[मर अने मंडप उक्षासनवाणो छे. त्या. Ws atj शिवाबय शने ws शुंधर ova मंदिर ५७ प्रेक्षणीय छे. 

१३१७ : USE नामे खोणणातु AAA Asi शिणरदाणु iR नवमी add B. 
जाममा aik छे ते तेर्मी-योध्मी adj B. तेने श्रती. Eagfüstel छे. 

miey : थानथी ६क्षिए २४ भाब ६२ vuda खनंतेश्वरनु भंधिर Yer शने cia छे. 
à घुमबीनी wfasfa wll asia. शिणर छे. Hsu JA dail vys ad sta छे. wil तथा 
यौभारीना Mikai इमान! ai gaat हेवमनुष्यरपो, हीला. Aai छे. WALAHI चा ०४ 
UHI dd. 

परभ : थान जानंध्पुरथी Garya ने भाब पर जावेब छे. त्यां vada Edel मंध्रिनी 
wer wal छे. Sala MWANA Aa धराशायी ata छे. भाडी ay vied yer 8. 
wis राने हेवस्वऱपवाणा HIL पर [awa छे. ` do 

योभारी : थान WA जानंध्पुसथी Saad waa B. ने eL gh B. As नाना नेटमा शेषशायी 
भगवाननु नाना शिणरवाणु मंदिर पाएमा Qag छे. visu वणर wurde ने gua dar छे. 
godl थरमाँ मनुष्योना ३५ Sal छे. edel um भण्नमंध्रि wel छे. 

०१११६२ : Wasierll १२ MSA ६२ Waker जडित whike सं. raved सोमराळे ciuda. 
छ. a hawla «less wiad wlighigy WA yer भर छे. 

वाछोड : भणवध्रथी YA wef भाव पर जावेब ने atasi Her छे. त्यां सने १७०११। 
पाणियाणो wa a छे. 

sider: Meela ८ nuda पर जावेब छे, rel Sadlgs A बक्ष्मीनारायएुनुं भारभी weld 
aid गर 8. dui via falar निराळे B. 

gist: eudail यारे yai Rg AA wad land gRs a sa iuda छे. 
Ms aka संक्रम सांधार wae छे. ye ri यार भाणनो छे. स्तंभो. साध छे. sive पी 
नीयु 8. HAAA घाटमा ६१२५३प viel 8. शिणरनी vier साव माण. 8. dsd शिणर ward gle 
Gif 8. मंडप पर Ha छे. A vodika नामे जोणणावे B. परंतु Ruedt Hisi val 
शने तणविभाणनी स्यत! Adi शिव्पशाओ्रोमा AA Adsa yer नाम wil छे. भुरातत्पश्चोता अते 
बारमी acl पछीना sind ik छे. भटर ard Wai [वाण As इशे. Wad YA भिर थारे भाळ 
थता. भद्रिनी भव्यता. नष्ट u$ B. सं. coceat PU wedug wa dadra duyu 
शिल्पी val. तेना नामो 6५२ शेतरेबा छे. asul. भिर Ane wa ६२ छे. थारभी acla wet 
sa उपवाणा मरोवर पर walang छ. रीन! dard ys ser MULI छे, HI जाणणे 
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१२७ WA vika पुराणा ARA छे, qui As Paik Marais छे. a गु) MAUA, देवीम 
राने नेटशणोट्रारभा. पुष्टिमागाय qaqa छ. ग्रासाध्शेबीनु AF मर जा Gent नथी. 
णिरिपर्वतो : Apai ने waa पूर्वतो जावेब 8. 


(१) गिरनार : रेवतायण ug sd छे. ते पर ७६ रने YANA viela उणाभय छ. जा पर्वत 
3,300 (dalled) शेट Gah छे. UA idi तप sie तेथी YAU udaq adult भाने छे. 
संप्रति नामे. जोणणातु PAR वस्तुपाणचु स. १३३०नु भव्य छे. HUA aw भाळ HEN वेब 
छे. नेभीनाथनी asl usua Re (eo) sags छे. त्यां वि. सं. १२७८भां wala aud 
बेण 8. Brard ws BA पर RA add Ws view, भिर छे, adel तणेटीजे wai 
ANAL WA siè धामोध्य/यछनुं vie सांधार MWE नारमी veld छे. 

(२) Awa: wda WA जावेब जा YAN waa शिरि छ. wadai नाभी रथ Suus] 
5d 8. तेमना YA WBE wel तपश्चर्या sil ढती : WA val yan diss भाने छे. राही oval 
SAN HEA aye 8. HA पर्मनां AS diva wkd नथी, Ws ald सोभनाथनुं शिवाबय छे. 
YA मंदिर राने dat जागवा ad aa aw ठद्धारोन AS Aga, wad, बनेपामा रावता. नथी. 
aal सीमा आष्टमिश्रित sie ढोवानो Ged oval प्रणंधोभांथी HA छ. (q. सं. azvaut Gerd 
vida ya संत्री नाइ पाषाए निमित aa इणामय समग्र wile ene. डामद्पी5 पर ilami 
६५२५३पो छे. Gua Cara छे. TAMA qariy परः संवारा छे. विमबवशी qad नाम जोणणोतु 
yer ui भिर ने RA ने ने भणपाणु at ule. प्रेक्षणीय छे. लामा Ajwa पर jemi YA 
WA sama मंदिर anaa छे. A ते Tanams clue] da तो (व, सं. १०२पना vial] NG 
ASA, sud मंदिर 8. Mas Aqua शने avua wea olaaa (१. सं. १३७१थी rece 
सुषीभां cida भंध्रि ug छे. 

is: मेनी ard HALA altuta RA योड पछी ASAINI पंत dui तेने eva 
“¿s उडे छ. जोगणीसमी. uda शत aa ZA भंधावेदी, सं. १७८१) छीपवशी, सं. acyani प्रेभवथी 
राने उभामाएनी SR. १८८६मां cael. ते WA uus पर पिशाण vai २७ी न adl. स. aceea 
yoda धनाढय Xa भोतीशाइने Wel १६ +Q wal às गंधाववानी ७२७ ed. cout न डती. 
ते आणना SAA ZAWA UNYWA Friel पोताची deen भोतीशाडं oval. जा gan स्थपूतिरे 
sed, Ca SA Tawa gs viwa तेरी MYA उरी जापु, ug wala छ, भोतीशाडे भुशी ad eeu 
WMA 55२१ २५०२ SH. SL sll IN गाणो भूरी Gaim yida @umaj यार वषभ १८८३- 
ai Wat WA HEA wa ट्रूउनी प्रतिष्ठा उरी. स्थपति UKOMA याच्या (sesqtat UM नाभ राभ- 
WA ue. dug d ०४ avid aaus idar ट्रीप शने साउरथानी ZA wa नाघी जापी, स्थपति 
राभछणानी, ८० wel वृद्धावश्यामा तेभए Wsd TAWA HR aiiai, वणी dug स्थापत्यनी sedis 
yud शाने ddl नवीन ema sd डती, 

पूर्वतनी Griz री योगुणनी 25 पर YAH j थांतिचाथछ भंदिर das veld ova छे. 
à पछी मुण्य योभुणनुं Geda Hir cx fedl yawj sity. योगुणनी 254b aa riled सं. 
asou १७८० सुधीमा नंधाया, ते ZA जरतरवशी së छे. JU जाजणना Wedi our सिरो 
वि, सं. १८८१थी १८०३ सुषमां cida. apa पाछण पाइपोचु soma cies सं. १७२१भा 
ciuj, योभुणना पढाउनी ela Aniel vis भव्य १८ $2 Tél NAWA प्रतिभा सं. १६८३भां 
Siga छे. ते ५२ WA yee छे. 
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उ उ 77 AMAA WA dd Reiser 
aus: श्री wasiq घडी? भेम. थे. श्युरेटर : AWA १०७ म्यूजियम 


जाने BUA YA 'सोराष्ट्र als WAA छीजे ते ५६५ प्रथभ Budd? तथा सुराष्ट्रना नामे 
जोणणातो हतो. जा सुराट्रेन न लाज Weed As सागर सभीपनों भाण ते “yout” प्रभास wala 
नगरी, छे. भढानारतभा जा aed cau भने छे. | 
खा देशना BWA तर निन! AMAA evel ovei नणरो वसावेबां, जा नणरो AA wis Aed- 
Wer HALA velar छे. तेनी. Gumi वर्तमान eig Pret सुधी जने cial Sisa YA नणरो 
Gal. evu पश्चिम ढारमाणानु जतिम नगर ते YOUR पराच dd. ते. नगर टीना WA sell Erie 
द्वार सिद्ध wa छे. relat WAHI णास विशिष्टता धरावे छे. 
प्रभास alas तीर्थ B. प्रभास सौर, dea, dla तथा व्हेन धर्मनु Hera Sg 4d: शाळे 
YA B. ALAA alg wa WA ऊण dla au Aani aura a. W ov जा धरतीची 
पावता YAT छे. रा घर्ती पर aids RAYA वास उरता. डवा. Wels HA MAA स्वतां. 
ते तेना भव्य Sasi yas छे. NANA घाचथासनोभां AN AS Gear wad नधी, uig AAs- 
डाबीन acala फण भाटे FUNK णात Ss सिढिप्राप्तिने andl UUJ — saidi Aaa? 
न्‌ शिवपत्तन नो LAr जावे B. तीर्थ तरीऊ wel CA dl Bs AAU UN नढपाचना UNAL 
बेभोमा जावे छे, परंतु A MA जे समये Hadi dad ud adl ai.” 
रा प्राचीन तीर्थ ग्रभासमा dada मंदिर wad 8. “सौराष्ट्र सोमनाथस्च' gb faye 
wax पेनो. Gea 3२ छे. तेनी. swt पर दृष्ट उरता. Wiles Ged २४६५रएु euis siu 
उमा भने B, जा जध्यायमां सोमनाथनी Geil sar जापेदी B. ca varuladl २७ भुत्रीशो 
Adal Bel, dui sig WA Agl Gus ov सति स्नेड Wid. YAAN पिताने sus tul. 
umm ex unua siga क्षय शेणनो शाप शाप्यो. AC रो शाप ya भाटे [वनति उरी त्यारे 
रो शाप Mara we प्रभास क्षेत्रमा wur] sel. ga faa प्रसन्न थया, अंट्र-सोभना 82१२ ते 
mda Z Wuaw—erllaar ax wud यया. 
योभनाथ श०६नी youl भाटे As olli पण मत छे. “शोभ? sec ykan छे शने ३० Well 
siga धातु सु! Gua थयो छे. सु goed vbi soude’ stad! AA थाय छे. विशेष उरीने यरे. 
माटे सोम नामनी वनश्पतिभांथी, 2 stadi, ddl थाय छे. AN weds, vlaclde, SANA 2०२०, 
शतपथ cei, Gularel, भडाभारत जाहियी समय छे. रो Gurl Aw acedl शर्थ SOULS 
z saul wad ते, va ‘av’ शने विशेष JA 'थोभ-वनश्पतिनो zw’ रोषो शर्थ थयो, वणी 
सोम वनस्पतिने ov सोम mec बणाइवाभां शात्यो छे. वनश्पतिशश्रमां vidieul YA Sar costema 
 viminacis VAA Ascepias acidr4l वनसपतिः 5d B, ते @eu छोड़ने cv “सोम्‌? seal जावते। 
gd Aa suat B. जा Asai जंशुजोने पुरोहित extet नरिथी ead WAZI eoudrdl edt, पछी 
तेना ९५२ याणी छांटता हता, WA पछी da ws गणणी 3 मेने WAA seal छते. तेमांथी गाणी शुद्ध 
‘al SU. रो रीते YA Saw HAU तेनाथी मोटु arg YA ‘Ag? dAl ani गणाहने रस uÀ. . 
पछी तेने धी बोट wale WA भेणवता, पछी तेने चायो Eat WA 3 dai णटाश SUL देता wid 
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WA ते EDA ght adlF aig उरता cal. चा प्रभाह Duas HABA zeds धर्भडियाने शा 
झिया andl जावती हती, cued जा suem पीता जने cue तेम छशानियच जवेस्ताओ wy 
जा रस्थी न ue (MA) तेने cig arial. जा Wa पनस्पतिनी शोध gears udd Gual alg- 
WAL USANI उरता. शोभ wodedt coul मइणना YA syd वबा मतमा cveude] 8. dui 
‘yovad? uda नाम नवावेलु छे. जा Yva’ udad Gea uvat ikani WANI. 


DIYs NA नाम ug odd DN Wu ud. We MAHIA dat शतपथ agail squa छे. 


Seeds quta चा वनस्पतिने भाटे Ad «pla उरवाभां जाव्यु B ३, तेने जाडाशभांथी As श्येन ed 
MAI aS vuaj éj. जने. aivalal def रक्षण sf dd. Aes सभवना Ws शति भढप्वना 
Sadan ६१ तरीड ते पनसुपतिने भान जापवाभा wild dd. dudl agani wodedt नवभा Hana 
११४ YA शने oily yeaslul छ xjsdl छे शने जाणाय शतपथ cei तेभनी cv स्तुत B. 
जा पछी IAA अणना साहित्यमा तेभ ov ऋण्वेधना औधी Baai ३२५७ थोडा सूडतोमा. wa (as 
खाणा नवमा HAI aul) wa वणी Feas ssid viacldeul शने MUM, WAA यंट्रभा साथे 
of deaa जापवामा Bey छे. देवोन पीवाना नी रखे "nan eius वरी यंट्रभा kidt 
डोवाथी रथव वनर्पतिशोना जपिपति aS gut cual ढोपाथी, जा vai sig शने wad 
dela गएुवाभां जावी यंट्रनु ol नाम सोम्‌ पाउवाभां शा्यु, जा WU सोम शने यंट्रनो संबंध 
as, WA Wed ov zigu WA यंट्रभा WA oy सोम, खेम थयुं. राने. सोम WA zigur रे पर्याय 
ACE aal, चा YALI यंट्रभाना म नी नाभो ‘deg’ शने 'सोषधीपात छे ते Gurl पए ovata छे. 

‘ala’ AFA साथे ola शन्दोनो समास add Vis १०६ थाय 8. शने d WU शन्धेना शर्थ 
थाय छे. ते ग्रमाऐ ‘Waa’ wa ५०६ थयो B. “नाथ” १०६ ‘aw’ धातु GRA थयो छे, “नाथ” धातुना 
५४६। ५४६। wA थाय छे. ear 3 नाथ=म६६ भाणवी, प्रार्थना रथव! Meidlycls पासे ove = yeod, 
विनंती. seal, वस्तु Wwa, परंतु प्रस्तुत बेण संणंधर्मा “नाथ! Red सत्ता del, विनंती स्वीडारवी 
थे जर्थमां ते छे. “वाथ GRA “नाथ adi तेनो शर्थ ‘ae’ 'सढाय' as “वामी? 'जपधिपति! शेवो 
थाय छे. विशेष 5रीने र १०६ ZA शने भाएसोचा qta WA पपराय छे. oa 3 गोविध्नाथ, tela 
Scale. "नाथडाम = ACA 6२छनार, MAA = WI, नाथवत्‌ ८ २क्षएवार्णी, wuld, नाथवन्ती-पतिवाणी 
(खी) नाथव६८२क्षए de जयवा Wud. नाथमान = भ६६ HAN, MAS, नाधित = नेने सहाय AA छे 
d, ६:णी, aas, यातना, मागणी, (वनंती. Seale, wl- नेने qas छै ते. जा wu सोमनाथ खे 
ले secl समास ada सोमनाथ ace थयो छे. 

खा UM “सोभ! WA सोम नामनी बनस्पति ते As समयमा vias selsidul was Qa 
WAA sili वपराती, तेने via सभान MURI जावती, del ydel cise यंट्रनी साथे Dad 
dela aye] शाने सोम्‌ AA rig, थाति Cem जापनार, थाति उरनार, भनुष्यन YA जापनार 
सने del भनुष्यनुं SEU SU Tad We गावा बाण्यु शने जाथी oy प्रभास पाटशुमांचा Nla- 
[ax wu seam ३२१।२, तेने शांति जापनार, de शास्वत WA श्रेय उरनार, Wat सोभरेवधी 
भूछत 'सोभनाथ'नु नाम जापवाओं sus]. 

१४४७ २१. IAAMS UZA प्रभास MZA YUNA 'पपारेबा AR AMA सोभनाधना 
लरनमंदिरना धर्शन sal, aia ७६ २२६५ रने राष्ट्र saat udlsd YA धेटारपथी onere] AI 
wisew SU. नूतन भंध्रिनी Weld VSR sal जा लण्नापशेष UWA WA नाणवानु नळी ay, 
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त eai wQ ते स्थान पर भारत USA पुरावर् जाता gl श्री थापरनी UTU 
रून संशोधन अर्थ cia घरपामा चार्यु जा आर्य ने भास Yel alae, शा संशोधननो dg WA 
aau SASHA yed sol भेणवीने प्रभाशे द्वारा सिद्ध seal ते dq. 

š. alaa मत प्रमाणे सोमनाथ UE ARU WA wd? wig Aed vest ध्रमियान 
aaka म स्थणेथी मणी ते aA थरभा As cv ०ण्यारोधी भणी छे. ते पर्थी sl asia sS [ug 
मान्यता WUR WS ०४ स्थान पर बिनु स्थापन aqa, शाने जाने wg रो ० स्थान पर qj विण. 
स्थाप्युं छे. शा. Herd oe घेणावना सनधमा ने भव ASA छे परंतु Medl Kodl स्थानमा 
न भूव न riad as. जा Guid ay YAKU as oy Gaus परथी भणी vuda B. तेथी ws 
याया Guz भीन रो रीते मंध्यिनी श्यना! ala du उडी asa छे. तेथी &. नजीभनुं rider esd नथी 

AA सोमनाथ vier Ws ov स्थान पर जस्वित्व Hadj ud ते जा द्वारा सिद्ध थाय. छे. 

dà मंध्रिना yel yel १०७५1 Tal ASA तो BU Geda द्वारा नीयवा 4२१1 R. P. W. 
पोटरी तथा जीन, नवशेषे प्राप्त थया ते Well sil HAMA शुभान sf छ š Syl प्रथम acicelui 
प्रथम uke sigi a. जा Heal war तथा Culgsal विशे माहिती. urd नथी. 

alAia जलिबेणना WUT तथा ovata नीडना भारे HULL ural awd वर्ष vej 
gj oval AS ते द्वितीय Hik Aass vita भाग ६रमियान ciuj इशे तेम श्री थापरे प्रति 
wka sf छे. 

ddl अने येबीओग्राहीना आधारे श्री wheise प्र. शाखी शने sil wyyed ANA MUA 
yai yaa Eq deila (8. स. ८४२ थी ४८७) ikd ega sued Na earl 
शवान्द्रीमा जा मंदिर edea धरावचु wa. 

जा ikd जायोब्शन सोबंडीडाबीन elei rife ev ov ay wa. जा मंदिर भव्य इशे d 
[नश छे. प्राप्त WA Baw शने YA थावाचा rie व्ये साभ्य we छे. तेथी ते ने भंदिर पथ्ये 
साम्य dij az? प्राप्त WA जा Read (qaa छे. तेनी. नाध Gat Gar तो yrds 
qua, भिष्टानननी um तेना स्वाध्मां छे; wai wa ५७६३ quia girl eal saecla शिल्पाडनो. 
JA saq भनःयक्षु समक्ष दृश्य SU प्रयत्न SIA, 

तेमा प्रथम 252 ASA तो. grail ced clear Fadl ओवरएी छे. Gal cuoi aa 
बगवता wu शिव्पाउन छे, बारे la xi aol नानी नानी ylard तथा Mayi Gur 
ag Au AMA छे. As vadai gaad Sarl तथा तेनी. fla feu छे. gi शाणभां 
gaai नवती विविध sugha, gata तथा uriled तथा uad नाना. (meul seusirei 
zid vel we si छे. जावी. ov sia wis faai SIA AFU छी (वेब) नु Reu 
तथा dub भनुष्यनी इति २०१ उरे छे. 

ZUMA २4६५ 5२4 तथा तेनी, भव्यता भाटे शिष्पीजोणे alas पुष्पो तथा da शने vuga 
ysl छे. ०४०६4 YA As YA सुशोभन gu २९ थयुं छे. auis जाईति Wm dada ELA 
vig उरे छ. vied dy ug falar तरी १३ secet ननाववाभा. Bue छै, xis उभणवेबना 
Tauni da, वानर शने NYA fa satia छे. 

AS नरथर ibai dimi जने aa संगीत-मण्न ga ३२१७ छे. संशीतमा भरत 
eiie ya der aus 8 sa Ñ लंसीवाध्न उरे छे. खीनी भेसवानी रीत नयन-रम्य छ. quq- 


ees ४४ atevact श्री नोन slaa भद्धेता exis : : 
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परिवर्तन भाटे aami ¿qaqas ००४ छे. तेनी. uai esr युद्ध उरता GL ydd राइ 
viui! व्य Wseda! qeisibig जा दर्शन zistil yell, sunu sum रळू उरे छे 

RAİ खीपुरूप तथा WAMA मुद्रामा wh wa sue [मिथुन SIA B. cn? oat 235 
[शबापटभा शासन aud ऋषि नेह छे. नालुमा ने Cad छे. मध्यमा ¿qam शाने दीर्ध ajaa 
toy, गामना DUAL बेसवानी Adai wh Bana छे जने भाळुमा As शिष्य छे 

इेवमंध्रिमां JAA WAH स्थान छे. ते WS जाणणना बारमा JAHU ॐ ASU UB du 
B. JA wy RA विविध नृत्य-भंणिमा Sida छे. MD wh तथा भावालिप्यक्ष्त yer ald 
२०४ थ्या. छे. dat WALO BAS AA cui ue 952 |! 

zarai Eda विविध मावो seda B. suRs ते ugla da तेभ Ewa S. As शिवा 
yai WAA भुणवाणी हेवीना atu Geiri oums तथा qa उरता YAA yaa छे. 

zand रोड udlui शिवनी. ay भूविणों तथा नर्तडी शाने YA उरतो. Ya छे. yar शिव 
agga, AMAL OAL ढस्तभा. उमर, HAYE, अगा. ढाथमा पक्ष, za, dai शिवना ढस्तभां 
wies AYA, reyes तथा wi, sa. तृतीय शिव um agav छे. dual vagu dedu पभ, 
BILL Yel तथा डना Tani AZA शने इण WA छे. 

Samrat Ws uai seu, सावित्री तथा मिथुनो, dul प्रथम नृत्य उरतो. पुरुष, yai दला 
सावित्रीची yaaya, veel यार yadai sss, YA सावित्रीने शाबिगन जापती qual yrds, 
तृतीय. gani emi sda 48 नायतो AS cusa. यतुर्थभां qad eua Roy उरता. खी पुरष, 
UYU नृत्य sad पुरुष, शतमा al usu जाबिणन शने sje. चा थर विविध quq usha 
RX छे. 

saad AA um wa’ Gee छे. al As wai vied तथा गोणाईतिमा डीतिभुण, 
तेना. wad उणी. नेवा ela, od ola रोड वर्तुणाडारमां est yad इश्व. तेनी vai Asie 
Auku Bla तेनी. भाळुभा. saada sawa छे, ofa As euo sadd Yer सुशोभन, 
saada तथा UYU रोऽ मिथुन, भिथुननी awu तथा Faojaddl yer ddl, weiter 
ists : cuan Ga. yer 

शैवधर्मनो vs zigela ते पाशुपत -तेना uads भगवान asela—ader ADS SUNGA 
(ranji Ela adai ad जया. तेनी. ususqa auai (टु प्रतिमा, भन्ने sue याभर- 
«Rel ouai sea der सुशोभन छे 

vied बाना भागमा नटरामने यामर andl याभरधारिणी, IMANA yer del. 

seya vilia ytd सुण १. स्पष्ट न dail जोणणी शडावी नथी. ‘flat भे दस्त 

३ sat Fa USIA छे. पण WA MWA खी. susu gayov auja छे, oH wal WIL, 
gaze, Jamal, सर्पालअरो, नालि WA qias ध्यान WA B 

Baa नान्मा पार्वतीनी प्रतिमा da छे. ते भ्रतिभानो गोणनो भार तथा dat भध्यभांची 

WAMA vifa नूपुरधारी aae ते ग्रतिभानी भव्यता २७ उरे छे. 


Addo dadl- Gus oval atel, नीथेनो “हित, stu एश्तभां as. MIN vilia छे. 
घ्यानस्थ प्रतिभा शने WAUA yal भू२१. वेशभूषा परथी UFAM बागे छे. Gua l पटीभां 
प्राथीन विपिन! Feats KAN NA छे. 


१: स्पूति ने संति ३ ३ YA 
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aa JAA SUA— ov WL Ed ५80, भाले Ws WL पर je sus 


मबु ale! oneal यामरधारिी B. N 
axli Reu Yer ६२१४ gsr छे. मध्रिना rid um विविध जाईविजोथी ` सुथोलित्‌ 


sami müde. ziad नीयेनी पाटदीमां za तथा Fada vug नेवी Ais vuga ओरश्वाभां 


«elevat 


vida छे. 
महर छाध्य (54) wa SON Cala sias उरी. russ नुनाववाभा vuda छे. 
ake विविध शाइईतिशो yani vuda 8. Nas ARa Geral सिद्धि सित्‌ 
NANA yla तथा नृत्यत! eoa पर धऐळानु Reu sabia छे. 
a EUSA SEAL SUSAR YA ध्यान जाप्यु B. Reuglaar नाना ddl- vidi 
- Sal um ड॒शणतापूर्वः उरी छे. yardi नाई सुंध्र aler छे. dai «el ua deai ov शोला- 
clas छे. खीजोना उथ्शुइ्नमां वर्तभानभां ने ddl नने पडे छे देनी १६ शापे छे. 
दशमी शती - गून wget mate eq सोडीना समयमा OUT शा VER BIRded Ul- 
qd wa, तेनो tiea usta तथा AUS MD Asd CA, त्यारे Gul सागमने तेनी. aali 
इबाती उश राने संध्यानी बाबिभा em ते uka Cara पर UM eX, a ते Ard eru 
Sel इशे, ते भाटे भान seuqt UN 
योभनाथनो महिमा भारतमा Jud yard डतो. ते वेलवडयाथी जाडर्षा6 शने duld sug ॐ 
"us ada 6. स. १०२६ खन्युजयारीमा, ACHE गनी dà au सोमनाथ Hee Gus adl 
pie), WALAHI att HAs नवबोहिया DUU UB अनुनी aq WA weal जावी. गया. WAUA; 
(ts gay, vise] शने tizi) teia थयो. न्त्योतिदिशनी ofa स्वभे शंयरी. 
भछभूध्ना WL पछी ded of सोभनाथ्नो dl तण. ७५२ wise aukas पाटा 
wem clude प्रथम ११भी aodai saeh*® शाने भुन्थीछन। ud जा well YA eis? 
WA Hee SIM. खाम AJA गर शर्तित्वमां vus] WA तेनी. धन्न इरीथी ६२5१७ बाणी. 
clala waka tik Ed ed, ddl ular radl उवी इश्‌ ते waar भाटे साधनो नथी. 
Fal तेना. Reval परिययमा cv संतोष भेणववानो, 38 छे. wu भिर WZ इथे du ०३२ SA slr. 
dul जाणण १७ मंडप पण डती. 
Bit HEAL प्राप्त Biel HAWA १२६ १०४२ SUA. 
ikd जर्धयंट्रा॥२ प्रथम सोपान परथी मुख्य gia [वषे seuqt उरी. asta 8. MWA ७ ३2 
au Sa बानु छे. शिवादयना eivuazni ने शणो aada छे. तेनी coud v de ८ ठ्य 8. 
` द्वार्थाणमां पन, सिड शने JAN जलिनय उरता. उपो sara छे. eem clu wis gir 
“arial Seem qed ३५, अभणनी soll, भरणी, dur छे. 
सामान्य ld नरथर ets संधिरिभां d छे. नरथर पट्टीमां तापस शने ने ale) छे. ws खी 
3 भूतना डाला saai टेरी छे. नीश हृश्यभां जित प्रतिभा शाने yai नानी yayla. dani As 
उभार उरतो. खने ola ने ध्यानस्थ mean तापस B. 
o युद्धनृत्वना enel णडूण तथा ६३ वडे युद्ध उरे छे. xls vai wa Aa छे. शंगभरो३ well 
‘Ad JAN AR WA da तेम बाजे छे. 


३: २॥०४२८ने श्री नोन i (ats ic. AAA: ३ 
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ठत्सवनृत्यभा. da तथा aadel yegani तबवार तथा esr पडडवानी ddl Yer छे. 
५३१ परेव qa X als वाणेब छे A चानेहुन बागे B. zs os wa जार वगाडतो. साथ YAT 
रह्यो छे. Mev नानी ळण्याने ug डोरी ysl नथी. तेनो waq नावी a छे. 

vis नरथ्र UL As isi qaqta शने olt हाथमा aa धारण उरीने भे युद्ध seal न 
QA sal oyal ol ural da Qu बाजे छे. olla Fears बोडी. wm दृश्यभां dod wš छे. 


~ 


seymi शिवाभा ने इश्यो छे. Ai द्रुद्ध शाने cem lygari पुरूष das 
ani B. 

RAR UE ओर वार सणंग sat uy जावेणवामा जावे छे, रावी खोड sat राठी डडारवाभां 
रावी 8. वाम. इस्त A प्रथम gaai पाशुपतायार्य शिवविणनी YA रे छे. ळणाधारी पर नंदी, 
देनी. 6५२ नंदी शने तेनी Gur Re छे, सोमनाथना Mayors पाशुपथ संग्रधायमा श्रद्धा राजता. ddl 
d जा परथी sl शाय. 

(gb. gaui ws wl णाने Well २ढ छे. dai पाशुपतायानें। तथा (asas प्रतिमा छे. जा. 
YAN Wiad छे, VU जावर AMA WA 9. शोभनाथना TUNU प्रथम (aereas. MA 
SA जापता de wwe zuy wa छे. MAA WA दुभारपाणना anal भाव मुडसुपतिरे HA 
qat पछीना सोमनाथना पाशुपतायार्य श्वेशवर WA पछ ali MAA जापीने wil ues 
WEKA स्थापवा्मां WA sid खाप्यानो Gea तेमना शिबाबेणोभां भने छे. 

MA gai रस्तामा AS curan ani रथवाणी भूति पंधरावे छ. 

NARAS] cox Wai WALA yA [विषेनी हतया १६ थापी गय छे. SARA YU 
YA भाटे रावता राने स्नान भाटे UTA stel बावता, जा gaul Ws डा१३१।७ड AA जावे 
छे, WAN नीळ मास ते Sal जावे छे. जा रीते ws ov पथ्यरभां यार विभाणभा यार eed ssl- 
WA छे. | 

खा ani NAJUA eer Sasa छे. तेमां ने wads WA यार agai awl 8. wWasyrdl 
[वण्यात ova akai ru ov ws शिल्प छे, cai As गुण WA ABA, a As cv पार्षध्ना 
ANZA WA ६७९३ yer संयोळना छे. call १२भी सद्दीना शेव du ov ova ध्वस्थानोमा जावा di 
WAS शिल्प at भणे छे. "३ खा इश्यनी UH Yasue दृश्यम! गु Gua शापे छे, नए शिष्य 
Qaa छे oir ने cigar छे. 

णा. [eo ARARAT ANA WA -अभशुतनां WAL तथा प्राशीना भोणासनना eril wa USA 
d तेना. जवशेपी परथी नेवा भणे छे. 

da adl als शिब्पभां ने सना भुणभां sume उणी. छे. 

sau - धारिणीना xis sai saa धारण Ra छ. cw खो AAN 8. ukat va 8. 

ने MAZURI वञ्चालंडर WA opus del yer छे. 

UTA ६ yad प्रतिमा छे. ते ६५ YAK (१) सर्प (२) qad ygt (3) vilia 
(४) १ळू (u) Baya (e) तथा (9) via (८) चुत्यची सुद्र (७) am (ao) vilia छे. uqaqa ७१२ 
ysa छे तेवी भव्य प्रतिभा छे. 

AU aua तो सामान्य छे, our गर्दी यारलुबवाणा AAA aguiiat प्रथम ded पन, 
flami wy, qilami wes - WA AR यतुर्थ ded रित छे. MYA ov नटेश (Aad eoa Sst- 


३१ सूति aud aula ३३ ; wee 
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za छे. धनुष्य नवी संगुभरो३नी. aes इति WA quet छे, AR WL पासेनो AW di& पुरावे छे 
राने <del ala भाव AN 8. 

aa sole agy छे, वेची Gur xls तथा awl ga बेबी छे. uisi mis ws देवी. 
छे wa बनने Oley WS WS १७ छे. 

Amat २६७० गएपतिनी नभ sts उश्ती eed शने ने बंटोणपारी तापस 8. 

ago शिवना ovalygenl vull माणा, गणाभ सर्प, GRA नभी. तथा आभी Qui 
सर्प छे, odani vuya viia छे. 

As GMa ager णएपतिना ws ढाथमा ६३, dani परशु, aw vst शने योयाभां. 
MESWA छे. . 

AAA axel यार qual ukani asui aud, ole १२६ yet, MAI 553, योयामा 
supi छे. WL WA भन्ने UYU NS ws गए छे. जा cv aai syai यार Yad 
aal Get छे. तेना प्रथम erat YA laai SHIA, mtu yrds AR योथो जडित छे. णास. 
ध्यान VA तेवी. वात. डो. छे 3 रानभर म्युखिमना eeu घाढी नथी Y, तेम राडी wg eal aont 
aal छे. 

sisa lgu SUL छे छता, तेनी au गोरीस& प्रतिभाभा saeua नितरी रह्यो छे. बबितासनमा 
AZA ABA sit हत्संगमा Gul छे, WA wa que छे. agv शिवे wads ५२ ०/2-भुई८ 
धारए ३२६ छे, 

QAU पुरुषना गणा पर नाणेव शने ने cla १३ Baw usta gual प्रतिभा Ad MAA 
da du बाजे छे. 

मंध्रिमां JAM जनिनय ealadl (afa संगभरोडवाणी देवांगना, WA मूडवामा. vuda, ते. तेषा 
- विविध fue Gul ण्याब जावे छे. 

स्वंभना Gua भाग — भरणीमां asd raga भूइवाभां vuda 8. जावा. ws agf Rewi 
AA apu wal शंण छे. भंब्रिना edel "um (aaa eX तेम dal wr Aydt पर्थी बाणे छे. 
२ dani यारे dag WA डअरेबां B. wis स्तंभन भागमा afl पुरुषोनी यार प्रतिभा Sandia छे. 

als WAA अर्ध भागमा नए देपाणनालो sda छे, dail जाणा पूर्ण स्तनमा sus पतिम्‌ 
didl ASA. जा ada देवांगनाओोनी YAA Anaki, ANANIA, aeisi तथा SAA 
Adlai aaa B. Ws प्रतिभा नीछ प्रतिभाथी ya परी. नावीन्य पुरावे 8. Bal yer Reisa 
axiaal Gua ने मंडपनी छत स्थापी el तेनी. भव्यतानी तो. seudt ov sad rl. 

As yud aidai slay, भोगवा-पढ़ी, adi ev sia B. नानी नानी c 


aiad भनावता dui wm yer vug saat. 
«del नीयेनी पाटवी a इली, dui densus] eu sara छे. 
anin Awali शिव्प-लातो तथा Eayfarl uia छे. 
Geom. (Afula AA नेवी eua sia छ. 
wi रो um रोऽ थर छे, aul sundad feu sata छे. £e — घोढियाना Rewi शिप 


चथा भन्ने wai yel yel जानाभां शोऊ As याभरधारिणी तथा Reu रावे छे. 


३३ शात्ररन श्री तान Brera wBar PAA 


ena 
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WAHI ug विविध ga Sa ED जावे B. ब्यारे नही ने sind दृश्य जा रवशेषभां छे, व्यारे 
ola ws 2284 oiv शाने AR del उरता YBN era छे, नारे As BAHATI नागध्मन 
SIWA B. «lov GR ULA भगवान Mara छे. न्यारे नाळुभा. AAA AA ३२ WIA 
विनंती. उरी रही B. (इमारपाण ya: निर्मित सोमनाथ भंध्रिनी छतमा नागध्मननुहृश्य ed ते s 
YA जा शवशेष Ua सोमनाथ ikd cu?) 

शिणरना Gagad gssai seraa (शल्य sabia छे. 

समयनो YALE ANRU MAA मेभ जाणण qudl MA छे. ठाना! जाणभने अने संध्यानी 
WAA WR सोभनाथना घंटारवथी वातावरण गाळ GZ छे. RUTA vate तमा dia पुरावे छे. 
HASA जा भिर WA ay शने मढारान्‌ दुमारपाणदेवे oi SILAHA नुढरपतिना Guzul जा देवाबयनो 
USA 5. स. ११६८ माँ SU. au R ते पांययुं ik. जा भंध्रिना शिल्पनो परियय sila. 

Rugi gramal JAM हेणाव जापती Geil ila छे, तथा गाळुमा 8भी dau is 
पर vuze ald WAA उडारायेबा छे. छाधमा sumer YAA डोतरछ तया. आयवावाणुं Meu ed. 

ab १७ ovat AA नंदी उ. g2 qis), २ $e Ga wa २ ge au da mà B. 
खा नंद्टी बिग साभेनो i (?) Malar श्याम पाषाएनुं थाणुं YA नीडणी asd नथी, wa dd Ws 
2sà sed asa भन्यो, dul s विग-जाईविनुं (aaa छे dat व्यास उपरथी बिजयी पढोणा8 wis 
Gius [विषे जनुभान उरी asta. . 

wad cloud ८ $2 छे. ५९ दरार! cla जावता पाएीना भार्ण पर Meudl Yer use 
vug ysel इती 

Caaf&o ULA MINA प्रतिमा vai ysa NA छे. श्याम पाषाएनी agy पार्वतीना 
ws exul शिव, Kia ७२५ viia छे out तृतीय eani aula राने AJA gedui sage 
छ. यशश WA णन्ने Oley, Ws ASA शने mis Asia देवांगचाशो छे. प्रातमानी cloud v $e ११ 
SA wa wudu २ g2 NA MIS १० da छे. 

UA riod (वशाण खने भढाडाय डता, परंतु ११भी शताण्द्यना प्रमाएभा शिव्पश्रभुद्ध न डता. 

UNA परना ARAL CML भरना भुणभांथी नीउणती sje तथा ढंसोनी रने sum uiv- 
दीनी णित, MAU तथा देवांगनानुं शिल्प agya छे. सोमनाथ tirdi YA तया Guagls 
पर dum ed, YA Gau शिवाबेणमां प्राप्त थाय छे. ते AAJ wu As aw, 

soni MASI daami जावेब B. तेना GURA थर ते अशी. dul m eua dui छे, dat 
५२ ४०४०/३1 जावे, तेमां NAR SIKUU जावेब छे. रा पछी MAUA जावे, eval slay — 
पडना! sar भुणभां में cia भडार «sel जया da ad देणाव- तेचा facunt शिल्पी स्वतंत्रता 
ual विविध रीते २०० उरे छे. तेनाथी भंध्रिनी cordial aul थाय छे. 

avani selai विविध इश्यो roy sami जावेद छे. तेमां युद्ध उरता ने ढाथीशो छे, तो 
ola As gaui av पर Bae थये शने नीये ANA भनुष्य YA pee] viuis eer छे. 

WAAL रोऽ भाणभां सवार WA AL ML हृश्यभान WA छे. 

नंरथरचा Bs CAL मिथुन, JAMN Ada तथा पावणी Glasl oval yak esu छे. N- 
३७ ATA AJA शाने भूमि WA uei Jad eri ola रोड भाणभां sawuta छे. xis नरथर 
uai विविध «erat भाण शाबेणाया छे. 


४४ स्थति मने संस्ृति :: ; ७११ 
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नाभां sanded ६२५ Sae छ, avi AU cud WA ओतरवामा जावी छे. gol URs- 
yn देवमूतिनी भन्ने sus विविध gad Ela छे, sant KA usia डतरवाभां शादी 


छ. Zani um quq ysaal जावेद छे 
भश्यिश्नना शिल्प GU? SAA जावे B. DUU As ZÍ ने SAU शुणमां SHAM भूमि त२३ 


AA sol छे. जामां daii wa ysarai जावे छे. 

MAMAA मंध्रिना भूवालिसुण सिंडद्रारनी नन्ने १०, Gel cs जावेब छे dui vigia सने 
ढासना सुंदर डीतिमुणो जने उक्षासचभा Yer NAWI YA B. NA Ws Reuni riaj ge Sa- 
Ta छे. salad W Yer NAWA HUFA तेची uta cuad WA प्रतीति थाय छे. 

UYAASU UB १०६4 पुष्प तथा भात्‌ NAA 8. HILA GUA मध्य शाण ते vad eua 
तेमां (afar ya, शिव्पाइतिजों YA भंध्रिने शनत SUKI जावे छे, सोमनाथ भंध्रिनी sual 
थरमा तापनी sari मोटा प्रभाएमां गूउपामा जावेब, खा तापस द्वारा WAN तप्य तापड quq २० 
उरता. इश्‌? तापस रोऽ "us खाटी भारीने, तपनी YAI B, तो. AT नृत्यूनी yoni Ws otg 
9६4 sla छे. तपश्चनी oval, NA शने धाढीनी Yer 30२७ छे. AT atuaat 6परना लाणभां 
Gadd इश्य WA Serva छे. ASA प्रतिभा WAN डाणची विशिष्टता छे. 


SAR दृष्टांत aludt Ws cv ward ५४६ ye समये ने वार Gudi dla B. भीमे 
WAU सभयना WEL GP स्तंभ तरी ddl A ov पथ्यरना clot cui प्रतिभा sald ovata 
भाण तरीओ Gedai dla 8. जावु ele? 6६७२७ agg घाढीवाणा ce छे, yui ago 
Seg ddl वाहन २०४ WA छे. dal Guzal भाभा dyz dda नानी प्रतिमा B. संयु Gud 
WL इंट 8 

vis vifa प्रतिभा, भन्ने ०९४ 252 छे "um Gad yesa B. धाढीवाणा Agf ald 
प्रथम sai सूड, तृतीय dedi us तथा. gia WA agel इस्त visa B. oleo ws aud Gael 


“eldlysd, evel YS2 UWA 5२4, qat यार उस्तभां HASA ys, via, ust wid SURE] B. म्भ 


wadi WA आथा WAHA MKUWA छे. 
nio वरुनी प्रतिभान! प्रथम अने तृतीय ७२५ खंडित B. ट्रितीयभा. ua wa यतुर्थमां 

SURI] HRY Ra छे. Ad वाइन ७५ (१) छे. 

यामुडानी र्ट भुगवाणी जा प्रतिभा lds २१३५. ५१2 उरे छे. तेनी. Guadl भन्ने qimi 
uu, hani as, mai faya, योथी HA पांयभी णंहित छे. सातमामा vga छे. पाइन ads aa 
छ. CAML ५५४ UL WA Ws NA छे. भन्ने गाळू Ws Ws ZANA तथा वीरा छे 

adiaani Oda ej विष्युना प्रथम gedai गदा, MARI as शाने ofl तथा योथा 
vid छे. भन्ने MV Ws As देवांगना तथा घएि25गुं Meu छे, 

farasi प्रतिभा सुंदर छे, ते धाढीवाणा शाने oval yse UW उरेब यशु छे, dul प्रथभ 


WA तृतीय ५३५ छे, dla १२६ saqi राने योथाभां sugg छे वाहन du छे 


Mead cial, भूछ, ८३५ छे. 48 sug, ४२३, ढब NA MA यार qui vgs १२० 


SIA छे. यरशोभां west तथा वाइन श्वान छे 
२1१०५ बबितायनमा. Oda «ml Gus 5णशोथी alos उरता ने ढाथी जने भन्ने भाळु As 


३३ २०/२(न श्री नानछ डाविहात usar Valarie :: 
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पाना पसाराने SRA घसा ma जा प्रतिभा asda बाज छि. vani wali A, 
पाछण ३२६४ वाण ६२ WA 8. etal, ston २४६ GU? dal. नन्ने wadai cidla दंगोटधारी 
Quq $ ण छे. 

alicia 9२०८ A जिषुराना agfa rigs पाश, areygl, जभयभुट्र। शने WA vifa 
8. वाइन PA 8. आभी ८२१ WA बाहु sla गए छे. 

ढळटासनमा. MA नृसिडनी चा Fra प्रतिमा agv B, vai शंण, बक्ष्मीने शाबियन देती 
YANİ ०६, HENA जाविणन देती yani as, wut योथो जहित छे. हत्यंगमा aril तथा भूदेवी 
Grima छे. योजपट्टनुं cla तथा avila yA जने वाहन al um इडारायेब छे. 

MAUS दृश्य २०४ MU MA olor छे. वाइन तरी3े dal पथ जीये शव, JEMA, SA ६४ 
6५२ qfas, sla aisa zeis all are sta छे. 

बदबितासनमा. Bada Aad agaj छे, नमा sis उभ्‌, जडित sla NA Agrij Urds. 
वाइन श्वान B. Cla MYA als ws देवांगना छे. 


^ 


शिवना. विविध स्वपो भूझवाभां जावेब dul aav yva B. Aril भा $e edel भव्य 
प्रतिभा wa नीछ UA Ja भाव wee sdl प्रतिभा satum छे. 

TAM YW sla va Wanat WAH तथा WAHI STAN सर्प, MA JAM मुद्रामा, 
ami Faya, ub gad मुद्रामा, austell vier uga धारण Ra छे; oak cil अने 
WAN viRa छे. JA उरता. रोटर स्वप शिवना wat WAN नंदी पए भरत भनौ नाये छे. sa 
देकपरिवार ढोबधी qta YAA छे. नभश १० पर यामरधारिष्टी, याभर ढोणे छे. 

ms kyy शिव शिणीवाध्न उरे छे. न्थारे ofl ata AN शलिनय्‌ cula छ. janaj ordo 
धारए 3रेब छे. WA qua ug छे. cia ५।७४ पर ws Ws देवांगना छे. wade शिव उरता. चृत्यनी 
yga शिव प्रभाएमा पारे sawi छे. 

MAHIWA शर्ध छे छता de uay veis Yer छे. JAA ward जा खीप्रातिमानो. 
wily तथा मरण uail AM याउ छे. उनी ars चुत्यनी भुद्रामा तापस छे. 

ज्भ्यारे नी ws ala स्तनपान satqdl खीप्रतमा नृत्यनो iaa ५१८ sz छे. 

acid Adlai AZA yayla As vai तबार तथा नीभभां sia धार Ha छे जने भने 
बाळु ws As नृत्यांगना छे. उानी ५०५ slayw ca छे. 

eiai AAA erfasertal डाला. dani ela, owl डाय मस्त wise वाणी cud पर 
SA बणावी wl dii dx बाजे छे. sibl नरा YA शेबीनी, elas भथुरानी eisai 

Me BWI छे. erased qe शने wed ela erl! sto sani erie शान्‌ ovum दाय 
q3 भाव पर Ssu «o B. राणा vid Hs HUNA छे. ecl arg rs sauka, अभी 
dag याभरधारिएी छे. 

ses] Meu wa sayel णनाववामा शाप्यु 8. 

Grea विविध adai da शाने सर्पाडार MAA SUN müde छे; seus शिषरणंधनभो 
Meu wa मूडवाभां auqa छे. As थिणरलंपनमां aded NA JAN ZWA छे. A deas 
wld AN नृत्यांगना छे. 

३४४ aula भने sizs(d : : eta 
०० 
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जा मंट्रिनो प्रवेशमउप जबवा AULA स्थान शो fds भजन ALl viia zara 
नी5णी oue, नवी. UISHI Lover वगेरे yer MLA SIRUHI wide dd. BU AMASA HAN- 
जना सोपान WA eda deg मढाउय CRIA SIRARI mad, न AIA As eat vilia 
ual वर्तमानमा BAMIA woul del सोपान WA जावेबा छे. ०1 ५वेशमंडपन! geal 
Asie A waa नमूना प्रभासपाटए VGN 8. 
vil सहरमा प्रथम YAAHZU WA पाछणथी eluea ट्रितीयना समयमा cida भेधध्वूनि visu 
wa. 3 ain yai ABU 3 हनी छतमा नागध्मननु शिल्प ed. पछी amisy s Jisu dd. 
पछी. sia अने acts. गर्भणुषने RÀ yell. 
[वशाण smri Guz सभामंडप š rise AAA ed. तेनी. Guadl छत wa sel (भव्य 
eu? 
भंध्यिना नाह्यथरोमा ३३५, Sul, ७१००७, WALA राने तेना 6५२ svar, WIAA, ALA 
Bla Val. पछी set Fale, aukast WA cvaldl विशण नाग जावे छे. 
खा थर YA थता शिणरना sx c याय 8. यउता sul शिणर ale] Aj MA छे. जा siena 
शिजणरमा सात HLS dE. i 
oS जा HEA WA युद्धना EUAN शाने als aad भोण oda B. Su. १२८७माँ NGE 
Ero Raed सेनापति Hagl AS उरी qswla ef. मेनो Alaa Walewud (S.A. १३०८-१३२५) 
ह sued. (aj अर्थ YA arian? (S.a. १३२५-१३५१) YA satej. 
RE ' त्यार पछी हरी xpueeua YAUA (पछीथी Joseau ued) १३८४मां, यही खाव्या. परंतु 
पछी dad ov गर siera olej aj éd. ` i 
Sa. १४१३माँ चढमध्थाढ चुः्सान sf YA qj URSUS ब्टूनाणढना WA sej. 
Sa. १४प८मां wee sob यही शाप्यो. वेण ५७ TUMWA नष्ट ३२१। प्रयत्न SU, def 
DEM सभारठाम पण dad aj. 
CE «exl शता०्टीमां yogrete त्रीन्‌ रायो, तेना द्वारा Sani जापेव नुड्यानने ged gud ५२५।भा 
AE aaj. ना dà सोमनाथनो tla saat अन्ये YAN थया wig पोताना zani २११८ श्रद्धा राणी 
ke a) oy भंध्रिने gala ged cv जारतीना नाध्यी, ev saab ead qatqa cid AFYA CUS 


adad छे 

idol इमान Algae wikis Yur Sa. १७०७मां tale भरि८/६भां ३५०२ sf. 
yan स्थापत्य yang गोण sua उरदामा रवी. मंदिर Gur भिनारो sami wed. uig थोड 
` ज समयमा REAA Wale] Zavala ढाथ उरी AY. 
. दुभारपाणना BHA ०१६ HAs नानीभोटी यडारो ad dat wai देवाबवने wee] भोटु चु$साच 
tad sil a शया, ved weg Sa. १०२६मां sta. तेथी ov ते idul ued red, 
५२१ steel Sal. १७०७थी ते खपून AWATA जवस्थामां wie. UWA dat HA शिल्प 
ü २5 पछी २5 ६२ हावा WA HANS मध्या wear थनी. amis जया va, तो 
dal san भाटे Wal जया. इशे. जा Heed पाछणथी ovata rol प्रायीन VARs व्रीड 


š E d A 


D 


zini श्री xao) Satin भदेता UA 
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भंध्रिनां शिल्पोभा sat saqtaq] प्रथा डती. MAMAA Rieni We HAL we sspe 
SA. नृत्यांगनाना JANE wae सूयवाया da wg. shoe जवशेषोना रावे dj शान १७ 
asd नथी. adeislsidla शिष्पस्थापत्यनी, dudi अथा wit? Ws ov स्थाने प्राप्त थाय छे. 
६२५ शिल्प पोतानी जाणवी विशिष्टता ata भव्यतानी जाणी. उरावे छे. शा aadi दर्शन उरी 
uela urd regal eda sald संतोष जनुभववानो B. 


* * * 


ddaa : 

१. सोमनाथः, रत्नभणिराव मेटे. समध१६. १८४८ (पुष्ट ४-५). 

२. मेरुतुंगाचार्ं : प्रबंध-चिन्तामणि (पृ १०८) 

३. पुरांतन प्रबंध सग्रह (पू. ८३) 

Y. dasida YAUA eu. उ बे. श्री उरिप्रसा६ शाखी, गु. वि. सभा (प्‌. 390). 

३. पुरातन प्रवंध संग्रह (पृ. ८३). 

५. ae संदेश, वर्ष v. ०४-१५. (५. १-४-५) A 

इ. ay विणत भाटे aÀ : Somnath, The Shrine Eternal by K. M. Munshi. (Part 


III, The temple of Somnath : History of excavations. P. 71-90). 

The Life and Times of Sultan Mahmud of Ghazni (Cambriage 1931) by 

Muhammad. Nazim. 

8. Somnath the Shrine Eternal —by K. M. Munshi (Part III, the Temple of 
of Somnath, History by Excavations P. 89.) 

9. Journal of the Madhya Pradesh Itihasa Parishad. No. 3. 1961, Bopal (P.20) 

10. Ibid, (P.22) 

११. पशुपतिना Beat ने जपतार प्रभासमा ws आयारोछएमां थया छे. (शिवपुराण 2,4). 

१२. छै, a ११६ नो प्रभासपाटएनो ags भावान! HA Madi. 

१३. (मार (ufus) Rarer "ec. al ven. vis aaa. HAYA Guid अ. HUA २. 
भन्त्मुधर पा. 5. ५२७. * 

«v. ‘Jord भूविविधान, slated eu. ed, (२।म६।१।६ (१८६३) we १६३. 

qu, २. YA gral dam Gea - प्राय qa शवाण्द्दीना शिवाबेणनों 258. dte यु. शी eR- 
asus MWAL vind सांगुडभा छे. : 
न्‌. Gur quat MWA Gedw - Paez Ra ws alasdl uaa (S. स. १२८७) 
geil डोतिडासिङ देणो. भा. उने, int Bemi १९३०७. (jas 8. स. १८४२.) 

ae. प्रभास uem म्युझियममा सुरक्षित zld za wa प्रशस्त : वेण. 5. स. १२१६. 

17. Somnath and other Medieval Temples of Kathiawar by Cousins. P. 16. 

१८. UMAUZE म्युजियम, UANZE (Sv. ave). 
awis : भु. श्री. ७रिशं5र ५. शाख तथा मु. शी भधुसूध्न अंडी, YAN माटे 


s 


pray aa संस्कृति :: | ७६५ 
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de de fe MPL भते seel टेवमंहिरना Meisel 
ave: श्री wage अडी सँशाधन विभाग, KAA भेडेडेभी आए AUR 


araea, १स्चुनिइपऽ wa uletlas sad, सांप्रत नूतनवाध्ना, जवतरएु पढ्दा, पश्चिममा 
NA पश्चिमी संस्डार्थी तरभोण Al AA wa प्रभावित सो देशोमा, भारे प्रतिष्ठा डती. san weld 
vanhan उरे ते sat— wl alas साडित्यचु Qa, संगीत WA qa du, S पछी Meud 3 
स्थापत्यनु Ni; रो HAA wa Gab cia शने Ail seat AMUUA NA प्रथम तो स्पीड 
ala aue धीरे धीरे we यो5सपतु HAU २।त्य्धिऽ Ager Bla जाळे dl जेना Aaral aded- 
wai WA asadued als परिणाम जे vuaj š wi sear या तो wala saddi zias 
AT पर जाधारित ०७ WA ava ने त्यारे नवीन भनाती saved, विनिता UMA 293 aishi 
Barat जावता प्रान्त UNPD सरणी ध्थामां ysid; A खे धटनानी साथे sv uad पोरे सौ. २पोने 
नीरव sib नाणवा HAU तमरांनी wera जविरतता vietata जंतिमवादी URIA खने dudl 
aler saluiadal १६७ HA sui प्रदेशी da तेवी प्रतीत थवा. बागी, पश्चिममा तो wl रे 


लरोनर ढगे; वाध्तववाध्ना सर्वाधिक, vleis vue? पछी, WA र्मीयताने ov जिपरिभाएमां alee ` 


aid, cued wsileds YA HAU सामे A प्रतिडिया aaa Caste WA जाविष्धृत wal 
sai नेवा Gue u qa) A युगभणन। प्रवेणनी साथै wdleufas BA वाणी. बाणे, UY Beal 
esel शा api त्या थोड wm VA WA झढप्पपूर्एा परिवर्तन rue] B. glass sa a 


ua, dldl गबेबा di d, अना. UKWA yeud gra ad ys da, ने शाळे Ge 


yalala sarl मिथ्या प्रयास 3 Well याणी WUA Gan न ad रह्यो du, तो. शाधुनिऽ sal- 
= (admi wa नवबेणनवादीशो निछ wrrisal Caged] vier A परी RW, तो AW elect wel 
al aad Gera ead as छेने सेना परिशीक्षन- wa पछ अश्नाशाणोनी Ss Gauss ॐ 
हता-न-डता. उरी. नाणवानी येष्टा या वृत्त eredi azi adukala mad Gar नटी tull 
पश्चिमी वर्तुणोभा तो नाने योळसपणे घेणाय 8. Ad uda वो त्या. प्रतिवर्ष प्रडाशित थता देशेध्शेनां 


५२११५७ dX oy स्थापत्य रना ६५६२, YAS आने qa uds sua Ga Adi UA, 
दोडभोण्य 3 पछी यितनपूर्श A विवेयनात्मः glit usad पर्थी भणी २९ छे. 


Sil aaia वातावरण WA जपणे त्यांनी. परिस्थिति 565 evtl ev URA qaqta छे. ws 
००४ पुराएभववाद्रजोनी DERUL LRA, ss (ass विनानी, sat-ó[aetaat पाया 
ala sa (assist YANA सिद्धांतोनी णभर विनानी Roker, KIU et KULA eus; «Lone 
तेनी WA AA घेरो धाबीने WA maai yarsdiadell galui sieut 8 — Ndi 
AU ध्यानिग्रडोप शा घुळार-यिळार, साहित्यक्षेत्रे तो. Ad थशु छे š uduarateladd संण्यानण sd 
— d$, cigar 55 sgead, तो 585 नूनी पद्धतिना बेणनना yelal शने Add du ०४ 


` आशा, शाती ana धीसोड ताशी. बेत! ने आछियाणोने R staat जाणवाजोनां ee vst 
ता. da, ag edel Maid बाणे, ellen ar SUA Ge वात ननी छे. प्रायीन addled ने 
freue जाने भरी ware परंपराणोने आरे adlaatu£lela त्यां भोडणु Hea AM ou छे. 
R तो. पुराए परिपाटीओभांथी प्रेरणा पी, NA जाइतिगोनां aigRai UA SURAT 
वी, sep जाने तो Guqtaq WA भनी छे; salar वर्णमा स्वयमेव मुंडा छे. 
नी. पने तो. Ad sua छे. 

ZA ६: २॥०४२८ने श्री eoo ifti usar aAA : : 


ans पर्चियूने SRB, रो WA God Carel लाल थाप छे. cal gaala शाउमारडीटभां yell: 
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२०२५ uad) BAGS 
Gui : ATA 
eb नागर ddl: 


समय: ABAL UASAL 
समारंभ, अ * ४ 
(९) 


(२) 

ada Wd suis : 
Gua, : ARA, 
प्रण? नागर AA ३ सभय 
DLA ad २३२५ 
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लुननेश्चरता AUN- Eae 
eub Riu SHA- : 
áo AN : समय ABA 
शतऽ्चुं Oed AW. ses 


(3) 


NH: 


(४) 
आस-वराध -- Watevdd 
suus २१३५ : परशुराम 
श्वर : YAA: : : : 
नदिन शेधी : सभय : सातम 
Basel WU... 
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AMA इर्शा-भदिरती ai alasid 


षघरमा BRA usada शाक्षत : WHA WAHI 
ç i ^ al 
NASA abd : sale- UA ue 


(५) 


(AGA TET भाइ जनारसनों सोळन्ययी ) 


wv 


"T$. : 
£ 
Ke ८ 


(5) 


ARA ghana aiaia afisa 


yi As aedis : walas—ev May NA: | | 
समय : साता UA पूर्वार्धे p = न भी ee 


x= * नह 
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seyal : धक्षिथ्‌ "tas 
wig uie, : YAR: 
आादिग ik: we xU 
NASA भव्य AVL» «x + 


(७) 


(८) 
sigas, re, Ayd: Ai: 
sel» रौधी : अभयः भा 
NAA MIA p p क y x 
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(e) 


Gaa GA Wd पर 

(c a Tt 9 
आस-ब्राक्षादि MAA ASIA: 
समय : जाध्मा WAFA ALLA 


SI जद मनारसतां muere) 


~ 


(masa भे 


(९०) 


Angle MIA Rca पर aR- 
वराडि ३५-शाक्षनने। ४३२ : ACM, 
सभ्य AHL Ma yala 
ड्धि(-ताlर-रैी 
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YUMA नभने YA 
qud : cud: 
IMA FAN, BAVA : 
aa AA: WHA: 
WBA शातऽने। BURA 


८१) 
i: ७ 
> 
ar f 
ar 
Mira A: 
T 
> 
f 
9 
७ ON 
a 
P. 
o A 
Qo 


(HAA BEA ओए ARAA alveus ) 


= TAN; e cn ç 
SENS aoe 
&0 o ९ 49 40 ¿y OAS FONE 


SANE 


(९३) 


YAN भने Yrd- 
UA: ०वा-स्तंभ : पेताण 
रेवण, भुवनेश्वर : xt 
रोधा : समय c आएमा 
शतकाने aA भाग 
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onus पक उ छर ७६५ RID parena trek pfe waje WEE 


P 4 
id k š ५ 


ed | 


itiz 


Dig 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डवे WA छे पुराणी seu xeu NA विवेथवानी यार्थऽता-निर्थडतानो. anat जाविषारोने 
»u&fas प्याण्यार्थमा 3 cia seas भनी asia 3 नहीं ते पातो, ol सुधी उत्तम Addl 
yal भारतीय sada निस्नत छे, al सुधी Ad Gra स्पट ० छे. नवीनवावादीनोना deals 
wa तो. तेने alesis ua भणी aF तेभ छे, wel वात तो A B š शे ua ta सने 
WA sgus Par छता, पूर्णतया वास्तवदर्शी नथी, परपरानी भरयानी वय्यागे wa xb प्रयोगशीव 
राने परिवर्तनात्म5 adl B. उढियुस्ततान। visa wa UMBEA WA भोडणाशथी विरदुरवानी as २।५।४ 
B. a asin जनुसार, evel evel was merd Grec B. au रो निःसीम वैविध्य शे 
परिवेशनु नाइुब्य पछ धरावे छे. नम्‌ खोड Bi रो सोध्यानुवक्षी, vila छे, di NY Bais sqaat, 
vydd जने. add जनुभूति Uy Ad व्यापने जापरी बे छे. रो भाववाही wa नने छे तो 
SIWA जनूमिव शाने 3१० २३१५ URL ad 25 छे. रो sas (agers, aad शने शाइभऽ UR 
al छे; AE aval Adi as शने १९७ ants शाने शांत-रसबक्षी rel छे. Fadl पार Adi 
AFD पुनर प्र, aga पर्याय शने aaa saug पछ RA छे; ५७ Ad Gegre vud- 
wi रस-संवेध्ा प्रधानवत्वरपे, VUANIN, (qaa dl 2 छ, सिसुक्षानी साथे ov wovdadd Ad- 
विस्तार ad wa wal Iil—aigadl asa B. 


भारतीय saj Ws Yr aay छै Wel usd शाने रो rectal Adl Gusta 
सर्वोपरि खने wider भनाह छे. Dal Geer Bla sua (asta UR नुन A Bai 
ai- ai HASHA भ्रयोगो-जेशणोने आरए wi dada बाणे. छे. YA संस्ट्ृतिना oued- 
ण्याबातोने VIZ तळाणना USHA शने वस्तुवियारोने मिमित sdl mielsieuay ११७४१ "8 A 
SA ago cv Uetuag भनी २३ छे. साद्य थे sad जविभान्य, परिहार्य, जावश्यक via E 
wj जाब्श्ना sald मानत! नथी; ug Masud elus ard Sat चाविर्भावो sama नथी. 
oy डो मान्यता seta, रोड 205, wsdl ruadl—serndl WA SA शाय - शने जाण" oval थनार 
WA जाननी पणे खेना asl ad WA Fais JUAN seta आयभी जने Salety year थपानो 
लग R. नूतनवावाध्ना iss Raid, wav ने zas aluellis sed ra Well auai 
AA बगावरेना fluval uw, A सनी qawa शने ahal भाभी, शाने शंतरणभा. ays 
शशु ata रायिरस्थायीपाशाने SRE wm जेना. यथातथा wdlst, ING] अनुसरण WA शेना णातर 
स्थापित Gaa परंपराशोने gusl देवानी ९११० उरवाथी SIA चारमा eal ARacd भस्म AS 
जवानो om रहे छे. el agis AA HA WA विशेष रु भजी नानी quis संभावना WA 
छे. नवी. Rad Waa भाटे प्रस्थापित परपराजो-- पुराणी ॐ पछी जाधुनि5-साभेनी सनातन fags 
Bard भाटे dusdu di UB तारा aad थे भार्ग Wsen waqu seu WA wal 
२५2 ०४ 8. 

जा URTadl पण छे, भारवभां WAA राने KAJA WAL was — SUMU OA जाबोडवी- 
auva, ने NUSU AA igata YAA विसंगत, वर्तभान प्रति जांण भीयीने जतीतभो 
susa Aai भाणेडुवुत्ति, easta Adal saga sd परितोष प्राप्त SUA प्रेतपासना AWA 
zami WA WA WA छे; पुरातन युणनी धणी, धणी Gu vals इतिश — नेवा avai 
aba, वृत्ति HA WA we JA MAN भारवानी संभावना NA AA थाय छे. 


भारतीय Mesai Qual शने MASWA समान स्थान तेम ov २१३३ wut छे. 
रेवावयना vidui पर Aad ६५२६२ xis uyl MAR via धर्भानुषंणी waddi पुराणा 
ug शार्थपूर्शु disi gels ३ लातपूत--नो wi Gur ॐ छे, di भीछ uyl खे ov 


५ रभूति wie sif : : ७६७ 
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dada, प्रशाबीनी निछ soa जबुसार, SUA जलिव्यित चर्पी Edik शालूषित sami um 
Ws W छ 
vleisiededl भारतीय satən, NA विविध Sasha Rudd, जे sium AA संण्याभां 
ध्यान WA dab WAN, gues रने wat नोणा नोणा प्रयोगथी stal भृषएबीबाना Adee 
विनाची 2oy sal छे. AHA गुप्तान्‌ मध्यादूनथी, NA ॐ पायमी web ad teur Asi yai 
दृष्टांतोभा, MAN clot, २५२, aguas wa Asya २॥[विष्ठार स्पष्ट रीत Eur 8. 
जुप्वयुणमा पांणरीन पुष्ट AIM, seve fina WA शिस्तपरस्त SU जुप्तोपरडाब विशेष ५वाही 
Ayma, seus शाने प्रयोगशील. भनी që छे. 465 A ASA SA asia ddl, aR Exe 
भारतमा Han gall, ASAS, राने (RA unb AA qrasiela said स्थाने भोऽणे भने 
Gard, MaRa रने Ws Ber edl जनिव्यक्षिणों, जा जनुणुप्त समयमा ओणी. 68 B. 
A yrdi प्रधान KADA पूर्णतया वायित उरती, खने AN शेना बक्षणोने सामर्थ्यधूर्व5 yoe 
RAR, ने लिन्न पए सेमडाबीन उवासंप्रद्ययोगे ava ael MASH sainad Rai Sous युन 
mid द्वारा भीमासवा राठी प्रयत्न sgj. Es 
रे ने wets Rudou vis तो छे पूर्व ani भोणरानुं स्थान भोगवत। उविगहेशनी; 
ने थी छे इत्तर सने ६क्षिए भारतनी ikl Asia resitet इतबद्देशनी. 
भारतीय feu du ov Rani उभवने aina callus vuel शने wel Well Fadl 
ह wiciAsdl salds जीवत्‌, M ५४६। ४६ SIM WA प्रद्ेशना SHAW WA नोणीनोणी रीते, 
SaN masa UÈ suse न्‌ s[ Qa तो. भारतीय Weil संगीतमा ३००४ राणो adel जपाता 
P. डोव! छता, नेम HAL WAN ध्वन्यता, विधविध feuda wA निरनिशाणी बजावटने SRA नितान्त 
doplul HA २।२२३।२३ d छे, de oy भारतीय सुशोभनोनु wa—orri सुधी, पुराए neun seus 
परपराणो छवती २७ी cub शुधी-ननतुं Bej. 


* * * 


Rm voevaldi लित्तियित्रोमां YA स्तंभो पर sural sueisd तो yagova wg षवे सारी रीते 
= — प्रियित छे. खे sv रीते मथुरा शने सारनाथनी MSAGA ad ulnar RAUA पाछणना 
Mural suasa wa भारतीय SUA were शुपरियित छे. HAMAKI wel ry sa 
gda NA अबिणना Gead (aaa नहीं, तोये «ex घ्रठाशनोभा. oul ov 4e sedi जंउनोभा 
री asta. 

: खार्भाना wai ने (a १ जने 2) salad wala नगरी WAR akakaa ‘Passo 
MAS THERA स्तंभन GUIA लने शिरोध्वने तणिये viloù zada अर्धवर्तुणभा. visla उभबने 
२०४ रे छ. नारथी तो-साधारण WA साधां डेणावां जा हेवाबयना riod, TAALA (छत) जने ट्रारशाणा 
R Gall AR sayu sf छे. थिन avi हेणाता. KIA वाडी quel पाणरीलो छे Q 
WAN, भए तेम Weal Amb ag राज del MAMA NA uei री Z छे. Bia रमा acy 
HA sil vada खने Ws Bs lA घाट नने पथराट, नीयबी पांणदीणोना Yai uaga 
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जानी साथे Well uel पछीयी sa देशमा ca शासन धरमियान रो uad avails 
delui AUMIA suadi Misa (Ra a)i dad IA तो Gor dile YA WA विभावषनानों 
शने AAAA इड qaq ० छतो. थाय छे. जेढोगेना geid seal YA zy a YAFAA dain 
ZANU भध्रिनी भाइरी लीनो vader पर रत्नधनं deal पर asda जर्ध+भवभां सर्छ YA 
जोप. विशेष छे. Auai sada छे तेवी al पांणरीर ol नथी E नथी तेना. नेवी anal; 
YA जेनी quyadi वारे यहियाती छे. wuseud नने Gad WA ध्माम शने णानधान शादीपायु 
वरताय छे. As vs पांणरीमां UMA YAU AA छे जने SHAA Ral Na २१२७ HAJUI 
AGA ने lleva YR ovalase शो 8810 Sar akarvisd URP आरीगरीचुं जालिग्नत्य eai 2 
छ. ANAL udi Rasdi साढनिइता छे. HAAA viyelar पाछण २०नपरीक्ष+नी ele 
WA शुर्शडारचु slum WA saj णाम्‌ छे. 

सा दात ad suayrudl. YA afi sella iat न्‌ भणे ddl. ५वाी रेणाना qa8 qam 
Sasu «ddl «eue जब॒णारी शोभा जब्/्ताना Masa त्यांना ब्यनभंध्रिनों वितानोआं AF थोड 
रमती भुडी छे. sua Ba wanaq AM पोषण जने ysaat Guy roy उरी. dui धीर सभीरे wari 
miles जाछा Jada पाश yr पांडययुणीन Masia Rape जुदावयनी sacl Raguni 
aide «lij छे. wat vida Wagial ayerd added शने yada! ieda जे oid 
HAN usA विभावनाना पछीथी सब्यारा प्रयोगथी AAA As wy शने oedi WA गोवा 
नथी भणी जेवी. war भात, AATU 993 as भंध्रिना SHILA MUUZA ala तक्षाबेदी 
Mat भणी छे (xo रही isd). MA 6००१० ae vus जया eue, ६ण्णएुमां राने 
sala UZANI बना HATA HA स्थानिङ SUA Magd नवा नवा saieti sgl Adsl 
मध्यभागी «d, सातमा Asal प्रथम ara सुषीमां रस्तित्वभा wurde, JAR भंध्रिने 
svedli salad aad मर्यादित sQ wid AT asta छे. RRA सभय वि) उरता. ws 
al जागणने छे. ugsa सम्राट yazl giad yard N ६१७4 छे. ' 

Walled Badal ve rie ada जनिवनो 5५ जनुभवी WA, जाएं जाएं asl WA २६३- 
USALAM YA २२4२ ada "uel (4५5४० ५५५४, ते पछी si रो riseval नालिडन्ट्रभां परोवाहने 
wei थती, Wel शो ev सृष्ट, DA (पाटना KUAGA Na wu] MA छोडता) धोपष-प्रतिधोषनी, यारि- 
daul Gic vil वेश used aldana जने usd, स्थैर्य शने गतिना Gig-ulalig, kal 
नी. Weald are} अने. dgu धाणवी ळय छे. ddledd xus Adler Aga, Wal 
ZANA asd, Meul नहीं we Mad रीता ngal uai du, du Suls 
खावे छे. i 

ug Wile] ९५४ यामध्ये तो भनोपर्भना व्यापारथी स्याता जनर्णण usedl akavidal saut 
ya थाय छे. Aada del अंतर्गत ६ण्णशीरीतिनां audi ने Gee जेडोणेना सातमी adicelat 
aula इगडिवीना भवननी, mii visitt sni Ue योरक्षाजोभांथी YA stil, ररी 
BA ५ wa cul २०४ अरीशु. नामा wal eRameai Aan Adi भधर रने भधरभाणनी 
संवाध्तिने sieur Acid छे. veal rid वाएतवर्ध्थी ad, d uis Guia KA छे. 
vaaia AMAN aida spiral शे werd atseu[as उप 565 wa alisidla Madi 
suj BRA उरावे छे. WA शोलन स्वमुभूर्ण भासे छे; vy डोढेवी aat-ugleh वेथ्ये संयारी 


"६६ Raf aia सेस्थरृतिः: ; TIER 
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रेणाना लिन्‍न स्थ Gruatadl स्व ्पो-पुत्तातिवृत्त शने शुन्ंणी --ना परस्पर संतुलित dat eus ve] 
खा Ws नोंधनीय 6६७२७ छे. 
fia <ul २०० sta UPO dy uade छे शने Ad asad eisg sds Radial 
agad sad «BL B; छतां dyfal seua सारो AHA xev उरी. गय छे. 
स्णाविवायना जा दर्शनमा जानी WA डवे Ada seuakad simol Adld ws दृष्टांत (यिन 
9). A up सवभा Ads] B. भुक्‍नेश्वरना ब्श्यविष्याव परशुरामेश्वरना Hird geraten Gas 
बाणा EMI isà भथाणे प्रस्तुत Adel जूथशीने ajad Hell B. ०1 seuadiai RA शने 
प्रस्तार जनेरा WRAL B. YAWA जधष्टपाध्ना, igya ar वृणणाता, विस्तरत ने पट्डाता सेना 
WANA ने छिट्राणा sje] संयाबन-संयमन WA 3 yad AU NIA छाना उवयभां gua 
AS प्राणि Hore giat ad ref dla, ddl visis Gell 5२ ६ 8. Gua. udelu wa ६रिया8 
वेबानी augud up aul जेडरस wel AS, SUMA WALA A wis Erie AYA थनी रडे छे. 
As भीन URA MAA ST miel. NANA जणाह Mela Passo] aut गर्भणुडना tti 
भध्यभाण SIRA Maua (Bra ४-१०) SA ye खोडता WA WA VU 
WMA प्राएपान sw sail छे. Gual लाजे "्धदर्पएभा. दीर्ध पुग्छन्‌ Gdl भ5र (यिन ८), 
$ यारो aad da (Bua १०) š uad gel NAA यडेब vadia val [वस्ढुराता. (प२छगुरछयी 
Ags उरता. asas (Ma JA इपबीबाने ual दीधी छे. जावा. asa, dw A 4४१३, शने Rai 
समुट्रशिऊरनी AA eval yeri A पीछा gerdui Wat न मणे. रो SUN SUMU, स्वैरविडार 
छे. आवा, भुणाध्नि। भंग रने शर्ध यश्रवानी ala हेत जा. wielleloredai पुरछपीरछो UHI 
sea निमित उरी ma छे. 
जानी सामे इवे ANA Vat Aa ZANA KUZA पर wail नीये sla HAI 
WA yaad महीन! संयोळनने भरे (Ra ११-१२). २।०४यिडून oval MAUA, गौरवांडित 
शा शोभननु पुरोगामी दृष्टांत AFRI ov जणाह seul ते परशुराभेश्वरना HE SHINA 
दक्ष्ट्रारना स्तंभ. ५२ saa छे (Ma v). dul maj Grover रप Ua curd पर UAL 
Ya उरी evd भपाप्यु छे. वेताबद्ववणमा. WA शाने Gamat वराब VA wierd seat विशेष vads छे. 
EC yall व्यावनी sed um सुर्‌ यिभरी उशवाणी, Suus wWa wq, Welsled aqa NJAA, 
| vledi zor राने संतुधनथी wea rideva enfer, YANA रारे, web op] avi 8. educ 
शायनसभय अरनी Reward सुवर्शअण ad. A युगमा sGordl Cars dads जेनी यरम्‌ 
3 भीमाओे पढेयी ysl. sesa ग्रास-पराबम ARAA घेरो स्पर्श छे. slaaai gidai पाणेवां setas 
गनपरोनु VNU साधवानी WA स्वामीनो शारो थये घोट sau gilu ara छे. शोभननो 
piu cial समान, wa AN मुद्रामा Sed ३४? 
E भारतीय उवाचा aeai विशेष बेर हेवी-मानुपी (aed पर देवाय B. ६१, जंधुर्व, wear 
` न्नर डाने धमथ, सिद्ध, मिथुन, ने प्रेताधिनां wa suatu शने sadd we ds As ral 
WAS. um du, भ5२, Asals, ग्रास WA aria, aka शाने alle सुशोभनोनी, WAHA शने 
WA sagu थवानी yard, स्वामाविङ योग्यता (qq, As ने As शोभननी ads भुट्राणोभा 


A ARMEN 
WEE. Top, 
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X xk अ भारतीय Aaii विति 
Qu: AL २. Da. MKUU, रथपति, MAUA alee, परक्षासपा2शु 


Yodel स्थापत्य जारतना Br प्रातो उरता. विशिष्ट wsdl B. तमाय सामान्य मडाननी 
sal Yer NA देशना डपापाएीने wigs हती. 3 छे. yer जणा, छनं-छ।न/थीरी, avila), स्तंभो, 
Wiary, geist (म६णो-श्रे32), olv वगेरे YAUA स्थापत्यना रंग B. जा sal प्रथम sis, पछी 
पाषाएभा Glad. au YA आणना Qat नमूना पाषाएुआर्थना UASI vdi नेवामा जावे 
8. स्थापत्यभां पापाएनो, प्रयोग gaad sa थयो da Qu wam छे, ते सत्य्‌ छे. 

WF TUNA पाषाएनो प्रयोग णास walks asai S राळभवनोमा Z Wel vadai 
ad सामान्य ओटिनां भडानोमाते ते vedi नीउणता सामान्य पाषाएन। Gai ३ टोअपथ्यर (रनबस्येन) 
डे 82 शाने डाऊनी Mat Guar थतो; WA ७४ quai सुधी जावा susp. आयुष्य od- ॐ 
यारसो वर्षानु Val जावे छे. परंतु पापाएना स्थापत्योनु तो udea वर्षानु आयुष्य भरे 
छीर. Sati सारा. asai सोडेड वर्ष udal wil waar ag. laid We ने ३2 ud 
Ad, शने ६२ AL AW $2 डना नपाए pierce नाणीने cid चपाउने adl walSear 
WAUKI भडानोने Acie] eer rarer अरवा. del जगणाथीनां धानां eval eval, साराभां सारा 
ASA MA. प्वास्टरवाणी भीत Gur Agel देशी asal Ha sl lad शोभावता, wal asa 
ama «MED ay ayani जापहे dz) छीजे, अना “Bais? नाणवानी प्रथा रने भाटीभां 
waar बेवानी प्रथा सारा. मडाचोमांथी पोएोसो WA qra ad; dx ov वणी यूनानी वपराशची रीत 
wa Avai डती. राशीना धारणामा Qa ev यूनामा गोण, YAA रने KUU थएन 250 नाणवाभां 
राबत. रायां घाना. यारसो WAL dev WA VIR मनोम asl Wai Ada छीजे, जायी aout 
well rs (ç ua eusd नी. जाप yl पोताना भविष्यना परिवार भाटे सुणसजवडवाणा 
yaad AKA थांधी संतोष भानता, WA ते यारपांय पेढी तो ०४३२ यावतां, शिव्पवेत्ताणोरे seq छे 
š, पोताना सुभ शाथे MAA भडानोथी stie थाय छे. इण, as ने vid Asd भनुष्य पोताना 
vised जावी of erm YA wa छे; wel sda छे 3, RAA BA sai? तो së छे š 
धर, d UR सत्य छे. 

जापणा सुप्रसिद्ध अवि ध्वपतरामे sni शु६र भाचचुं WA उरता sel छे: 
ea भाणया पूण छम, 
३४ जारी ने eed तो uus 

वर्तमान भांधडाभोनी, del Kad दिवसे Gard] जय छे. wed स्टा84न। नामे agar *u[s2sa 
छ रीते आर्य उरी ren छे, dell तो जरेणर देशना saslacid नाश ad रहो छे. ulin” रापण 
wigs ad ref B. तेने सुधरेवी पद्धति seal wa छे ते णरेणर WERL qta छे. खापा Eus 
vided Baga uksa पश्चिम. वातावरश छे; शाने ते AA suum year Salat धुसारी 
Zadl YA AAA नाश ad rel B. 

सिभेन्टन। wauta WA s staid न दोय; wig भवनना YAHAN Agia ad री 
छे, ते मधनी वात छे. AS YA अल्लो KWA egga (Mear ARa) evel evel erga š 
३३ सभूति ad सस्ति ३ : ८०५ 


१०१ 
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Fal quaia मारे 38 उडे नहीं, (asia adi sell वेश मगे au सौ AS Se 8. तेमां sel wade 
4 होय. वास्तुट्रव्यनों यथायोग्य aura, तेची ogRud wud add adel. सिमेन्ट uwla ciù, YA 
za selai 3 बांधा याणा (स्पेन)ना seful तेनी 6पयोग-वपराश "री छे. ते Ù AS zdis cv. um 
सिभेन्टना ausa. वप्राशवाणां qullqi BUY VEU B. AM Redl ay पडता quiis elle? 
आरए asg Def थाय B d B. डाऊनी वपराशवाणां मडानो बाजा suyani रपूण Ada tal, 
राने adag af पछी ugr oof wai मडाननु usg al Guidant um ad asa छे; ०५२ 
सिमेन्ट्यु आयुष्य wer छे. ते usd WA थता. dawai yd, Guia àd भंगार भीन? 
नाणवानुं ua wa wala od छे. 

पश्चिमशैबीनी dla शीजवा wus वेना mesa मे Jd und छे ते भाची बे छे, 
जेन्ग्शनियरिंग Havai पञ्चिभनी रीतचुं शिक्षण थापपामा जावे छे; ste नियारा asd Wa 
थए शी suu राणी ana? del Mag ov dei A? dui तेना. dua ed शिक्षएशैवी cv aud 
पान छे. A S? शिणवाछ ze छे ते नधु cv धोषने wa छे, dr] शमा sèd नथी; परंतु suum 
Fuel शेबी A नाधजमना धाटधूटने YA ovd, सीधी. साधी. रीत १७७ saq छे. 

याणीश af waid yad नणरीना ismi Jel uua meya, aes «dl. 
रंश्ेन्‌नो Mads हतो. तेथी dd vigs aisi vj. ते wel देशी uafadl stu उरनारागोने 
vjad. वेशो Bal 5णाशैबीना ayani भवनों ual ASA तेम Bwa, परंतु dal वर्ग ag ov 
ieu हतो. 

त्यार सुधी तो ७०४ als dd. AH थोरे aria भानी adA S रोमन F AAs Aa धाटधूटनी. 
AA डती. परंतु वर्तमानडाणनी णांधक्षमनी del Alda मुंड? vdlad रडी छे. न sid su, 
4 AS aye, S dyed. Sam wilde] in मोईन WAHA नामे. ad ref छे. Eat 
जाडद्टिटोने gad) seus ०/२। wa पडी नथी, Zul seus रावी. राणवानी ०९ wa ६२४२ नथी ते 
£l वात छे. 

HAS, शमदा अने. रान्य मोटा ATI धीउती fem याबती तेवा. wee vue sü 
Ged जमारा wa aidai पश्चिमी धारनां धर्शनवाणां भवनो AS We पाभी WA sun ddl 
3, “aud dani 5णासभुद्धिनो vine छे. ते छोडी जमारी पश्चिमी शेबीनु wigs उरो छो ते or 

E ` नथी.” VR जा AAs जभने uel बाणेबी, curl A मारा डाथथी iai भवनोनां भुणधर्शनो 
e भारतीय शैदीना ov बांधतो रह्यो छु, श्री बेटबीनो AM णरेणर सायो शाने else योग्य edd. 


भवनपतिने २॥5252 ॐ dà घेरी wa ते wa aw छे. AU भवननर्माएनी GA anova 
Maul est asie भणे, परंतु जाउटेडटना शोण प्रभाएँ cv cia छे, aadd vier सुणसगवड 
साटे सामान्य yad मनुष्यो S धरना Bier सभ्यो, णास उरी lal AA रस शर्मा बे 8. पछी 
«YA TA Asta Citi बाय 8 qu Qu aadi HA Datel RUA a नेता GZA तेवा. YAR 
WA add, YA raided पणजी R 8. शाथी cid wa AY aly उत्पन्न थाय छे. ug पाछणयी 
MLAWA पोतानी WA WU सुधारावधार sad बे B. 


PAA ला वस्तु ddd सुणसंगवडनी sal ते. तो ds छे; परंतु भारे गाड cada 
न भाटेनी छै, ddj Yedda val जापएा DA भारतीय शैवीनां UN जाओ UA. 


३: २७४२९न औ नाने saa भदेता kala 
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Faas स६्‌णुडस्थो पोथाउमा परदेशी viqs s; छे, WH ते HAA WMA. ZAM राभोढवाने 
wigs Was राणवो पड़े, BUY मढान नेता भाब गंगाधर Bas verter विद्वान शने पश्चिमनी 
Foal पामेबा vat. छता. Weisel नानतमा eal ded देशी पोशा5भ cv शोभतां शने HAHA 
पर पोताना dead छाप wsdl. Q. Wua wa deus शे. we राने qata seas 
ओ. mies स्वाभी evar पुरुषों वर्षा YA युरोप, ARa qune अरीने Wa छता ug 
Mwai तो. पोताना alad रीते oy पढेरता, ते गौरव Aa v B. YA २2३2 viyola 
Ail «à Gar sve] छ. 


ui वर्ष ugel sasuai yuka ufus lad Royal भारतीय AAA Roudetell साथे 
बेणे avi Z भारतीय. भवनो भारतीय Meddai राणवानो wae Aad ASA. सुभम्‌ 
Wead रोड पर नवो YA Haul जावेब त्यारे ते रोड wal भडानोना spacia. भारतीय ddai 
dai AA तेवा raid wa KUN HAS भ्युनिश्चिपाविटीजे जाओ NAN, ते स्तुत्य पणवाने d 
समयन! रारे भराभर न्याय जापी aA न qat. ABD तो येमन HA गो dela stat प्वानो 
RUA Bale, WU YAYA Uo शाने तेना! udis मोटा शहेरनी भ्युनिश्चिषाविटी, Mai शने 
थुनिवर्धिटीजे जा संनंषे sua sla भारतीय अणाशेबीने प्रोत्साहन suu] ASA. जावा adusta 
पश्चिमी Meddu var zad आरीजरवर्ण, ळे जा उणाउरीगरीमा gan छे, तेने जाम ad 
SU amd नथी. ded नेडार नेह 8. बाने सभये शा जञरीगरवर्गनो, नाश थशे. सिभेन्ट-डाडिटन! seu 
सारा SAA सुतारनी cup शोछी oR पडे, dui तो pias WARY सुतार डॉन sql 3. gid 
. मारीनारछांना थोड. WA सुतारे आम भने, पाषाएउममा शिव्पीणों तो. su Used स्थ84वनी प्रथामां 
su आभना नहीं, vidio शासनडाणमां dev सारा आरीणरवर्गने आम and, Wd em शापा 
स्वशासन wf त्यारथी रावो वर्ण नेशर भनी sel छे. q शु wl. ed वात 8? rial acai 
Rise waad आरीणर-वर्णनो नाश थयो, ते Ad जा भाषाएं शिब्पीजोनु uui og छे. 

'मुस्विभ wads सातसो वर्ष रहो, dui कडे पर्मसंभंधर्भा हस्तक्षेप डतो, परंतु dudt शासन 
sani smi विशाण भव्य स्थापत्यो Qai aai शाने sasaa aa पोषण भण्यु, शंग्रेछ MUA 
gual ded वर्षमा -नेछ तेशोनी yduel del धाणब sQ सारा धारधूटवाणों Mad थयां- रने 
NANA पोषण awe], AR स्वशासनमा. तेशोचो gre aS zl छे ते शु जोछा gud वात छे? 


जाप स्वशासनमा धर्म udis] sei ydd १२६ RAR see NA ara शासननो 
via ated, रोटे देशना evel evel भागोमा sudaa GAWA And qaq elu ad om]. dà qL 
जा नधी नवानधारी आपी WRA ad रडी छे. WR पाषाएशिव्पीओनी मानवमा पणां al 
ASA. BW RAA बबिता wisi ZUNGU wes WASIA Val पर परिपत्रो gl ssa 
Ha 8 3 udis ad asda BeelAdedt cu 281 Adel सुशोभनमा र्यी Awad. 
परतु भा परिपत्रनो wa egarell शवमा cv रह्यो. B. तेनो ama ad नेथी, d we dd जभव 
भारे ५३5 wal Wal MSI. anual yoridd Wea GA adel eii छे लर जा. 
नानत ORI बक्षम राणीने लरवननिर्माएभा जने सुशोभन थाय. qu प्रयत्न छे. जा Ruai madi 
ग्रधानसाऐेन BA MBWA जाताना वश रने नेजरविधान-स्थपति AAW WAN AA पर 
नराभर बाववाभा ada छे; अने Qalan तेनो stus थवा भारेनुं tad cU $3 ddl sat छे. 
Za SUA avaa Wald ABN प्रयत्न S3 तेवी. विनंती, छे. gradj Ber Wea aut id 


३३ सभूति अने सर्ति : ३ - ८०३ 
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भारतभां सावता परदेशी yad प्रशंसा उरे dep नणरविधान धाय, शने YANA da Gar ove] 
am, तेवी 201 Adler. 

evel] UZANI ovayr, भारतीय MAKKA dyder, Yer a छे. थढारना परदेशी 
युबाडातीरोने AY AR नताववामां जावे छे. adi AINA भारतीय भांधएी Ada yusta 
You थाय छे. AR जाप राब्धानीनुं R aq भचाववाचुं छे, चो ते odd सर्वश्रेष भारतीय 
SUYA नगर Sa न oiu? 


तमान पश्चिमी a नेम मोडन zdal नामे जोणणाववानुं मान Wa भाने छे dul 
gaia slau, ori, >३णाजो, गोण, wai SHEM (A32) 3 Ad जेपी विविधताना जलावपाणों 
ois, भुणध्शनवाणों भूवन Ad raided ASA देवृधारनी पेटी-णोणांने eit dadai sgi- 
sisi Wai saal Yai बाजे छे. दणी SHAMU माणा dai HADHI थाय, qual भठानम ass 4 
जावे Wal AAA aie wel agar भाण सुधीनी उरी भपनने Gia sl ys छे. रावा ead 
MSA RR Ve थाय छे, DUWA पूर्व घरमा ws समय YAN asl aud ते रीत wie 
Rel, AR भाप शेवा “use F www ५५६1६1 YA डता dej धर्थावीरे wer! ubani Saa 
Waal sv थापी asa AITA AAI नभापी रहा छे; राने ते देनी seta wat sest समान 
8. घरमा Gord YAN ash 3७ भनाय छे; त्यारे cami तेनो uisa ad rel छे. जायु१६नी, 
eia d ae wada wus छे 
२।५६।१।६ म्युनिसिपाबिरी grt जने शीद्योगिऽ संस्था grt Beai WAWA alul ws परदेशीन। 
डाथे wal usd ASA छीरो त्यारे धणे aga थाय छे. uA Redda भोडमां sai सुधी 
AUIS sup नतने थूबीशु ? aeacioud ya जागणथी E ANA डतो AR Ws unaq Add 
भने थयुं AWA तबेबानु BU भशन CA? तेना. पर भारी-भारएां वणरना WA अर्था छे. तो. शु Gua 
RURU परिवारोने Wald GA? २०४पूतोमा »üse USE डता, तेथी त्या. usta भारीओने 
Sed नाना. आए cal भारे मूऊेबां B. तो ते नभाचो जभद्यवाध्मां जा asai erum sil छे 3 
शु! Ase वर्ष पछी भारी रव्य avl पाछणयी Wwe थयो S जा तो pw छे! wu 
wielded! uota पैसानो सहुपयोण! ovayrd ग्युण्यिम Yer niega नेवु छे, AWN, "eli, 
WAR करेना SUA नमूना नेवा भ्यु्ियुभोना usd sal शाने ‘wu णोणां! sai? 


रथी ay RA शाने Ala usta Aav YA सीधा Griz तरून Ws रोड तरह wai 

As भरारा cv RA मशीनरीना alia cir नेवु, vik Wj भडान vud छे. ते asia छे 3 

2 AS मशीनरी यहाववानु यु छे d d नथी and. परंतु wüenBus संस्थाणे Aol sada जे ward 

c छे रोम पाछणथी waa भ्यु, जावा ele ua ada भनो eeni थयानु aiani B. 
: - यादी वियिन्वताथी AA भूर्ण थनाववानी तीन जा प्रदेशी wuss vead si छे 


haelded सुप्रसिद्ध 24. dis sailadas d. उरिप्रसा६ EUS डता. Avda भारतीय sar 
WA राने dail gdi sagad cide भाटे unl बागणी <d. AAs वर्ष ai sud 
eUam we sar 3 AS ed भारी पासे difee अराववानी cat ar रावे, तो d sad 3 ० 
UU भडाननी सामे God WIA भने Nea तने स्वभ वो[मिट a. खाम हास्य साथे s UB गाता 
द झे. iulu radial ने भुनो थता. ते तो ew un és उछीज, WA cui तो ७६ gadi 
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उथान sult इड्नावी दीधी छे, uad ald लाज अरी «esti wail devi wart पति 
YA स्थिति ad al छे; ते उवे asad ASA. 

iai ovate siglo नधा8 ef B. AAA विषयमा vuu भारतीय स्थपूतिशो 
UR URL £300 8.— 8 ded पश्चिमी Zaal war Qa. suum yal नण्रविधान- 
Guat vel dd साहित्य थापेलु छे. ते भवानी जापएने sae नथी; परंतु पश्चिम १२६ ele 
SIA ते तेमना त्यांना गुरुखोचु MA az B. ua जाणण शी WA qaq ul छे a mah 
quq समय नथी! 

खा Rui Jd ust] ध्यान Naai eue] छे शने शापाशां शाखोमांथी ays गा 
TUU dei ad sl होय Qu ळय B. ते umi ov aiei वाव ad. water यंद्टीणढ्ची 
Weal Ws Wale GA We छे, भारतना सारा सारा स्थपतिश्णो यंद्टीयढनी eels स्थना az भाटे 
Ve call seu छे; परंतु imo सरडारे नीबारोचुं सांभणवानी ६२४२ sil नथी, ad दृष्टांत ad 
Jidd २२३२ वियारीने une] भरशे जेपी vuu छे. 

WI seq NJ नथी ३ uuu ५ ov wri छे; wa जापशु oe] ov 3७ छे. परंतु 
भारतीय जाबोढवाने माइ जने del USA मध्यवर्ती राणीने पश्चिमनुं न sid 2 axa da 
वेनो स्वीआर sed. Qui sdarugi 4 da शाने dl cv ३७ापाए छे. 


wala Asa AS yd न उरे. ua ते शेषी ddl भरे 3 Es उदाडारीणरीने aani 
राणीने dui yo बावे. परंतु जा तो देशनी उबाडरीगरीनो नाश sla, प्रणतिवी शाए वातो थाय. 
छे. Vell देशना As स्थायी vind Bea ad ref छे, dx उउेवाभां owt AMLA नथी. 

भारी वयना As सोबिसिटर मित्र पोताना HASA योपाटीना ASA भने ad जया, seusufüci 
(ua aal इरी. As खोरमा सुथार RAM ada म pulus रक्षो डतो. ते भने नताववाभां wie. 
Yer धाट शाने yya जाध्यी weiga शनयर ३२१वीथी Gal eSA तेने da ननावी ules 
KUN Gu ad al ed. ded Mare Weyds sai 3, YA YA sm awd नपा 
sua. ना६ aod छे! 

Gre भारतना Ws विद्वान [qaqa उणवशी विषयना (aigua l Dar leat UA सोभनाथछमां 
मुंबाडात atl. ‘huni’ शिव्पअ्रंथनी प्रशंसा उरी, YA sad सरारे Wedd BUY ASA: खेम 
sel. WA वर्तमान SAMA" NA भाटे We साथे सएणमो guid cleo वावो उरी ॐ, यापा 
विद्वानोभां WAA Saai विद्रा खाने. sat पारणवानी ald नथी. पश्चिम siste] Wed ov साई, 
as भाने छे; पोताना SAU विद्याइबाने Resa भारतीय विद्वानों, डाने. जायार्यो ova पश्चिभनी 
zal wha छे avd, पाछणथी पश्चिमना AgidAr cuit op] dii dat GResd नवीन जशी. 
Asa उरे छे. जाप rela स्थापत्य अथाडारीणरी माटे पश्चिमी sailadan sil युसन Blea 
इनियानां Ms स्थापत्योनी सरणामाशीमा. भारतीय SUKA yas प्रशंसा Rar यारी. त्यारे भापाएने 
लान aj. VURAL देशना पश्चिमी Sag wear विद्वानों गीता ovat Agia Yad सर्थडीन seal. 
AR रोऽ परदेशी सन्नी शे. WA Aziz WA युरोपचा भीन KADA ovrad देणाइयुं डे जीता avd 
WA ग्रंथ qusaq sig शापेवो B, Ba del युरोपमा जाध्र थवा थायो, पछी oy भाषण 
दशन UGH] 3०१७ waedd eus sj. 


४४ aula aia eagles: «ex 
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evadat AWS SAA मादेन! भंगाणना Ws SAN जीवन बनी Ber Bet उरी usa उरी, 
ननी. Asia sa SAA cul YA जाता शभरा USA Edl. EL, नी. यीद्स HA eden (agite 
हाथमा जा aleve’ आवी. शने तेची ysiss प्रशांसा थवा बाणी शाने sa नॉथव wider waj. 
aR evo AS Sail Wlegaia टागोरने BU ५810१. 

UWA YAUWA मडानमा RAE न थवा Eat WA We] छे. d नधुं शर्थडीन जा tdl 
aa ANA बाजे 8. परंतु शापणा yR Radel रीते समळ A sell 8. भठानने 
WR भारी xjsdl रे unas नथणाई सढळ सभय ddl छे. नारीजी oma सामसाभा जावे जणर 
तमा सामे ३०2 3 MAU YU ASA. तेन ted Alad aw गणे du BR द्वारमा स्तंभ 
गंगे ते रीत yani नाघ-वेधधेष amoral नथी. ese quel agar SA ulod qsqa c 
नारीजोनी जोबनी v श्र रहेवाथी ते 6पयोगभां जावे, डवे तेचा ed vied रथी. led 
YA ASRA रोनी ण्या नडामी योरने नेसपानी an à JA मूझवाची Fad भनाव B. गावा *uqi 
aisa ARa रीते uel सुणसणवड्वाणां dai नथी, ते Guia Aga "ug बाजे. छ. wedi वियिने 
Rae Add नांधडामभा TA छे $ ते AA goa थाय, go alg sad, Ws ov पंडिता छन्ना 
Fis जोछावत्ता शणवानी Far प्रयवित sl MAA ase raided नामे भूर्ण auas elt छे. 
भाखनां Seis भोग शडेरोमा Wel KANA शिवारोपएुविधि पंडित vaea ALI डाथे थती, à 
cy ANA Gada थती. [ufus AWA aria टीडा wer gai HA छे. 

arani over over विषयनी uela sua rover विद्वानों UU छे. परंतु तेमनी विद्ृत्तानो 
aio, नथी AUA, देश तेमनो ७1 saat, भर्म-अअंथो बणावी usia ३२१। MSA 3 sve (ese 
ZA रहे. नाव! Agia WAKA wir B. AAA ३६२ Ws WW RA ASA, पश्चिमनी 
zal wa शापए। नधुखोने vel विनंती s छु š arda uad saiua पश्चिमना 
MAI Adel स्टा्बना नामे नाश ad रहो, छे; जा विईति gayi ov २12५१५ Wedd थव SN. 


THE SPIRIT AND MOTIVE OF INDIAN PAINTING 


The spirit and motive of Indian painting are in their centre of 
conception and shaping force of sight identical with the inspiring 
vision of Indian sculpture. All Indian art is a throwing out of 
a certain profound self-vision formed by a going within to find out 
the secret significance of form and appearance, a discovery of the 
subject in one’s deeper self, the giving of soul-form to that vision and ; 
a remoulding of the material and natural shape to express the psychic 
truth of it with the greatest possible purity and power of outline and 
the greatest possible concentrated rhythmic unity of significance in all 
the parts of an indivisible artistic whole. Take whatever masterpiece 

. of Indian painting and we shall find these conditions aimed at and 
= — brought eut into a triumphant beauty of suggestion and execution. 
— — (From The Significance of Indian Art) . —Shri Aurobindo 


- 
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Xxx ४८ उड़ीसाका शिल्प-सौन्दर्य 
Sto हरिदत्त भट्ट, एम. ए., पी.-एच. डी. दुन-स्कूल, देहरादून 

अपनी मूक भावनाओं और अनुभूतियोंको मूर्तरूप देनेकी रूप-कल्पना मानव-मनमें चिरन्तन-कालसे 
ही चली आ रही है। फलतः कविके अन्तःकरणमें गूंजनेवाली स्वर-लहरियाँ शब्दोंमें साकार होन लगी, 
चित्रकारके हृदय-पटल पर अंकित रंग-बिरंगे स्वप्न तूलिकासे चित्रित होने लगे और भक्तकी भक्ति- 
भावना मूर्तियों, मन्दिरों, मठों, चैत्यों, विहारों आदिके रूपमें धरती पर सजीव होने छगी। और इस 
प्रकार सम्पूर्ण मानवताका संवेदन-शील हृदय पूर्णतः साकार हो उठा, जिनमें हमारा इतिहास है, हमारी 
सभ्यता और संस्कृति है, हमारी गाथाएँ और दन्तकथाऐ हे, हमारी आत्माकी पुकार है, जिनमें हम 
बोलते हे, नाचते, गाते और gad हैं। 

भारत सदासे ही धर्म-प्राण देश रहा है। इसी धर्म-भावनाने भारतीय साहित्य और कलाको एक 
प्रकारका शाइवत जीवन दिया है। देशके कोने-कोनेमें उस विराट्‌ चेतनाकी दिव्य-कल्पनामें न जाने कितने 
रूप-मन्दिर खड़े हुए, जिनसे हमारी विचार-परम्परा, पूजन-अनुभूति और अभिव्यंजनाका यथार्थ और निय- 
मित स्वरूप मिलता Eg यद्यपि राजनीतिक हेर-फेर और समयकी गति-विधिने इनको .अप्रत्याशित धक्का 
पहुँचाया, किन्तु हूदय-व्यापिनी यह भक्ति-भावना सदासे इनकी संरक्षिका रही है। 


अद्वितीय देवालय 


भारतके मन्दिरोंमें शिल्प-विन्यास, रूप-भावना, आकारःप्रकार, सूक्ष्मांकन-चित्रण, भाव-भंगिमा, निदर्शन- 
निरूपण आदिकी दृष्टिसे उड़ीसाके देवालय अद्वितीय हैँ। कुशल शिल्पियोंने अपनी अनोखी सूझ-बूझ, अन- 
वरत साधना और तपस्या तथा अपनी हथौड़ी और छेनीसे उन कठोर पाषाणोंमें प्राण-से डाल दिये dd 
उन्होंने अपने जीवनका सारा रस उेंड्रेलकर उनमें ऐसा चमत्कार भर दिया कि बस देखते ही बनता है। 
“ आये शैली ” के बने ये भव्य देवालय ऐसे लगते हें जैसे मानव-सुष्टि और देव-सूष्टिको मिलानेके feu 
एक प्रकारके सेतु हों। कर्मठ कलाकारोंने इन दिव्य-मन्दिरोंमें मूत-अमूर्ते, व्यक्त-अव्यक्त और नदवर-अनदवर- 
को एकरूप देनेमें अपनी प्रतिभाका पूर्ण वैभव दिखाया dd 

भुवनेश्‍वरमें लिंगराज, राजारानी, मुक्तेश्वर आदि लगभग एक सौ मन्दिर, पूरीमें जगन्नाथ-मन्दिर, 
कोणाकंका सूर्य-मन्दिर सभी एक-दूसरेसे अंकन-चित्रण सौन्दर्येमें होड लगाए-से बैठे El इन मन्दिरोंकी 
जहाँ और कई अपनी विशेषताएँ हे वहाँ उनमें विमान, जगमोहन, नाटय-मन्दिर और भोग-मन्दिरकी सूष्टि 
अनोखी और हृदयको छू लेनेवाली है। इन सबका अपना अलग-अलग महत्त्व है, अपनी-अपनी कहानियाँ हैं। 

मन्दिरोंके बाहर बने हुए असंख्य देवी-देवताओं, पशु-पक्षियों, यक्ष-यक्षिणियों, अलमा-नागकन्याओं, नर- 
नारियोंके चित्र बलात्‌ हृदयको मोह लेते Tl इन सबमें जीवन छलछलाकर बोलता है। जीवन-जगत्के 
निगूढ़ रहस्य खुलने-से लगते है। उस अज्ञात अनन्त, विराट्‌ चेतनाकी सृष्टिमें मानव-हृदय इतना उदार, 
उन्मुक्त, महान्‌ और पूर्णं हो जाता है-इन सबकी अभिव्यक्ति Hele मिळती है । युग-युगसे विकल-विह्लल 
मानव-हूदय यहाँ सहज ही शान्ति प्राप्त कर लेता है। साथ-ही-साथ मनुष्यकी अद्भुत बुद्धि-व्यापार-कुदलता- 
का भी आभास होता है कि ag कितनी सबल और सक्रिय है। इन मूर्तियोंमें मनुष्यके हृदय और बुद्धिका 
दुध-पानी जैसा समन्वय कर उनको सदा-स्ंदाके लिए साथ-साथ detur गया है। कुछ सन्दिरोंके बाहर 
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किसी विशेष उद्देश्यसे अश्‍लील मूर्तियाँ भी बनाई गई Zi इसीलिए कुछ आलोचकोंने इन्हें इनके बनाने और 
बनवानेवाले शिल्पियों और राजकुलोंकी कामुक भावनाओंका प्रतिबिम्ब माना है। कुछ कहते हैं कि 
जब भक्ति-कालीत साहित्य-जगत्में जयदेव, चण्डीदास, विद्यापति आदिने राधा-कृष्ण सम्बन्धी सरस शृंगारिक 
रचनाओंका सूजन किया तथा समाजमें नाथ, सिद्ध आदि सम्प्रदायोंके तंत्र-मंत्र, जादू-टोना आदिका प्रचार 
हो रहा था तब शिल्पससंसारमें शिल्पियोंने अपने हृदयकी शृंगारिक भावनाओंको मूर्तियोंके रूपमें व्यक्त 
किया है। किन्तु अश्‍लील मतियोंका निर्माण केवल इस दृष्टिसे किया गया है कि कोई इन भव्य-दिव्य 


e 


देवालयोंको नजर न लगाए। इसीका उल्लेख शिल्पकला सम्बन्धी प्राचीन पुस्तकोंमें मिलता है। 
सन्दिरोंका वर्गीकरण 


इन मन्दिरोंका वर्गीकरण, निर्माण-समय और शैलीकी दृष्टिसे तीन भागोंमें किया जा सकता है। 
पुर्वेकाल सन्‌ ७५० से ९०० तक, मध्यकाल ९०० से ११०० तक और उत्तरकाल सन्‌ ११०० से १२५० 
तक । पहले वर्गमें भुवनेश्वरके परशु-रामेश्‍वर, लक्ष्मणेश्वर, भारतेश्वर आदि आते हैं। दुसरेमें लिगराज, 


मुक्तेशवर्‌ और पुरीका जगन्नाथ मन्दिर तथा तीसरेमें कोणाकंका सूर्य-मन्दिर, भुवनेश्‍वरके राजा-रानी, 
सोमेश्‍वर, केदारेश्वर आदि आते हें । ; 

इन देवाल्योंका अपना एक अलग सौन्दयें है। यहाँके देवी-देवता, पशु-पक्षी, यक्ष-किन्चर सभी 
अपने-अपने हृदयकी बातें मानवको सुनानेको आतुर-से रहते हैं। बेलबूटों, लहलहाते खेतों आदिका सौन्दये 
सभी उन अमर कळाकारोंकी दिव्य अभिव्यकितयाँ हैं, fare देखकर उन झिल्पियोंके हूदयकी गहराइयों 
और सूक्ष्मानुभूतियोंका पता लगता है कि उनके अन्तःकरण उस अनन्तकी ओर किस श्रद्धा और भक्तिसे 
dea हुए हैं। एक-एक पत्थर तराश कर उसे जीवन-सूत्रमें पिरोया गया है। 


THE STORM AT SEA 

The storm continued for a week. The captain had lost all hope of 
saving the ship but he was not totally discouraged. He wanted to 
make a final attempt to stop the ship from being sunk. He gave 
orders to jettison cargo into the sea ‘and make it lighter. All of us 
were frightened at this /ynusual decision. Planks covering the cargo 
underneath were taken away and sailors began to throw goods in the 
sea. Hunger had made us restless but I was not afraid. The storm 
continued unabated. Rising waves formed large averns and the ship 
would tumble into -it unexpectedly. Again it would rise upon the 
crest of the surging wave, but before it could stay there long, it would 
again slip on the quick-moving surface of the seething wave and make 
its inmates restless. Waters would run over the deck of the vessel and 
fill it incessantly. Moreover, the passing clouds poured intermitent 
showers and cyclonic winds added to our calamities. Clothes got wet, 
and we would dry them up on the ropes and riggings but soon they 
would be drenched by a sporadic shower or the surge of waves and 
rain would patter upon the turbid surface of the sea, creating rusty 
pearl-like drops that danced and disappeared in quick succession. 


(From: “Dream Half-Expressed’’) —N. K. Mehta 
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AYA न्नूत्थे 


(ea : Sata : ४३२ dé 


1 । नृत्यं ताल-लयाश्रयम्‌ । 
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जगत्‌-त्रयं संभव नतेन-स्थली | 
नटाधिराजोश्त्र परःशिवःस्वयम्‌ | 

> सभा नटोरंग इति व्यवस्थितिः 

स्वरूपतः शक्तियुतात्‌ प्रपंचितः ॥ 
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* w w MODERN INFLUENCE ON INDIAN DANCE 
SHRIMATI MRINALINIBEN SARABHAI, DARPAN ACADEMY, AHMEDABAD 


In ancient drama, dance and music played essential roles. Art critics fixed 
severe rules of movement and classified every gesture and emotion. Abhinaya 
which was the representation or exposition of a certain theme, was divided into 
four main divisions. Angika abhinayam was the language of expression by means 
of the body, vachika through the expression of words, aharya by means of deco- 
ration such as costumes and make-up and sattwika consisted of the temperamental 
and emotional, depicted through expression. 

The Bharata Natya Shastra dating from\the Ist and 2nd century is the 
earliest treatise to be found as historical evidence of the art of dramaturgy. It is 
a most comprehensive and authoritative work on drama which includes danc- 
ing, music and make-up. 

In this book are also mentioned several other experts so that we may easily 
conclude that there already existed a great deal of knowledge and classification 
prior to this date 

Innumerable instances in sculpture and literature make clear to us that 
dancing always formed an integral part of the life of man and gave outer ex- 

pression to his innermost thoughts. 
I In the Vedas, there is a reference to the dawn who throws gay garments 
around herself like a dancing girl and from that time down through the ages, artists 
and scholars were continuously adding to the structure of the dance. 

The classical dance in all parts of the country found its home in the temple 
as did all the other arts. The art was handed down by teachers and dancers who 
were supported by the funds provided for the temple and the patrons who were 
the ruling class. But it was natural that each item of dance and music was 
visualised differently in each age and that which has been left to us now may have 
only slight resemblance to what it was more than two thousand years ago. But 
there is also no doubt that the significant factors of the dance-form did not change 
for they were emphatic and beautiful in their shape. All the aspirations, and 
spiritual qualities of Hindu civilization are borne out most truly in the art of the 
dance. That is why it is most imperative that we understand its intrinsic quality 
which is worship and dedication. 

It was about a hundred and seventy-five or more years ago that in Tan- 
jore, four disciples of the celebrated composer Muthuswami Dikshitar of Tiru- 
valur, began to think of changing the Bharata Natyam dance programme of that 
century. They were Chinniah, Pooniah, Sivanandam and Vadivel, and were 
Nattuvarars. Nattuvarar is the guru in South Indian dancing and comes from 
the word “‘Nattu” meaning natyam. These Nattuvarars were a well-versed in 


all the shastras of the dance and were themselves great devotees. They knew 
several languages mainly Telugu, Tamil and Sanskrit and also the arts of music ` 
which included that which is so important in dancing Tala or rhythm. Not 


only did they have to sing but also conduct the whole performance and reci 


३५ रुभूति भने सदेति: ३ ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ESAE: 2 tos : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 


the ‘sollukathus’ or dance sy llables in the programme. They were men who. 
* guided the history of the dance and made a real quest for perfection. 


The four Tanjore brothers first formed the Bharata Natyam programme . 
as it stands today but with a deep knowledge of what had gone before. It was no 
careless or irresponsible stringing together of dances as we often see today, for 
these men were well-equipped. They were vidwans of dance and music in the 
time of the ruler, the Maharaja Sarboji and they had already made a name for 
their compositions. Vadivel, it is said, was an accomplished Nattuvarar at the age 
of twelve. Chinniah became the teacher at the court of Maharaja Krishna Oda- 
yar of Mysore and Vadivel became the chief musician at Travancore in the Palace 


of Maharaja Swati Tirunal. 
In a similar way in the West coast of India was born a dance form called 


Ramanattakam which according to scholars came into evidence around the 
seventeenth century. From this Ramanattakam evolved slowly the Kathakali 
as it is today. The Rajas of Vettathunad and Kottayam and Kaplingat Nambu- 
diri and Kalladikkod Nambuthiri were in a major way responsible for the new 
shape this great art took. But then even before this, there were many other tech- 
niques such as the Chakiarkuttu, the Kalyanakali, Mudiyattam, and Kudiyattam. 
The artist in order to compose in India, has to be a scholar as well, for only if 
the spiritual and intellectual investigation so dear to our heritage is under- 
stood, can a new form grow. 

There is much in tradition that has to be discarded. But the source of our 
culture must be deeply tapped so that the dreams of our ancient artists whose 
descendants we are, are made brighter and more magical. No other country per- 


haps has the rich imagination and vast vision of our ancient heroes and their 
spiritual search. We cannot be untrue to this precious inheritance. 


Yet today much of what is being done by so called artists is sacrilege. I 
"have seen new items that could be better performed by circus artists, costumes 


that are copied from the cheapest of pragi films, and compositions called Indian 
‘ballet’, taken straight out of Hollywood and that too poorly imitated. 


Unless artists have an intrinsic honesty and fidelity they cannot create nor 
should be encouraged, for such movements will kill the spirit of our ancient 
art. It is imperative that audiences be trained to see the very best. In the 
U.S.S.R. I was impressed by the knowledge children had of all that was best in 
dance and music. No immature or imperfect artist was allowed upon the stage. 
The audience would refuse to see the performance. In ancient India, the cult 
of criticism, which is completely absent today, was an important feature. The 
dance was only to be presented for a learned audience for as Dharmadatta said, 
“those devoid of imagination, at the theatre, are as deaf as its wood and stones”, 

3 at the theatre are deaf as the woodwork. 
Es _ This century is of momentous importance.in the renaissance of our 
E art but our inspiration should be from the classical heritage of our own art history. 
Artis a language like any other and its alphabet has to be studied in order 
to compose. The quality of a modern composition contain the vision of a true 
artist with a desire for freedom of expression. The creator must be equipped 


with keen perception and visual images of a new dimension, using the mecha- 
. nics of ancient techniques. 
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` The universal appeal must surely be there with the essential inner life of the 
subjgct and its content. 


From Yatrakali, Kolamthullal, Kalikettu, and Krishnattam, came some- 


thing vital and enduring like Kathakali, and from Kathakali have come many 
new experiences and experiments. 


As far north as Kashmir, and in Persian chronicles there are references to 
the dance. In 936 A.D. King Chakravarman married two dancing girls, the 
sisters Hamsi and Nagalata and made them his royal queens. When Islam came 
to Kashmir in the 14th century, dancing still seems to -have held an important 
place in all festivals. Srivara gives a beautiful description of the dancers 


especially Ratanmala “who melted the hearts of all, by her steps and movements 
and her actions". 


The Bhagvata Mela Nataka of Andhra attracted great composer-saints, 
like Kshetragna, who wrote many beautiful songs which are even now amongst 
the most popular. And is it not strange perhaps in Indian History that it was 
an ascetic who gave a new form to this art. Siddhendra Yogi of Kuchipudi 


wrote a'dance-drama called ‘Parijatha Harana' and established a definite style 
of dance, music and drama. 


The Kathak dancers were the ancient story tellers or reciters called Kathakas. 

The Muslim invasion took the dancers from the temple to the court and 
though temple worship continued in some parts, such as the temples in Ayodhya, 
the dance itself was encouraged mostly in the royal palaces. Here also it wasa 
deeply religious man, Maharaja Binadin who came from the celebrated Kathak 
family of Prakashji and settled in Lucknow during the reign of Nawab Wajid 
Ali Shah, who gave a new impetus to the art. In fact this art in ancient times, 
with its acting and dancing of episodes from the life of Krishna, gave much 


impetus to Vaishnavism. Even today the ‘Dhadi’ which is pure dance with 
abhinaya is performed on the Krishna Janmasthami in some temples. 


In Manipur in 1764 A.D. the Raja Bhagyachandra became a disciple of 
Chaitanya Mahaprabhu and a Vaishnavaite. Ashe was deeply interested in the 
arts, with the help of learned teachers of the time, he gave a new shape and 


beauty to Manipuri dancing and its costumes. Much of the devotional poetry 
of Bengal was integrated in this dance school. 


Through the centuries, as we see, great minds have been reforming and 
giving new thought and emphasis to each dance form. Bharata, Nandikeshwara, 


Kohala, Dhananjaya, — so many names arise in our minds, when we think of 
the vast number of scholars and artists in ancient literature. 


In later years Rabindranath Tagore, the inspired poet, wrote many new dance- 
dramas. Though they conformed to no particular style, they were impressive 
and spontaneous in their expression and one of his most beautiful dance-dramas 


- Natir Puja gives the message of the dance itself. The heroine, a danseuse, who 
wants to be identified with the divine, sings: 


“I bring no woodland flower, 

No fruit for worship meet, 

No jar of holy water 

To offer at thy feet, 

But into my slender body I have poured 
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The streams of my heart 
In music and in gesture shines 
My worship, Lord, of thee.” 

In all modern composition in both the theoretical and practical aspects know- 
ledge is essential. To create is not to distort. Nor is it merely to imitate. 

As we belong to this century it is but natural that we cry out for a new 
birth, so that people may be aware of our hopes, our frustrations, the message 
we have to tell mankind. Each composition changes inevitably in interpreta- 
tion and this has gone on for thousands of years. But today due to a great deal 
of the intermingling of various civilizations and cultures, there has been a 
great deterioration in the dance art of India. Except for a few people who 

` strive ceaselessly for the survival of a pure tradition, the majority of dancers 
are eager to be on the stage and in the limelight. They have no respect for 
the art that has survived through thousands of years of history. For all 
classical dancing, a period of seven to ten years is necessary for the training. 
The environment of the dance art has to be absorbed. For instance, the Krishna 
of Southern India is to my mind very different from the Krishna in, let us say, the 
Kathak style of dancing. Language is extremely important and forms a basis 
for comprehension. Music is an essential part of composition and must also be 
studied with its implication and usages; the meaning of raga and tala, with 
their emphasis on time and purport. 

Modern influences in all art usually stem from a deep desire of man to 
express his idividual thoughts to the human race. But even individuality is nur- 
tured by the environment around us. It would be tragic if the influences of 
thoughtless criticism, bad taste as is shown in much of the art today with its 
superficial values, destroy the true artistic instincts of our traditional patterns. 
It is necessary, therefore, to shift out into correct and discerning categories the 
various aspects of dancing as it is done in the western world. Cinema dancing 
should be called ‘cinema dancing’ and not given the name modern Indian 
dancing. The music-hall-western variety which is so often seen in modern com- 
positions may be given its proper name. There should be no attempt to pro- 
ject vulgarity destroying the purity of a classical form and calling it ‘oriental’ or 

de ‘neo-classical’, If dancers perform acrobatic tricks such as touching their head 
E. to their heels they could call themselves acrobatic dancers. Much harm is also 
P done to artists, for dance poses are used to advertise any conceivable commodity. 
Because of bad pictures, the taste of the public deteriorates and they get used 
to bad art and even begin to think them good, for indeed it needs much educa- 
tion and a keen sense of perception to distinguish the good, the bad and the 
mediocre. One can easily notice the deterioration in the oiginally beautiful 
x Costumes of the folk dancers at the Republic Day Festivals in New Delhi. 
| Tradition. must be perpetuated for the realisation of art. Art needs encou- 
gement but -it must be directed into proper channels. Today’s modern 
mfluences, except in a few exceptional cases, are disastrous to our culture for the 
dual’s taste has not been educated. Till this is properly understood and 
es can discern the truth of what is really artistic, there can be very little 
for the future of our rich heritage. 
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> > X THE PHILOSOPHY OF MANIPURI DANCING 
Suri SAVITABEN N. MEHTA, PRINCIPAL, ARYA KANYA GURUKUL, PORBANDAR 


On the eastern side of India, at the foot of the Himalayas, at a height of 
2,600 feet above sea-level, there nestled an exquisite oval-shaped lake. It was 
the haunt of the Gods and Goddesses. There is a legend that Lord Shiva and 
Goddess Parvati sojourned on Mount Udayachala (Nongmaiching, 5133 feet 
above ‘the sea level). Enchanted by the loveliness of the place, the Divine 
beings decided to make it their dance ground. Lord Shiva, by virtue of his cos- 
mic trident, drained the lake of its waters through the three holes made in the 
mountain "'Chingnunghut". To level and purify the place he invited nine Gods 
(Lai bung thou Maapal) and seven Gooddesses (Lai-JVuraa tarte). Once the ground 
was ready Parvati danced Raasleela. In the course of dancing her outer gar- 
ment known as Mekhala slipped off and fell to the ground, and Lord Shiva 
called the place “Mekhali”. Manipur was known as Meklee (Mekhali) or 
Maglau by the Assamese and the Cacharis. In the treaty betwen Manipur and 
East India Company dated 14th September 1762 Manipur has been referred to 
as Meklee (Notes on the Early History of Manipur). The original dried up spot 
was called Kanglei, which later became the capital of “Mekhali”. In the 
Mahabharata we read that Arjuna married Princess Chitrangada who hailed 
from that place. It was here too, that Arjuna lost his life in a fight with his son 
Babhruvaahan, not known to him, When the latter realized that it was his father 
who was fatally wounded, he brought the gem from the hood of the “Ananta 
Naag" (King Cobra) and saved his father. From his episode came the name 
*Manipur"—the City of Gem. With the passage of time Kanglei became 
Imphal. Thus Manipur became the land of Dancers and Dances. 


There were three categories of people—Gandharvas, Maya and Naag. The 
people whose life was devoted to singing, dancing and playing musical instru- 
ments were called Gandharvas (Gandharva Veda), the masters of Mantra, 
Tantra and Yantra were called Maya (Surya Samhita) and from this, according 
to some historians, is derived the modern name *'Mei-tei" for the people of 
Manipur. (In Manipuri language Mei-tei means fire-worshipper and Mi-atei 
means other people. The Naags retain the same name to this day. One of 
the renowned dances follows the various patterns of the Snakecoil with hymns, 
from which they obtain the power to make and to destroy. This is well expressed 
by the late Gopinath Bordoloi, Ex-Premier of Assam—“Manipur even now 
appears to be a land of dreams and enchantment to all sojourners.” 


Through successive invasions, many mystic dance forms have been lost, and 
the remnants are now called" Lai Haraoba", (Lai—Gods; Haraoba—merry making). 
Lai Haraoba represents the Manipuri concept of the creation of the world and 
the making of the human body. Lai-Haraoba festival is celebrated with great 
pomp and enthusiasm generally from February to June—on days declared to be 
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auspicious by the Pandits, The entire village participates in the festivals and 
the focal point of all celebrations is the village temple. These temples have 
no images but on the occasion of the festival symbolic images of Lord Siva 
(Lai Ningthou) and Goddess Parvati (Lairema) are solemnly installed for the 
duration of the festival. It comprises, besides rituals, presentation of all the 
aspects of valley life, and sports like polo, boat-race,"horse-riding, sword-fighting, 
wrestling and dramtic production of the lives and reincarnations of Shiva and 
Parvati. The most breath-taking ceremony held on the bank of the river or a 
pond is the calling of the spirits of “Lati-Ningthou’’? and *Lairema" (Lai Ikau- 
khatpa) who dwell underneath the water. 


The Maibi invokes the Gods singing— "Oh! Guru Lainingthou and Lairema, 
you dwell six months of winter underneath the water, and six months of 
summer above the water; the time has come for you to come out of the water. 
Oh! God, come down from the seven layers of the Heaven, Oh! Goddess, come: 
up from the seven layers of the earth and stay in the Gold Temple—the leaf- 
cup with holy Laangthrei [vernonia divergens benth composite—(Bot)] leaf in it." 


According to a popular belief, God ascends in an earthen pot through 
nine threads tied up round the bamboo piece, kept in the pot which is held by 
Maiba, the priest, and similarly the Goddess through seven threads, the pot 
held by Maibi—the priestess. The Gods are carried in a procession with “Maibi” 
dancing in front, and songs are sung by a selected group in the procession. 


In Lai Haraoba there are seven complicated diagrams (Paaphan taret) 
of the serpent-coil representing different aims and objects, Two Maibis lead the 
male and female group separately. They enter dancing according to the diagram 
` (Paaphan) from the tail-end, making kaleidoscopic pattern in choreography, and 
come out from the mouth. It takes more than half an hour to complete one 
*"Paaphan'. It is believed that the slightest mistakes in the performance invites 
the wrath of Gods in a form of some epidemic, war or natural calamities. 


Blouse type shirts and tight Dhotis of young men, stripped ‘Phaneks’ (the 
Join cloth), transparent ‘inaphis’ (scarf), long loose hair of maidens and the 
hair tied in a bun of elderly women, flowers hanging from ear-tops create a 
heavenly appeal to the spectator. Hindustan Standard once well expressed—‘‘Every 
girl in Manipur is a born Ballerina and every boy a maitre de ballet.” Thus 
the extreme sensetiveness of beauty in life and nature is mirrored through— 
‘Lai Haraoba’! Lai Haraoba is the living proof of mythical truth that Manipur 
is the land of Gandharvas—Musicians and Dancers. 


During the reign of King Garibnivaz (1709-1748 A.D.) the Shaiva cult 
- suffered a set-back due to the fanaticism of Raj Guru Shantidas, a follower of 
 Ramanandi faith and so there came an eclipse of the age-old Lai Haraoba, a 
compact blend of religion, ritual and dancing. 


Es = ‘The renaissance in Dancing took place during the reign of Rajarshi Bhagya- 
chandra Maharaja (1763-98 A.D.). Lord Krishna himself appeared in a dream 
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to the Rajarshi and unfolded to-him the celestial “Raas Lecla". The Rajarshi 
built a temple for Shri Govindji in Kanchipur Konung. With the help of Pandit 

well-versed in ancient dance forms, the Raas Leela was composed in the praise. 
of Lord Krishna. In the land of Manipur blossomed dance and music, and 
devotional emotion—the very core of Goudiya Vaishnavism, then the pevailing 
state religion—reached great heights. The Princess (Sija Lairoibi) consecrated 
herself at the lotus feet of Lord Krishna. In Raas Leela she became “Raasesh- 
wari"—the soul of Raas. The sublime composition of “Bhanggi Achouba" was 
first danced by her along with other women as Gopis on the Abhisek day of 
Shri Govindji in the Raasa Mandal Kanchipur. The song accompanies “Bhangi” — 


“Taa theiyaa Taa theiyaa mridung madhur baaje, 


Sabahun yantra meli, baaje karataali aare, 
Raas mandali maaje". 


“In this Raas mandali, the drum produces the soft rhythm—Taa theiyaa Taa 
theiyaa. Behold, all the instruments are in symphony with sound and every 
participant marks time by clapping hands. Lord Shiva himself, assuming the 
name of Gopeshwar, has stood at the entrance as a Divine Guard. The unearthly 
beauty of the Gopis, their seductive gait and their flashing eyes, beggar des- 
cription." 


The theme of *Kunja Raas" performed on Ashwin Purnima is the union of 
Lord Krishna and Radha in the Kunj with the help of Sakhis. The soul of 
Radha yearning. for union with her lord, is submerged in eternal existence of 
Lord Krishna with an everlasting desire. 


*Oh! My Lord, I would never leave the shelter 
of thy lotus feet neither in life nor in death." 
“Prati Fanme Fanme Feevane Marne, Sanghe na 
Chaadtha Shri Charne.” 


The *Mahaa Raas’ performed on Kaartik Purnima is based on Raas 
Pancham Adhyaaya of “Shrimad Bhagawat’. This is a perfect composition of 
Raas technique. “Hallisak Kridanam Ekasyeiv Punsah Bahublhihi Siribbihi Kridanam 
Seiv Raas Krida.” Harivamsha 2/20/35)—‘‘Raas Krida is the pattern of one man 
dancing in the company of many women. Raas Krida or Leela is the symbolic 
significance of the mystic sportiveness—Rahasyamayi Leela—of the Absolute, 
—the hide-and-seek between One and Soul, between Purush and Prakriti 


This Raas depicts the story of Lord Krishna and the Gopis, and it serves 
to bring out the perpetual truth that complete union with Divine is made possi- 
ble. only when the ego melts away into nothingness. The costume of this Raas 
also is significant. The thin veil over the faces of Gopis is the symbol of the 
ego, the red skirt embroidered with sequins of the star-studed night (Prakriti 
is know as Night in mysticism), and the small transparent swaying skirt over 


the main skirt of the ethereal beauty of the Universe. Pitambar—the yellow ` 
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dhoti of Lord Krishna—signifies Absolute Purity, and the Raas mandal—the 
Universe. š 
Vasant Raas performed on the Chaitra Purnima has a three-fold theme: 
the festivity of colour, Krishna—as Love-making with Chandravali which hurts 
Radha’s pride and finally the re-union of Radha and Krishna. These three 
Raasas are performed in Shri Govindji’s temple. On those three auspicious 
fall moon evenings, the idols of the Divine couple are brought in palanquins 
(Paalakhi) from the temple with great pomp and show to the Raas mandal and 
are installed in the centre of Raas Chakra (the rotating wheel), which signifies 
the rotation of the Universe. The Raas mandal is purified by Samkirtan. 
(Hymns in the praise of Gods and Gurus.) The “Nata Paalaa’ (a group of 
about forty-three male cymbal players) starts with Mridung producing the syllable 
“Ten Ten Taa Tak Taang"—meaning “Chaitanya. Nitai"—the name of the 
founder of Goudiya Vaishnavism. Cymbal dances (Kartaal Chalam) have the 
most intricate rhythm. The cymbals have fixed strokes with each bol (pung- 
lol) of Mridung. The whole group when it moves in a circle or from side to 
side, or to and fro, catches sometimes the slow walk of swaying elephants, some 
times the grace of floating swans, sometimes the majesty of peacocks and some- 
times the sinuosity of serpents. The essential feature of this technique is vigour 
with softness, force with grace and exhibition of intricate rhythm by cymbals 
and keeping timing by feet. After a great hard practice one gets mastery Over 
this masculine (Tandav) technique. 


In short, all the abundant variations of taalas are preserved and exibited 
by the combination of cymbal, Mridung and Kirtan (Songs). Kartaal Chalam 


is the soul of all the significant events of Manipuri life, as not a single episode 


from birth to death is celebrated without music and dance. After a perfor- 
mance of 3 to 4 hours—sometimes, the king also participating in it, —the Raas 
Leela begins. Now no one can enter the sanctified Raas mandal as it becomes 
the abode of the Divine couple. The audience, like the shadows of heavenly 
creatures, weeps when they weep, smiles when they smile, enjoys when they 
enjoy. The actors and spectators are so many bodies, but only one heart, full 
of Divine Love, Divine Wrath, and Divine Union. When the Raas is over, the 
soil on which the Gopis have trodden is gathered in a cloth and kept in Puja 
or thrown into water with great care and reverence. 


These Raasas are simultaneously performed in Shri Govindaji’s temple and 


` in Shri Bijoi Govindaji’s temple. After the performances in the above men- 


tioned temples Raasas are performed by the rest of people in their Mandaps or 
temples. Here including Shri Bijoi Givindaji’s temple Radha and Krishna are 
portrayed by a young girl and young boy, as childhood is the symbol of inno- 
cence. Thus the human couple is shown to participate in the mystical union of 
the Divine. The age of Gopis is never relevant. 


Raakhaal Raas performed on “Goshtha ashtami” in the month of Kartika 
(Hiyanggei) depicts all the frolicksome events of Lord Krishna’s childhood. 
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The fight held between the gigantic Egretdemon (Bakaasur) made of 
bamboo with a man hidden inside, and child Krishna and a group of cowherds, 
in an open ground, becomes the centre of attraction for the whole village. The 
sight of the magnificently dressed and ornamented children as cowherds on 
emerald-tinged grass is a riot of colour. The Dance composition of ‘Gostha’ 
and ‘Vrindaban Gogdhia Bhangi are the sublime forms of Rakhaal Raas. These 
contain all the masculine movements of the Raas technique. 


(Divaa raas, Nitya raas, Holi Nritya, Khubaak isei, Joolan, Devipuja etc. 
demand a separate chapter to describe their forms.) 


Inspite of very little stress on Mudras, the rhythmic beauty of the subdued 
movements in the Manipuri technique appears to speak eloquently. The letters 
of the syllables of Mridung are the “Aagneya Bijmantra" and letters of the 
Manipur Chakra and Anaahat Chakra is the body. When the Mridung, either solo 
or by a group is played, its sound vibrates the chakras in the body and the 
whole body exudes a subtle effluence which creates a conditions of ‘Bhakti Raas’. 
That is the reason why the audience of Raas Leela is known as “Bhaavak Samaj” 
—filled with exaulted bliss and not only “Prekshak”, with atributes described in 
the ‘Naatya Shastra” by Bharat Muni. 


In Raas Leela, “the charm of the youthful God incarnate is blended with 
the grandeur of the cosmic being. The human aspect discloses the Krishna 
for whom the hearts of women and maidens are moved with love". In Bhakti 
Rasa Krishna alone is the Purush—the Man, the rest are Gopis—the women. 
Thus Manipuri Vaishnavism has added a new chapter to the history of Dance. 
It is a beautiful blending of spiritual oneness with the daily life through 
rhythm, melody, movement and devotional emotion. 
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“Jaqat सागरने BAR AUNA voeta स्वाभीनों ०५ dr. AN स्तुति srl ब्श्णन्नाथपुरीनी 
Saeed a जुत्यप्रडार उरी. WAL Swead जारापती q ARRA रथव भहारीनृत्पशेबी, 

ARa सम्भवपुरी पटोणामां २०४ थयेबी, पणभा रडता. पायव Ble Edl VUS 
aida gab TA epu eL उभ्रपटाभां शोभती, JAN विविध जति साथे डाथमां Mat णाता zsa 
abu खोणणाता. Sos WA sla तथा NUH Ra cv विशिष्ट usei aldlai जालूपुणथी 
AUT, WA A नधाना शिरभोर ovat zasai जोसेदा वायाथी okays UNA नृत्यांगना, 
out रणभूमि थर ARRA gad aR लगियो ry उरे छे, त्यारे बागे छे 3 शोडिस्याना 
AI MAYIAU जने Nasal URW SITA प्रतिभा cv wld. ABA Geil छे; शाने. avi wm 
नृत्यांगना or aae pueblo पोताना जनिनयभां sus उरे छे, त्यारे अवि उरता, 
AWA रने Bea Se UH SA राधाने भनावता इष्छुराषाचुं स्वप जांण WA भई 
थाय छे खने BUA वृन्धवनभां cv WE ode dle. 

खोरिस्सानी acto पोताना Seta ब/णन्‍नाथनी स्तुति Guala धणी वार gourd wa पोताना 
[वषय dili जपनावे छे, yaa wera AA छे 3 जा नृत्यशेवीनो (विषय भोटे भाजे geawada 
vigad dui छे; WA AZIAMAA नाम परथी ad थदृदुपुत्य रने लुंवनेश्वरमांना, Sia Marler 
sud छे ३ जा gadd Ranken साथे १७ wisamdl डरे. 

लारतनी गीती JANIN wadda, sasdl, seas रने. मणिपुरी Guia si ५तिकी 
qaq dl मवी sally, मोडिनीनट्म, wba वगेरे gadd साथे vial नृत्यशैबीरे wa aof 
स्थान भेणपी बीधु छे. खा नधी ov शाखीय नुत्यृशैबीशो भरतभुनिरथित “UZAMB शने sil ika 
aia ai पर आधारित. Mal dui यूणणत साम्य ag 8; sai usq पोतानी 
MARA पए, छे. नी नधी शेबीशो sdi diay, vis ARRIu ait साम्य बाणे छे, 
आरए 3 cid शेबीजोनो ७६०१ YA (asta, YAA aeriled gir थयो छे. जा Guia we शोरिस्सी 
WA daan Almal ugi Aes छे, परंतु Matay SUZA संगीत WA iet छ, 
AR vial Gda संगीत WA iaia छे; WF qas Asai शांध्रप्रधशना संगीत-नुत्तना 
बक्षपोओ SAR ws असर अरी तेने URW wll gami त्यांना edat wid समावेश थयो छे. 

>)रस्यी ADA नोणी दारवी बे जेपी AA akud, AAN ead जिलंणी wa wis 
(ऽट्सिंयार). जा ddl त्वरित ueriard विनियोग 33 छे, ते छता. dul cad भाईव 8 शने संग 
aka छे. : | 
m aana Beal घडी ov प्रसिद्धमा! जावेबी wu del बोडवायड wu तो भरतनाट्यम उरता. 

भए gå छे. 
दवय 8 3, २४६्५ुराएमाना हब्वेज प्रमाणे बारे ब्श्यन्नाथपुरीभां wA १६२२ uet 
उरा नावी, नारे A Mai स्वर्णभानों was SEANA जा Gaul cur बीपी डतो. vu 
i _ मनी साथे स्वर्णनी चृत्यांजना Fou राने ने गंधर्वो! “at ढा? अने '६ ड? wm नृत्य भाटे शाव्या ddl. 
o ४३ शबरत्ने श्री नानेछ sana wear रभूतियंथ:: 
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WA त्यारे ARRUA asua तेणोनी पासेथी ya शीणी हती. डाने त्यारथी sattu l से 
UARA AA ela] शाविलिन्न अंग गहने roy उती हती; Wa au रीते तो भरवभुनिणे za 
MA «wj ddl a YA जा yar MHAHI जावी. हती. 

बोडवायुड। oval ede, dug Sedlaa yi बणभण ele) adui जोरिश्तामों णारवेव नामच 
WAN wud di WA ते वणते नंधायेब GARRA ‘slyt शुझ्षमांना शिवाबेणो भवां wu 
GA मणी wel छे 3 तेना राळ्यशासनना alm वर्षमा रोना wedai संगीत राने JA 
adad योगया हता. WA रा waa WA adaug dat. 


dyii नाटयशाख. UWA A समये भारतवर्षना यार Madai gasu yale डती. 
acid, euam, wi uel शने शोट्रमागधी, जा WNGU पिषे Cadell Ges. sadi dü sa 
छ 3 A uza wea ale, sar, vin, cin WA Aum. a वणवे heus ula led aÑ 
जोगणावो, sea AX पए saj AAFAA नृत्योनी umu रोहिस्साभां हूभवी da राने पछी 
त्यांधी भीन, प्रदेशमा विस्तरी da, WA Ill ov set भरतभुनिणे UWA नाभोल्येण उरता. पढेलु 
नाभ. rgd us छे. 

ARa प्रदेशमा ao सातमारलाएमा Asi सुधी, भौडपर्गनु WAA डतु. रे समये ag- 
धर्मनां भंध्रिना चुत्यविधि GA amaruta GAN भणत नथी. 

USA सु्ीयी थौद्धपर्मनों शंत जावतो गयो रने व्राह्मएुर्भनो. Gea add गयो. ते सभये ०/००नथ- 
पुरीना भंध्रिमां wa बणाती वडी भध्वार्पछोमो उसरीवंशना ने ale doll Gear “iadsa 
mia “नुत्यसरी? alle RA छ. ननेना Mge well इबित थाय B š तेनो. शाखीय gani uda diat 
ASA, उसरी रागना, WA wel salad gadai शिवने भाटे adlade aller eiua ed 
WA awl ZARI ueuel a3 श्री हती. जा जसरी claret राना MUASI ध्यभियान 6५ भुपनेश्वरना 
[वण्यात HEN नधामेबा, रो भंध्रिनी Ai ननरे aadl wiva नृत्यांगनाजोनी Gres 
WA नटराळ शिवना akidaka usai Med जोडिस्यामां ते आणमों, qasa ged ce yaka ei 
ad साक्षी पूरे 8. 

अस्री. cia पछी जणियारभा sisi ciri—clad wasu A a. जा asl Saal जबोप 
चुतो. गयो. राने वेष्छुवर्भनो Gea थवा. avd; RQ “२२०२ नी शिव्पाइतिणों नानी थती. $ शाने 
“,२व्‌२ःनी. acusa मोटी थती. ad. 

जा iiad Umad- sida wea vi eue URASA fasa भाटे ngwa 
gdl जा oY शतडना viaeustul «णन्‍्नाथपुरीना भंध्रिभां Zad Yor भाटे UMBA Qal प्रथा 
ag sil. जा AWA YAUWA भीन-णगवनार wlas? इडेवाता, WAN 'गीतणानी) UU WA 
adlad “नायुनी? stad. नाथुनीना um थे ust ed. ‘ala? नाथुनी' रने 'भाहिरे नाथुनी', ळे 
AUDA PIA सन्युण नृत्य KUN BES भणतो, axl “भीतरेनायुची? sëqudl राने ळे 
Adda saa azrigual JA KUN नाहेथ HAN वेशो “ule नायुनी' stad. 

aei Aaaa wads ध्यमियान, भारम! adsul, जेभनी Aa GINE 
afl मछेश्वर मापात 'जलिनययट्रिए/ नाभची ARA नृत्य पर As संहिता स्थी. dul wag ते 
awd yaa सर्व el. aar पर्न sQ 8. जा mal से WA शोहिस्सी नृत्यडणा शेना 
शुद्ध WA yaa dul ० ASA खेम सानी asta. | 


nAaR a iA :: em 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लुवनेशवरन। जनतवसुच्वना भिर WA maar भणे छे ॐ तेरमा aAdsa राण. aaoo 
yal यंट्राबपी Carmel eq डती शाने पोते भूर्शनर्तडी du ov गानारी डती. 

जा cv Nash AUS] सूर्यमंदिर um नधायु, ddl aya विशाण diuid अने 
लुवनश्वरनां HEA a भ्रतिभाजोनां ARRA qe 32६15 विशिष्ट vici cula छे. 

vical सद्दीना rim उपिवेन्ट्रदेभे VIA भंध्रिमां भोग वणते नृत्य mal ASA Ba यार 
Quad) Aada गाव शेवो नियम sisal डतो. cul dela मध्यभाणमां ydi शहरी खने 
अंयीधुरम्‌ना रचना YA पत्मावतीओे vadat भुदिरमां देवदासी तरीड yu उरी. डती wa Wed 
WA 'गोपयाध' wd ७२६ भण्यु d. 

JASMA UKUZI WAHI ads सुधी ulus डतो WA नेपा मणे छ. प्रतापरट्रदेण —ovevula- 
UNA daa भढडामंज्री रायरामानं६ पोते ARA चृत्यडणामा uda ढवा. Mika. 
गोस्वामी sea 5विराळे बण्यु छे š ahaz Atalde स्वयं AUA Maa Muda, 
Bi Gul खेम WA तारपी शाय 3 जा समय YA Rell नृत्य शुद्ध qui agui cv dd. श्री 
राय Wide S? adada जोडिस्सीमां GAY, ते त्यारथी ते जा बणी जा qed विशिष्ट ria 
लनी. Wa छे. 

sieur Asiat अंतिम भागमा WRU पोतानी deidat जुभावी जने eld, ५०७, भोणव, 
२२७! WA BA अंग्रेनेना शासन Er जाव्यु, शावा 300 WA avia RAA जोडिस्ताना 
ails, airs जने aksis wadai णून Red sal. २!मथंट्रदेनना समयमा धेवधासीशो eal 
दासी भटी avad खने वारांगना भनी, Enel] शावुं जपःपतन जा उणाना संरक्षण भाटे ६३९ 
gsl समान «las. DA नृत्यडणा YA youll नेता थया राने देवदासी, YA [ta धनवाथी Jast 
ya निध ननी 

Awa संप्रधायन। ALALA स्वभावने आरए od गोपीलावे Alvan slg 
Ali उरता. su AALA ed quqtai As रवो वर्ण जस्तित्वभां well ळे पोते चुत्यांगनाजोनु 
उप परी नृत्य AÀ प्रधानी Ruaa seat बाण्यो, जा वर्ण Ady नामे. गएीवो छे जने शाळेय 
vacay ikai प्रवर्तभान चृत्यप्रडारने dag andl २।ण्यो 8. MAYA पोते खीनो वेश धारी. 
भिरमा नृत्य उरता रोटयुं cv नहीं पण साधारण NAA भनोरंब्शन भाटे wg वेशो नृत्य saat. जा 
गोटीपूजने पुरी WA imad aL Brust dgl शाय मणतो. शने मोटा नभीनधारो aul 
WAA Und. जाथी तेजो 'गाजडापील्या' पछु said. नाणा रेटबे Bust शने eal Wed 
DULA., 

खाम ३१६।सीरोनी meda AA शने WAHUSU MAA अरे जोडिस्सी yA aerea 
WA ते d JAA oy उरनार 545२- खेम oid vidui gage थयो 

जोगणीसमा ssl utšetai वमा ARU न्यारे WTA जभव Qam SUA, cux NA 
५६९५ faval ad. परदेशी शासन dan said awl ded usj. जा doas car थवाथी 
जोडिस्थानी rieglidl sat wa vifa ad. Aa viewed wag तो. als, um Addl [sia ov 
Flat aw. धारिध, तेम oy agaid YAA आरती JARAN Wald परंपराणत व्यवसाय ea 
_ शाछापिड AA अन्य व्यवसायी KUMA UA WAYA शाखीय usce war शने wir YA 
-— स्वरूप odla, तेने WA BIA साधारणुळनोना AAA agg ननाप्यो 
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परंतु वर्तमान ASA प्रारशनां AAs वर्ष one aiaseld YAUA cb ०२ क्षेत्रोमा ay, 
AÈ dal बाल. Rel नुत्यने भण्यो, uy addat, भएिुरी, seas शने अथउबीनी yaka 
ad, deal प्रभाएमा veal qerusiedl ad नथी, BUA स्वरतत्रवा भणी ते पढेबां १७ था UA 
JANI SN creta aig डतो पए ARA gall तो Beal cds वर्षधी न नडार जावी 
छे. Ad wa ska WF wal A नुत्यशेबी Facil cv sad आने wall प्रभात प्रभु शाने 
संगीतडारो ov A BAS शता; सामान्य्‌ YAA रो Male wks न ed. रो Want NASA vidl 
देवदासी. ceu; Uovadsl ननी त्यारे, जोडिस्सानी साधारण saat पण ते BAS asdl. um d avid 
dai शिरां wa sai. वणी AA ua um ARAUA crat पूरतो cv rel. त्यार पछी १८५० 
YA तो. WA धंधाधारी-व्यवसायी dou Gus cv Adl rovella थती. परंतु धीरे धीरे वर्तभानपत्रो 
राने बोडो, AIM याहन Aad A नृत्यप्रडार पए rear नुत्यप्रडारोनी lanl भछत्वनुं स्थान प्राप्त 
SU बाण्यो, wig दर्णनी उन्यालो जने तेमना AAA wu नृत्यणानी प्रतिष्ठा वधारवानुं नाई oui. 
WA wat संगीत-मढोत्सवोभां नवीनता! बेणे रोना wi थवा बाण्या BIA पछी तो या sedat 
YALALA fia Aud. | 

AUAWA शाखीय नृत्यप्रशाबीरगोमा जोरिस्थीनु स्थान जाम raid छे: dl, uus, YUNA, 
wel, iae चाट was vidui A ola प्रशशेथी नोणुं तरी जावी Wald ned Mea उरी. wš 
dq 8. शाखीय तो wg cv, uy बबित adler राने यार र्शनीय जा Ja जोडिस्तानी zieg] We 
.२त्न्‌ छे. 

जा gasul इरीथी QA sami adsl आबीय्यरश vedas, धीरेन vedas, छपनपाए, 
गुर SHAW HEWA, गुरु USAAW धास, गुरु auae cla तथा ail ousjaia dail, शी yia 
As, श्री reel Fol जने श्रीमती. Sewell Rudd aw cv Ra शने शथाउ श्रम छे. 


= * * 


HAZARDS OF AFRICAN LIFE 


Indian labourers had to stay in camps at night and work by day 
during its installation and face unforeseen dangers and unimaginable 
hardships. A story still runs to this day that two man-eating lions 
visited the camp every night and devoured labourers and made good 
their escape, in spite of all possible measures of safety. This story of 
great human sacrifices is immortalized by Colonel J. H. Patterson in 
his book 74e Man Eaters of Tsavo . It is said that from Voi to Simba, 
the whole railway track had been built upon the flesh and bones of 
Indian workers. Such enormous human sacrifice at the altar of civiliza- 
tion bears testimony to the truth that no nation can stay alone and 
flourish in isolation. The great assembly of men and races which 
forces of history form, enables us to sacrifice for others and humanity 
gets richer by mutual give and take. It also teaches us that 
the debts of the past must be recognised and it should bear a just 
relation to the future. 


(From “Dreams Half-Expressed”’) N. K. Mehta 
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KUMBHA FAIR AND THE GANGES 


These Maha Mandaleshwaras go about in procession everyday 
with great pomp and splendour at the fair. In front of the procession 
goes a troupe of bandsmen who play strange musical instruments; 
then follows the armed cavalry which maintains law and order; and 
behind them the Maha Mandaleshwara, seated in a gold and silver 
plated howdah on an elephant, moves majestically in the midst of the 
procession. Then follows the foot police and behind them hundreds 
of his disciples drive in motor cars or in horse carriages. The drum- 
beaters and flag-bearers herald his coming in eulogizing terms and 
millions of pilgrims throng behind the huge procession, shouting 
slogans of victory to Mother Ganges and the Maha Mandaleshwara. 
About a dozen sovereign heads of this saintly. order, numerous austere 
naga bavas who go without clothes, the bairagis and khakhis who have 
besmeared ashes round their stout bodies attend this fair and they go 
in procession everyday to make their presence conspicuous. For ten 
miles around Hardwar, one can see their noisy camps, with tents and 
cots which add to the hurry and bustle of this religious fair. Pilgrims 
would hear their religious discourses and bathe in the Ganges and 
rush to have a sight of these saintly persons. In the vicinity of the Ganges 
they feel the warmth of meeting their own brethren whom they have 

- -hardly seen and they merge like a drop in the ocean in this vast con- 
course of humanity that meets every three years. There flows the 
Ganges and here flows the mass of people with different costumes, 
different languages and varied patterns of behaviour which they have 
developed for ages. Yet, somewhere in the secret recesses of their heart 
they feel the unity of spirit which Hindu philosophy and religious 
books have imperceptably nursed within them. To see real India, 
not the sophisticated urban one, one should surely go to this fair and 
in spite of its limitations, try to find what draws the masses here from 
far-off places of India every three years. Is it the blind tradition or the 
love of the Mother Ganges or the escape they seek out of their rank 
poverty or satiation which impels them .to meet in vast concourse 
and show their reverence to the saints and seers whom India takes as 
supermen when they discard their luxuries, leave their homes and 
dwell in contemplation and meditation upon the sacred banks of the 
holy Ganges? 

(From: “Dream Half-Expressed”’) —N. K. Mehta 
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: HAVS : 
wana aua लोकोपदेश-जननं, नाट्यमेतद्‌ भविष्यति ।। 
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सवे-शास्त्राथे-संपन्नम्‌ 

सर्व-रिल्प-प्रदशेनम्‌ । 
नाट्याख्यं पंचमं वेदम्‌ 
सेतिहासं करोम्यहम्‌ LA 
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w vx उ THE ABSURD IN LITERATURE 
By Dr. R. L. UMERWADIA, M.A., PH.D., Principal, Mahila College, Porbander 


Quiet a babel of criticism has been raised since the emergence of what has 
now come to be known as the Theatre of the Absurd. Playwrights, so widely 
different from each other in their make up, as Arthur Adamov, Eugene 
Ionesco, Samuel Beckett, Jean Genet and others have been labelled under one 
group as absurdist playwrights. "Voices of criticism, laudatory and declamatory, 
have persistently been raised to create a confusion, which makes it hard for 
one to form a precise definition of the absurdist play or to assess the full signi- 
ficance of the new dramatic practice. Thus, for instance, Martin Esslin hails it 
as an art-form which represents the spiritual climate of the present day, reflect- 
ing, “the changes in science, psychology, and philosophy that have been taking 
place in the last half-century.”! While on the other hand William I. Oliver 
questions the validity of the philosophical content itself of the new drama? And 
one is intrigued when G. C. Barnard analyses with scientific precision the schi- 
zophrenic condition of Beckett's characters and insisting at the same time on the 
dramatist's poetic conception which may make other interpretations as valid.” 


The content of the absurdist drama obviously represents a conceptual off- 
shoot or may be even part of the existential philosophy. For the absurdist play- 
wright human life is one long strip of absurdity between unconsulted birth and un- 
sought for death. All that happens in human life between the two ends cannot 
be reduced to rational proportions. Any state before birth or after death being 
inconceivable, the interim becomes meaningless. ‘The result is urelieved boredom 
experienced under the compulsory pressure of existence, which in its turn makes 
man unaccomodative to society. It was perhaps Camus who first described in 
vivid language the absurdity of human existence, the resulting boredom, and the 
unsocial condition of man.* 


That human life has its odd angles is nothing new. It is far too complex 
to be dissolved into a simple formula. The mystery of birth and death is as 
old as the human race. Civilisation, as a process of rationalisation, has only 
borne out in sharpened forms the angularities of human life. It has been the 
persistent theme of all literatures and the dramatic forms of comedy and tragedy 
that have grown out of and flourished on this absurdity, The Indian saints 
who attempted a neat definition of human life ended only by calling it MAYA 


1. Martin Esslin: The Theatre of the Absurd : Pelican: 1968: p. 14. 

2. Modern Drama: O.U.P.: 1968: William I. Oliver: Between Absurdity and 
The Playwright. 

3. G. 6. Barnard: Samuel Beckett: A new Approach: J. M. Dent: 1970. 

4, Albert Camus: The Myth of Sosiphus: tr. by Justin O'Brien: New York: 
1955: pp. 10-16. 
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or ILLUSION. But to the absurdist playwright illusion is not rational and 
therefore absurd. William I. Oliver points out that Aristotle named this absur- 
dity as ‘ignorance’. ‘Absurd drama then,” he says, “is not new; it is as old 
as tragedy, as old as farce—for farce and tragedy are indeed the double 
mask of absurdity”. But for absurdity there would have been no tragedy 
or comedy : in fact the business of exposing absurdity was often assigned to the 
Fool in European literature as to the Vidushaka in Sanskrit drama. Some of 
- the expressions of Shakespeare's tragic characters like Macbeth’s “tale told by an 
idiot’’® or Lear’s: 

“Ha! here's three on's are sophisticated; thou art the thing itself; unacco- 
modated man is no more but such a poor, bare, forked animal as thou art. 


Off, you lendings!””’ 

are curiously echoed by some characters in absurdist plays such. as Beckett's 
Man. In these plays is virtually an *unaccomodated, poor, bare, forked animal’, 
grinding between birth and death under sheer anguish and boredom, inter- 
minably at war with his environment, shorn of any faith or hope. It would be 
interesting to read Bernard Shaw’s pentateuch BACK TO METHUSELAH side 
by side with any five absurdist plays and note what has happened to man and 
dramatists in about three quarters of a century and above all to the concept of 
creative evolution. To the absurdist playwright however to put faith in anything, 
even God or religion is to forfeit the only means of valid perception—our 
reason. The one certainty for him is the absurdity of human condition and this 
he depicts with ruthless and misanthropic repetition. Even death-wish becomes 
an occasional theme seriously treated in the absurdity drama. 


This faithlessness, or to use a better term, spiritual emptiness, forms the sole 
content of absurdist play-writing. One often feels while reading these plays that 
the playwright is not a satirist lashing out to reform but a nihilist mercilessly 
` washing away every positive value to expose a void. “Yes, I have absolutely 
no faith in anything”, said Samuel Beckett in a recent interview. And Beck- 
ett’s is the most consistent and authentic voice of all the absurdist dramatists, that 
mocks at God as being both cruel and capricious and holds religion as a dege- 
nerating illusion. Death is man’s doom and all else is lie. Even Christ for 
Beckett is not the Saviour but the suffering Jesus bearing the torture of existence.? 


To put across the stage this idea, this emptiness, this static human condition 
is indeed difficult work andit requires an extremely sensitive and delicately 
imaginative crafty artist effectively to elicit the correct response from the audi- 
ence. One thing that the absurdist dramatist has unquestionably achieved in the 
way of dramatic art is that he has completely broken down the age-old barriers 
between tragedy and comedy. The process had begun earlier with what we now 
now as the Dark Comedy or the modern tragi-comedy.! But the absurdist drama- 


5. Opp. Cit. P. 5 
6. Macbeth: Act. V, Sc. v. 
7, King Lear: Act TIT, Sc. iv. 
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tist has gone all the way out. Even though he may occasionally use an old 
trick or two, he has to reshape completely the old dramatic structure to fulfil 
his purpose. It is therefore that people who go to witness an absurdist play or 
read it with the expectation of an organised play-structure with a beginning, 
middle, and end, the development of plot and character often get disgusted. 
For nothing really ‘happens’ in an absurdist play, so there is no plot: and the 
characters are almost de-personalised, robot-like figures, groaning under a burden 
from which they would fain be released but know not when. Even irrelevant 
speech is apt for them, for the nature of their anguish does not permit them to 
observe the niceties of consistent speech; time and place also lose for them all 
significance, for irrationality cannot be bound by such dimensional limits. The 
playwright’s method, therefore, is primarily that of symbolic representation of the 
idea of absurdity and the medium is usually a poetic image. Does it not re- 
quire, one asks, a correspondingly receptive alert audience, trained to take in 
appreciatively the symbol and the image? In fact the audience is instictively 
averse to direct confrontation with the idea of absurdity of human existence, as 
habitually people live their life, performing their daily obligations with a keen 
sense of responsibility. They work and play, feed themselves and procreate and 
seriously answer to the callings of life. The successful absurdist playwright is 
extremely wary of the averse audience and so uses the method of indirect repre- 
sentation. He deliberately profits by the use of ambiguity as a device, shielding 
himself under the pretext that nothing can have shape in a void. But he is 
quite clear in his purpose that the sense of absurdity has to be convincingly in- 
culcated into the audience, that men must be made aware of the hollowness 
of their existence. To reveal the boredom of existence, the absurdist playwrights, 
especially Beckett, have invented quite original devices. Thus a meaningless 
gesture, a hat, a purse, a shoe may assume all the dramatic interest and signi- 
ficance. Some of Beckett’s symbols and images have a truly poetic value with 
which he succeeds in driving home his purpose, even to a sceptical reader. 


A question then naturally arises : suppose all living men become convinced 
of the absurdity of their life—and, mankind has always been conscious of it 
and with that consciousness has striven to build its civilisation, such as it is— 
what afterwards? Will all men then meet each other in the evenings, like 
Vladimir and Esteragon, impotently waiting for Godot, and abandon the tasks 
which life and society have assigned to them? How long will people go on 
witnessing plays which interminably portray the absurdity of their life? Will they 
take in this additional boredom, when they have to suffer ceaselessly the bore- 
dom of existence? Herein lies the absurdity, or the logical value of the absurd. 
Even though we cannot look to a state before birth or beyond death, we are 
rational—and it is by our rationality that we have discovered the absurdity of life. 


8. With Kailash Vajpeyi as reported in TIMES Weekly, Ahmedabad: Vol. E 

I., No. 24: Jan. 24, 1971. Mi 
9. Samuel Beckett’s Art: John Fletcher: Chato Windus: 1967: P. 15. 
10. The Dark Comedy: J. L. Styan: Cambridge. 
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Tt falls on us to make existence as reasonable as we may. The negative insistence 
on absurdity will only leave the consciousness of the static condition as it is and 
multiply its boredom. A shrewd feeling lurks after onehas read the absurdist 
plays that it may be after all a passing storm, however strong, whipped up by the 
stress of modern life, brought about by the degenerating world wars and the 
mechanisation of man. The feeling is strengthened when one learns about some 
eminent absurdist playwrights like Adamov and Ionesco moving to different forms 
of playwrighting. The storm will perhaps blow over, as it had come along, 
living behind, not the content, but the formal beauty of the absurdist drama 
which has made such a rich contribution to the development of the dramatic 
form. Let us hope so. 


THEY MUST BE MADE BEAUTIFUL 


Our scriptures speak in eulogizing terms of the merits earned 
by visiting all the sacred places of the Banaras region or the Kashi 
Khanda as they call it. The places are, of course, very important and 
sacred but would they not be much more so, if they were a bit cleaner, 
a little more beautiful and still better administered? The holy places 
of the Jains, the Buddhists, the Parsees and the Christians look more 
inviting and cleaner and create an atmosphere which makes us feel 
that we are entering the sacred places of the people who take enough 
care for their religious places. No sooner do we enter them than we 
spontaneously feel that our minds become calm, spirit free and thoughts 
pure. The burning incense and candle lights create within us a sense 
of piety and religious faith. It is my earnest wish that our places of 
pilgrimage should be better administered and stringent laws for the 
same be framed by the administration and if it fails, by the Government. 


(From: “Dream Half-Expressed’’) —N. K. Mehta 
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de te उ शुनरातती नवी रंगभूमिता ers 


वेणः : श्री चनसुभक्षाक्ष ABM, उधम भरण, सान्याूड 


ainai Req उडी £d ond बागे छे 3 ढवे नवी रंगलूमिने iual F das’ 
रंगभूमि उठेवी रो aal वेगणु छे; stum 3 quai Q भान Aste ने Gua जपवा६ सिवाय शने 
KUN alls lad समये Vala d सिवाय, नधी नवी रंगूमिनी risen ua Aalis 
ad ०७ छे शने उबाडरोने HWUANA NA प्रभाएे प्रयोग ६6 Ada भने छे. जाथी रा Aud alts 
"नवी. रंगलू(भ' Ad ७५ राण्युं छे. 

१८०० सुधीभा. YA रंगभूमिनो yas uA. YAUA जाणा AdU जने भारत ५७२ 
रंगभूमिचो AA यारे ओर gested. MAA Meout विना Ad Guid, Naa उडी ३ GÈ 
sd, ते रणभूमि Gol अरी, awa प्रेरणा जापी, Ani Asa नांधाशी, Heil, सुथार शने Ra- 
डारनी Heel इंग हरे शने विस्मय wud रोवा waa WA शने रोती जध्वभध्व जथे MAMA 
Bia avat. पैसो wa सारो Vet थवा दायो. seni सारी elas NA sls नवायां. um 
WA १८०२भा, साहित्य परिषध्मां श्री. Ru s? sel S १८०२थी yog usdlel suelta 
aS ysl छे, छता. WU १८२० YA तो. A YA रंगलूमिनी mdv रबी WS शया डता. 

WA ov मानवात - गे ते देशभा- s गभे छे. ue] WA og dui तेने धीमे धीमे 
Saw जाववा भांडे छे wa siss ad—ad AA ad Mel—aai रंगढंग vadat भानवी, 
३टि१८ थाय छे. ते ब्भ्भानानों BW Sb sda. परिवर्तन धीमे QA wuej eid Su’ जत्वंत 
त्वूरित dió, 5 क्षेत्रमा Relay नबी AUA शने aute gaa atad st 
giy बाणवानी! पछ पणे. eii वात. नेथी sedl—riad तो नवी. रंणलूमि वनी 
रणभूमिनी ढरीश6भा. Gel ad AN वाव उर्वी छे. 


१८१८-२०बी. जासपास Basie’ zaroulas YA Seals YUAN Wal ydd भानस 
घरावनार Akad wed. oval रंगभूमिनी YA रीवरसभो Haka बाणी ata रिजाबिटी' 
DUAL de WAG Bridal SQ sul. 

जाम eve तो खा "Gas! इरानी. ght zeda adadi sil डती णास. Fet 
qas dl gha बहने aR, wa wm a शस्र नीये sis पारसी RdA ales 
avai, S aga नवा. न्दी du d&d di पा adl Nai dal. YA चवी YAUA goat 
aor विशे. wata adi dud विसरा ने ० ASA, vas पारशी Fedil rua 
eae ३०२७, BA void, vebl? UZA, २११७ Asal, YE जाता वगेरेना नाम 
awadi ASA. 

aa जा ov गाणाभा-१७१८-२०-युरोपभां uW धए। दशेमं du sv Wani शने 
ARs wa earl रंणभूमिता आर्षभी भाएसोने gud wse खने परिणाम dud 
तनी ad wed ols Gare], tel रणभूमि पर seq Qa Wes] भराथ जेपी धारश जा 
iaai डती, नेवी नांय Aaa आतिशरीशोभां da छे dal cv uani बनी Wie 
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जा नवा. संटानाने प्रत्ये ase ddad: जाळ saat ढाबी नीनेबा, MANA eva? 
वगेरे sila, Wud west जापवानी बेथ YA gh edl ale. 

uid, cit देशोमा, धीमे MA, जा Fuca mga थयो जने नने रणभूमि ASAS Mad 
as. BUA त्यां णास अरीन जुब्श्धवीजोभां-से acauad wie) नधी; सने viss बिना 
di रे छे 3, YA Mu क्षेत्रमा मानपूर्वड a asia तेवी भान Ws cv ना25भंडणी — देशी 
«25 Al — 89, छता. d HIM ew जेमना ovat यीवामां [इमतथी, Wel शाने ua Wald 
YAA esidl WA छे--यश्स्वी Md asidl al छे. 

miu त्यां नवी. रंगलूमिना जारंभना YA AFA AB? जाम तो ead तो agi wai 
Yas WA yada. Yay रो जाणरे ssl sar छे wa ausel cv wa छे. AA 
सेम पए, YE ५४६ स्थणे, evel YA व्यक्षिणों, NA बाणी गर्छ हती, नानां नाम जापवा Failed 
di agi बंनाए aS गय; AA जत्यारे S? तरत ale जावी व्यय छे Quqi नाम itu छुँ, 


rigded Uddl, 5. भा. HAM, Adag dig, Aral Adv, Zigi dim, ०/्योतीन्ट्रं धवे, 
adya महेता, जनंत dla, भानुशंडर व्यास, "eleva 65२, ifa घ्याव, aif Adu, 
ovacid 85२, सरश 88२, गिरीश भयेथ १णेरे वगेरे, 

RUN ०४३२ नथी F जा नाभां सोथी viewed जावे ॐ. भा, भुनी रने थं. यी. भउेता, 
ciii डाम उरवाची रीत evel, MAI dell YA, ailə evel, आम जापवानी WA बेवानी sat evel. 
HAA agi नाटो. qub रने ते awai, तेम ० mwai. sb. sal azul सेटनी ६1७, 
YANGA ausal Reed शुचथीछनी नियमित, त्यारे थं. ald hasa जनियभित.. 


या. VAR १८२०थी ama १८४० सुधी A cia रंगलूभ पर शासन यवावता डता, WA 
ail पछ wire जाव्यु नि, Slam प्रयोग उरता. उरता. तो. AWA नाडे ea खावी aQ WA 
जागगणारीना ads प्रयोग sal, त्यारे जमने तो शोभ ov aig 3, NA sds Asu anil 
ddl! रबभ, d वृणते WA YA war ३ देशी ना25 समाव्श्नां agi नाटओ यारयो-पायसो who 
सुधी maai! 

१८४० पछी नवी रणभूमि णरी नमी. WA भागवा जया वगर NA Be Gal akal wa 
प्रयोग um aas del पयीस सुधी पाच्या. रा भाटे ने qed ASi wel du da 
Vigded भट्ट, Bel adoa, ग्रा. MoUs व्यास, दमुना जपेरी, प्रताप खोज WA तेभनां avd 
—d4«dt Udell, Fists भट्ट, lest शाह, दादा vlu, aga शाह, (do) जांटिया, ays? 
zeal, dail वाहिया, मिनु ६१२, दीना गांधी, aren गांधी, Gu भावम्‌बछ, den मिश्री, vug MAI, 
नाचु सुणीणा, eel भिशी, dy Msaada, भनी vua, भनी पटेब, WA miba a कोरेनु cv. 


WHR reid ovdud Gad रंणभूमिने नढापी, A समये rules der उरता. sat जने fln Aer 
वधारे हतो. 


Wy धीमे धीमे ण्या वधवा Hise. AAN संण्याभां ua aud थयो- ez ७७ ante 
०३२ छे ०-अधाडारोनी सध्या yor वधी, (autos, [शिस्त राने व्यवस्था YA दुध्या, Mama खने 


uu बपानधरी wy वधी शने ovat (६०६१ Guaia uda नेशी, sifa भिया, oa az, 
. SI थाई Adl awe Fadel AA wu Aa As Casey. 


RR :: २०रतन श्री नान Silesia wsar २भूतियंथ :: 
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viani, X As वात धाशाने YA B ada अरी बर्ह शने ते www al भौबि td- 
lied? रभाव, छता. waw dat, Rasa Wl वगरे gael जांगगीमे omar रोट MZAZI 
eia प्रयास उरी रह्या छे; छता. जेमने AA Ad WA भणतो नथी, HALL YAH चा oisi aea- 
HAA AZA नाटो रंगलूमिन जापा wa छे; Cum नेम sl रंगलूभ पर ‘sl’ स्थान ud dd 
‘sf’ स्थान जा नेने ang AA ते ew stad waj नथी, नाडी जा नन्‌ तेभ ov ola नवा 
नाटयडारो ०४३२ qu सारा Ws YAU नाटे रंगभूमिने will az तेम छे. 


थाणओनी asul kuni wa aai धु sta हवे थवा any छे, A जानंध्नी, वाव B. Rul 
MAY AU, ARA UZA WA ddadl Adal तेम cv Gu MAHAD WA आर्य उरी ral छे. 


UU एर्छीरे S नाटओमां Fan gal WA gel नेवा wad wam res WA शने del 
स्थाने भीन रसोने योग्य स्थान भने, शमा जने wadai (ruil goaded ua शोछो थाय, तो. 
सार शोम wa UWA बाजे तो ते ar नथी. deg जापएुने नीये ने नीये wail ovat 
भाग छे खेम ने AS sdd da तो ते Fan ovals B. dsgh तो. alas उरनारानी, auta पर 
mia छे; Dual abd QÑ तो og AA qu varier थाय खने थे रीते युनरादी नवी. 
Zoe a? यशस्वी. NA wiser भरती. ad wa. 


u * * 


SCHOOLING OF MY DAYS 


Schooling in those days was different from, and yet better than 
that of modern times. The teaching of arithmetic was sound; multipli- 
cation tables were to be learnt by heart and handwriting was to be 
formed as clear and beautiful as pearls. Reading was distinct and 
pronunciation clear. Knowledge imparted through geography and 
history books was sound and textbooks and notebooks were fewer as 
teachers had enough knowledge and experience to teach without them. 
Inattention and mischief were punished with a thrashing or caning and 
corporal punishment was considered a necessity. Yet teachers were 
kind and affectionate and there was a respectful distance between them 
and their pupils. This, perhaps, no longer holds good today. Schools 
have ceased to be Minerva's temple of learning and have become places 
of commerce where underpaid and disheartened teachers ration out 
knowledge in measured doses to apathetic students. The mutual bond 
of love and respect has become a thing of the past. Students are usually 
found wanting in discipline, civility and feeling of respect, and hence 
they fail to imbibe healthy influences from their teachers, Even at this 
later stage I remember my revered teachers. Their plain living and 
high thinking, cleanliness and regularity, honesty and truthfulness 
left a deep impression on my tender mind. As I recall those happy days 
of my boyhood, tears fill my eyes and my voice is choked with emotion 
as I talk about them. Gone are those happy days for ever! 


(From “Dream Half-Expressed”’) —N. K. Mehta 
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ve उ duel HAAA 
aus: श्री ays? Wee, देना les, yr 


g aa ag दणी, asd AG wai shaa ANGALI भाटे Ais Asi उविता-सुंध्री, साथे sea 
माटे yani WAI पबोटवा vig तो seta भावानां Fa ANGU oval घाट थाय, WA भने बाजे छे. 
aeia ¢ tast- dasal- Meit पर als डथोटी धरावतो d$ ने dui als aga थयो dé, रो 
of SQ (जथवा “शर्थुइते?) चाट arial भेजु, dul UY शाम्‌ ov लीत ejeu s< भने. aqa- 
sus YU F Yaledd मगन सभर रंगभर WA उरे, उरी as: atus ने sal as - WA 
न अर्बु ASA. AB, तो भान : gae आभी गाळुयी थाय. 8? wed Mea sad, ने पछी 
atl uA spi Graj डाम थियेटरना UsIA-WIovs] B. UASI wel veal १५ारे 
६२ ovale ०३२ नथी. AG edlsidl ad equ 8 š (att Rawb A ug rad ev gan ने 
sadda छे. 

* * * 

au aaau पोतानी gardai satel Gur s3 छे. Aui sid WS नथी MUA 
eela WAL ai Dd Ana cv छे. si wa sar आर्य बजाडाय- गमे. ddl, wg 
aadal qui) तो नहीं cv. नाटयतत्त्व उरता. sar वधी. wa raat नीळ sft वधी ar तो. 
alas “coud” नाय; - नीचं sy गेटवे AD yar, AD सिद्धांत, NS १६६६५, ye संवाद we. 
हा, संवाध्नो भो“ YA धएी वार नाने alas tddi जटआवे छे. शापा! धा. नामी yad 
नाटयअरोरो जा वात सम ने वियारवा YA छे. 


4125 WAI नथी. aid - १०६ ayel, asides स्याय छे. नाटऽनी avail Azad पेणरी- 
agad वाठी; पोतानी wasa seal बेणडना व? zallas वाणी. qd छे ते, wed उ desdi 
Rica fied WAA वाणी; as wd थित्तमां थोडी वार पसीने RA वाणी. 


* * * 


xis ov wis चाख्न qvum उरता. Sel, HUA गु, सरस. «छे? जा प्रशंसा edl 3 समय 
asd ast! wi sl उसोटी भाटे A As sue] oma. संवाद निःशंड सारा dat AS, 
WAYA गुण AU संपूर्ण dar Adel, vy HUU WAUA Gear थाय, त्यारे spere] 
FAs भुण्य daga ya azeda se गोण 3 Bigi š जोछा भछत्त्वनी वस्तु जाणण शाववानो 
प्रयत्न उरी रही B. set YA वस्तुनो साव २११ oy हतो, A alsa agl जापाशु aa भीन 
Rud Dai प्रयास wm बाजे, sex वस्तु तो. छि alas—dizadra. wel व्याण्यानी oR नथी. 


` जाप जासपास, जाप Ilai, vuugi वर्तमानपत्रोमा, Bug S(aataqí, साजे Gila anal शे 


` 2३ जा ara eux uid 8. 4६२०नी E विधातानी wad A As शोयितो शाविकार Bawa 

- B. खा जाविर्भाव Ded ass š जौयित्यपूर्ण da 3 शाणीये sad शो oy ws asa wid 
SIA बाजे -शोने विषे पले गभे ते धारता ASA शने शे. ev २५३पे wl णनशे Beil धारणा 
ने भाटे जापते उ न राणी. da तोय. 


22 २॥०४२८न Al नानेळ ३९३२ wear yla: : 
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संवाद जा aagal रंगमंय पर calaaid वाहन छे- सघन छे. Basra oA Wale 
šada, IAA पोताची Sa, तेम नाटयडारने atat iad. va थिन नेता उनवासने 3 स्थापत्यने 
adi छटनी प्रशंसा AS seq नथी, A oy QQ anor 3 यातुर्यपूर्श S यमत्ध्रतपूर्णा ziale जे ev 
alas नथी. 


* E] * 


UASU 22a शु? शेवो WA YAN dl तेनो qaa Ga मणशे : जलिनव उदा. 
०1 ०४ WZ ६:ण छे. Maul asadi avue deal बहने «à WA वनवास भो5वी दीधी ca 
WA avi धूसी vd ld जड़े नभावी AN da sd cv aj छे. cugi cual 
नीळ AS 5णानी dani रावी wines नथी ovatdl. 


~ 


नाटयडणाने WA WA जाडी, Maa नथी ०. शापएे Roa xb saat ASA ने तेमां 
वात SRA थती da. २विशंडर ३ Sai, सवीन्ट्रनाथना š रविवर्भाना रंगो YA हरे नथी. UU 
नाटयडवाची सामग्री छे घटनारो WA रो घटचागोनी भावनेत. रो घटनाजो wi देणी शडाय Adl ov 
AA og नथी, aizsul जापते सार saña 3 lud न बावी asl, साथी ago 3 Aa, 
साथी. Se’ 3 ७32 न देणारी aslr—ua समर्थ नाथवआर पोतानां WA grr van भाटे AA 
रोमांय og wid sdb az. As पात्र जा धटनानी छाया ० lad da ने dy भान ते ali 
तेना. प्रत्याधातो Usd du, Abell cv UASU wed! vua. 

नाटय Od नथी oad A सायु; छतां asd स्यनाभां Yer WAJ स्थान AS cv २३- 
घर aiani sva संगमरमर auas AS तेम. छतां धर ude ने संगमरमर पछी; du alas Ud ने 
sat AA जांगणीजे, shar asd veis 3 Aq सुशोभन गने. wm sadel “usd war’ 
4 थाय, Ui स्यना-सामग्री Wea धटनाणो, Sql धटनाजो? weer, wie उरेबी घटायो. 
sal WA weiss छे; WA alzase भानपछवनने धडनार नानी WA धटनाजोने, ead š gerdi 
WA पर USA URAL घटनाणोने ov पस उरे छ, uis उणाभां Ws गूढ सत्य WA होय छे. 
MZA जा RAN अनडार WAAL, जोथिती दीप्ति सहित ad WA. ळ गूढ रीते ay B- 
aia शांणने vii हे Rat, शोधिता usta WA wie थाय छे, ते नाटयात्मड होय छे ov. जानो rel 
शो ०४ F प्रेरणा वडे wud ZQ gerdd Pads sued धर्शन उराववानु st ats उरे छे. 

* ; * * 
vials पछ uel वार DAN “पात्रबेणन'नी ald उरे छे. पाजावेणन Ws Ria, विधक्षएं ९०६ 

छ. A wi छे ३ as Ai भनुष्यसृष्टना wARa as र्याय्‌ छे; WA dsj WA यार पाय 
"हिनो. भोबे, AZ Ad ARA Buse Gar भांडे ev पछीनी यार पाय [e Ad ga sdl 
जावे ने ते सेना yj जनिवार्थ oy ननी २३. alesse desdi WAA BURR oad € अने 
Jadi भामा Waal पोतानों USA yF तो aud ARa uals ube asd ald Aul waa 
माणून! उभने aS बे छे; भेटे पानावेणन पिषे ess oly थित RUN «४३२१ WA नथी. 


* * * 


ats) Sss vA wa AN ag य्था उरे B. नाखस्यनाना नियभोनी रेड wel तभारी 
wa da, तो aX as य्यी alag सरस] ani साया जोगर da राने पासा UKUU Met 
mad शान du, पण QQ o न du तो? तो भान sit! we नाटयसभर (aus Mb २४ 


paula ने संस्टृति : s ट्उप 
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नवी sv ५३ छे. खे वियार Sa BWA छे-प्रेरशा Sa wi छे d AA गए -१५७ अ शावे त्यां सुधी 
die] Ader. पछी oy sA १०णी usta. Solas’ AA vul सळनडणाची WAMLA, teasa 
विषे assa सूऊ A, Weil नाचा. धनरा A पारणी ASA wa, ते! जमे ते विषय dL Weel 
बाशी cud डरपा भाटे AA नियभोनी ०३२ नथी. पडवानी, dia नियमों agar ov da dl थाट्नु 
di e) ov F ळे जजिनय -ने du dd अशु “MZFA नामे. बणशो aul; शने धर्थावी न asia 
AN AS Sev हरन? आपे नहीं, “णोणामां Gad gad, WA wusigsd पिछानतो da qa 
तेन! तरह मीट भांडी रडे B-aj amar adus “UZA” (theatrically blind) 
छे! वणी aas पोतानी २२७६ छोडी AAYA, २०३२, Usla-wielovs, 3 जल्किनेताना Udall 
wai पध्संयार उरवानी, नहर नथी. A ay A ad A As छे; wy war विशिष्ट wierd 
AA oR नथी, जे vim UBAKI जे पर yF तो जापएुने sel भणे मावी Mae via — 
wai aBa riate दोय, Aa resi da, yada duisi diu; ने ele? उशु न dut. 
MaA AS ass ना25नी uel ad as ad. 
* * * 
नाउमा aea स्थान छे. Ws धाणवों ASA. wis WA UN UA Avi B. ila 
aviau URSA DU DAL BUS WMATA Ad YA KUN Dover ad छे, रेवा WAR 
zi uA छे, रानी AA छे. wal rovde जावी RA छे. zed wa परिस्थिति समग्भवे छे 
WA sd छे 3, qaq ने यार Rawal ana «sud NA, तो. नी [qaqta] asier AMAA wata 
WA मणी sd. um ते उम भने? ani Var atuq eu जावी. UA छ. AAA et lai de 
Uda sQ 8 : ७२.०४, NA जापनी नाडे BIA जापनुं er awaq. घो. पछी KUA a AG 
a पछी de clm visui uel wa छ-जिन्‍नताथी aj yorad. A पाण जमवधरोने 
बोबावतो ma छे. AA Au sla डो उडे छे, 'मदाराळ प्रत्ये awl ager d wea छुँ, ५७ ws 
परिस्थिति WA aq Wud we नहीं उरी asl. मने उदेता भारे ç थाय छे 3, way यार kaad 
qa HE तेम dle जा सांभणीने Wala wa stal deu KUN aR भारी. वाणीने, 21 जभव- 
a याच्या ta छे. ‘evel जा As परिस्थिति, wd A पछी dy नाटयात्मड "विस्मय aa 
छे. २० dea së छे, १६२०, धन्य छे तभारी lad. तमे Wea भार्ण slab.” शाने. १६२० 
së छे, ‘al, ually, खेम नथी, जापनी तबियत ण्रेणर उथणेबी छे. नाही शने छध्यना HAS 
aor नथी, भार deia भविष्य Ga wy ov पडे छे. 
ai ने विस्भयोभा uda परिस्थिति asa छ ने YA MURI B. Em al d cvata छे 
A Adl aga तबियतनुं AS पूर्वथूयन saia ay नथी, ते uad, vile anid परिस्थितिभां 
जापएने यातुर्य cv agada मणे 8— deal जे WA ना258२ V viai Gala «ues स्थी 
रह्यो छे cll—Aal Bia पर sarum ad wi B.—gerd शाने विधावाथी ६२ jx; stag - gerd, 
- QAUM (Destiny) Ag? नथी! A Ads वार Waq, 365 १२ wam da 8. ना25नी स्यनाभां 
- गाज विधातानो wa gia da Ad Ra Ad da wd जापएुने बाणचु ASA. 
"E * * * 
रना Pita sul पूर्वग्रढ š पूर्वणलिप्राय adi da, तो. Ad eia Yad ad 
“a, ते पोते ळे ५५३९ सरळ छे Aq योग्य yerisa saqt भाटेनी भूमि ai aA पूरी w 
३३२८०२८, श्री नान iftis भदेतः RA : ¦ 
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०४, SURA जांण पर PUVA विश्वास राणी sull. नेवु A Adl ugh छे, ने aid seq रो 
AA ३२०४ छे, त्यारे नाटयडारने पोतानो AT शलिप्राय न AS थ3? AMA AZAKI राग, २०/- 
१२५, wid, पाध्री, प्रेमी, Alas, गाण£-० sid MWA B थे Tana cv वाएी छे. Anal ov 
ud शेना! छे; Anal ov ava vided sal छे; जेमना sv acral Bal B-U ते 
YAANZA नहीं, WA S? यारपांय मिनिट A विविध व्यक्षियों arial पर Ry थाय छे dal पूरता. 
A पात्रोभांथी sç पारीने WU Ad उशु नहीं बतावी शडीरो 3 wu Teale, ward! Wa- 
NA आवा AS wa Mas wadd संपूर्ण A सायुं ele छ-यारे weal प्रतिनिभो aged 
yds रो जीबे छ... ug A evlaal NA विशेष sid MAUA UNE wed sqan, di Ed 
योताना Fal usar ढाइआना grij प्रातमिन ASA, As AT sad पए Rial erg UA 
सामे Ged छे, रेवां भ्रम A YA sicud wg उरी ers] 


PARVAS IN THE VILLAGE 


Parvas or holy days had a special fun and frolic of their own. 
Diwali, Holi and Janmashtami were the three chief parvas in the 
village. Men, women and children donned new clothes and there was 
a colourful display of gold ornaments and indigenous cloth designs 
at the assembly of women. Their voices had the clarity of a flute and 
they met and sang Rasas or Rasada, simple native folk songs. They 
would break the dull and austere routine of daily life and their sup- 
pressed joy and pleasure would flow out of their emancipated spirits. 
Young men would ride their horses and run races. A traditional fair 
at the temple would bring relaxation in their social life and there would 
be all the glee and glamour typical of a Maher village. Young and old, 
they would recite Dohas, couplets from folk literature, with resound- 
ing voices and these would remind them of the heroism of their brave 
ancestors. They narrated the exploits of outlaws or sang of the martyr- 
dom of Satees—women who had laid down their lives while protecting 
their chastity or truth. These reverberating couplets would also tell in 
terse and simple style, the anxiety and frustration of unfulfilled love 
and the romantic meetings of the lovers of the distant past. There 
were groups of men who would sit with ektaras, mono-stringed 
instruments, in their hands and play on them to the accompaniment of 
manjeeras, brass bells, while singing Bhajans, a form of devotional songs. 


(From “Dream Half-Expressed”’) —N, K. Mehta 
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ya ya भारतीय नाथ्यनां akii xar 
aus : श्री आगळ Ser, ws 

देशआणने BZ मनुष्य पोतानी रउेछीऽरशीभा, रोनी TAI परिवर्तन उरतो. VIL छे. 
ala वार duaj usuada ad wg wari जावे छे. easta ud जीरो, नाडे da शाने उडया 
FAN URA A HASI, पश्चिमनो पवन वातां, जहृश्व 4७ जया. wiley gd A arga deli 
maja AR थएुणार तरीडे स्पीशराछ छे. 

भारतीय नाटयना भीळ सौ प्रथम ऋण्वेध्मां War भणे B. eat Haal पाँचमा MAINI जढार 
vidal yuck पथ्येनो संवा६ शाबेणायो B. नाटयात्मड प्रसँग त्यां A ysl छे 3 YAU 
aa भनुष्ययोनिभा YAN यंट्रवंशनों जाध्पिर५ अने GAN रोखे Serirrat eld ana- 
उबर. डो. लने «sud Parii cv नाटय भाटे भूरतो छे. तेम छता. uta iale girl UNA 
and नथी, AA ZUMA विनंदीयी exsul २व्‌६भांथी ws, uva SHIN ase, WAACHIA! 
गायन खने nadink रक्ष ddl, ade तरीडे भनाता deed Clg sj. शने गांधर्नवेद 
WA sd छे; आरए 3 सौ प्रथम oval डाने जप्यशजणोरे मणी जलिनय सढित नाटयने ry Hf ud. 
बक्षण-ग्रंथोमा. भरतमुनिनु ana weld छे. MAHALU जस्तित्वनो sim शोषाय, तो. प्रथम भारतीय 
as su avaj को निश्चित ad as. अबियुणना 3१७८ वर्ष dieu पछी. aF पपठभां थ्रक्मगुण्वे 
akai नामनो YA awal छे. dui AI ovaie] छे ३ युधिछिर्नो, as २५२६ afla we. 
ते ठपरथी sa थाय छे š ३१७८-२५२४ = ४५३ al उदियुंगना NA पछी, औरकपांडवोनुं saca 
dj. रा ७३54 Ua पाश स्पष्ट उडी छे: 

शतेषु wey सार्घेषु त्र्यधिकेषु च भूतले। 
कलेगंतेषु वर्षाणां अभूवन्‌ कुरुपाण्डवाः dd 

zit निर्णय Gul randi vaa २५०३ Sy fra yt डतु शोम सिद्ध थाय 
छ. YAU WA ywl Wa औरव-पांडवो Ue, Wa ६२५ रागरे UWA diu वर्ष २७४३ sf du 
खम भानीओे, तो Asa aded vux २०=८०० वर्ष ya yra ad गयो; गेटवे vuel ८००+ 
२५०३ + १८७० ८४३७३ वर्ष YA YAA भारतीय ना2५ Avaj; अरु YALL 30 थे cv Md- 
yad sin. 

eid Gua Reva Andai ŠZ महोत्सव Dor WA ani भरतभुनिजे stid Gur EAA 

विनय! aA arid alas २५४ sj. प्रारंभा खष्टांश सडित atl xev उरी जने. ते पछ EAA taal 
Gua उवी. रीत Mort Aud, ते WA प्रसंग wid SU. तेभां wq amal ual पर प्रडार ३२१ 
UA भारी नाणवा WA धवायेबाओोनी यीसो, Feat, Suse स्पष्ट धर्शन sue जा नाट्य elg 
इतिः rea wiag sear. > 

जे पछी Ar नाटयना ने cash छे, Aij Ws HAKA yaad’ शने emp ust 
Ra aul ‘Fae’ avy, ळे Rudani शिव७ WMA HIYARI. जा USIA TS, pele पाभी, MAYA 
desat पुर्वरणभा विविध saka आशरो ad, Yer vbe ald qaq wiley sal yaj. 
वादच WA Soa संगीत Ae JA muy थवाथी ats विशेष, Yer, ध्शनीय शने HAMA ey. 


३ ३ २७४२(न श्री raw Si (tim भडेता alae : : 
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खा azul संगीत WA नृत्य्ने विशेष Heri जपायुं WA dadra Ys arel calag. 
aiaide Guile sd cv थतो. पूर्वरणमा देवोनी ya, जर्यना थती. your थोताना थे शिष्यो 
ARa जावी, मे «zug: थवानुं छे तेनी गए YANA saq. 

sega lane) अण जावतां YAA qa उरायो शने नान्दी रडी. wig dialed UM Hert 
जपायु, रो साथे जांणिक, abs, veel शने सात्विक edia शने विमावानुभाव-व्यभिचारीभाव 
संयोगाद्‌ रस-निष्पत्ति: । श्थास्वाध्यी, ats 6८९९ cis] udis regdes, wal बेणडने प्रिय 
होय शो add जाशीर्वाध्नी यायचा उरता. ssl AZ ad. AL पछी सूत्रधार, ukuzi; रचे 
ala HUA द्वारा ना25ची. ज्यापस्तुने २०५ Sad WA YANA रलिनंन wil As गीत प्रस्तुत उरी 
सूत्रधार-नटीनु दृश्य YA ad. YA cased wia adi A पायथी ca sisal uad. न।25नो, 
MAS Adela जाबेणातो, A alas BA YARA, MUDA संवादे iega लापाभां थोबावा, cau 
wad शने vast वर्शनां WA uisa ddadl. 

नव स्योने ५ sant A WA mieu वर्ण (2o)4l Guar थतो, शुणार we श्याम, SAN 
श्वेत, sad पोत, Aged Ud, MA गौर, 'यानळनो, sid, haad da शने wleqdd पीणो. 

aad Gla पाछण ua सारी ovd बेवाती. उविवर aea ga विक्रमोर्वशीयम्‌ esa 
duse पर्वत Gur mani Gadd खाप्क्षरारो, wari प्रडटावेबी dled WA RA परियार ai 
प्रवेश उरतो. राण, संजेभरभरना wail जणाशी Gus AUA याँध्नीमा नीबरंगी, रेशभी वखोभा. 
avv AA Gleis, wa du visi UMA संतण्त Cael पेध्नाने UISHI udlstussu 
परियारिक्षणोमे योनेबी संभीति wai Geter छे. 

caaea Dat PISHI रंगमंयने ने भागमा विभानिव उरी, Ws तरह Waday 
दर्शावायो छे, Fai पद्मावती BA adent Gat छे, तो olw arg शेशबिडा syngoral aw vis 
(agus संवाद योभय छे, WAA रा इतिनी नाटबना sau ai चाट तरीडेनी. गुना ५७ छे; da 
छता. aaua सिद्धांतने वेणी. भासे. जा ASH स्वप्न धर्थाप्युं छे. 

Foals नाना wel, S? sugi any भाटे Amia da छे ते, थे HAN YA ysa 
जावे छे जने तेने udas रथव Mesos उदेवाभां जावे छे. AGa we शाइशुभाषित शाने 
तहुपरांत vistadi2, Vise, yas, vuk wld wm sli राप्य. 

yas qus रते ‘ad ova YA निभित्ते! adia योभु. 

नाटयसाढित्युभा ५७८, viel, ries, ag wsdl deN (श्लिषा, aK, व्यंबना), नए 
op. (vlov, भाधुर्य, प्रसा६) adad वणते नव ld WA जाणवु स्थान छे. sufécue guste पंडित 
विश्वनाथे “स्यः भाटे «wj छ: 

पुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति योगीवद्‌ रससन्ततिम्‌ । (अध्याय उ) 
95 योगी Hdl रीत used eda s छे तेवी रीते AS पुएयवान Wile प्राप्त ३२ छे. 

arga नाटडोचा आण पछी भारतीय बाढीमा earl adui IMA २७४६२भारभां नाटयडा२ 
AAGA Gau भने छे. um Adi ales] २१३१५ NYAU anj नथी. 

शांध्रप्रदेशभा भारभी adai पबथुरीडी Wada नामे डवि. शने नटयडार ad जया. AR WALA 
want aRaiant addevaat विविध USA aava B. dul eno, ei’ UNA (विशे 


३: Ryd aia Bela : : cat 
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wg बण्युं छे. als o exa yel yel देश ad, संगीत WA wadua साथे AiR, पायिउ, 
जाडा खने ukas जलिनय द्वारा AAG AWA 5 A “नरप? BUA. dejo] साहित्यभां शाने 
amana रेणा? wg उडे B. NA AYA AS adai viad नांधी ws waasi 
राजी. थाय B. रंगभूषा (Make-up) १४ पडती. wadia du छे. 

del अने. यौध्मी सीची YA ordai रसात नामे अव ad गया, मभएे MUFA ५३२ 
Dod. AA बोउनाटय wg së छे. dar aAA aad viselan योभासानी wa eue 
उरता, vus Wale Yel MAUA gil, vgl yel विशो? MYA छे. mas Wea “भुवनी वही. 
aul संसारनी sedlel पातो जावे. qusqan, auxi WAM AS नष्टीने, HL BU SUA 
avid बतावे, शोना संवादो शे ev arid zit यो७ A (Extempore). Aai saa dbi, याभण। 
होय, ने KAWA um छोय. ud ss, रालिनयूनी rudd, qani weille, शंशीतनो ess, 
YAA शरीर खने ate UB aud asd dub WA SUS oy Bal Aad as. Wal sede 
भूमिका UY YA उरो ५४ AVAA, खेमा भुगणियों खने नरधांवाणो, da. leet Asai ॐ weal 
solani aid avaa. वयमा evan भाटे गोणाडार wv राणी YAN SU az. 
A AUR vA 'यायर sd. Bs dag AUA arid dui DA WAYA Fa भाने छे. AA 
स्थापना थया पछी, AUSA वेश श३ थाय. प्रथभ. wat जाणण थाणी aria aul नाथे छे. 


ged gme, ने we MAAND, 
wan Tai सभरीजे, श्री alya aa. 


पछी सर्स्वतीमाताने नभने wa. पछी वेश शर थाय, ने dal aa वाण्याथी KIJA सवारना Ew WAL 
सुधी यावे. Blade 92२ CAL मणी 3६0 वेश avn छे. रंगभूषा भाटे ळे साधनों AVUA dul 55» 
gua, ७०६२, AZ aia YA quaa. शंणळडु, यंध्ने, Yer ५९, Qa खने well या तेषथी Craig 
sil dia समवाय, संगती auda A रंगनूषानी रंगत जोर ovat. Sd णास Uae] जागभन 
add da तो, रो Ua Aue बहने रंणभंय पर प्रवेश s नवरात्रभां viouw जने. UANI 
माता. WA जा AA जयू eau. 
vical adluicinani नाटबना प्रारंभ ad. aaghuat यंट्रशेणरना yeni PUR adk] 
Fat राचशनी Gist diae rir wuya AVAE डाने. curl “mal? नामनुं MSAKA 
नुंशाबमा शर ay. चाघारछ जर्थमां wal Bea ulus संघ au 3, AAAUlal, WAAL, वगेरे शने 
quib teva, Ndi, JA dia. queues जाना. URA थे पछी शांध्रना “SW BA YAUA 
usal WS मदिर! DAS sued ०४११।च ३५ VU. 
aal ada भध्यभां SHANI aasad) प्रारभ थयो, प्वाशीयुद्धनां Asis qul eal o 
pia sasuai थिषेटर ene] शने जे adal vidal उेरासिम AAs नाभना रशियने al. २७भी 
ao १७८पना dey oett ctas accel नेजादी oiai जनुवाध्वि alg जे es sieve. 
- amm eue अविवर रपीन्द्रनाथ टागोर शने शिशिर MEN Svat iesu atit event sia सी. 
ev १७भी adai रानस्थानभा As नवी. valid बोडनाटय web]. तेने "was" ad 
- जलिधान जपायु, जा २०६ Ta Gurl dev छे. ul संगीत, JA WA «ues ARA sena छे. 
आभा प्रसंग MJR शाने रतने विशेष Aera शु छ. Ad uradi WA २१३पोमा TWITA छे. 
zina श्री नान० kiana wear yla : : 
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(१) योगान, यारे गाळू धरो, जाड, AJAU di, मय न Wal vjedl VAA यारे १२६ YAA 
GA. यारे dig Halal २५३. 

(२) ag थान्टरथी eiq उरेबो sia, पाछणनी otaa wA. ums AR lel GL. 

(३) २७ £g Gad मय. AA aw भाळुथी भष sla Gur gd, adua आने. oen 
Bul amaai जावे, 


(v) WA सामी नाळुखे cv Gad मेसी [नढाणे. yis रंगमंय राने रंगशाणाजी भारूड 
RA HI 
(u) shaq नहीं परंतु पात्रोनी साथै TAA wa As ब्य्याजेथी भी voa संघ डाढी 
ma; नेम 3 भरत Mary, सीता-विवाड, AH GHALA YAN, 

जा wadai udlsteus सन्निवेशो «uta uel ava de, ova š Buse छारो 
WA संवाध्ोमां थतो. 

quill eal सटी. सुधी विविधलाषी नाटे Gat, नेपा, ojear याब्श्वीजोना जाड़ाये 
AWA पर्मना प्रसंगोने जाबेणी AALI smi. उप नाटयशरोरे ga qos ai avai परंतु भारतेन 
euo] इरिश्चन्ट्रे Reel ना25ने १८६७माँ seal wasu BUY), HILA उबडारोनी HIM Gell aS शाने 
नाटय, sat वरीडे स्वीआरायु, रोमां Ga AR, साहित्य, शाखीय rela गवावों arla सने 
सविशेष राष्ट्रीय maja विपयो atat. योनी बणावट राने भनधी sida MIM पद्धतिजे cv ed. 

[इन्टी, मराही BA yovardl AZAM AHAA २१३प बग vis सरणी रु ail रंगभूमिनो 
Gem acysui WA ydd १८प२मां थयो, ada AMA AR Ws Ses «des "bj, 
त्यारे ANAL eral Ws Adas श्री. Camera MIA, Ws नाटय संस्था स्थापी, भराही भाषामां 
as oy RAL Sql, जा UZA विशेष अरी संशीतप्रधाने edi. ने old ariel oue YU भाटे oy 
रावा योगवा, त्यार ous नीछ संस्थानो. enu जने. luus sail aad. Guia sisa uqa qi 
Taming of the Shrew, Comedy of Errors, Hamlet, Othello 438 UZA २५४ थथा. 
siga UZA UNA NAM, age WA vidal aatiai जा नाटो बणलण WA sats WA 
qadi. सन्चिवेशमा थितरेवा। Usel शने Box-sets Sab. संणीवना amui yd wlan 
MAA Bd, सारंगी HA qetql— पणावळ gdi. 

govad रंगलूभिनी स्थापनामा पारसीशोनो YA gu 8. yamm — all URA adi SU 
aAA समाप्ति sqa-—quasl थती, WA YA sup agt बज. सेवी. Ws Guss "duda २५४ 
adl Awe WA wel वपरातो. wad प्रथम प्रवेश जीतथी adi. ibis जलिनयनी माजा 
ay पडती. Wel. भाषा जिम बाजे, eain NAA गमती, YA sani sabia संय Gurdt AÜRA 
Guia wa ad. प्रसंग राने cad सयोटपछ MAN “ASA MSA gsatul शावती. sila, 
Bod (णास. sila wsdl vid लामा), भेतभाछ रने VU संवाद A व्यवायी रंणुभूमिनां 
जास AAR) डता. तेम छता. dyka sade नव zw जने. MASIMA Gea नाटयवणडी सारी 
JA ang विणता. A व्यवसायी रंगभूमि Ds नाटयशाणा ov ddl. त्यां उबाडारोने संगीत, ufus 
वाबीभ जपाती शाने as A २० adi. सने १८१०थी १८३५ सुधीनो A sim ते YAAGA 
AUA, परंतु Ker viddi रंगुभूभिनी. sat [पसरे wal बागी. 

ये वणते जुब्श्शती रंगभूमिने weld Waal WA व्भानानी WA WA पण भावा. मे समर्थ 
URAA उभर उसी. As शे. squa भा. मुन्शी शने olm 2igaed यी. महेता. भरदेशना aeii 


३: दभति म्भने सस्ति :: x 
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Adal प्रण्यात नाटयडार aks Hua ardas dele UZA जापी, Ani sila जाए, ते Yaa 
रंगभूभिनी sma उरपी ol BA ml, aule शाने igde Wal UR Realism 
वास्तववाध्ने wiley समक्ष ys. जाप Avel wadui ळे JA रापण वीरे ea, Ad 
Bx, A रीत संय Gur IA «tese बणावटमां SUGAR जावी, वास्तववाद A wylas जलिन१ 
रंगभूमिनु wierd पासुं छे. पास्तववाध्मां सन्निवेश, wsia—rivileva, दिग्दर्शन, riled, vidiel 
पात-गो5१७छी, (Composition)4i 44१ AA eL तेम AWS YA प्रयत्न "ab Algal. तेने! 
dg aga Aleve! Ceverila संपूर्ण qel Gguatedl छे. oll वास्तववा६ WA ५६१६ 
(Naturalism) ARdaaai शाप्यो dui Adi वर्छुन छे. «wap agar प्रमाणे UH 
(Symbolic) afaa vusal. Impressionism wld Expressionism AÀ ëg Wasal MIS 
६२ aS ०४९ Um w rq aug 3 Wa wa asai भाग ad rll B. vid Stylization 
Wa र्ट्रशातनी As विशिष्ट शैवी maai रावी. पछी तो seal Blea सरता. WAHA जाव्या. 
AA Qual WA सन्निवेशडारोने Ws cv सेट Gur alas vaddi समय. शाने स्थणनी मर्यादामा yami 
Sel हता, तेभांथी AWB UZARIJA पारे भढेबाववानों, evel evel wid MAA, ssl sw. 


sia nevadi साधनों atai WA USA USA “६, Flood, Dimmers, Spot AN 
FU ad प्रसंगो जने sensual भाव (Moods) सयोटपछ salami vestes da. 


जावे समये A नवी पद्धतिणोनां wire भंडावां छे, As तो. विण्यात ofa «eus dee 
G2 २० अब Epic Theatre. AÑ addaa well व्याण्याने स्वीडारी नथी, खे भाने 
छे 3 नानी. WA Dad ziyi शोतप्रोत ad न od MSA. diesel Udd UAE, 
बृध्ना-संवेध्नोनो' DANA स्पर्श न ad ASA. Quq सतव भान we WA ॐ del wis «les 
नेछ रहा छे. AA dg Bada AS csd उडी vud छे. ved ना25नी, aval avid 
azi saa जावे, गीत-संगीत जावे, प्रवेश oa, A ag अयुं eu eus] छ देनी दणवी 
शयन Gual भागर्भाथी नीये SUA, YANA qea AHA akadai Raed WA Wed auai 
RAN पडे, जा बियरीने G2 Theory of Alieniation AÑ HU जापी छे. 


wa ofl ad us छे Theatre of the Absurd. AM WIR भारतीय चाटडोमा प्‌ 
aS रहो छे. dl Absurds शर्थ, नेषडुशछ oe] š HANA AUA नथी, wig “भाया शने 
emuuub AGMA cud au wadd नरी शने नर वास्तविउतानु भान उरापवानों छे; vius 
भननी Auld, खेना viai मे साथी rial जलिवापा छे ते yd saj छे; शने ते aa dl 
परिस्थिति AMA डो ७०७ २०१ sadi 8. उघ्ड्पतापण जे छवी उरे छे; edi Aj Masa A «les 
yaad ची. ते As did Was समक्ष ui छे 3 “भनुष्य ळे घेणाय छ तेवो नथी. wl wy २१३१ 
565 wa of छे.” WA छता. छपननी saga जे andl रीत २०४ 3२ 8. Samuel Beckett4l 
azs Waiting for Godot#l जा AM Raani vud छे. 


at uA समयनुं as gal उरे छे. नवा. नोणा USA जावे छे शने veld ganai 
madi waqu AA जपनावी बे छे. शु शोधवा? waa waila od, वेध्नानो Basu सेना, 
अनन १६२, Aue AS जवी oa a समती wa जनोणी उडी Maat; न Flr iod edt 
A पोतानी (veiled जाणरी १०4 सुधी पढि. 
१३ २॥०४२८न श्री नानळ ilaa near सभृतियंथ :: 
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$ Yc Yc रवीन्द्रनाथ और रंगमंच 


श्री मेघान्नत विद्यालंकार, श्री अरांवद - आश्रम, पांडिचेरी 


कवीन्द्र रवीन्द्र प्रतिभाके पुंज थे। सर्जनशील कलाके एक एक क्षेत्रको उन्होंने अपनी सर्वतोमुखी 
प्रतिभासे प्रभावित किया E एक नहीं, प्रथम पंक्तिके कई साहित्यकारोंके जीवन भरकी कृतियोंका यदि 
योग लगाया जाय, तो गुणवत्ता और विपुलता दोनों ही दृष्टियोंसे, कवीन्द्रकी कमनीय कृत्तियोंका पुंज उनसे 
आगे निकल जायगा । इतनी अधिक सुसमृद्ध और सुंदर है इस रसदर्शी और कवि-ऋषिकी सर्जन-संपदा। 
रवीन्द्रनाथजी विश्वकवि, गुरुदेव, कालदर्शी दार्शनिक और संगीत-स्वामी आदि अनेक विशेषणोंसे शोभित 
Š 1 इसके अतिरिक्त वे अन्य भी कृति-क्षेत्रोके विधायक माने गये हैं। इन सब प्रोज्ज्वल भ्रवृत्तियोंके 
सिवाय लगभग आधी शती तक रंगभूमिको भी अपनी प्रतिभाके रंगोंसे अनुरंजित करनेवाले रवीन्द्रनाथ 
भारतीय नाट्यमंचके उद्धारक और उद्योक्ता भी है। यह वात भारतीय नाट्यमंच-उन्नायक मनीषीगण 
कभी भूल नहीं सकते। 

यदि उनका कार्यप्रदेश केवल रंगमंचकी उन्नतिका होता, तो इस कषत्रमें उन्होंने जो अनुपम पुरुषार्थे 
किया है, उसकी ओर जनताका ध्यान केन्द्रित हो गया होता । विगत सौ auia भारतवषंमें रंगमंचकी 
उन्नतिके लिए किसी व्यक्तिने रवीन्द्रनाथ जितना पुरुषार्थ नहीं किया है। नाट्याचायं रवीन्द्रने उत्कृष्ट 
नाट्य-प्रबंध नवीन शैलीसे रच कर तथा मंचों पर प्रस्तुत करके भारतीय रंगमंचकी अपूर्वं सेवा को él 

रवीन्द्रनाथजीकी नैसर्गिक प्रतिभा और रसवृत्ति रंगमंचके लिए नवसर्जन करनेके लिए पूर्णतया अनु- 
कूल थी। संगीतका उनको अतिशय शौक था, यह कहना तो अत्पोक्तिका अपराध करना है। संगीत तो 
उनके sre अनुप्राणित था। विविध स्वरोंसे भरी हुई गीत-रचनाओंमें तो उन्होंने अपना प्राण निचोड 
दिया था। 

संगीतके अतिरिक्त रंगमंचकी अन्य आवश्यक वस्तुएँ है - नई नई वेषभूषा, प्रभावोत्पादक और 
घ्वनिपूर्ण रंग-विधान तथा रेखाओंका वातावरण उपस्थित कर देनेवाली दृश्य-सामग्री। वेशभूषाकी लाक्ष- 
णिक दृष्टि तो रवीन्द्रके दैनिक जीवनमें सदा ही नयनगोचर होती थी। उनकी कविताओं और चित्रोमें 
रंग और रेखाओंके सौन्दर्य द्वारा वातावरण खडा, कर देनेकी शक्ति स्पष्टतया देखी जा सकती है। नृत्य, 
अभिनय और उच्चारण -पटुतामें भी रवीन्द्रकी दृष्टि और शक्ति अद्भुत थी। साहित्य-विधाता तो वे 
स्वयं थे ही। मानव-हृदयके विविध भावोंको समझने और अनुभव करनेकी सहांनुभूति-भरी वेदना तो 
रवीन्द्रके जीवनका प्रधान स्वर था। रंगमंचको शक्तिशाली कलाका वाहन बनानेवाळे दिग्दर्शेकके लिए 
उक्त प्रकारकी संवेदनाका होना अनिवार्य है। इस प्रकारको संवेदनाके बिना नाट्थमंचका उत्कर्ष नहीं 
साधा जा सकता। 

* * * 

साहित्यके विविध प्रकारोंमें उनको ऊमिकाव्य ( गेय काव्य) अतिशय प्रिय थे। उसके बाद नाटकों- 
की बारी आती है। बालपनसे ही नाटकोंकी ओर उनकी अभिरुचि थी। बारह वर्षकी उमरमें ही रवीन्द्रने 
४ पृथ्वीराज-पराजय ” नामक नाटकका प्रणयन किया। उसकी पांडुलिपि गुम हो गई थी, अतः 
संसारको उसका परिचय नहीं मिल सका कि वह कंसा था? इसके पश्चात्‌ दूसरे वर्ष किशोर रवीन्द्रने 
zana विख्यात करुणांत नाटक मैकबेथका बंगला भाषांतर किया। इतनी कोमल उमरमें मेकबेथकी 


३३ २भूति भने ESTIS :: <४३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महत्ताको अवगत करनेवाले और शेक्सपीयरकों बंगभाषामें उतारनेवाले व्यक्तिकी' नाट्य-दृष्टि और समझ 
कितनी सुंदर होगी, उसकी कल्पना करना कुछ कठिन नहीं | 
नाटक लिखनेका ही नहीं, अपितु उसका अभिनय करनेका तथा रंग-शालामें स्वयं उतरनेका भी 
रवीन्द्रको बड़ा शौक था। सोलह वर्षकी अवस्थामें रवीन्द्र प्रथम बार रंगमंच पर अवतीणं gu अपने 
ज्येष्ठ बंधु ज्योतोन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा प्रणीत “अलिक बाबू” नामक नाटकमें अलिक बाबूका अभिनय 
«He स्वयं किया था। ठाकुर-कुटुम्बके कलकत्ता स्थित सुविदित निवास-स्थानमें यह नाटक केवल 
आत्मीय-जनोंके सामने ही खेला गया था। 
* * * 
यौवनके प्रथम उन्मेषसे लेकर जीवनकी परिसमाप्ति तक रंगमंचके प्रति रवीन्द्रनाथकी प्रीति अखं- 
डित रही है। पुरुषार्थ और कृतिशीलताके संचारसे भरा हुआ उनका जीवन सदा ही उत्तम अनुष्ठानोंमें 
लीत रहता था। ऐसी प्रवृत्ति-परायणतामें भी उन्होंने रंगमंचको नहीं भुलाया। नित्य ही नई नई कृतियों 
द्वारा रंगभूमिका प्रसाधन करते हुए वे कभी श्रांत नहीं हुए। 
सतत्तर वर्षकी उमरमें उन्होंने “चांडालिका” नामक नाटक तैयार किया और कलकत्तेके रंगमंच 
पर उसका अभिनय कराया।-सन्‌ १९३५में चौहत्तर' वर्षकी अवस्थामें, शांति-निकेतनमें अभिनीत “ शारदो- 
त्सव ” में रवीन्द्रने संत्यासीका अभिनय किया था। उसी वर्ष fewer खेले गये “राजा” नाटकमें 
“ठाकुर दादा ” के रूपमें वे प्रेक्षकोंके संमुख आये थे। 
शेक्सपीयर सफल नाट्यकार था, परन्तु असफल अभिनेता था, और दिगूदर्शक तो वह था ही 
नहीं । xdi wes नाट्यकार, अतिकुशल नट और मौलिक दिगृदशंकका विरल सम्मिलन हुआ था। 
हिंदी और गुजराती भाषामें उनके केवल सात-आठ नाटकोंका ही अनुवाद हुआ है। किन्तु रवीन्द्रनाथ- 
ने सव मिला कर छोटे बड़े कोई पैंतीस नाटक लिखे है | इनमेंसे लगभग सभीको उन्होंने स्वयं ही नाद्य 
मंच पर प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त भारतके अन्य प्रांतोंमें तथा संसारकी' बडी बड़ी नगरियोंकी 
रंग-शालाओंमें अन्यके हाथोंसे भी इनके नाटक अभिनीत हुए हैं। 
* * * 
रवीन्द्रप्रणीत नाटकोंमें से “डाकघर”, “चित्रांगदा, ” और “ विसर्जन ” की बड़ी ख्याति हुई है। 
* डाकघर तो संसारके नाट्य-साहित्यमें सदाके लिए प्रीतिपात्र बननेवाली रचना है। भारतमें तथा 
विदेशोंमें रवीन्द्रनाथके नाटकोंमें से 'डाकघर'का ही सबसे अधिक अभिनय हुआ है। डाकघरके नन्हे-से 
नायक “अमल ' को नाट्यभूमि पर उचित रीतिसे प्रस्तुत होता हुआ जिन्होंने निहारा होगा, वे उसे कभी 
भूल नहीं सकते। हृदयकी गह्रीसे गहरी आकांक्षाको सजीव करनेवाले इस पात्रद्वारा कविवरने मानव- 
बंधनकी करुणताको मूर्तिमान कर दिया है। नाटकका वातावरण करुण होते हुए भी उसकी छाया 
विषादकी नहीं है, अपितु मंगलमय आशाकी है। मांगल्यके इस सौरभसे उनके सभी नाट्य-प्रबंध महक 
रहे हैं। 
शाप-मोचन, चांडालिका, रक्त-करबीर और राजारानी -ये भी उनके सुविदित नाटक हैं। रवीन्द्रनाथ 
एक महान्‌ कविःथे, अतः उनके नाट्य-रूपकोंमें अधिकांशमें काव्यमयी भावनाएँ भरी हुई हैं और इसीलिए 
मोटे तौर पर वे “ वास्तववादी ” नहीं प्रतीत होते। उनमें सत्य होता है, विवरण और घटनाएँ नहीं 
होतीं । उनमें चित्र होता है, ,फोटोग्राफ नहीं ! ! 
WA नाट्य-ल्पकोंको रंग-शालामें प्रस्तुत करनेकी रवीन्द्रनाथकी रीति भी उनके नाटकोंकी प्रतिपाद्य वस्तु 
और शैलीकी तरह काव्यमय होती है । अपने नाटकोंमें रवीन्द्र नृत्य और संगीतका बहुत उपयोग करते 
है, और इस प्रकार रंगमंच पर एक नया ही विश्व खड़ा कर देते हैं। इस अभिनव नाट्य-संसारकी रचनामें 
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रवीन्द्रनाथके आत्मीय-जन विश्रुत संगीतकार दिवंगत दीनेन्द्रनाथ ठाकुर और शांतिनिकेतनके अभिजात 


कलाकार नन्दलाल वसुका सहयोग बहुत ही उपयोगी होता था। संगीतशास्त्री दीनेन्द्रनाथ ठाकुरके 
विषयमें रवीन्द्रनाथ कहा करते थे- 


आमार सकल गानेर भांडारी 
आमार सकल नाटेर कांडारी। 


मानव-भावनाओं और ऊमियोंके घात-प्रतिघातोंको व्यक्त करनेवाले गद्य-नाटक भी रवीन्द्रने रचे 
हैँ और खेले हैं। तो भी संगीतमय नाटक और काव्यमय नाट्यशैली प्रस्तुत करनेकी ओर उनका झुकाव 
विशेष था। इन नाट्य-प्रवंधों द्वारा भारतीय रंगमंचको उन्होंने एक नये ही प्रदेशकी यात्रा करायी Zl 

* E * 

अठारवीं और उन्नीसवीं शतीके मध्ययुगीन अंधकारके पश्चात्‌ उन्नीसवीं शतीके अंत भागमें भारतीय 
कला और संस्कृतिके पुनरुत्थानके लिए furari अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, श्री ई० बी० हैवल, तथा भगिनी 
निवेदिताने जो कठिन अनुष्ठान प्रारंभ किया था, उसमें रवीन्द्रनाथने अमूल्य साहाय्य दिया है। भरत- 
मुनिके नाट्यशास्त्रकी जन्मभूमिमें रंगभूमिकी पुनःप्रतिष्ठा और समुद्धारका कार्ये न हो तो सांस्कृतिक 
पुन:प्रबोधन' अधूरा ही रह जायगा। इस वातको रवीन्द्रनाने भली प्रकार अनुभव किया था। अवगणना, 
धिक्कार और अनादरकी धूलमें लोटती हुई रंगभूमिको स्वमान, गौरव और प्रतिष्ठा प्रदान करनेमें वे 
सफल-मनोरथ हुए थे। 

जिस नाट्यमंच पर रवीन्द्रकी स्वर्गीय कला अवतीणे होती हो, उसके गौरवका प्रश्‍न ही क्या है? 
जिस मंच पर रवीन्द्रका प्रतिभाशाली व्यक्तित्व अभिनय-कलाको ओजस्वी कर रहा हो, उसकी प्रतिष्ठा 
तो स्वयमेव प्रतिष्ठित हो जाती है। नितांत परिशुद्ध परन्तु रसश्रीसे परिपूर्ण था 'खीन्द्रनाथजीका जीवन | 
उनके पादस्पशंसे भारतीय रंगभूमिको गौरव और यश मिला है। 

ऐसी गौरव-मंडित रंगभूमिके प्रेक्षकोंमें महात्मा गांधी, श्रीमती एनी बीसेंट, लोकमान्य तिलक और 
महामना मालवीयजी जैसी विभूतियोंका समावेश होता है। सन्‌ १९१७ में राष्ट्रीय महासभाके अधिवेशनके 
अवसर पर छप्पन वर्षकी उमरमें रवीन्द्रने कलकत्तेमें “ डाकघर ” का अभिनय किया था, जिसमें पूर्व-सूचित 
सभी देश-नायक प्रेक्षक रूपमें पधारे थे। 

तीस वर्षकी उमरमें तरुण रवीन्द्रने “ वाल्मीकि-प्रतिभा ” नामक गीतनाट्य रचा और खेला था। 
कविऋषि वाल्मीकिके पात्रका अभिनय रवीन्द्रने स्वयं किया था। तत्‌कालीन प्रेक्षकोको इस बातकी 
कल्पना भी नहीं होगी कि वाल्मीकिका अभिनय करनेवाला यह नवयुवक आगे जाकर वाल्मीकिके साथ 
स्थान पानेवाला विश्वकवि बनेगा । रवीन्द्रनाथकी जीवन-घटनाओंको यदि उनके नाटकोंके साथ संयोजित 
किया जाय तो उनकी प्रतिभा - मंदाकिनीके प्रवाहका नवीन ही दर्शन हो सकता है। 


* * * 
रवीन्द्रनाथके नाटक हमारी रंगभूमिकी अमूल्य संपत्ति हैं।वे ऐसे कीमती. रत्न हैं, जिनका तेज 
और रंग शत-शत बार अभिनय करने पर भी मंद नहीं पड़ता। नाट्याचाये भरतमुनिके बाद भारतवर्षके 
नाट्यसाहित्यमें कवीन्द्र रवीन्द्र जैसा नाट्याचार्य शायद ही उत्पन्न हुआ हो। रवीन्द्रने हमारी सारी ही 
नाट्यकलाको नवीन दृष्टि, नवीन स्फूति और नवीन शक्ति प्रदान की है। 
* * 


* 
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A DASH TO DAR-ES-SALAAM 


It was the month of June and the sky was clouded. Hardly any 
star speeped out of the chinks of the gathering clouds. The sea was 
stormy and the waves surged incessantly. The light freighter swayed 
from side to side by the waves which lashed against it and there was 
every possibility that it might sink at sea. But I had taken courage in 
both my hands and in case of emergency I had arranged to keep eight 
barrels ready, each of four gallons capacity. I had also made prepara- 
tion for a safety device by making a raft by tying planks to these 
empty barrels whose mouths had been sealed up carefully and strongly, 
with the idea that even if the ship foundered or wrecked, the raft 
would take us all to the shore. I had been a seasoned traveller even 
in the midst of a storm at sea which left me always undaunted if the 
waves swelled as high as hills or stormy weather lashed the sails and 
its fury beat the boisterous waters against the sides of the ship. I usually 
then felt like a warrior who was habituated to dangerous situations 
and more the danger, his spirit sought the joy of fighting it 
to the last ditch, even if it spelt death. For life and death should be 
two flower balls, which one could throw up or down at ease like a 
great player, even if it meant victory or defeat. 


. (From: “Dream Half-Expressed”’) —N. K. Mehta 
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DUAR केश 


e. 
ARRA : Gear LUA 
HAANS : ; ; 
wana RuN कलानां प्रवरं चित्रम्‌ | 
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रूपभेदा: प्रमाणानि 
भावः लावण्य-योजनम्‌ । 
सादृश्यं वणिका-भंग: 
इति चित्रं षडंगकम्‌ ।। 
- षडङ्गम्‌ । ; 
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te te ui शिक्षण : भेऽ लेणावति 


वेणः: ७४२३, M २२३२ ran, Baye, welae-s 


q. थाणाशोभां salaa 


जाप प्रेमां शाषाणोमां यित्रशिक्षएने स्थान जपायाने शर्थी wel Guia समय वीती जयो 
छे. MU nari यित्रशिक्षएनी ७पयोणिता wa भावना Fila वियारोभां vids Sa wa यथा छे. 
WA cual देशपरदेशना Malas शने aksis सभागभोथी जापएने ae नपुं etat vid MAU 
भण्यु छे, तेमांथी wud dsrd a शु छे add वियार sad yan oghad elsrua stal 
HSA. भने YULU शत्यंत We थाय छे š थोडा weal UTA AMAAN समस्त Addl 
भाष्यमि+ शाणाना Burda, Mauw शने Rag—vediededl परिप६ ad, eus dui RARER 
vulval विधावयोभां Fej era WA स्थान दो s तेनो बेश ua वियार sai ued ढोय 
wi wai vuaj नथी. - 

रान्‌ ब्यारे sauga भाटे नवी नवी. संस्थानों YA dat Grova we सारी a velar 
तैयार थाय छे त्यारे ते ते विषयमा 38 gied शने YAN पतिका उर्वी ASA del वियार उश्वाभां 
रवतो नथी; तेग ov चा ugk WA तेचा UWAN gl VUTA SU थ्रो YM तेचा Beste 
२५३पोथी शु atal S seuasel af छे तेनी. थोष्‌ sami शावती नथी. 

१८०२बा Ral न्भ्यारे यित्रशिक्षणने YA Susp wie WA विषय als स्थान Buy, 
त्यारे dap VARA ते. विषय द्वारा विधार्थीओोने vud प्रति समान seated पाटिया wel asi 
Giai 3 WA sid पर ada anisa VUAN asa WAM जपेक्षा भतावी डती. रंगु 
स्थान Ug cv AQ ed AI- वणतनी, JAA परीक्षा we aur vuda पिद्यार्थीशोने ov Asie 
पछी जने. vadleddl ada, ya diel og Fra cary भणती. हती. Qam रंणपेटी तो भारा 
पोताना थितरिक्ष sel पापरी aA. 

jasi WA vùg जादसना प्रिन्सिपाव सेसिब el जा प्रशावीना Gules डता शाने dig 
त्यांनी, इस्ट ग्रेड, ser Ta, a ग्रेड जेपी प्राथभिऽ उक्षानी परीक्षाणो WA vial पिदयार्थीरोनो ws 
anasa तैयार sal ed. जा Rasa ese) (suu पटिया) we याएथी Wel ysdura 
(Freehand) वित्रोनी uda einai शावती खने dal Mala sits खाल्यास भाटे AA ० 
भोट! राईत AA swai, ते WANA sud छपावीने LIU saqi. WA पोतपोतानी dai 
à wa Reo wa तेनी ase saqat Guia विधार्थीजोने धनाईतिशो MAU योरसधन, 
olmaq, Casta. š Aadi wut परथी Waa usa dat जापारे coud-udaidal wal 
Aad duaa. भूभितिची ughe शाने ते पर्थी vids RAU KUA UB विषय इतो. 


जा Guia AN Td (स्मृतियित्रो)नी As anaa 'परीक्ष+-संस्था तरश्थी car wd. d 
AA wa asa 3 पदार्थ राण्या पिना विधार्थीलोले saqtqi WAL ५ढारथी dar ad जावता Reil- 
सोनी. परीक्षा yoda बेवाती, WA ui ग्रेड भाटे २६६ pee eu esl yasi anoi 
ait wul wu Sisal वर्ण Ale] WU sdl जने d ळे वद्यार्थीशो Ase ग्रेडमा पसार SA १७ 
WA Gia, स्थापत्य, शिल्प 3 शिक्षएवर्णमां uqa aad. au Melia arias प्रमाण, खोडीसाथे 
थिन ala Rew अथवा. जायिटेटटर YA शिक्षडना at भरी asat. [विद्यार्थीनी मासिक ही मान उभियो 


३३ सभृति ma संस्ृति : ६ ? es 
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as ed. भाषा 3 सिद्धांत adad AS थोक was add, खोटे. शिक्ष+-विधार्थीणोने As 


wal vide शाननी नपेक्षा WA नढोती. 

sius तैयार ATU प्रथम ढरोणन। शिक्षकों ने सरआरभाष्य ढाछर्डूबोभा. du ०२ ada 3 lida 
ट्रे KAA VS बेवामा Wert ७१७ aia dux भासिङ ३. YO F UoN ग्रेड HAN, ते AHAA 
Ties पास vial Ruun dl exse. डवो. HASN ass राने Ruts lesa wia MANA ते वेणा. 
नाम उरी eue] dd. २०४३2१ उसमान AAA, जमधावाध्ना Mel मास्तर BWA सुरत, CA 3H 
aah होशियार Gad RARA eal. dels veal WA Ar साई शावडतु, पए भाचवपानोमा 
uda मणी adel, vled avd भोटे भाणे शेशेआशे weil सारा Ha (aw) Riad उरी etat. 
wm तेथी Mendel ते ev sx Mad aka मानी Gat. युरोपीयन थित्रो Gai xus uii ॐ 
emi) उरवानी aba ASA add adel. शुनर्हमा WA श्री yia ridley fubauidel da 
A atla Aad), del ते As प्रसंग Asta ननी. asal छता. AWA पाए SIASIA eidesaul 
Rats तरीडे dsl उरी ud हती. १८८३-१८९९ भा. yasil UANI ouia akawa als 
Afra oda जाव्या ते १८१८ Yel ते स्थान पर sell. प्रो, ढुरडोपरना ते शिष्य हता. शने WA 
Gaba ased Wer हता. तेमछ १८०१ सार. aale भाटे ya टीयरची पदात. eua 


उरी हती. 

ai प्रिन्सिपावने भारतीय Waj 88; aud ed. शिक्षए&मभर्भा Yaw HUA १४२ 
Ruka alg sis ने युरोपीयनो खाव्या, तेभनी साथे saj ddd | 

Brasil YAA uj A vui eiusm od ed; wa aas (Qa टीयरनी) 
परीक्षामा amt Genie नेसता. “१८०८ नी. want शो. 2.40 परीक्षामा 330 विद्यार्थीलो eat. AS 
ya परीक्षामा Gel AS wa alee aq खेरी प्रथा पडतां, vit परीक्षाणोनुं YA Gara ised 
dj. १८८४मां जा परीक्षा ag aab म 5३5 रीते बेणित WA भाटिया यिनी परीक्षा Gea usi qa dl 
हती, d. धोरण lead दिवसे उभी ad radi, faud vl थि, स्मुतियित्र, Wa (veel) Ra, 
a विषयोनी Quq नाने नोइनी परीक्षा ad ad. खाने A परीक्षानु आम Aeg add ad ou š 
बनी 6२७8 थाय तेने. परीक्षा रापंवाभां esd थती नीवी. १८४८भ 330 पिद्यार्थीलोभांथी १०८ 
बात परीक्षामा wa थया. तेमाथी भौबिऽम ssa 33 Glo ad asa. शो. रीते सस्ती. wud 
AHA 5री ular at dela ट्रेनिण saad स्थापना सरडारे उरी, dui विद्यार्थीले ws af aeaa 
Ral तेम ॐ era adi Wai स्पेसीमेन TAA पसंध्यी wie MSA, dui WA ठरे, तो. ० 
qai प्रवेश WA. जा वर्गना २० वैद्यार्थीलोमा भढाराष्ट्रीय, गुनराती, std, सिंधी Guria गाटेस्डूधना 
BAN SUA परीक्षा WA s होय quq स्पेसीमेन वणर cima KUM wads उरवाभा थापी, 
उट्बांऽ १४ जा UU wej, wa पछी SIWA AMU GAUA वधता. उठनी. HU उरी, तेमां we 
qod qul sd vo sad. e3 तो. Qui अन्या-विद्याधिनीरो wa ds wama da छ.” 

(za. भा. वि. धुरंधर) 

asai जा व्यवस्था हती. AR नढारगामना YA शडेरोमां Malas wird विधार्थी aye- 
wil Gani जाणण ala विधार्थीओोनों YA वर्ण भनावी शाणाना daz सभयमा qaq 22 ग्रेड ॐ 
येऊन RÀ खात्यास sad २०४३2, vaide, alert 3 सुश्तनां ३न्द्रोम परीक्षा Wuadl. wil 
विधार्थीणोनी संध्या पण Al ed तेथी वि्यर्थानोनी संण्या पर MARAA dad yas and. 


euo ३३ २०४२९न श्री नान Satin भद्देता yN : : 
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& भारा वतन भाषनणरभां याबु MAUKI ds खाजण USA Fru, dell Grays भने णास 
वर्णमा बीधो हतो. जावी aidegadl यूटशीमांथी WA so पिदधार्थांशो Sapu हता. um धीरे धीरे भरता 
जया, शने पछी तो शै वर्ण oy oiy रह्यो WA Bad में भारी गते LAZUA अणालवनभां ema 
KIU ans Ta पासेथी Used Sue] आभ समळ बीधुं राने गतभढेन्‌त्‌ उरी. यन्छोट सेन्टरभा ०१8 परीक्षा 
जापी शा्यो हतो; रने जे रीते भावनणरनी edesaul सौ प्रथम Gras परीक्षा जापनार dari, 
भने Qa suwaq रोड रंगपेटी Yodel भंणावी, हेडमास्तर onse) Add हाये रिसेस वेणा. भेट 
उरी. wg Ad बाछन-रंगो-वाप्रवानी टेव vel de A Wear रंगो भने geu ad अने छुँ 
WA रीते तेबरंगोथी, Ba sa ised डतो. शाणानो wow aq ed wa Aes adi सुधी 
तो में ZWA Mast WA तस्वीर Rasa sar wis] ud. 

१८१५ Yel शाणानुं Masia A cv Ma wad डतु. wa ते वर्षभा ० aidais yai 
Ku थयो, Avi स्टे, सेऽन्ड WA धर डनी परीक्षाणो गंध उरवामा रावी. तेने ed जेवीभेन्ट्ररी HA 
छन्टरमिळगेट रेवा ने. ग्रेड udani जाव्या, ते ww UWE, wes लाड्टिश्यर, gor भारतर, 
gS AR BA जाटेभारतरनी परीक्षाणों गवनभिच्ट wud रोडामिनेथन्स (सरारी परीक्षाओं) als 
23 ad. 

१८१६नी साबथी तेनो शम थयो. ते Wail वर्षमा Sase जाए gor Wes s1g295 नामनी 
नेवी evo निर्भाछु पामी; शने ते भाटे जार, sey. ढोगार्थनी Mugs sila भी परीक्षाओनु आम 
AHA Aiuyj. जे साउेन i डता, um 535 Mava WA Ada ula नराय सहानुभत धरावे 
खेवा «hat. A cvoup माटे NA Adal २॥२७ addl Wea quq Mugs ad ad edi. 


१८१६नी Wael Mzazi 'परीक्षा 

PIL ARA शाने cleat साढेननो भेण adi १८१पनुं Asya नहार पडतां जार्टभास्तरनी परीक्षा 
भाटे 6६७२७ जापवा ga जाए गाटेंना सर्व शिक्षोने जा परीक्षामा Gad MSA Ad इडम्‌ sisal 
रने A परीक्षा Poul wei बेदी जम ef. शाणाना दिवसो न etui भाटे ६२ थनिवारे रे परीक्षा 
Adlai व्वन्युजारीयी ag ५७ ते भार्यमा YA ad. नवी Mwai wud Wes परीक्षा भाटे (Was वर्जभां 
du eu; ded 38 रीते शीणवे छे ते ws euev Gou la glue निरीक्षण उरता. परीक्षामा sat 
घ्य उमेध्वारोमांथी WA AA नीवडया, रोमां तो भास्वरो qaq Ana ad uf dd. 385 ello वारनी 
जार्टभास्तरनी परीक्षामा नापास थया dal, तो ASA णास. Ada AMF पास गएया डता. १८१६भां 
वणी. शाणानी vied परीक्षा aaa डाथभांथी छोडावी ws २१२ जेडजामिनेशन नोड निभीने तेनो 
vise युरोपीयन udlasa ढाथभां ys. dul भधा oy भढारना न dai शिक्ष+-वर्णभांधी Ws तो 
बेबो oy AÙ YA विद्याधिडारीरे बेणित ysu atul हतो. 

oral जे नोऽरीथी छटा ad विवायत जया, त्यारे ढोगार्थ अभयवा6 Cua थया जने श्री 
धुरंधर dals थाई S51 थया ढता, | 

१८१८भ्‌| 3प्टन MAKA SUSAN Mala adi ढोणार्थ dell svəwt पर पाछा जया. 


mkawa सोबोभने भोरभांथी, Cua छोगार्थ Rad ६२ sal dal ढोणार्थने शने सोबोभनने 
agda थयो, तेभांथी Aad (ada ovr S cloud उयरेट२ मि. बोरीना sia लेरपी cedes] 
सोड JBA ण्या we २५३१ awaa तानामा YU, Cubwuad wate प्रभाशे वाहन 


aula aa aryl E o 
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Sod Rasa wal ASA, तेने led डवे SAWA ases SIA द्वार, del गोवा. थाय. 
xij sf. पछी तो. sa जाब सोबोमनना sepul तेनी. ag श३ as. 
acvoul छ महिनानी २० ad ढोणार्थ Bdg गया, त्यारे SA धुरंधर desd AR पर 
alial edi. 
१८२१भा Ad AA MA डवो š UWI २६६ vg wd sit sar छे त्यारे श्री शेय. 
3. aJa मोटु sudes उरी सखारनी जे mau ei पाडी हती. 
ते पछी 6न्टरभीळओट परीक्षामांथी gles ओर. (usa ढस्तबेणन) stå MAUKI WY. glë<š 
As asa sou WSR 8. शाने नवीन शिक्षए-पद्धतिजोभां asa ने MSA. gi Uas मेथड 
(साभीप्यबेणन) ddl भरणे AN Qotu साउन qam sQ ते विषय अढी नाणी, नाडीचा, विषयोनी 
परीक्षा याबु उरी. um सोबोभने vid श्री धुरंधरे “हेर s] ३ दीड" Wad विषय विद्यार्थीनी जाण. 
AA ढाथने ताबीभ BUA छे, dat rien wg del १०४२ Suam छे शने दाथ YA पिना Bs 
उरतो. थाय छे. | 


जा भागत. आएन्यिवभां wed yoru wa गुं सरडारे ध्यान जाप्युं नि, त्यारे [ës*ata 
aas WA HL wkl. जाणरे ases wia शोर Ayza शेर Skat (dal Mage 
aba KWAA Aalst sql जावा. Wer Qu RAA waai a AA.” gees 3 
Maj cv ASA Ag eue गेटवे d (qua पाछो राल्यासङभमा बेवामां जाव्यो, जाथी sius dius 
WA मि. dala 3. aida Gus णून रोष थयो ed. 
asa रोइ dul WAN ओय टीयर्भ (Ruas) वर्श adia SUA UB diui प्रयत्न 
sil हतो. 
Qa sad Ds वर्धनो eas भध्यी ने WA KA vid aul ssa ARs WA ATU 
विधार्थीओोने ov Gal राने ते sala सेउन्डरी Zar slay साथे नही Ward स्वाधीन Gard तेनो 
dud ed, ते (E assez areal aldaad va yor र्यो. dB va पाण्यो š Aa 
se AA 3रीने sel पए Seaiserat dotai ysid न ASA. तेनी. YAR sA dui di 
Rasad Dies Sar (ley १४५) परीक्षा पास aval विद्यर्थाशोने qui cima adeil परवानणी 
भणवी ASA. WA denlu परीक्षा wa ala पिधार्थीथी डाम wed नहीं, Serl 
परीक्षा wdesadt पायमा धोरण सुषीभां adl AS (mms भाटेनो जलवा शोछो गाय. Sisa SA 
When (asad भीम वर्षभा छाप, usta, रण, Rar पदार्थ जने sedl Ma) AU weai 
ग्रणति adi नविद्याथीनी सम वधी wa छे, wy ते अपर्ण ४नस्पेऽटरना gai AS रीत oval 
ने MIN. 
afl धुरंधरने शने सोदोभनने gagal डेप्युटी Asad vig oy. Ru. agl भूछवाभा vuaj 
3 Sands अने Aes wa ada विधार्थी अ. dar थाय तो ते वधारे as "wi 3 ale?” 
०/१५ : 8०2२, NGA WA war Wes विधार्थीने ढा6स५4न1 NBA seul ld ug gaa 
EUR UR TE घोरछुभा अर्ण छोडी ABs थवा. गय त्यां तेनी Gant रणति asl Us. 
स, ५३ >ंग्र७ शिक्षण पाए wead ढोवाथी ते gd ay व्यवस्थित रीते शीणवी ag du 
wid छो š ale? 


८५२ | ३:२७४२(न Al नान७ २७३२ waq yA : š 
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०. As HAS ABA qta नानु, शणो. नढारना गाभोनी ad aided et, deal Ales 
सुधी. सर्व शिक्षण भातृभाषामा cv यावे छे, Aza Jda UJARI vat age Qs MAKA 
dee] Far तेवा. ido शानथी a शीणवी asd नहीं, 

स. di पछी al. AA सुधारवाने शी levat उरपी? 

ov. डो. टीयरना वर्णमा era थता. yA Rawle) जोछाभां जोछु ele? al asaj पूर 
sj MSI. 

जा मुबाडातनी डडीउतथी ढोगार्थ etg amu थया हता. del AWB नवी. qta यवावी š satel 
Ga 'परीक्षाजो, widesadt प्रिन्सिपाबना हाथ नीये रडे जने ANRA परीक्षागो dels 
Aasai 2d खाने dat परीक्ष ते ov नीभी ag. 

जा भागत सोंबोभनने पूछवामां wey त्यारे dR wwe नान Burd : १८१६१। सर्जरी ठराव 
UA ssa Mkaa WA ढोवाथी qat oy aai सवे ग्रेड शने aula ddl ASA अने 
तेचा Ader नीये ov dals २३. dals Ala ad si ale, se $ बानु saluni 
mkawa swai ढोपाथी ssa Ras odor पणाय छे š नहि तेनी देणरेण wnat ४नक्पेऽटरनी 
Camels 8. जा WA सोबोभनने पाछा wsatell थीछ vids रीतो, ने ag Weel थया, धणी. णटप्टोथी 
Sew Ba AAA गवर्नर जाणण राव s जने. Feed रीते aal ad aX dub sid पर 
नाण्युँ, Aj परिणाम A aoj F सर्व ake शषिज्ञरीशोने wes ad २० पर vi ५३युं NA 
WA रोइ WA डायरेडटर जोश Ubas SAZSALU तागाभांधी euis sila स्वतंत्र संस्थायु उप 
yoy अने. सोबोमन साउेभने Rawal Led KAWA रोइ ge elg Wed ५६ मध्य wid पूना! 
sal साथे ad só संबंध रह्यो «dl. 

6५२ ai सर्व alsa श्री yi बणेबा “उबामधिरांतीब Asula q >भांथी MAA छे. 

जुन्शवने गुंभठनी खा संस्थानी प्राशाबीनोनो ara wed छे. yasai Fahad धोरणी 
JAA MURA BA सारी siste vey wur साथवी rel छे. dat ah Maret 
Ta ॐ प्रणतिभान Magara wud सुधारा sai jasal Mariel wav 56 Get atul 
asl vil. Gul तेनो ata SU तेभना धर जावे छे, AR नवी. vael लीने s went 
FA mand नथी, opea um खे ० पंथे unte Aaa तो Grape Wel ughid भार 
Tay A BWA Fadl नवी. Wa तेना. सुश्णोथी ia War देशे रोम fieis sul ast. 

जाना जनुसंधानभा. षु भारा ws vild wi नाप जापवा ४०७ छुँ, een jasal शे- 
Gy Jsa wid 3 ६२ sed वेनो Gere WAN हतो, त्यारे पूनाथी सडारी शिक्षशापिडारी भि. 
NA aimeratent ater HA भने Viele veat Sag जपिआरी भि. qa qua ala wasa Ag 
भो5वी, 3 साउन gus salad yaua Aa भागे छे. adil ‘sur’ पत्र शिक्षण wa siesta] 
भासिङ याबु ed; wm AS ३णवशी alse dui रसे नताव्यो «did. तेभनी qataaqt BHA 
d div रहो, जमारु डम्‌ रमिता eret, aad uj. CUA ed Aza गर्भी बाणती डती. NA 
MBA समयसर खाव्या ते वणते AWA णाणी MZ wat eal; WA तेमना Qa नीयेना Akl 
BRANES YA सूटभ गोया. 

A वृणते Asal युनिवर्सबमा oy cals AMIUI WA छापवानुं ud ed. USAA AU stu 
za wÀ. YA Gua ते aa Asus Gv गुप्त आणना erg As Ma wuld ed. ddl ats 
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“Ñu रावण जा said छे?” में sel, उत्तर Jadni 


pbi sani ब साठेन YUVA भर्छ र्य. 
maass! भि. asla, भारे ते Ad. WA? भ्‌ 


बिग Wald.” due तरत sei, 'णरेणर | ५७ 


aza मि. adai छापनी As YA साधी. 
ay थित्रोने स्वस्थपणे नेता al AWA Gurdt भारा. Pravrisni zess st AS प्रसन्नता 


aud. नहार Asai गरा Gen WA yad, (Ri. NAN YA तभारो जरेणरो शमिप्राय जापो, शाणामा 
ide Ga wag Wa Fad? भें तरत se $ evi suum wud da त्यां ela अने 
sibl ada भाटे wierd Cus थाय छे. uy Bae quid Ysa as, adia सन्त Snadl 
ASA” AWA og प्रसन्नता भतावी Baz. (मि. adai sei 3 तभारी Bar HAv ot शिक्षक 
Rena जा संस्थानों परियय stam अने भी Ravel dev ca sa विधार्थी gue डर्याबयभा, 
ad आम Mal जावता रने sq BWA [वगत वार आभनी Gard anmada. जावी, dà As 
नानी संस्थामा abr रस भवावनार नीका aika विधाधिह्रीनी yasa ad नथी. त्यार पछी jas 
aes sil SURA मठेताना अध्यक्षपष्ठा नीये नीमायेबी Sana संशोधन समितिमा में wed) 
सुधी As acy aq नियमित ka जापीने 465 MaRa, Meksa, SUKA dary 
ata yadai लाग AÀ डवो AA ते नधाना निर्य A समितिणे ws जदेवाव CR पाउयो 
हतो, तेभांनी धणी YAAA suma aE सारे उरवा AL हतो. 
YA HA जनुभव थयो छे 3 Gud सपाटीर sv (amu, सुधार 3 संशोधन WA छे dal 
Die खने ufu) sa RAA you संस्थाओों सिवाय yg Widi नथी सने. atusa Ra- 
Fadel wa Aor sar प्रति Gerl um aadu WA wuj Fahy AS Reide 
WA YA gad वियारे wl मान परीक्षा wed dn Mud छे. 
| सरारनी उणवणी og ads wud eli QQ डती, तेमां TA वर्ध aGavs eum बीधो ed 
<a परंतु YU रीढा adat ADA ol सुधार yadai Qa aad, AR निराशा gad, d sd 
d ययो हतो. Land yala As yor FAUT भने स्पष्ट oie] ed 3 aga थोमांथी Rasai 
रस बेनार Ws ने aod ० ddl WA wd DE AL सनणपछु Ad पोहर ad पाडे, तो. Malay 
Gul इनारा aed पछ dub छे; जने ढवे d wal छु 3 यितरडर्यने eeaGedodel समठक्षामा al 
तेनो faseW स्वीडार said sag छे. परंतु AS Makas waa Qamtaqa Rasel 
द्वार  स्यवृत्तिनो (asta, seigad, ASA dal Red maua vodi wea 
शउवतानो oA छे, तेने शिक्षएविशारहे Su ६२ उरी as? ou Bgd पार पाडवा. थोडी auda 
BANANA नथी and Qu ० परीक्षानु dea भरी mustum aud नथी A aae छे; gal 
Rakeita GA saus तावीभ जापवानु शाने परीक्षानी yu उरवा भाटे «sl da उम Rua 
रेडे 8 ते Adj नथी. 
Bana Gaal खने शाध्शे रपष्टपले शिक्षो शने सभाणने समवा भशे, ugai उरता 
पाए जाळ व्यक्षिगत (sia शने ARs निर्माणोभां वानी घोरवणी शने Mand विशेष erga 
AA छ शाने प्रतिभान Esel ते aided dsa अरी सामान्य Zai wa विशिष्ट ताबीमभां 
AN du usia sai छे. ; 
Yas शने wis adl ६२५ (Qasi sas ३ [निष्णात SUN प्रयत्न सामान्य 
D Rud जथीः wa तेने feels यालु satagudlj शान aa, seals साधनों वापरी गए, 
3 रामरतन श्री नान iati wat Valais : : 


ee 
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du ० sykri नीपनेबी महान gvda well weufsqa ननी Ga आनंद dl थ eg 
वो. uj ASA. Wela Masofa तेमनाभा wna थपी ASA. Aad Q ada स्वीडारपान 
add ASA š YAU सर्वाणीए विस्त भाटे saa As अनिवार्य शने जतिभदत्त्तनो विषय छे 
साने ते माटे रान्य S aly 6धासीनत। S wale सेवे ते नीलावी aaa तेम नधी, 


२. Xua-ni 
(sigeas) sund ghd 


oi UU भनुष्य wield oy पोतानी aise अने cided प्रयोग अस्वानी ejf अने 
AGA जापेबी छे. Beis waa शने god लातलातनी el जने णूथीणों उरी Anal waded 
qgar À गय छे; शाने dul तेभनी यातुरी शन Gu Asai १4०८ जने व्यवस्थित da छे; 
जे Cad, wa न्यारथी A wane (aula ad त्यार पछीनां Ws 3 del वर्ष yl Aadl 
छवनधटनामा. del SS um Eus sl ASA नथी. पक्षीजोना भाणाणोनी विविधता oad, A 
HAU ६२ Wel २।३३। VON, USI ओरी जाता RA ओरणी जने उशेणियानां ani उरेबा dgu 
xem! ASA wa sul याय जेवी. dudl उरामत da छे; wg wall जागण YA अथवा 
WAM गतिमा Asdal लिन्न Ag 50 उरी asdi नथी; परंतु भाएसे तो Weld ढाथपणनी, 
adl नवीन aba भेणवी छे; शने deat ५४६। evel wid उरी sedat uelal wai ad, dui 
ej जने भावो 6तारीने पृथ्वी Gur WAKA Haas WA संस्कार शापे जेवी. वस्तुणोनो GAA sal छे. 


WANI WA जा mel ov ते. vdd As well राने स्वाभी ननी ase छे, Req cv 
AL um dd @q4 aya वधु Yuna WA जानंध्मय ote] छे. 

Adal MLAKI WAN पशुजोना भयथी qa पर यही YA जथवा जुशजोमां zd sva), 
qu बाजे त्यारे stal qug ३ wies भातो WA qui छीपाववा पाएीना प्रवाही, YUAN, 3 dioit 
Dad. A AR ढायपणना wh WA जांगणाणोनो Guba SUN Ra जथवा वियारनो साथ 
AÀ न di तो. ते coy AN ने Ad wage oral NRA, BUM Ad. 3 ejl टणवणता 
पशुछपनभांथी GA उरनारी del sue dai ढाथनां, जागणां दरारा sti बाणी HA AWAHI INA, 
Bul उरवानी su, वासो. शने Gad «el È उरतो. थयो, de शागणांची शङ्तिशोभां नभ्‌ sat 
नवी WAA भान Bad गयु, dx dx qat भनोभावों AF SUK AQ १५ YA WAN AMA, 
तेमांथी वालिनो खाने fa dx v Mesud Usd थया. भानपछपननी Gesik जा अभो 
तपासता बाजे छे 3 ब्यारे oat ug पोताना svlal slua wed Rd प्रयोग aul, eus 
त्यारे ते जाणण ad गयो शने पशुळवनभांथी परपारतो NA, 

- थरा भेयी ६२ 48 oval, बारीभां वळन भेयी oval š Asdl As Gari सुधारों š əs . 
बाववाचो. प्रयोग नडी KARI भाएसो, भान गद्धा dag SU «Uus छे; HAU तेनो NNA ३ णुद्धिनो 
WA साधी asai नथी खेम se Cui छे. slag रथव! Rad योण भेणववा wad (smell 
wa प्रयोगोभांथी पसार ad पडे छे; शने जेपी ds न भेणवनार भाएस awl weal al Gardl 
Uda wadui ULA W छे. 

agad जावी स्थिति ya Meu waar sd SALU eqs छे. गीतानु asa छे š 
योगः कर्मसु कौशलम्‌ । Ali saa Gand थे योगनो oy usu छे. 


ray भने ay: en 
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सापले मायना HS तेनी अर्थ उरवानी. रीत weal गए ase HA. GA watt भाएसोना 
व्यवस्थान धर्शन थाय छे. रो संस्कार जापनारी aBd शी रीते 


stustovu[ AS adel MAL शने 
[ism WA छै ते age wedi नयी. Yer usa wa š AS ucl BUA जानंध्यी, ASA 


त्यारे ad पूर्व dfe वियारीशु, तो. AS आणे, WA भाछुथने oR पडी AR, Sl adl यीनेभाथी 
mal asa 3 UUL डती d १३ Sela ऊरी, SA SA ws नवाह6नी aed 3 sugh ads de 
२०१ $f. गेटवे sumaq Aaa yeighai ऽभे SA uad ज्यु, qu ते ay yer Add ५४. 
तेमानी àw WA भनुष्यना eel २१६२ wad 4$ NA dd euis uj. 

जाम पाथा Gua WAA WALA अशनो ग्रयोग उरी, देने १६ Gualil wa yer भाव्या BA 
भाएस Adal wadul qat ५५२५ WA rowel सुध्या शने जानंध्यो. aud sal. 

MÜ अणीनो. नने पांघ्यांथी dust oita भाष्ये ARa wa भादीना संयोगथी Sa, नणियों 
aud सुरक्षित छापरा अने -Adni धर gat तो. AS 560 ww ओतरी शिल्प wil, dui 
Ma WA uke तेम oy aiga इषे Daal, 6श्वरनो USA प्रत्यक्ष ३२१। gaia भंदिरो Nai 
WA eal 3 तापथी नयपा जाउनी छाबोने ett quel aed मनाया, शने शो ov wofass sÀ 
WA पशुजोना णणनो, YAHUGA वेगनो, अने, Baz wha omar संयोगभांथी वराणची Guil 
si वीळ्णीनी suele usta au शने sani R wd ld. geil da, २०२, 
ugad हाथ उरी तथा प्रयोग रने Anad योग उरी. जाआश्णभन, दूरणभने F गंनप्रठारोमा, witgld 
पारावार WA WA Wale उरी. 

खाम agana WA slaayel ७११-०५१७२ Ded eu विश्वरी sel छे š Gar शने 
sai aad) aida बीधा ard युवान 3 KWA ०१३ 3 पशुमा aur जे raieulas छे. 

ad used daad ताबीम रने (asa माटे va शने खांणनी akardi येतना रने सिद्धि 

ARU oR पडे छे. ATU it £ पदार्थनी watii माव, वळन, विस्तार शने तेना aR. 
२म०१।नी. ०३२ रहे छे; अने WAMA Zu wai dal प्रमाणे, सुयोण्यता, Weed, AIR SWAI Ardell 
Ra dil od छे. जापते Asie Ra, संगीत, प्रतिभा 3 sani AS wa 6पयोशी axa न 
MS ase, तो um तेन! परिययथी zug मनमा तेनो fader थाय छे ov 3 जापएी सामे ry 
sud sai ASs sad gama ace, USIA ॐ ard Ws व्यवस्थित yer शाडार रण्यो छे. 
सापाने did संखारनु suq थ्या विना wd नथी. गे Reda ने oa तो. जेपी इतिना। शासित 
A o um 4 da. ugl वार Adl wig, deg š saad] YA YA बाजे छे; wm तेनी. 
ael छ जस्तित्वथी ते नीछ यीन, qatqa S स्थनाना sedi वधारो F vata seat ved sel तो 
MAU s? छे. 

AN शून्य sagha ova wai «eiui via पाडे छ तेभ d गेनारां भानवीशोनां YA 
ya creel नाणे छे. पुरूष मात छपननी uds क्षणे ASA ASA छाया 3 WA तणे. dup Weal 
लीन पर पोतानी छाया TAU जाणो waadMur जावा. नेत, भानसिङ alee भरपूर छे. 
#जाणण खोर “artery etre उरो”, “पति sd”, “amar UN”, वगेरे wera LAIN ५७० 
स्थिति सुधारवानी iad adau Aswad रहो छे; शने 5० qf yer वस्चुरोचु 
२३४९. A Addl भनना loud रोऽ ५३२ B. Mala, तरपशान F iasi तो. ७३२ भाजे 
नहीं पछ णपनेणी wil उरी बवानी da 8. 
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(ANGU NA खंखारप्रेमनी २४६२ विशण भावु अने प्रयोग स्वीया पछी Ue, dj जश्तित्व 
olai «xal जापीन २ढ छे. श्वास 3 वायुनी WA QAQ 3 gerd ustwl woe ad नथी, wa 
[wee जावर qj निर्भाए नथी. इ६रतना! जा नध! ust पाछण aH AD qala éd ५३2 ad ` 
sel बाजे छे, तेम gerddi KIA Wel Mas WR del Urs Eddls viga, छे. SEAN 
AÙ wel शिल्प प्रेरण बे छे. जने नने Asa सब sedit dam उरे छे. साथी ४६२५ जभ्‌ 
wield छे, du Ui सळनोभ um Bà नथी, साथी AS WA भाय WA sd s gi 
ghai 58 KUW seb नथी, तो ते वेनो क्रम छे. udis mada gadi जांगणां, इष्टि शने 
भुद्धिन। संयोगथी नवी सृष्टि उरवानी dsid BA abd नक्षाबेबी B. Ad kulka uta sal 
AA खोशरो, पदार्थों नने इपरण -जाइतिना प्रयोगो सिद्ध उरवानो धर्म छे, seudt BA भावनाना otu 
dell vuel सिद्ध उरवाभा प्रधान येतनाइप oa. 


संसारची wet WA इपनिर्भाए मान १०६५5न्‌थी addi नथी, sue RUA अने A- 
ete Gei जावतां मानवव्यवहारना साधनों, wed, वाडनो, भडानो, tuai आनपपुरुपार्थनी 
vessel WA छे. dg YA स५०१। dub युधारोपधारो sQ, vad सविशेष seum wa 
vul नवी. ua ai व्यवस्थित योळनानद्ध ताबीमनी Zeal sqa छे, aaa ya 
नथी. 

नाणडभात्रने भाटी, US$, धातु, SIM साथेना सर्व प्रयोगो शीणववा उपरांत, थिन जने. शिव्पना 
जावश्य5 WAL WA las AN शने level तेम ov रसायन योगथी वस्तुशोना ३५ रंग, disld रने ` 
Gudni उवा. yeruRada थाय छे, ते wama wa. म देशोना enam जावु. शिक्षण wa छे 
ते देशना मवी, Guz, AV BWA डारणानां Gealt राने जाणाही पाम्या छे. 

udis Wiley राने Ad as शिक्षएुसंस्थाजोमा MANA आर्युभां, व्यवढारभां, Reusel आने 
वलि, uddi, तेमनी Revealed व्यक्ष उर्व, WHA WANA AMA जापवानी ६२५ a (usta Q 
३२० छे. YA eus URL MAANA समूढ न २७, UB युणनी सर्व sas शान BWA सरारनी 
MA वारसदार नने ते माटे salle Blu भये. 


3. sw langa YA 


राप्‌! YEAH Rada Masi uy अथाचा Rudi Herd HA Gea (QN नइ til 
समन uad 8 AÙ भारो viua NJAA भने जाने जा विषय Gur Ge पियारो शने YAN 
२५४ SU प्रेरणा शापे छे. 

शाणामा जा विपयने स्थान जापवा्भां सरडारे तेम ० (Waaa saq शन्‌ MIA ua . 
विश्तृत (aurea ३ स्पष्टता ende sul] want नयी, शेन शासनडाण ध्यमियांन AD As विद्या 
sla जा विषय शाणाणोमां vise पछी, तेनी ताबीभ सापनार। Gadd qe Gej sil, awa 
serdar š gaa wal ad Aa RAIA da star विधार्थीणोनी परीक्षा ad sews 
शिक्षण we प्रमाएपतो जापवानुं तंत्र Qaj s[. अने Seal भयास qu A प्रभात छाप aS 
MAU डभरो विधार्थजोना vant Masia wel बीधानो क्रम ouch छे ते ६२ saad E तेनु 
संशोधन उरी UTA vada भनोविशाने रते Gamat प्रमाणित Rar पियारो शने व्यवहारे 3 
जनुशासन स्थापवानी ५१ ad asl नथी, wail पेढीजोनी पेढी जा रशनन! asainiel पसार 


rel 


४४ 2yla aia igla ; : < 
१०८ 
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वीनोथी शंसारने भरी दौधो छे. ysd वियार, भोविऽ 
akd पिस खने ws adata द्वारा uals भानवीभां WA (aa [aq (asm शने usta 
aa SAA abe, wel, regla wa ayki वेगवान YAKAA Wall gel छे, eu vuugi 
ev, ULAJI रीतिशो शने हछीनी बीघबी परपरालोमा vuu wau HZI uns YA विधार्थी- 
aa wail अने परोपळवी, (MYA add, ASA BUA शोधता! Bridie eua aule 
छीन. BAN रने शिक्षणुशावाजोनी ३२५४ छे 3 खा विषयमा नवी wala, नदी. वियारसरशी sieut 
शाने id ovddid ad AR Awd, WAWA राने Buea सायी dragl शापे. 

1 विपयोमा पूर्वयोब्शित अने. yai ardd uas डवे उरपी 


asa dukal claind यीबायाबु भान 


Rawal क्षेत्रे शाणान 
गर, 

cB MASA WA शाणाना BeuAsHAl IMA थु त्यारे तेनी YA इष्टि wud 4१२४, 
यपणता, टापटीप शाने adl cual (Innovation) UR भार YLA vd. ovat शिक्षएुभां दर्गपाहनी. 
ताबीमने सर्व 58 aga. नवामा WA š Rena Fg भानवार्भा जावे छे. 

evil पद्धतिमा संसारने à पोतानी WA YA YA dub «ad God, जनुभूतिणों ॐ 
UMA व्यक्ष Said WA A qaa 2 छे. 

YA पद्धतिजोभां Fatal ui पडती. छापनी नेम वस्तुने Awa KUN BAe डतो. AUR 
adl पद्धति cums YA छे ते नहीं wg qat मनमा ddl su डेवी. परी छे, आने ते Sal रीत 
woe $2 छे, ने तेने FA Buse शापे छे, dej Heri ABA 8. तेमांथी, MASH सब्शनात्म5 प्रयोगो 
Ad yetis उरवाने ABAYA भन्या B. aural aovagh शाने गुएुधर्थनने sami स्थान जपायु 8. 
शाने. उवाशिक्षएमां saad भाटे seia शाति awa धनी. op] छे. 

AS AS za जा Mawaad २४ S शाबेण्‌न Sat भान Balas ५४२, पर्याप्त भानता 
नथी, नाण्छनी शिशु जवस्थाथी & व्यवडारक्षभ RA YA उबाशिक्षएुने सढायभूत साधन saj छे 
WA तेनी. all, विवेयनभा शने (aga पाए तेने डो ad un * Art Teaching in 
Schools” MUSA saam alg add स्वीडार थयो छे. 


snil adata aval 

sui akas यर्थाणों दाब g राणी सब्श्नात्म5डिया शाने गुएु्ध्शन जापनार MGHUUSHHI 
शी Ja naai बावी asia तेनो yard हरी Ad oval 8. तेथी sar पिषे ळे पायानी. KEMIA 
Gare छे del सारी रीते समळ भेणवी asd. 

agani स्वाभावधी oy जागण wal ळे aa B, dl mamaqi qeq पारणवानी aa 
छे. ware रीते सारा धाटवाणी š suu उडी asia Adl वस्तुची sad BUA AD पए! WA 
6५२ ४० थाय छे. रावी cv wae adi तेमांथी जानंध्नी बागणी. wa थाय छे. जावी, oy vis 
३ भान Jabs मनोहर sÀ 3 वस्तुशो AA wa भणे छे. तेवी cv रीते भाइस vg dal सारो, 
सन 8. तेनाथी मनमा प्रवन्नेता AU B. खा अरणे saad वियार ३२१। yai Ata uet 
भछत्व GB. um शिक्षणक्षेत्र ते vigga नथी, शिक्षएक्षेंत्रमां तो yvawaani Gesik vid (taj 
am राणीने suil duel ad ui. uui Gaala विद्वानोओे णाने स्वयंग्रभावड भानी छे. तेथी 
र wari used Cueva २०२४५७२ dE शोगणावी छे. 
zima भी नान ifti भदेता AA : : 
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aa सार्वभौम wove Ad छे 3 उणा As जाध्या[त्मः Aal 3 वाशी B. तेनी 
थु विवाध्पूर्ण wal हूर राणी anoda USA Noval भाटे sold आर्यक्षभ ३५ ध्यानमा ww 
MSM शाने ते माटे Us मुद्दा roy SU gat बाणे छे; 

(१) su A aala ५३२ छे, 

(2) su WA भनोविनिभयनुं Ws mala २१३५ छे. 

(3) sat ga watusqa छे. 

(४) उण Moved) aai छे. 

(u) aka, सामग्री, Ga, पद्धतिणों WA AAAA आर्यसाघउता sat dl w. 


v. seu इबश्रुत 


इणाना RUA WA Ral विद्यार्थी wear veda सभछ az छे WA duct णुझोची 5६२ 
si e$ छे. विशिष्ट auva प्राप्त adi ते WAU selai ejfuds भाग्‌ ad wš छे. Curia UA 
पूर्ण qasimedl air पोताने भाटे só WA Feel Gq els ad शडे तेनो (qam उरी as छे अने 
विधार्थीने gasni शु शुं थ asf छे तेनो WA vua uta थाय छे शने इवे जएाण YAA शु 
saj ASA aed वियार उरी शे छे. त्यारे जाणण award शने vou KUN de Gas खने 
वेश तेनी शाधनानां ve oval URsow ननी. रडे छे. 

au dAl वेमनी akd sta sald vids wsdl wovalens wigqoulas 
प्रयोणोनो uRa ad ASA. 

sud aa zl छे ते anvad aba ets विधार्थी भेणवी ss जेवी. ugh WA 
तेना. VAL AA SU पाछण Ud. Adia Dudes dxdl छे. संगीतभां जारोबजवरोल जने. 
akee YA साधन छे. तेम ov रा sel BWA YA sedal add Mid vekas 
Deval S व्यवस्था जापवानी og रडे छे. जा dA aasia (स्थणविस्तार) usa, agli, 
anf शने स्पर्शनान (Texture) छे. 

all dAl भान. wel Adi नस नथी, ते सर्वने। सब्श्नात्म5 संयोग अरी, पसन्नताभरी su- 
Deval 3 Ula विधार्थीनु weloua wore saq Wel. USA ayy पेढीना sa शने सभुखि 
जावर 35णाशिक्षणुनुं Aa सभु aj ASA. तेनो sa Man WA sel AA AUA नथी. 
sie wb umi बोडी Wal छे 3 नमने ageldl Zal भाटे शाणामों serail umi cv s aur 
छे, Ad वियार ov wad नथी, AWA भन उणा Ws Aika छे. तेवा WAA SURANA भाहित- 
गार 5२१ ASA, AN बणवा AA, AWA KU ASA WA पोताची wale agan ued 
WA दृश्य योब्श्नाजोथी quq SUN wie A MSA, 

5णा प्रवुत्तिनी सार्थता amda was प्रसंगो da छे, sa 3 ते द्वारा अनी २५१०८5 
du oy भानसिउ प्रतिभा. तेम ev avaari सोध्यप्रधान बाणशीगोनो (sia थवानी asa छे. 

SAL ने ws, शाणाभा स्थान ad wš छ. ws तो asad WAA WA cleus we अने 
olo तेमने भविष्यना tidl पायो UN छे ते भाटे ३२०३१ ad AS B. या साटे Adal weed 
WA Bras was णाव! MSD; sea š [ists WA HANS Sieb vodat Aela mya 
WAMUNI IRA भणवा. HA AI. ANGA भानवतापूर्ण शणवाने BU AKIWA WA, 


४; स्भृति aia संस्ृति 3 e 
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हदन ataq बाजे dal स्यनानो-विडीन शढेरी dedi विस्तार वषेतो etu छे. dà जापएे 
२५९०२५] पतन, seis HA चरी पाशवताना WSR als वर्छुवता थया छीये. उबा व्याप शने 
सवञ्राडी जर्थभा wadi भाटे Wel ३२ छ, Mula उरे छे, WA ४०१2 उरे छे. पोतानी नतने 
तथा जावा WA जापएे oy गफार Wi? छीर. wadi was usta wied KUN dui 
छे. उपडा, aadA, Jed निर्मित degad अने भवनश्यनाजो, ua विधार्थीजोभां dua भणवा 
vua ग्रसंगोमा Gea Magi सभ WHA B Ba YA sud well aim भणे dj ar 
a शाणाजोना Ragai wad ASA. 
E - दृश्य sath धर "छुने उबी नधी sudas छे शने salas agad Gard योवनभां seal 
Š नधा (कास अने समृद्धि शर्थी aF छे ते ana du तो. शिक्षएुनी संतुबित Avani sald पायाना 
a Ragni राणवी ASA शने SU A asid स्वीडर्य धाय तो. नी विद्याल्यासनी समान sal 
तेने d aida. 
संस्थानों sau प्रति रावो जाधर नवावी asd नथी, त्यां विद्यार्थशोभां ua su प्रत्ये Qaz 
wud लंधाय छे अने salad विषम, परिस्थितिना लोग aj पडे छे. शने थे ad शाणानु 
Rasia, MWAN ade views धरता ने सबाहयूयचो vdi, Ald उरता, WA WAUA] 
HASA उरता, SU YA जपरभातानु १६७ भावे B. | : 
a हुनियाने समह eat बोडनायडोनी og Qa, सपण YA थावचावाणा «tot 
e da BIA ay diddeve YA olde ४०७ du, di A of A AU ana 
B, नभन Madi जावरे छे, AA चाउरी, UZA शने adel २५३प aly उरता २११३ छे. 
dal wldi सन्छतान। जनुभपरों WA uURusadt गोवा. PDA तो. शाणाना ANSA [विष्योभां 
उणाने समान निडर भगवो ASA wa ag Huri स्पीआरपु MSA. 


BHU सभानां Sale] UETA 


जाप yadi Grin AMON, विद्वानों, Raya, UNI, नणरसृष्टाओो, उथाठारो, सभा 
विशवाओो, ५५६, राष्श्नीतिशे, es Aaa जा qta समने छे प grd ते पढायी नथी; 
पछ Ded asl B 3 छने घ्य oad Yer, Yur YA UNGA YI waa छपी. as «dl 
व्यवस्था KAN ASA. 
भाएसना Ga वियारो, sua) yas UMAWA ev (astu WAL asd. भाएसनी oues 
mis सृष्ट जवान संयोगधी oy भडार BUA जने भादि, vata vis संस्डरपूर्णा सभ्य पेढीनो 
BY UW प्राप्त aš. 
O0 NRI Zac maai alletoudat जभावे GP ateqaqt wa विपरीत ada manai 
जावे छे dat May भाटे asyts Mwa wat sudd समागम wid ASA. ua शिक्षए- 


ष्ट प्रयोगोमा all aF छे. चा नानतभा XO युनि.ना जाध्यापओने पछु रस Sat गोया 
1 Quadi waini SA विश्व za waddl ded Gla cv 3२ छे Ad भारे 


तो. aai dial विधानणरमा शें va aba संर्डारम३ण Seatad wil ou] 


EXC श्री EC RE au Aa : š 
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१८६०) अमेरिकन uyu SA प्रश्न ध्येयो asl seat As sad le] dd. 
dul eque] dd š swal WAAGA NI wid l 8; अने भविष्यनी YA al? qató23 
ead wlio auai उणा, साहित्य, स्थापत्य WA विश्चानभा ते UWA नवु aovd-uEld शु अरी 
adie] छे dat 6५२ Cala RA. 

MA MAYAI ayes संस्रपरायएुता sie राणवी ASA, WA MSD, जने oval 
ग्रढएश पना विस्तार रने set वधारेव Aad. १ 

था देशमा Maa wd velar dd अर्थ yz sl बे पछी वधारा als watoval sS थोभा- 
AYU बाववानु SUA उरवानु छे Ad मान्यता देणाय छे. agar अलिप्रायभा तो. भदत्त्वनी भानतोनी 
Ger पूरती oy उणानी exdl छे. uel शिक्षएक्षेने YA विशानक्षेत्रे 5०1 at mid पाइवानी vicum 
HAU सढेन? 6२81 ala. वणी plore Snavilel cusidai वियारों sai जावे छे cus "छितणुद्धिनी 
anal, doulas तडशाख शने पदार्थविशन भाटे सविशेष wae गताववाभां जावे छे. Wet भागना 
WAWA Hani AH ua णु 3 Hagar विषयोमा खा तप्पोने YA oll dat भाटेनो VUNE 
प्रधान ननवो ASA. 

WA [विशन Ws] मनुष्यकपननु महतव. Use उरी थऽशे? waal cuales Ys WA 
भाएसनुं YAA UWA उरी ASA? 

मानवयित्तने vigor उरी vizglis जनुभवना GA २८२ पर बेवानी abd तो, Avaa उबारो 
४ उरी. AS, YA तेना HAKI जात्मशू> VA scucdiald wail G, du ov MALAYA नपा नमूना 
WA नवा. getaxdl जापी s. WA स्थानीय खने वासनायुक्ष YA 6प्रथी भान समानता अने 
रुणु्नशीबताने विश्वव्यापऽ सपाटी पर ad od saz मानवयेतनानी मर्या! विथाण उरो ys. 

Maat नभानाथी जाळ सुपीना ABA सूयन छे š May WA सभान/ना उन्द्रभागे 
(Central core) SUMA ०४ स्थान Aj ASA. vu chew wad asai नी भणो तरीउ sal, 
विज्ञान शाने avia wa भूतडाणना। aaoi भध्यस्थाने हता; wa del, सुण, सवाभती, 
स्वाधीनता तो भान UNA As aeuo, ydi ov भावी asai gdi. 

waded loyal wati aquaria MAS yad veal sel adal eal Wat 
waai मण्या छे; sal WA suum देणात। dad शने शसंण्य युश्षिपूर्ण Wad ey सामान्य uat 
YA भोगवे छे ते Wail ls Wedel YA WA edi dal उरता सुंघरतामां Geral शने सान 
हणाव पूरता ev 8. 

जासपासना AAD पछ भाएसना MBA जने भुद्धिमां og weradl भाग भनवे छे. sta 
gal] 3 xev saj रमणीय sas रने $65 भढप्पपूर्श स्थान s? d भणे छे, del cv 
dpi YANI Welles Bad YAU AF छे. न्रे olad catus ad WA AvA atue, 
yaa, wis भीभारीशो शने इताथारो. नही zai B; dej NW गंध, 5३3५, रोजी डवाभानवाणां 
स्थणोमा eral बाणो QA HAU sQ Mad गुरे B. खेमा रमत, रंणराण F sierra तो नाभनों 


«४ धाय. 
Dal A धारीरो तो अयाची. सडायथी areal YANI प्रसारी WA weil DUU 


asl. 


:: yale ad aisi :: < 
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7 उ w भारतीय Cross Qai 
ou: श्री, vana yN ARUN, yw 


MZAA SUAL piesa SHA: WAA FA war HA vid शुभ dasmi WHA पाश्चात्य sA- 
gfe] शिक्षण धर उरी on] «d, त्यारे डो उवी. रीते ६५६ भन्या तेनो वियार sz छुँ त्यारे Bes Rial 
अने BRU भारी जांण WA तरपरे छे. Jyala जने. Qumq-satat संस्थरो ada जभार। agai 
Wapi SUA. doy, MSA, मथुर! aia gead भूमि छोडीने, Weigel BSUS, YA SrA ट्रा 
qal तेम, मारा. २१. Maw भुरवी१२७ सौराष्ट्रभा ada पोरण॑ंध्र्नी गोपीनाथळनी, ii lias 
AE sta उरता. मारी भातानुं HAWA d Bs नानो छतो, ARU cr wj ed खने dj HE ecu 
भाव! WA पिताना हध्यनी Qo Ai dg wud ud. Aud शिरे udidl रंगीन डानटोपी, ail 
बहार नीडणता. ARa अने ५२१६२ age ged YN साथे जगे. WA जोढीने शे AU USIU 
wigst पढेरी «sua, AR swala डीर्वनथी Your s भूविभत Bda Wy 5२५ SU ने 
नीऽ०्यु होय Aa wadirimadi जनुभव ad. जेमनी A aure अने URAA yy 
भारतीय Aidail vidat aril मारा. SEA iba sd eld, 


died जानोढवा जाम तो. el gadai WAR, छता. वेशो AUR ee णोपीनाथछनी, 
saidi wa, ad wa sla शियाणामा WAHI भने aea पोते साथे तेही. at. त्या. पहांयतांपेत 
aa vami Fad wai des बे WA aera स्वरो Maal YU’ Ugs PUT जासपासना 
बातावरएने सधन भाधुर्यथी widlad उरी ६, त्यारे quar णोणाभां A weyla स्वाभाविक dla wed 
d Fall md ra sdaai Pedi ug, dal Mica लिन्न राण URRA, die WA du 
राने सूरविढार भारा wazae agi ये eoilasaral ळे sd. aiva स्याय तेनाथी भरी ६. 
was WA थयो, eux SINA agua, AN वेशभूषा, देना Jeg wired, jada, ५०- 
olla नने धुना परंपरागत Med, gat gued atà ufa पाछणनी, Usas satel Uata- 
YA सामग्री यन समक्ष पूरी पाई शने dag, भावना Bla प्रसंगी. अनायासे Ws USU रया २३ 
— थे ot west AR se[s asya KUA Ue 


Ube suse भाटी शने छाएनी our slaq wld uaa ede weg — ldsi 
VA aug निवासस्थान. 6५९ देशी नणियां, dat aiie yii Geel जारवाणी, नभीन 
6५२ riaigssl रमे HA dai aixi पडडवाने षु al वर्दी ag! ५७ मुठ्ठीमा न जावे ते 4 vua! 
सू२०/न! रो सीधा राने uei estat या६रशो wal ov अरे BIA da used HAU wal AAR 
Md ull é< widlyglel WA az. sats Maw Sawa aud oa sQ, “ag, d शु su 
usd रह्यो 8. तु WA ada, त्यारे YA YA Buu Asst su" AR WA acy भाषामा dadl 
MADA out oy णभर ddl Z तेना जा बारीबा yaat ढाथभांथी इपिया तो qat aicid wes ev 
WA oY YAA छे; परंतु रोमन! wey शाने Aun ABA शाने Gael उथान se wdd- 
माधुरीनी ने अपरोक्ष दीक्षा d adl—a भीना ov भोटपणे भारतीय अथाची शोध wat भने ५१ 
SA शने S? इपाणी ysn गोरी जांगणीथी d Vai iced पडतो. हतो, ते ev niini (विधाता 
AS शुभ DANA atas WA YA देशे. समन थयो Wea sucus) evd wh ने ARED 
Suzani पछ, ewa थयो ने ते वणतना ew जील. Dag YA ieu ug sal. Toler 
WA AS रावान्‌! नामथी eno cv शोणम्‌; परंतु Aga gama «uud सौ AS गण, 


४४ २॥०४२८ने थ्री न।नछ Satin waq Ta 
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VU aidesani Bier उरता. As aala WA MAU YA NA sagd भने परियय 
थयो. dud नाम sil WALA रा उशवाबा, नरडामा वसती. णमीरवंती जने seufus ude गतिना! रो 
पुरष. प्रेम, सौम्य, WA शने sar wa रेची yaw um wadd ugha vil cv. aqai 
Gauss, परंतु uyuni Ad रानवी ovat बाणे! Awie WA vdal val जामभां तथा 
Maul Wud गरास WA जरो. भाथे जाए पीणा रंणनो थरनती Hanad wa, Ue स्त्री 
खने AQUA YAM. UH ASASAL शशीछाप 42. WAA AUA शने १३७६ cu sq qq छपसावती 
ad Hol, «dI sil Ad yer. गन्वामां arial, ढाथभां पीछी A घेर भार AA cigs. Aud 
exce] निदर्शन adlsicus रीते saq Qa तो dual Ws ढायमा शख राने ola wal sua ysl 
asia! नर्भध्ना प्रेमशोर्यना साया Gus. MUA िधार्थीशो YA जत्मंत भाषाणु, जेमना Aida 
Gua रो sei u पोताना ज्ञानथी जाउभए न उरे परंतु vida add सडाचुभूतिपूर्वड mna sald 
WAL cv मधुर tl eap su. पोर०६रमभा त्यारे ने cv over सितार aus. Ws yRan वेश- 
AUA भारे avila MRa dals 30 ayoud बंधा शाने olla sil mazas. bladi 
di थे भूणथी ov Mau. चसबमा तो रो ग्राभणंथडभांथी पोरनंदरभा. vuda; Wed Assa, As- 
साहित्य शने बोऽसंसईति YA णास wh. उथावृतिने UR जने भार्णध्शन शापे शेवा Jog सान्निध्य 
MW aA भणी wa रे णरेणर Seardl sur गाय, AWA मारामा. eat अबासंरडारोने. ABA, 
योग्य दिश न जापी होत, तो WAA ‘ace’ 'जहिवाशी! तरीड cual a ० थयो dia! 'पोरनंच्रना 
YA UHRA HIZA २2७३ ज्यास (aed) weai Wakes थित्रो avila s. varia Rev- 
ना. चाद्देश्थी dur SUA satel sani हतारवा MSA edi. पछी dala cuam aidesaul 
(ua Qam sel Sw. MU Sagai (S.a. १८०५ udal) ते WA WA oy नईं 
ev थोरी audi जेरिछ5 विषय als Rakan ea aj XL सर oy. न. २६३ राइ wea 
yada, an afd Rauld AS dug राखी vel salt लगाए शर sic रने 
थिनपरीक्षान! उन्ट्र as पोरणध्रने स्थाप्युं, भारी walks sataidla जावा asiyo शने Gusta 
AA घरापता saRead नीये श३ ad शने पांगरी, भारे sdd ASAS wud ताबीमनी c 
पद्धति ddl ते AF पश्चिभनी डती, छतां oy ws वातावरऐे भने MAU ABA इतो, शने wu 
Assur - गुरून uted देशना AA शने AUA परोक्ष wus Raed, तेथी ev d जाणण 
नता पश्चिमनी saj rile] rigs, उरता. oll जयो! जा soe नीये भे ARRA anza तथा 
SRRA wad परीक्षना Mewar AZA staal ताबीम बीधी शाने aut d सारी रोते 
ढी थयो. वणी, भारी 5वाशिक्षणूनी भारतीय वृत्तिने WH Ad as नीम शोण uy युपानीमा भे saa) 
डतो. नूतन Wreierdl स्थापना ३२१२ Bla तेने प्रथम सोढाभाशु ननावनार YAL ANAL AIL 
afl युरतानछ डता. सुधामा भिर पासे duel UA sid Ws etg cv Yer भाग हतो. तेनी 
शर Uya स्थापत्यनी ate जापतो Yer छत्रीवाणो भनोरभ ढो० डतो. जासपास (वराम wi मोटी 
WAL छत्रीनो wa वथ्ये galdl SA WA usb भनने cdd tdi गंधभाध्न, MIS ६२ $त्ते७५२ 
Gilat णयमढाबनी ate जापती. WA युरतानछन। Deals जोणणाती ag भाणनी juna. pues 
Rau स्थापत्यनी गाजे. नानी मनोहर gla. तेनी. ऽमनो. Gua पथ्यरभां MA YA MA wa 
तेनी. udis aided Gus dad HELA gadai wari रावे HANA नहीं um पाषाएमा 
वाधवुध्ने २० sed उपाणी Reyla! ugar ld sa 2७30२! भारत SAM nt 
RUA Neat पारेवांओना. yaaa WA JUA नीये भथूरोनी adada! vu s MALAWI भनने 
su] भ्यु ननावी हे. गारभाटीथी suia शाने aaa yiya धरने छोडी नारे जा wai Sis] 
उ dla रम्य Gadai ढारी wy, AÈ As yel ev सृष्टि wQ avi! जा ५० भए AUB 


१३ Rua aid संस्ूति : : <$3 
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प्रेरणा स्थान. Brora थयो AA Mat साथे sea उरतो. um थयो, coveted asta, ipei] 
भाधुर्य रने iia Ras सौडुभार्य रोडीसाथे भणे पछी नाडी शु रडे? sats sla उरता 
जाणभांधी जानंध्नां शश्रुशो adl गय ने लावूनी ustel थाय. MASWA विविध ABa UAW 
दर्शन, ABAAA संगीत शने भारतीय बातावरएुने Was NA सभर दर्शनीय edel— 2i ud परि 
atin भारी GA vine जाप्युं योध्यूनी प्रत्यक्ष दीक्षा जापी शाने मारा Rad rawr शाने 
वेविध्यपूर्श वातावरएुभां wd ysl ely. घेर भश्तिपूत HALA साध्णी wa जर्डियनता Bla lani 
जने sdai छपननी सभरता. वणी, dul Ausi Siebel ERA Gaah जनुपभ aba 
Gil. जा eU मारा भारतीय aidad dej. 

&» ळे. aga खोर iyi Wasii ela थी परीक्षा तो पसार उरी; परंतु Yad ५४6 
त्यांनी भारे salami SA ad SUN विशेष Bera Sa उर्वो ते प्रश्न GuRad थयो, खाल्यास 
SALA पैसा sail 5१1? youd नेवा गर्थग्रधान जने Geaa agal भशवा oval, भारा YAU 
uada Rael नव Aai well Garai पडे, त्या. YU छापरानों आअंशाभांथी, पिया मेषां पडता. 
alcatel) आम न्‌ जावे! पए YA satel aGars लडिति उरवानी wise sil š रापो जाप glà 
Gal ev गया! शने रो प्रथम Waa शाने परोत्साइंन लाप्नार UW भार vll USU Pray ov. dri 
WA भने HAS तेरी ज्या सने. wd cv, lm vide Raggi सन्निषिभा भने भुडी जया. Ws 
नाम Bakaa Bana. WA vider छता. daad भारे शोणिन, Wud videi evite] 
‘Moghul Miniature Gu] yrds Mj शाने d fle. ad गयो. नानी नानी आयची पाटीलोभा 
spia sail cab जा AÀ yad, रंणवेविष्य WA भानवछवि-णावेणनी ausaedl अविता! छे. 
pil योबोभनने भार! WAH गुर, WA ceu umat NIN त्यारनो प्रसंग नांधवा YA 8. 

WAR neua त्यारे Fan vide ag Dud YAA डतो. भने BASAL रये शानवाणाने, 
ad पश्चिम Geni vase गावी रा उणाशाणामा. SLAA sA ॐ adi तेचो भनभा quada 
ad डतो. Maua सोबोभन राने जेमनां पत्नीले, dad घेर wal ar, भारा प्रमाएपनो. MAI — 
veadi जने Aasai सिद्धिनां, afer A cia विभासएुमां wQ जया. Cacus widludd भाटे 
न वृणत Meiel d ने AT ad जयो डतो. As डतो TUMIA sed राने cile ed नवपधूजों 
>पाणने WMU ते नभानाभां वापरती, cid BS YA asasan, dar (uqa. Patana 
WA रने तेमनां पत्नी जा cia यीने ASA ७5 ad गया. शाने HR योबोभन तो. eed 
मारा हाथमांथी as Mwai ० si. परदेशी दंपती! भारत DUFU हता, उवाशिक्षणना sel was wai 
Assa भाएवानी WA तेनी. 5६२ seu GHANA suelos aGa ASA डु २७ थयो. dug भार 
प्रभाएपत्रो MYA YA दाया शने भने ela satel २० जापी; आरए 3 जा ने यीन uie sal 
याछणनी भारी ने anuai sage डती, ते cv dux भने WZ प्रमाएपन ed. शा UZIA 'पाछण um 
२२०६२ Wasa भोणीरा नामना As नानडडा गामडामांथी नावनारा राने Asse oT d walala 
ya भरी भरी थीथी डती ते, मारा पोरण॑ध्रना MANA va ed! भाज ढाथ नडी, ug mnala 
Ga. जाम मार! salmaaa ola siliqua yodui HILL चा YAN भने Aug- विशिष्ट 
MU BoA YA DA शाने MU aR AA Buamoya उरता MA, AR जा. SUAL 
सरार जापोजाप मारा थिनसळेनभा. YA थय. सौराष्ट्रजुब्श्यवनी anuel बोडडबाशोनी ws विशत aR 


wa yaba साहित्यपरिपद्ना उवा विभाजन प्रसुण dale तैयार sil छपावी ev छे. A aun रीति पायी 


“oval भारतीय UBU अने sigs HA AI Assel Fed 8५४२४ 8 qq wae vud asa. 
= ने. ळे. WA wig Bisa row era विद्यार्थी als तथा त्यांथी Grilel aa पछी, 
satus तरीडे भारतवर्षनां yai evel sad Tua भने vids प्रसंगो. सापडया, ते ध्रमियान 


naa श्री aaoo sGera near सभूति : : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


kadi शिल्प, स्थापत्य, Basel UFA प्रत्यक्ष ज्यास अ. a ६रमियान viaa, SARL, समन्त) 
wilageal, sua, (ats, 6६५२, जावु, A, ciana Zezi, als, HA, नावाशोपारा, GAl- 
नीड, UNGA जने WA saai लिन्न लिन्न शैदीनां ed तथा AAA Raa थयो, तेमांथी 
sess SAMA ika sla में i नामे प्रसिद्ध अरी छे. vei ने वार WFs R 
ANGA तेनी. sagkod नाइड पान s B राने Fais yai AAA Si um dum sd 
छे. श्री Š. भी. SAA «wb भारतीय Maser Gudi yeah, videsar स्वाभी, शे. aa shea, 
(overtovela, जो. सी. MIN राने olai suede भारतीय sat Guai armed UA परियय Hach 
राने विद्यार्थी wae तथा sawus तरीडे Sees Gs saghiedd सेन 2]. नयपछुनी स्मुतिभांथी 
vid AWA HR वाताव्रशुमांथी उटबीड vores sha cre B, dub भाश Cua’ शने 
LLS ना थित्रो गावी शाव. रा! सुरतानछना AUA IA vyl Av नवा ० इपे भार! 
‘arid? Rad पश्चाह-भूमि ननी जयो छे जने Uovya Masala esa “संदेश wa Waid 
भेवाडत्याग —F Ra wai छे. anid ued Ba तो you ov विण्यात्‌ बनी ज्यु छे जने HASA 
WA खोर Ada HAN सयवायेशुं छे. MAN Rats त्याज' भारत सरर तरइथी WAM राष्ट्रीय 
Wsird aleglas भेट रे जापवाभा DUA. चा oil aaas प्रवृत वथ्ये ये भारी भारतीय satel 
णोळ तो wg oy रढी छे. आंगरा Adlai शने पढारी रान्योनी wer शैवीलोना sewed शने णीत- 
Maced «xai थित्रो, रागमाबारो, गुळरातना ग्रायीन wadai शबंडारूयित्रो, नाथट्रारा Adai 
चित्रो शाहि शिष्ट रने anudl Maddala रल्यासे wa भनने सभर sil £l छे शने रापछु त्यां 
s? sAd खने ued 'पाजर्या edi deal साधन्त राने प्रत्यक्ष wea ad ds सांपडी छे. 
प्रिछामे ddala बाब्भां-छाबना राषट्रपतिभवनमां qaa शने Radi aaa sal, 
Blea eld, तथा Weasel HALA GALA AAAA शल्यास्‌ उरी भारतीय भीत्तियित्र- 
MaA sat awaqa उरी, GP. ने. WA ils जाटेसूमा ukara सोबोमने Ca Roda’ 
S? णास al Gel sil, dd संयाधन seus alls AMY गने Du] dd. जा afai oy भारतीय 
SUA पर्जेमा स्वतंत्र HA ARs rulers BA mis युवान विधार्थीजोने ताबीभ जापवानो WA 
भण्यों शने HASI उबाशाणारे WA रेव! भारतीय उबाडारोनुं qe Ered Wi. dual थित्रो पए भारा 
SAM wa भारतमा तेम oy भारत नडार णांवरराष्ट्रीय थिनप्र्शनोमा प्रशंसा urai वणी भारा nena 
SUL तेम ov खध्यापनडाणनो, MM नंगाणभां WA SA भारतीय SUA पुनरोत्याननो yor हतो. WA 
तेने प्रतापे जवरीन्द्रनाथथी Bs नंध्णाणु सुधीनी लिन्न लिन्न भारतीय Masidedl ANAN oven 
थयो इनो. aF avet शिष्ट Maddi suu del ed, MAA chundl uka- 
शेबीमांथी 3 acl MAU प्रेरण बीधी डती. जाभ aul atq शिष्ट शेबीजोना werd 
उबासामञ्रीनो ws नवो oy pasran हपस्थित wal हतो; रने Qua’ seule saka 
सामयिडरे Fd ad va प्रायीन भारतीय UNI इष्टि समक्षे ved ysel ed, qat Wat पाश 
देशना SUMALAN iUd हता. वणी, रापृशा MAM लिन्न लिन्न Adah जने चुत्यञ्वालोनो 
"p AUT जल्यास २३ ad ysl डतो. भारतीय संगीत Wat wiles WAZI Ble umd ord ud. 
जा er परिस्थितिको भारतीय sat भाटेनी ws adal सुभानता MYA उरी दीधी हती. जने विषय, 
सामशी, adva vis Radd भाटे प्रेरणा Sat was aX Ered u$ उती राने dupl us 
give Gud UN पुरण Basle Ble तैयारीणो देशभ! weve edi. Curia BAKI (asa dl 
ovdl राष्ट्रीय WAA पछ uu seal भुणियांने शोधवानी, qat वृक्षविश्तारनी 5६२ adli, शने 
तेनी. wala खाये नेसी नवनिर्भाए dA ot Saat SUKA Gut HA डती. जा भधाने 
yal आश्मीरयी उन्‍्याइभारी सुधी जने ट्रारिशयी Bs soqta YA (aa [tea Wes IA, 


३३२भूति अने sinu ४६ <९५ 
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arda परिपाटी पर, निर्माण ad asd डतु. तेभा २१. sdua qaña, २१. धर्मसिड व्यास, श्री 
aage, eis २१६ WA wet AAA wea URE शने sR नंत्रीशोनो. suq 
a= awu pla गावो TSA. स्व. sil ala तो ते समये ‘ef’ नाभनुं संग्रेश्मा विवेयन-क्षाभयि5 
यवावता अने. avi तथा श्री धर्मसिढ प्यास GA Amsa A saul iwi उधाविवेषयनों arid. 
Lg ideal WA va umd ‘sear’ and lui walks sarine wl 
पाउता डवा Wa तेना प्रतापे भारतीय AÀ शाने [aset 6५२ विशिष्ट ojel "um बिटमा ang प्रसि 
star. ‘eur’ stude, agel प gored! Rasau संपुटो नवोदित Jrad SUKI serail 
wa बहार UU इता, HHI 5d zus, सोमाबाब as, INAUA wea, २३२६ udi शाने 
भारी sho Mais रावबनां AA साथे नढार wel WA Buasqtqt dais Ws यथो we 
नगाणीमांथी yadai ague sila थुभार' SWAI भडार पाउदा. 

ail ol प्रवाही Bla प्रेरशामांथी मे suis जायभन ov ele] छे शन्‌ euxdlauseus UTA यवा. 
qu[ «d, छता. ३१० ws MASI WA प्रसन्न राने ads ge ov रथी. asd छुँ, खेम saqi 
gal ये भारा Ws Baal veld हपुरात श०४न्ता/भांथी बण एस्तमुट्राजोना। wd Used 
allqutaqa Yasal WA due HA छ wa ciel जध्याप5 adls निवृत यया. पछी su (ug 
Ramamani श्री. WAWA WA sul उरता. उरता. भारतीय AAA विवेयनाचा BA पारिभापिऽ 


WA Maid du cv ‘From Huts to Heaven’ नामनी. इृष्टिपूर्श उबाईतिजोनो AS ataqa शन 


sqmi um Gasda side ४. भारतीय seul As विशिष्टता A छे š धरती. GRA As wani 
सामान्य पक्षी, well 3 uqa gud बे छे wa पछी वेन विशिष्ट २१३५ wif] waa £d. 
वाहन ननापी E B. gib Glee शाम स्वर्णन। Fadl MAUA USA थनी य. छे. oua 
२३३२०४ Gur [aug सवारी उरे छे; wed मयूर MANA s[asaqt UHABA ded ननी. गय छे 
राने vade १५६ as ilas ma B. जाम पशु, Wl शने waged s वीडर जाप 
sai थाय छे, ते विपयने Guida ुटीमांथी स्वर्ग युधी न ३बासथुथ्ययनु निर्माण QQ छे. जाम. 
भारतीय उबाना संतत. WAA Daangub खाने भारा M3 gzu राशीर्वाध्थी wri Fal gut 
भारतीय sad प्रत्यक्ष संदेश bodes, gia, यीन, adde नहि Aa weld ase छु; शने 
24b देनी um विनविधिजोभां भारा Fal vuc दिवस सुधी, सुरक्षित छे, शा. ela साधनाने 
me - अन्न gu पश्चिमनी अदाता ने संस्थारो ea घरेसियान URL परे usq तेनो aa qat as विनियोग 
DOR i std छ; छता. भारतीय sald में sar que "al टीधी नथी. WA é S anor छुं d स्वपे 
Gm anaa LAN जाओ UWA छे. | 

छता. aai शल्य BIA प्रत्यक्ष Boral भने संतोष न डवो. del में श्री. dcaa olo wa 

०६ भारतीय sat विषे भारी 6त्तरावस्थामां agate विशेष प्रयत्न अथा. Bs विद्यार्थीडाणथी, cv वेशो 
आरी इदिशो विषे प्रसन्नता caladi शे WA gus ud, WAM Qs HA भारतीय वेशभूपाथी. 
संपन्न भारी देढयष्ट तेसना SAWA री ol del तेनो श्री सोबोमन Gur ब्यारे ceu; UA etd 
नयर जा रीते भारु स्मरण जापी UA भारी satuqfq y उरता. dus में AVI alà S. 
१८४२ dul रथी d शातिनिउतन Wal गयो, Raw महिनो हतो. नंध्णाभुजे भने duel समस्त 
हाथी वधाची ds खपी. A जणाह वेशो yzea WA Yd YALA, WA शांतिनिउत्चभा wa WA 
aga we (ala sel; uqg WA भने sei "ud qu विशेष aval” wd नेथी, सभय भणे 

तो om Al जावो, uw. 56 शते saata विषे Als साइन पातो sdlsj ताँ opu पछी २०४ 
mig भिदन राने Yeovil अवात २३ 4७ १७. dv Feds वार तो १९ AN sud YA ad 
à अने A दातोभांथी oy भारी. गूये, जापोजाप Gad mal Aval जा २७०८5 पार्वाबाप 


ama श्री नानळ २७६२ ES SEL 
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ध्रमियान Ws aria AWM Quat विधार्थीओनु wea ध्यान def ud 3 Rard Fat ale श्रोता 
छ! WAM शा २७०४ Geuze A मारे भाटे प्रमाएपन cv dd. vid A sgud wy Ws culi 
WA जावो नने YANA 93 थया. dub मारो As YAA “Wael जाट -अर्पायीन Basal — Gud 
इवो. BU ydd शमना We. Curl wa ses] «dL agi तो du] A प्रश्ननी Guar उरी, 
Wig वारंवार cv A A प्रश्न भूछयो त्यारे AMM yas Gur जाप्यो : “निवासी ad बागे 8 š 
मोडर्न SUZA YA तभे जलरा6 जया aid छो! शरे! योर तो aai gail शाप्यो छे; डवे Mail 
शु थाय? तभे तमारी Cada dar उरो. खे fda ते c uz भारतीय sata. मोडर्न जाटेना RA 
wa dui जावु 3 ते a wf समळे. aid dui wa desdi विवाध्मां a पडता. Well 
Quq Werd मणे छे. पोताची भौबिइता WA भारतीय SUNNA ११६२ WA रने sami शने 
sald WA राणवां - सने lsd जाटेनी GMa srl. भारतीय sass wed A cv NAS 
Bla AUA २।७ छे.” ` 

समन प्रश्नथी संतुष्ट थयो wa AT Ws प्रश्न wg youd भन ad cue] में sel: 
भारतीय शेबीनां fa dua sila छीओ, -त्यारे पश्चिमनी अबाशेबीनु शरण ds usd नथी; परंतु 
०/१२ Ad (oAbraasal) Gus UAA छीखे त्यारे पश्चिभनी थित्रपद्धतिनों तो aad ad us 
छे, dj sj?" तेन हतारमा WA ugar sel: "d पाट्रेछर उरी aad ov नथी.” ail वणी पाछी 
भारी jata ail. पछी तेमएे घीमेथी Su &मारस्वाभमीना As ola बेणनी asa भारा cant YA 
मने. उडे : “जे Read भाषामां बणायेबो B, Azad and A चढी aua. AD सारा idiw विद्वान 
wa NA ad wel शाने dua (ela तेचो तरळूभो उरी जापवानुं sd. d d aUas शांतिनिेतचचा 


` 
- 


(wel Mana शाध्यक्ष WA गयो. dug sep 3 “youl रा au oka छे शने तरत anadl 
asa तेवो नधी, छतां तेने भारी पासे YA wed. d ddd छिद्दीभां जनुवाध उरी तमने awda.” 

जा बेणमां भारतीय SUA ele (ववरण उरता. Gufaugaidl As दृष्टांत wie ej ते अनुसार 
Se जने. जयुर cia cla WA जया Wa % शुं छि-ते swat नंनेरे प्रश्न sil. aua पाए 
eel As wu मंगाची wa तेमां cida पोतपोताना प्रतिनिष नेवा sei. cer sel: “All म 
waka णाय छे ते ० aa छे.” परंतु Oca dal संतोष न थयो, uy ay तो sued गयो. 
Se sll ब्रह्माने भूछयुं : “Qa तो as, Miva छे, wad S पु भारी ws wim शेरी नाण 
शाने ddl ier इरीथी AG तो भारा wafer] R पढे ने? इर तो (assa age oa Sa 
d$ ag?” 

जाम वारंवार cid BA Usd जाने परिप्रश्न wert, AR Bas opel seb: प्रतिणिनभा तु 
S 58 [asta YA YA छे ते ce नथी. परंतु तेनी पाछण न स्थायी, (las, शने ia 
तत्व छे रने ळ वडे j alg 2a स्वरूप agad as छे ते s ve 82 जा glad Segui 
राणीने Quai anne] ed 3 भारतीय Rasu वस्तु 3 caa aya २५३पे नथी. गती um तेची 
पाछण होय छे तेने ० oz B; जनुभवे छे डाने पछी पोतानी सुक्ष्मानुभूतिने जाअर जापवा HA 
छे. gad स्थूण भूव तो Ws ov AS २३, परंतु तेनी गुशभूतिशो sesedl छे? Redl eje over; 
यीनना YE; नापानना evel BWA णवाना oval. छतां णुद्धनी Sç जनुडपा, zea शने शांतिना 
जात्मीय yo छे, ते सर्वमांथी, saa रीति cusa थाय B. Aza भारतीय UZA माएसना शरीरनी 
३१० स्थूण मुद्र! ची, परंतु ते AJA wen dai म विशिष्ट व्यक्षित्त ra aa wal छे 
d, wig wa १२१३ न da A, प्रतीत थाय तो पर्याप्त गाय, जा qta Waada श्री ie- 
MAA पोताना गांधी Gul [ier लिन्न AÀ तथा Bisel भताव्यां, ते भधाभां स्थूण yu- 
ygi eer sain साम्य a wd, छतां dadl व्यक्षित्त YA wleutoudal ते Met लिन्न प्रती 


३: स्भुंति mie Bayle ¦ : ८९७ 
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idl ग्या sai अने AENDA senda ad तेमनौ स्वीठार um HA B. भगवान eje? UY Ws पार 
= 2? 


dual ylasida seg : “g जवो ४०6 छु ddl HA न Addl परंतु aval tj ddl Ha asa. 


euda sa नने छवियिन्रनिर्माएनी रावी was jdd TAUSI sila साप SAd YAK 
AWA चा sensus पासेथी परिभ्रश्‍नेन सेवया भारतीय sat (QÑ MU जा रीते HAU भण्यो 
WA Gaudi खने प्रेमनी yia समा शो SUZAN oval wai yaa W ws Ra sd 
जाप्यु- & जा बेण साथै sig छे. वणी. भारतीय satel शोध उरता. उरता. deals रेणांडनी 
तैयार sai, anii Feaisel नानी giz wm राडी uàs णास विभागने HUA AS ASI. 


LUGAZI AND ITS SURROUDINGS 


Between Kampala and Jinja stands a small village called Lugazi. 
It is the same attractive spot where I had once built a nice thatched 
cottage to pass our week-ends. It is a land full of undulating hills that 
fill the place with the music of the utter silence of Mother Nature. A 
ring of mountains can be seen all around as one stands on this beautiful 
hill; fertile fields of sugar-canes can now be seen tossing their sprightly 
heads with the cool breeze that blows in the evening and morning. 


I bought plenty of land around this favourite hill of, mine and 
thousands of acres of land which were once barren and unproductive 
were gradually turned into a fertile plantation of sugar-canes. Even to 
this day, as one stands upon this hill, now topped by two bungalows 3 
RE and a finely laid-out hill garden, one can see clouds gathering upon the 
RE surrounding hills during the monsoon in the evening, making the 
place still more enchanting as the lightning spreads its wings of fire 
all around and the stillness of the evening returns with the pattering 
rains. The scene is not only beautiful but sublime and the place wears 
for a while an unearthly appearance. The noise of the factory intensifies 
the stillness of the falling night and peace remains undisturbed even 
though the hurry and bustle of industrial life has overtaken it. 


(From Dream Half-Expressed ) —N. K. Mehta 


E 


३: २७४२९] श्री नान» Siler ugar AA :; 
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te te उर Udell Rasa ; वक्ष्य भने ध्येय 
Qs: उक्ाडार श्री ABBY asa, AAR Rider, Case? विधापी॥ 


पूर्वनी Prasat AA भुण्यूत्वे भारत, WA WA AWAM sat. gyd wa भध्य-पूर्वनी sat 
we विशिष्ट २५३पनी B. छताय भारत, यीन शने MUA saul मे raz प्रत्यक्ष याय Ba alsa 
शाने ade छे. 

पूर्वनी sati मे As usted Asal vga छे, ते Asie Cueva dla tel छे. साथोसाथ 
AL Ald HALINA पए aul Ge 8--भारतीय, ols अने यीन. पूर्वची उदानो (aera 
dsa छतिढासथी WA छे. 

पूर्वची sat २॥[दर्शमयी B. vdd Gea saai real तो dup छ s. saia पूर्वची sami 
S? MU lawa छे, qalas usA विशिष्टता छे; Sq पन्चिमनी उबा DF भागे aaaea 
8, du YIN sat atakas छे. uad set cua ucal शानेहुन्‌ zad उरवामा तेची 
fale WA छे; oat YAN sat ALIA wa WA werd ela saaal पोतानी wulsai 
wu छे. As भढान sal[Qqay अद्युं छे du yell sat शात्मानो जाभा। सने तेची mua 
8, ddl š dd cum स्१३प्‌. yar जेशियाना sensus जा SU ध्येय छे, शने जे YA साथे ov 
SAN इवाडारोनो suos sel B. 


पश्चिमनी sani As usa l deulas इष्टि B. gà आत्मा auva भाटे तेनी. WA पृष्ठः 
3रएुनी रीत छे. da पोताना set जने सिद्धांतों छे; ug विज्ञानना steel A sata spielt नथी. 

SUA USIA WAN ici Gad छे. gerdd ते रोडीसाथे स्वाभी छे WA gery wg छे. 
JUA NZU we ३ usd wreval माटे तेने Aasa सढारो AA us B; स्वाभी छे उरण š 
ugha Guia Waal Gea WA WA 5२१ भाटे तेनो साधन als GWAA उरे 8. 

ध्यय प्राप्त उरवा माटे पश्चिम अने YA evel evel WANA Guida sal 8. पश्चिम दृष्टिगोयर 
६ुनियाने रळू sat भाटे agi साधननो ७पयोज sal छे. eral Als सध्नताचो WU saaal भारे 
Aani Meur शध्यताजोनों ७पयोण sil छे; बयात्मडत्‌। भाटे रेणा तथा रंगोनो; eR YA 
sai साधनो. Gwe सीमित छे. भूर्वना seul भाटे रेणा ev पूरती छे, नेना Tui 
watut A WAN भावना उवाइतिभा उत्पन उरी us छे. 

पश्चिमनी वाभा. साहश्यता नताववा भाटे धृषछायानो (Chiaroscuro), “UUB NA = 
“Aa तिनो, सूर्य. WA रंगोनी, विविषेवानो Gwar थयो छै, दृष्टांत alg wa wi भीड -. | 
UFA, WAA CAN शने VAA ghal, ngal तेमनी saaana Tuau guia, Za 
HANA andai ee’ राने BA Aeg पोष्ट, ada qta MSA WAM YA. saa 
जा veal ser HAYA Adil जुभीनोनो त्याग थयो छे. ydd SAR WAKI giu 3 | 
yna TAM WA Qon २३३ WA avila’ मान छोड lai, DRUMS * शल्य Quid 
नो त्याग SAA, AALI जने YAAN Sida लास sud a3 8. yil satel UA oe 
छ. Fat ठप्योणधी saw devel तेया जतिमा WA विश्वना शाश्वत Cul सोक्षाळार ३२१ 


छ. पूर्वनी hasani ake भूमिश पर रेणानो wi सपाट रणोनों wüa थयो छे. arg भोटे 
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Ciel elle, Rg, छरानी, यानी. तथा पानी छे. शेबीमां zza, गांधार, यीनी शाने Suil wek- 


शोची २२२ छ. 
र! gR भारतीय, यीनी WA mud Rasa seus छे. . 


avad Aasa भारतीय Masad awed UN Gana नभूनो छे. त्यार पछीनी 
aasa Qad satel se छे; खा वात eem छे. AN शर्थ Ad नथी, ad š भविष्यनी Ra- 
sa NAN पए Gay Al RA. wU SU पूर्णताथे saz WRA रो sur तो शत्यारे 
२२३4 छे. - 

avai Basal Pug नेम 8. Aai जेशियानी चाट del Ewa 8. dj Raia 
mer छे. dul बाब, NA, पीणा शने Use रंगोनो Gur थयो छे. ughad जने aarda 
wia छे, Akaa छे. पशुपक्षीजोनुं, णास sla, ढाथीनुं Bay ay s ganda we 
wyda 8. va छे ॐ Mas ad विषयमा adada ad गया. B. Aa wa बाणएीनी 
akaka Qum Nai थित्रोमा Evu 8. MAFIA se, wasu रेणांडन वथा ars Wald 
ala बाबित्य amy’ ov aas छे. 9 ३ धणी ar Razia rank] sua B. 
मोटे भाजे Aa dvi अनेवियत उरता. raid परियय थाय B. AAA विषय णुद्धना WA 
तथा ytd अथाजोनों छे. जायी ते. atd भारतीय Bade धर्शन "um मणी. २ढ छे. Ygl 
खने ध्यानना भावोनु निइपछ चा Adail ea छे. : 

avani नारी-छेढनुं Gv धर्शन थाय छे, ते gidi YA देशोना नारीयित्रछूभा जळे छे, 
aida छे, agua छे, शाश्वत B. बावएयचु ररी संपूर्ण धर्शन याय छे. 


चीची Bascal भारतीय ध्यान-धर्शनथाश्रनी YA cv छाप छे. Buasquj भाष्यम ub ० WE 
Hla SPU अथवा रेशमनु ges, sf शाही. WA gad, agi ov थोडा रंगो, रेण! $ oval 
zulia माधुर्य छे, विश्वसनीय abd छे. रेणाभां Ad छे UR aus नथी. adlurugi 
aul ०३२ छे, पए WA सछवता शाने ieu १७ छे. susela “Qalla जोश ५ 
6228 da ५ पेबेस” नाभना मशहूर Raa As our “sour” Yer wlaud MSA, AS 
YA राग्स्यानी बधु-यिननी सुध्यतानी vata जावे (जा SUS dat Asai ad जयो.) शा Ras 
Had wala हतो. LA ov mega ddl. आव्य, थिन WA यूर्णतामा MWR ed. तेनी. vial 
amsa छे, em B. WA पर आभू छे,  rievaiat Masai wa Gal wad नथी. तेनी 
SU पर यॐी-6न्डियन जसर ovat Evudl नथी. 

ydi sate] पूर्णपणे viae] yu तो. चीनमा ० मणे छे, ani नहीं, यौनमा cv SUSAN 


- सुषण छैतिष्ठास प्राप्त छे, साथे AHAA ug. भारतीय Rasa भोटे भागे, शाने णास SAA 


Na, AS sare adel सान्ती नथी glad. Aui uel विशिष्टता छे š add 
AAA aq छे, um जा ७३३५ छे. AF मुग तथा vyd SUNDA Asis नाम NYAU भणे 
छे. मोरे भागे awu sal anonymous छे. 
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यीनी तथा पानी Gia मोटे oud युरोपना War यिनठारोना “Qdow’ eval बागे छ. wal 
यीनी š auda "desi saved समावेश थतो नथी, भूर्वनी Rasai युरोपीय पछतिथी aai 
पू -तेव जिन ov sait ud नथी. 

AA Masui छञी-यिनए (Aseda) yor ov (ase] eq. del aged 5. स. 
१२३६मा थषेबी Mal oar B. अन्शयूशियसना. sga wu YAA yA थीनी suere] झोड 
usta रंग ed. तेथी sila YANA seed. YAA सने Fadl जा uite YAU णून ov 
थयो हतो. sega देथालिभाननी जावनाने णून cv Avra BUY ed. wil राळ मढाराजोनां 
Fal wa जून ov adi. 

Mani edes afar जागमन पछी यीनी Masai up नवा. uqu साऱ्या छे. णास sill 
amaA Prasad स्वतंत्रता, शेभेन्टिफिम wa elsa dol छे, खा नए तत्त्वो, णास 
sled, MU बेन्डर्डेप sai गोवाभां जावे छे. 

यीन WA waded Rasai २५३पो्मा og gerd नथी. AWA rzeslad YA स्रोत यीन 
B—saini, साहित्यमां, HUK तथा बिमा. Ae cv नहीं, 5६५ wad um wg यीनी छे! 
WA siqui छे š यीनमाँथी वस्तीनो As coved “Neag A Mani नीऽणी use. शने नपानना 
ay पर थापी ash! रो ळे दोय ते, wa न्गपानी Rasa पूरेपूरी यीनी AAN रंगायेबी छे. 
सिद्धातो शने ध्येय पण २६ ०४ B. 

MWA Hild Mase हुनियाने खाण्या छे-न्ेवा š sidiehsi, ओरीन, Bey, sound, 
Adds, BA, सानसेत्यु, die, MUSO, NAY, सोतात्यु, sta, खोज्यो, oues, भोरीसेन, नुंयो, 
Ady, Dud, भोरोनोनु, Gree, झारोनोभु, Afeud, seul, Glau, ANGA, ail, 6टामारो, 
Asus, radii. 

खा भधा डाबाडारोनी ईतिशोने १२ sia (पीरियड) तथा शेबीरोभा वढेयवाभां नावी छे: 

q. सार लिक SIA, २. डामाईर sla, 3. DUMU sta, v. SA del, ५. AU AM, <. 
essal (Genere), ७. Heis शैवी, ८. qaq satuaidl, ८. सागा del, १०. ओरीन AM, ११. 
ais AA, १२. JANI - रंगीन छाप SUN, 

जा शैवीणोभांयी sv Slo ugcadl छे तेनो AA तेना «sull ov viel Gedu aS az 
du 8. 

सेश्युनी suai (१४२०-१५०६) “GALAWA YA छे; ननी. SUA sm SUN WAM साथे 
सरणावी asa. चा SUS पोताची MAN del addl अरी डती. 

सो-जामी (dual AA, wells sia) asia HA MAUA शने JANA जआार81६१ 25२- 
जोनो BAS ed. AA पए जा शैबीभां रावी गय छे. 

waldo (sic AA १४५३-१४८०)ना. fei — AFU रोड usta dl घेरी जाछी शाहीनो Yer 
Gul थयो छे. Guala जा Rase तणावोभां said शुषी didul AA णोबेबा sud] (qaa 
SÀ. 

Ids (नो Mel १४४३-१५८०) Hisa यित्रोनो महान SUS डतो. तेनी avag 
Bier WA उरी asa AQ aad, cu, Re, सर्प तथा usta ua umi dal छे. ° 

सानसेत्यु (शनो el १५८८-१९५१) qubaqai AÀ seat san हतो. 

Ala (१६६१-१७१६) Nasa AAA महान sas हतो. तेनी Radel ya पानी 
qua छे. š 


३: स्य ने सर्ति ३ : O 
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^ अनजाने (१६६३-१७४३) ‘deldsa’al Yer AA Al 8. T 
aue (१७४५-१८३४) व्याध, GB अने wedi AÀ Aami dian ed. ad पोतानी २४६? 

—— gl vata अरी ad. 

weld सेन (१७४७-१८२१) welled Fase हतो. णास. उरीने वानरोनो. वानरोनी wdis 
Raad आल्याच s2at भाटे जा Mas alah vasti wadai p-a पर wld गाण्या 
Sal. वानरोना BAN als शे rials aga छे. 

MAM (१६२४-१६८५)) पुर्तओभां ‘gese’ AA धोरवानी प्रथा, २३ उरी, vui arug 
उरता. MAA YA Avra जापवामा eue]. AQ मशहूर Addai शने योशीवारा ABA ३५- 
सुध्रीशोना YA Ba eal छे. | 

Aldy (१७१८-१७७०))े ‘ges? थिन eld yela पढोयाउ तेना. ‘48-52’ Fal, रंण-- 
Seva भाटे लथ्यासनीय छे. 

Galan (१७४२-१८८५) Udai Ma धोरवाभां मशहूर edi. dal AMA ARs SUS 
व्हीसवर पर YA cv Weua WA छे. 

GAWA (१७५४-१८०९) नारीक्षोर्ध्यनो agua Pas हतो. राने MUA संयोऽ/्नात्मऽ 
BA जरामा awda smi dat val AS Gas uico प्राप्त उरी नथी. 

ead (१७६०-१८४८) HA AAN (१७७८-१८५८) : >u cid susan 'युडियोये' AMA 
usi Adi (Asi) AA veld, भन्ने भछान usta Rasa (६२२३५ पे४-ट2र्स) ad जया, 

udla sate] ध्येय जात्मानी s D, MAN usta, vua B. ऊन ited, 'टी- lad?’ 
जाने ध्यान — ileal सिद्धांतोओे um «vuelo! उणा-ध्येयने सिद्ध saqtal Berd मज लग्यो छ, 
ट WA SU ०४ रतिम्‌ ami नथी; परंतु सो्ध्यप्राप्तिचुं ते साधन छे. saai SUALA Seidel 

oy [acra छे. 

5 ydi sat समुचित संयोग, spia, व्यवस्था तथा समैश्यनी uds छे. पूर्वची sa unva 
माटे पमन Fada, गभीर भावात्मडता तथा उदा BA eode Asal KUNIUA Basel छे. 


OUR TEMPLES 


It is a sad reminder to me when I write these few lines that almost 
all the sacred temples I visited were physically very unclean and dirty. 
- Their floors were covered with water and dirt and many pilgrims 
_ often slipped and fell down. Their proper control and administration 
are very necessary. The main streets as well as the bye-lanes were 

E ‘with heaps of filth and the great Banaras which produced 
est and most beautiful of clothes and domestic utensils almost 


£ the e aesthetic taste which the weavers of Banarasi sari show in produc- 
ose nice artistic pieces be reflected at the temples and streets and 
ht become once more beautiful in all her spheres and 
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— St Ps Wa AA 


sah outed? : moval: १७ def ap, परंडानी Qo णाळुनी. भीत d थिन ० 
सभय : WAM Wh: wad JA WA ० सयिनाक्षय, Yow urge UTA. 

श्णा-श्षावित्य, भावालिन्यक्षि भने गतिशूयननुं भा maria लित्तियित्र भवाय छे. Radi 
wala Faas GAARA Sea WA मप्यराणणुतु भेऽ इव सागरमा संगीतना UNA addi Hed 
(pad, गुन्यु छ. aai vals चिनाना इरीयी atuq, KUMA Wa MALIA ऽर्वाची 
vo ०३२ छे. Fata eA marai ald eva rant भाटे, यित्रनां ovata 
संगाने ४णू-रेणावत Mal छे. वाध्णानी Wer भने Ui Fay you भा्रोनी जतिमा 
बृद्धि s? छ. Alia wad AR शांभे, Ras qas cid welupus छे. Dil awh आने 
जनता लित्तियित्रनी रौद्दीना erty HT भा यिन गहु, MES o o . . .. ....... 
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ees man 


Gaver : पांगणाई : “ध्यान! : सभय 
१६७८ : छींगवंश : मा यानी थ-इर३४५-अ३(तिऽ 
za stig alates यित छ. Barn sev 
Songa छे. Gaai ay edie छे. NA बृहता 
अरथाथी ud 3४ wad रथ सुधी 
alae ee (री बगे छे. Riad Rq “यान 9. 
यिनमा yet suos (sort Sat छतां 
adai GAZA याची YA FA, उक्षानी घटामांथी 
qnis GAL BAL, WIA vai MASI WAA 
Fra, भने ARTA- ya इरी गरीने नीथे 
ada Gaz Bs sari Raver va 
साधु पर uda (3230 ma छ. dii v थिन 
aUri भूशी छ. यीनी धन्ड२३४५-उदाभां 


मने Baa sug Midd भेऽ dg d- ` 


aea अंग भानेई छे. भे Q ugani भूल 
० नाना Nepal TRA छे. चित्रां जार 
भा. Be न्वतने! रंग होते! नथी; आरथ्‌ 3 
BANZA रंग छे० नही. WTA wa रंग Gat 
नथी, भाज MAs रेणाथी तेने! 9१७ जतावाया 


छे. 


IES wl ceca a आर YT 


S BPR AMA - 


~ 
“+ 
a 
24 
° . 
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याइने। ४५ Ge ov Der : Biase : ६टाभारो : समय : १७६० al थारक्ष 


APA MAYA नगरची - नानीवाया: याहवरनी-हासी- el. yor भारे ते Auge 
इती. यिनमा तेने याडने। ४५ दछ नती णतावी 9. शांति भने भसन्ततानी थे साक्षात 
भूति PA बजे छे. जा Rast याशीवारा ABA WO भने याइधरनी ata 
ऐयभयी परियारिशयामा Yer dixo यत्रो sal’ छ. थित्रनी sie णाळु Gus Ds 
YAH अविता aval छ; तेमां ‘sia भाया gH Ad धपनाभ छे. A अनिताने! 
कायार्थ भे ३ # नानीवाया seal विश्राभ लेता यानीय qtdlat veal सुसाइरेती 
मेभ AC Waa नधी, नयपानीस wa योनी यित्रोभां जा रीते elsa stew अने 
Qam संयाज sata छ जयवा 25 werd ai ea छे. चिननी गण og 
SALA भड।र-सीक्षू-७ अने. WA तेना aval सही पण छे.-६2भारो (दित्सु. yn 
Ra गणरणनी भूमि er यार TM sud ७.... z 
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Ye te te Rid Asus RAR (Hulse) | 
Qvi : Ak, Sda. णक्षबन्त AZ, णी. DUU; Hada on. RWU, Mad Aara, yous 
aani 22911: 

२०मी YUS १८६८न। २०४ aasad AAA- शपडाश्यात्रीशो Us ने भानवीशोजे 
egal धरती पर al प्रथम WL USA, यार WA १६ १८भी नवेम्भर १८६८ना [EA Aida, 
ace Gur Gaf. शे सिद्धिशो पर महार नाघी ma dida, gu da WA Fa Rard १२भी 
Aia १८७०ना a जेपोंबो-१३मां ag तरह Wu sf. aga m Kad aval Alaa 
ad ८ sq ने ३८ मिनिटे पृथ्वीथी 2,0¢,000 भावना vid? @šat Adl HALLAN 
aida शने du याननी viel रंगीन eel yedl पर टेविविळन भाटे भोउबी रहा इता. तेवामां 
Rave sids Was alod., तपास उरता ovg S suis Nydd NS जाणु wt 428 टं 
wil ig. dad cv शवडाशयाजीजोरे yedl usar GGA, टेसास, videl USIU UWA साथे 
WA द्वारा wus साध्यो, तमाम नीना ovaidl. add ने अथाऽ Yel रेडियो-संध्शानी vwa ad. 
१० sals A 30 मिनिटे जवशशयात्रीजोने पृथ्वी, पर पाछा अर्वाच ZWA AY. 

qoul Wha १८७०१ दिवसे. (११ sals, 33 भिनि2 ने ३८ Ase) रवडथयात्रीशो YA पर 
पाछा gat! जा aw दिवस aH शचुपभ MAd, BUH शान, BWA lev, खने idles 
नुडाइुरी cater. 

AWA ११, १२ Ba Sal HALLALL ALAN Sasali MAA FAL qš जे5रंणी du ov 
WASI शेटे-यित्रो राने (Seul Gaal छे. Aa वातावरए oval ३ जतिशय यरमी-&री A छाया 
wsia—wird भाणे तेवा YA usta शने HASIKII शेटोयिनो diui B. तेमाना Feels (ea 
aaastal प्रसिद्ध ail छे. adL जवब ६२००भना AISHA diu छे. 

नणद्गाडनी YA जवशशयाननी भुसाइरी PAN Ge सेन seul asia छे. rig पर ad wak 
“MAHIWA vias वेश्चनिऽ थोषणोणो पर निर्भर छे. rasa बेवाती ada शने waked 
wsdl 'पाछण we धणी daulas शोधणोणोनुं aeta 8. 


Sasailas Mu: 


vusal यंट्रयुजभां AU वर्ष, खरे, URI NA HWA, शेटोग्राहीना विशानभां weer sta थयो 
छे, थतो zed छ. Saszis विज्ञान-शाणानी uel शोधोने dangle WAN जपनावी aad 
छे. Kad at नवीन तरेडना Asas अभेरा युरोप, eds NAWA HA नर्भनीभां daa छे. 

ey NS sia सुषी, Ra [Qua WA AAA चरी aii aid, dui, तस्वीरशर Wadi 
ज्ञान Bla जनुभवना जापारे, जेंडसपोजरनी ddl उरतो. sala ते ग0एतरी vie cv थती. धीरे धीरे 
sien, नळी. saat Avla खेड्यपोळर-भी2२ शोषाया. त्यार eue HARaam led zu, 
ug विज्ञान Radel sues ug? जाळे उमेरमा cv GAR alu gil Deval yd छे. Ba 
विषय १२६ MAUA Sew didl साथे ov छाया ula agu Beaded गएतरी जापोभाष 
थाय छे, Ag ev नहीं परंतु विषय शने SS Ad जंतर भपी योज्य Asa तथा उायाग्राम जने = 
lA म्भने संस्कृति :: za : WA 
११० 3 
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viso भाटेनी sg स्पी३-५धु ov Fad We ४बऽद्रोनिऽ Hov dd उरी, Stel तभाभ 
so Deal BUA 8. de तो gsd, wis cv ALY MANA dui B. ua Saly, त३डाभां 
छायामा, धर भढार 3 धरनी vice, पृथ्वी, HASA ३ ig पर AAMER १54 SHA [विषय WA 


WAN २३ छे-भाडीचु et] Mer गते oy संभाणी बे छे. 


ee 98 Ft WA saade : 

| AA HAM A WA ननी गफ 8? AAW 5४ ४० sea] £dd नथी! aor 
Pad nawie विषय WA धरी, खेडा loys उण ध्थावों wid तभे yer gd AS wey उरी. 
asd. Gus पएविबी agl धणी सुविधाणो छता. Yer gà Rad सब्श्न माटे Asadl oy छे WU 
RJ Us. Sa उ जा तमाम विज्ञान vlad deufas साधनोनो Gur 5२ना२ तो छेवट मानपी s 8 
Bi WAN as qu] RA मेणववा भाटे WANA रे विशाननी GA सपाटीरे USIU आम seal] 
R 8. विशाननुं शान शने aufs sua lal Gur satel नारी जावइत RAME SANA SIM 
aaas भने छ. णरी रीत udis sate चिरस्थायी जनोण। शने भौबिऽ सन भाटे उबाडारचां शान- 
eiim WA भावना YA होय छे. साधनो सडन! ढाथा छे. साधनो olg स्थाने छे. साधनोनी 
s: Grudl 3 YA we Raaya (qel नथी cv. seus लावन! शने इष्टि थित्रो av छे; तेनी. 
Ex आफ्ना WA giad [utaq रुर तेना. AA सय छे. 


Pur arani NANA : 
AAA शान जने ७पयोजनी Raud ASA amad NS du नथी, छपनना प्रत्पे5 dani 
gud जोछिवत्ते vi स्थान B ov. भारतमा wa Aad Mya 6पयोग थाय छे. ug AÀ- 
aude] dukis HA व्यवस्थित WA जापवानो AS yolk जापणा उणवणीडारो, Saage संस्थाणो ॐ 
sas ७०४ सुधी sil नथी, NAMI जंग्रे७ YAN ३ walks वांयी, AS wa शेटोग्राशीना 
` जणतरा उरी, भारतीय AAMA थित्रो Gund छे. dula HAS NAA wade जावे छे. Beau 
— BA शोधोनो बाल मारना AAMA Had नथी, ada URA ३भेरा, Hed, Aaa 

— ei शाने WAAL भारतमा शाप छे. gsal SA तो यंट्रयुणभां HAHA Guard ced 
x आप AANA UA Guia उरीन्‌ AAAA ७५११ छे. तो um भारतन। NANGA 
Mache AS di Gad नथी. परदेशना YAN veel Rasai dai AARNA सारी 
aai छनामने wa S छे. 


Ia तस्वीरे : 
` हपरनी ai walau राणी गुनरातन। Seats Mada RASU खने तेभनी sated 
| जापवानो भा नम्र प्रयास छे. 
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IK AMA WA AAAA Seta Dulas wa we छे. del सपूर्ण vua 
जापवा YA dl yeas भराय, तेनाना! नेयार dedi तस्वीआरो duel awed आरी अने 
DAMA विषे जा atasa Quai Dds Hea seal जावे छ. YAU उबाडारोन। KUYA ने YA 
बिभागमा dA शाय, शोणथी AAMUA ठपासना saa अने नीम व्यवसायी adad. duit 
वृणी ने (वाज ust, GA उवार पाभेबा अने dg edlen. तदहपरांत wa As Me dadai तरी जावे 
छे. duiat थोड घेसापान शाने शुणी Santa छे, नारे olm Feats avd रने समाळना नीयबा 
थ्रना B. छता. जा तमाम AA तेमना जरसपरसना व्यवहार WA नाएयारानी जाई जावता नथी. 
dell samuqatat WS दोरे citar B. adai sud dla रलिइयि 8. शेटोआईीन। WA dud 
SUA YAT भनाव्या छे; WA del aul पारंगत 8. परंतु ud अबाडरनी इति, dat wes 
Was, dud vug Akda शने भनोवियार छतां उरे छे. 


HASA उबारो : 


सामान्य्‌ पारसी serat स्व. vebl ठनवाबारे wader YASAL Tamai धंधो sqa. NA- 
WA A शोणनो विषय ad. स्व. aaflacia नाबाबाबा भाटिया gdt SAU HA NAI 
WA साधनोना श्रीमंत. वेपारी vat. आर्थ भंडाबावाबा ण्यातनाम नेरिस्ट छे. Beal ६२ वर्ष ७परातथी 
उस्टम्‌ ddl HASA ste Gwar wa YA AA als आम उरे 8. आर्थची saa 
जनोणी जात पाइ छे. सारा sadas छ. yararaal पेपर नेजेटिवना मरणां तरीय glat ननेबा, 
‘Witch Woman of Manor? al SAR WA aa क्षेत्रमा Mia Aua 
येम्पियूनशीप जपावेदी, जंडवावाबा भारतना «fase Wa वास — प्रेसिउन्ट B. dud भारतीय 
उवा-विवेयुनन यार YA avai B. १२६० धंधाधारी ज्ञेटोग्राशर छे; ug इडन ada ने नथी. 
evel YA AAA AAMA ils उरी शापे छे. 


WAAMA sels : 


MAUA SUTI जपवा६ ME उरता, HAU वर्णना, ABs YA eddie, जने धंधार्थी तस्वीरः 
sul B. sf siga थाड vimetaiel HUU मोट Gud B. MAA aud ३२ छे. Wee Qe 
Mla Gade छे. Mead daa AANG सोसायटीचा sigeuó ZA B. २६०१ WAFU Awa 
AAS हता. नविध विषयोनी AAMUA उरता, AU थालो, gh WA श्रीधाम भट्टनी AL 
सुरेन्द्र WA अने. wala Wa व्यवसायी ddd छ. सुरेन्द्र Wa Wawa विविध क्षेत्रोभां 
ASHAU उरवाना WAA 8. bouge 2sfasq dud wes शान छे. "ues: ५ sar als 
oj पिश्दोरिनाबीस्टूसन। भंत्री तरीड ag पर्षोधी deh सेवा जापी re छे. veda Avai 
WA daai ते निष्णात छे. gaai aaee YAUA अपेरिशनना HIS AANG 
aX sm s 8 

गामडूना ग्रीन 'परेबने धेर oven ad was शाणान। Mas aX श्री प्राएबाद wed wa 
HAWA शर SIA. परंतु Bard SUYA quq NAWA dag जारवा, YAN रने MAA YA 
भूछी, भीगनु अर्थ AS, जथाण परिश्रम वेही, eal ZAMA HU भारी, छापानी Aang «aul 
SAN ANAL AWA Dover प्रोत्साहन भण्यु, BASI MA तळ धंधाधारी Halong क्षेत्रमा duaj. 
. व्यवसायमा saz जावतां थोड ० पेमा जमधवाध्मां सारी नाभना भेणवी, YAA wuGedle aud 


33 zaka ma aryl 33 e 
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उरे B. dud Toye ya जानंध्नो ug qaq सारो ZA शने wa सापडया 8. od (ad 
व्याप उरता मेट! za’ —2 GEda रानं WA sad. 

uida स्वराळ्यना Fadl मढात्माछनी धाउनधीनी visa पडता. शमधावाध्नी sul gud 
sede ०५ a, HAELUEHI रेववेपुरामां स्टेशन WAA gelloicr Heri WIN awil (qat l 
egal gild मुंध परी, AWA ते धंधो छोडी eel शने slm व्यवसायनी शोधमा jas याव्या गया, 
As quiddi eal वेषारी wÀ नानपछुथी cv शेटोड्यानो शोण, पारसी Aud ya NA 
gdl इनीभधानी dedii wit GIA eux. head शेटोउ्वाना Q पूरेपूर. ढिभायती, water 
Haus nga sa UB gelloier ardor vsu. थोड wa Yer शेटोयिनोना. साहन्‌ सन 
8. ३2५९।१२।5२ Haas. welded AIRO NA Yodel AAR सोसायटी alg Sra 
d au वर्षो सुधी uyr Wa. पी. रोस. əud.ar wks “asa dol ug sqa. 


solu ator ene sil “२६० : 


जुब्शवना AAMA श्री जार, जार, surgley सोथी AR 8. waai duel ALA 
dils णोण्यो ०४३ तेम नथी. तेभनी aii, भन शने अमेरानी यांप रे न aA जनुपभ जेडराण 
राने जनोणुं जेडकसंधान छे; A aR साथे ov आम उरे छ, curglovdl ghui भारतीय zieg 
सभर छे. AHA जाणवी यि+-परसंध्णीमां SURA AHA AU धुनडारानी ध्वनि risa छे. duel 
- उदाना नभूनाणोनी छायाप्रडाथनी al घेरा शंधाराचा Ul शने शांण wiw देता श्वेत Usia 
doal YAH सूक्ष्म स्वरो सभावाया छे. बागशी जने लावचाना ते Cedie छे. osh (ele, 
विधार्थीजोनी gsi, युवान युवतीनी, प्रेमभावना, MAU AMA, qe asad YA निर्णणतानों 
प्रतिनिभो श्री. Molo avani wore roy थाय छे. yda acl छवो Anal इमेरानुं LA HA 
छे. भानवीनी ५७० dat, wai dalla स्थणयर, ०/गयर wa ANAL uel wel भाटे Bed ० Um 
छे. धरती पर dol पडता. HA Mata पदार्थाना vidal स्वरृपोन्‌ agt Reus टुउडामा 53 
छ. WA Adel सरी YA MNA तेमनी SU MZAA sd २०७ उरे छे. 


ला२टर०्/नी ३०११ RU 


WAS alal युवान SU qusqu? बाढोरमा ABs ydd HAWA Andl aided चार्ट 
LAKI खोल्या] WA AMAA NAUMIA UNA शान Ane]. सने १८२३भां AILI सरवे जाताभां 
gauged! चोडरीथी ७वननी aged उरी. परंतु 2s समयमा MAA (alo जापी बाढीरमा AA- 
WAN स्टुडियो. viel. dudi sat शने शानथी प्रभावित ad, सने १८३७भां शभमेरिऽन Aas SINA 
AHA मोटा पणारथी भारत भाते SUAN Rent uels feu. नोउरीना थोडं aif ons, augt 
२५५० ३2२३२ तरी; stel az अरी. जाळे wa WA ov ewl waa वितावे छ, 

डाश्भीरथी SUSWA जने koel giRsidt YA yeu rel, givi av 52 थित्रो 
निहाण्या छे; शने ws बाण उरता पए ay AAAA ual छ. हुनियाभरना AAs Guadul 
२।।२की मोटो ५।५ GA भीम्‌ aaah sas ood cv ova. Halse Adley ene 'भार- 
— ete अदानी हपासन। भाटे २७०११ इडीरी बीधी छे. शर्थ dud भन साधन छे; साध्य नथी, sal- 
. साधना रो MI ७१० eu छे. 


E १३ १००२९न श्री नान७ आधिधस भदेता स्भृतिथंथ ३: 
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YAUA sar 


weis सपाटी पर 3 पेटाणभां vider addi wia sle, well, पक्षी A भानवोधी HIJA 
Mwa जाड, पान, रेती, year, पापी, os AS um पदार्थ aaa YA छ. SURA Ud पोतानी 
दयि yor यित-विषयनी uric उरे छे जने पोवाचा शान तथा sta MAU Padova याय 
छे. YAUA RAA रान्य देशोनी Ad siue] weisen seal नथी, um तेना सभ्यासथी 
दृष्टि adl गुळरातना ov उणा, समाळ राने संखारनु जनोणुं BUG sag UUV, तेना led 
AMA वारे 8. Gilde गुळरातना उबाडारोना WA नमूना द्वारा Aue AAi आणी sud- 
वाचो जा न; प्रयास छे, 


“stil नृत्य! 


गुळरातना कपनमा Asaj जनेर स्थान छे. dul सामूहिक waa प्रतिनिभ थाय छे. श्री 
MKIA "io नृत्य' Maul खरी-पुरुपना awed WA जानंध्नी प्रतिती थाय B. west मेधानां 
समी साळे, vud सूर्य प्रशमा, नृत्य उरता. युवाच-युवतीनोने amd dsays Baul चन्दे परे 
छे. He we el Gia yaa oda qa गतिनो ताइश्य थितार जापे छे. YA परना 
नबाव भावो शने cartel सरी नवा खंगन्यासोने AA xiedl ov carell ou 8. "ab नृत्य! 
wel Guel नभूनो छे. 


Seal? 


श्री त्ता णोपडरना SDSU Hani ने BAN Wai छुपायेबी वातोची awd sdl 
ove छे. मारवारी मनी wed साइबा, झंयणीनी saa, जाभवांना नमूना, भनावर, Rode, 
नाउनी नथएीरो, जणानी SON, MAS आंडना SAN, जांगणीनी HASA वगेरे भात ldall उप 
Mud wailed Fa स्पष्ट vata जापे B. qiza(qs gel उदाना रा YA नभूनाभां Geral 
गूढ quq पाश ade gual seus 'गोळी'मा Gat छे. AUA HAMAN WA chai 
ail धत्ताने स्थान B. AWA इश्ययित्रो, Ae, R जने ०६2३२ Haag Guid समायार AA- 
qui aa नाव्यो B. wa १८४८नी wani गुनछमा ove जाताने महात्मा गांधीनी सायऱप्राथनाना 
विविध wida श्री Au dier wegidla AANA संपुट yer छे. 

ध्यान shs oly Syoud KMA पारंगत S. Aaa geloriles सोसायटी शो३ ग्रेट 
पिट्ने AAA aab dual Gad 6५२ quq SARU ward उरी छे. 


savil 

छामछपी'न। Ats agad sil tiqsu Awa YULU सास्थारसपन्ये «uo. शिच! 
श्रीमत siaal ननीरा हता. खमदावाच्या ARAR नामना YALI MASAKI agl Rams 
al Grand पायानी आमणीरी नन्वेबी a भागे ० गुळरात mgd eW. Yague galangal 
mids Adal d vad. स्वलावे Sua ७१३ राने aul Buta qh शोण. wa wed «४ si? 
seai email टेवने MA, तेभनी dump 4o ननधी ६२-सर्षं via fal Mestad. भारत 
शरे भारत नढारना WAS AAMA veda aw dav YA छे. ‘sed! Maul जननी 
JAA avila जाडे नेयार शुशोच! बग पर बसी LIA ra wad भारवारी Hove दृष्ट समक 
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pis WA धाय 8. पाछणथी जावता वीरछ सूर्य usani बीषेब RAN yva idi vyslo २०४१रेणा 
5 sais छे ने विषम पश्चाइभूमियी थार Guil जावे छे Ass परनो tiqsu l आथ Raat 
२५७२ देणाय B. Aad तमाम वस्तुणोनी Zear—texture ih Ala euo B. suusad 
eid Ard जापी, योग्य aed, sued Wea Gud! B. शाने ARAA useslsat 
पिछानी AA Bigs WA WR पर Aae sud Rania awa Wiele — tones 
ena B. viia MA SAA वडे बेवाषेबां AAN सारा voad ढरीशछमा. “ied 
चि Ga स्थान wi ने Ws ew yaad SUL छती aie! 


URF BUA’ : 

Jidd as AA wade Ws As viol elal भधा erdd sqa 8. PA अपड 
Galati भोणरे छे, Auda aricrawa WAA eas बीधो B. भंयाबो deisai vds डार 
चांशो ser छे. Ada पेपारमा WAN भोनोपोबी B. “ue UWA wovs agaaa 
shud over wel goal aid. नानपएथी संगीत शने sated शोण, eet gita dail 
६५६९ वेयवाने ed उमेर णले. aad, AAA Gumaaid dud ay wale. Ast ws Ya 
USAWA पारामा ANA gad घीउतो He विधवा oqa जने curd Ail, पोते sdl SUS 
भन्या. ag ciNEu दोस्त श्री viaa ag, yrdd Mga Mase शने ail २२१६ 
जाश्रमनिवासी gyda aza dus, ळे savant श्रीद्दाम aga चामे agla छे, quq 
सडयोगथी ‘iat स्टुडियो आढी ASALI AAMUA व्यवसायमा KUIUA 


ail agaaa अथाने जनोणु cum] 8. तेभना Male विध wa Wes da छे 
२।५१२।१। RAL छे, Photo montage AHA DUWA B. satasia भाटे Aud etu daa B. परंतु 
वातावरण Bla YAUA dell Sel 8. YA (duis Quq भाटे ६७२ ciel छे. तेम wal वर्षमा ने, 
aR, छ प्रथम Aldi AA acy छे जने weddi dat छते छे. dual Hawi seuat yfad 
याय छे. वे६पुराशोन। anadl Jazaul दिवेबन। MWA MU usani वेदाल्यास उरता. naald 
SEYAL भनभा ७६९१ HdA ‘Has mieu Bia wee]. सो वर्ष Gur vdal घरोधरभा 
qusidl vi पुराणी ब5३नी DL पर sunat Raadt Awe जाछा vtva adel सवारे 
UANI, WAA eue, पोथीना wai वायत ound जा थि विद्यार्थीनी ध्यानस्थ eatd gog थितार 
सापे छे. ARAL weal जाहूबा६5 ASIA भनोरंगन उरे छे. Radd WA छायाप्रडाशनी Well 
visis छे राने यित वस्वुने धनस्वरपभा २५४ उरे छ. aR थिन नेता थाउतो cv नथी. 


AMMA ६२१० : 

Akiva भावनण२ ब्श्व्वाना Aza पर्वतनी सरणामएीमा ysl AA amal 254 »üsl 
za MM, WA २भ्य छे. wewi ATA तणा नीना sis adad se Gell 25री पर ania नामच 
बानु याम se] छ, viua भावनगर aerial eRusid wad duura Akej १००, uqaqa 
RL छे. गुळ्रातना URIA Udls सभा गोमाता WA पनिषारी तणाळना eratey’ Madi YA धक्ष्य 
छे. छता SUN नबन AZ MAS wer ddd Als Qs raguni KU छे. स्ने १८३० 
wai घ्य BUA वेयात। ०२३ SUMA olsa टेन्गार AU वडे उप Meled Ge पर dia 
YA yer सळेनमा. साधननी (sua उरता. satstadl Gas हृष्टिनी wierd yar ३२ छे 
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Xx ४ Ye शिल्पाचार्य श्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर 
श्रीयुत्‌ शंकरदेव विद्यालंकार, प्राध्यापक ass महिला कॉलेज, पोरबंदर 


“जब में यह सोचता हूँ कि बंगदेशमें सर्वोत्तम समादरका अधिकारी कौन है, तब मेरे मनमें 
स्वयंमेव' सर्वेप्रथम अवनीन्द्रनाथका नाम आता है। उन्होंने देशको आत्मदैन्यके पापसे बचाया है। 
उन्होंने भारतको अपमानके गतंसे उठाकर, उसको पुनः उस स्थान पर प्रतिष्ठित किया है, जिसका 
वह अधिकारी था। मानव-जातिकी उदात्त उपलन्धियोंमें, अपने प्रदानके जिस अंशको भारतवर्षकी 
ओरसे प्रस्तुत किया जाना था, उसे अवनीन्द्रनाथने स्वीकृत कराया है, उसको मान्यता दिलवाई है । 
भारतकी कला-चेतनाके पुनः प्रबोधनसे देशमै नवीन युगका अरुणोदय हुआ Fl वह अवनीन्द्रनाथ ही 
है, जिसके समीप समग्र भारतने अपने पाठ नए fate सीखे ë 1 अवनीन्द्रनाथकी उपलब्धियों द्वारा 
बंगदेशने अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त -किया ë” 

- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

: * x * 

ठाकुर-परिवार सारे बंगदेशमें अपने आभिजात्य, शील, विद्या-वैभव और शुभ-संस्कारोंके लिए विख्यात 
Gl लक्ष्मी और सरस्वती दोनोंकी ही इस कुटुम्ब पर बड़ी कृपा रही है। इसी ठाकुर-कुट्म्बमें मर्हाष 
देवेन्द्रनाथ ठाकुरके पौत्रके रूपमें ७ अगस्त सन्‌ १८७१ को, जन्माष्ठमीके दिवस, अवनीवाबूका कलकत्तेमें 
जन्म geri इनके पितुदेव श्री गुणेनद्रनाथ ठाकुर बड़े रसदर्शी और गुणज्ञ महानुभाव थे। कवीन्द्र रवीन्द्र 
अपनी जीवन-स्मृतिमें उनका शब्द-चित्र उठाते हुए लिखते हैं- 

“ सौन्दर्य-वोध और गृणग्राहितासे उनका भरा हुआ सुंदर शरीर और मन मानो छलकता रहता 
था। नाट्य-कौतुक और आमोद-उत्सवके नाना संकल्प उनमें TAT कर नये नये विकास पानेकी चेष्टा 
किया करते थे।” 

इनके दादा गिरीन्द्रनाथजी अच्छे चित्रकार थे और यूरोपीय शैलीमें निसर्गचित्र. ( लैण्ड-स्केप ) 
बनानेमें उनकी विशेष ख्याति थी। साथ ही. वे प्रवीण संगीतज्ञ और नाट्यकार भी थे। ऐसी कला- 
संपदा और साहित्यश्रीसे भरे हुए वातावरणमें अवनीन्द्रनाथकी शिक्षा प्रारंभ हुई। छः वर्षकी नन्ही उमरसें 
ही इनको Ae स्कूलमें भेजा गया। वहाँ पर अध्यापक महाशय अंग्रेजीका एक शब्द अशुद्ध रूपमें 
उच्चारण करते थे। उसे आग्रहपूर्वक सुधारनेका प्रयत्न करने पर आपको चपेट खानी पड़ी और फलतः 
आपने स्कूल छोड़ दिया और घर पर ही शिक्षा प्राप्त करने लूगे। 

नव वषंकी उमरमें इनके अभिभावक चन्द्रनगरके रमणीय स्थान पर गंगातीर पर रहने गये। ये 
सुंदर पुष्पों और गलीचोंसे सुसज्जित हवेलीमें रहते थे और उसके सामने ही मयूर, बत्तख, बगुले आदि 
रम्य पंखियोसे भरा हुआ नदी-तीर निहारा करते थे। एक ओर वाटिकाकी सुषमा लहराया करती थी। 
वहीं पर वे पिताजीकी पेंसिलें और कूचियाँ उठाकर चित्र वनाया करते थे। इतनेमें अपार हितैषी इनके 
पितुदेवका एकाएक अवसान हो गया और सारे परिवारको पुनः कलकत्ता आ जाना पड़ा। 

कलकत्ता आते ही संस्कृत विद्यालयमे जाकर पढ़ना प्रारंभ कर दिया। छुटपतसे ही संस्कृतके प्रति 
अच्छा झुकाव और प्रेम होनेसे, उसमें वे अच्छी प्रगति पाने लगे। एक बार सरस्वती-स्तवन पर लिखी 
हुई संस्कृत कविता पर पारितोषक भी प्राप्त किया। अंग्रेजी भाषाका ज्ञान अभी कच्चा था, उसे सेंट 
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झैवियर कॉलेजमें जाकर पक्का कर लिया। इसी अरसेमें बीस वर्षकी उमरमें श्रीयुत्‌ भुजंग-भूषण wg 
पाध्यायकी सुपुत्री सुहासिनीदेवीसे आपका विवाह हो गया । इन दिनोंकी इनकी प्रारंभिक चित्रणाकी चीजें 
४ साधना ” पत्रिकामें प्रकाशित gš रविवाबूकी “ चित्रांगदा “, स्वलिखित “ager” तथा “खीरेर 
पुतुल ” (पनीरकी गुडिया) की सजावटके लिए भी कुछ चित्र बनाये | 
यूरोपियन चित्रकारोंके संपकंमे 
यह था वह समय जब भारतमें ऑग्ल-शासन पुरी तरह स्थापित हो चुका था। राजनीतिक दृष्टिसे 
वराजित भारतीय बड़ी आत्मग्लानि और आत्मावसाद अनुभव कर रहे थे। यूरोपियन रीति-नीति, रहन- 
सहन, शिक्षा-दीक्षा और साज-सज्जाको नये पढ़े-लिखे लोग बुरी तरह अपना रहे थे। अनुकरणका बोल- 
बाला था। कलकत्तेके अमीर-उमरा, जमींदार, धनीमानी पुरुषोंकी हवेलियाँ और कोठियाँ विदेशी ढंगके 
उपस्कर (फर्नीचर) और साज-सामानसे भरी जा रही थीं। तथाकथित संभ्रान्त-जन बिना समझे-वूझे ही 
अपने प्रासादों और उपवनोंके प्रांगणोमें ग्रीक और रोमन शिल्प-कृतियोंका og जमा कर रहे थे। 
इस समय तरुण अवनीन्द्रनाथ सिन्योर गिलहार्डी नामक एक इटालियन चित्रकारसे यूरोपीय शैलीके 
तैलरंगी चित्रोंकी तालीम प्राप्त कर रहे थे।' ये महाशय उन दिनों कलकत्तेकी सरकारी कलाशालाके' 
उपाध्यक्ष थे। अवनीबावूने पूरे पुरुषार्थके साथ तैलरंगी चित्रोंका विधान सीख लिया। कलकत्तेके बाहर 
_ जाकर इस दौलीके वहुतसे चित्र उन दिनों अवनीबाबूने तैयार किये थे। कोई दो वर्ष पश्चात्‌ चाल्सं 
पामर नामक एक अच्छे अंग्रेज चित्रकारने कलकत्तामें आकर, इनके निवास-स्थानके समीप ही अपना 
चित्रालय (स्टुडियो) खोला । अवनीबाबू पामर महाशयसे भी चित्र-शिक्षा पाने -लगे। इस प्रकारके निजू 
शिक्षणके लिए इन कलाकारोंकों खासी अच्छी' दक्षिणा देनी पड़ती थी। यूरोपियन शैलीका चित्र-विधान 
भले प्रकार सीख लेने पर भी इनके मनको परितोष ate समाधान नहीं प्राप्त होता था। वे स्वयं 
लिखते हैं - “में अशांत हो उठता था। WX हृदययें उमंगें उठती थीं। में उन्हें अनुभव करता था, परन्तु 
उनको प्रकट नहीं कर पाता था। आगे क्या हो? में प्रायः आइचयेमें डूब जाता था।” 
दृष्टिसे परिवर्तन 
सन्‌ १९०० की बात Sl अवनीबाबू मुंगेर गये। वहाँ जाकर एकाएक उनके मानसमें परिवर्तन आ 
गया। उन्होंने तैळरंगी शैलीसे चित्र वनाना छोड़ fear) उनकी दृष्टिमें एक मौलिक परिवर्तन आ गया। 
उन्होंने जलीय रंगोंसे चित्रांकन प्रारंभ किया । चित्रोंके विषय भी बदल गये। जीवित पदार्थों तथा निसर्गकी 
वस्तुओंको उन्होंने अपना विषय बनाया। तथापि कलाकारके रूपमें उनकी दृष्टिमें एक आमूल-चूल परिवर्तन 
और परिपुर्ण चेतनाका जागरण तो अभी आनेवाला था। यह परिवर्तन एक आकस्मिक घटनासे हुआ। एक 
दिन जोडासाँकोमें अपने पैत्रिक घरकी पुस्तकशालामें इनको एक छोटी-सी हस्तलिखित पुस्तक मिली, जो 
इंडो-पशियन शैलीके चित्रोसे सज्जित थी। उसकी लिखावट भी अनुपम थी। वह कलात्मक हस्तपोथी 
अवनीबाबूके लिए मानो दैवी-प्रेरणाका स्रोत बन गई। उनके कल्पनाशील मानसके लिए वह सौन्दर्यके ऐसे 
रूप और नमूने प्रदशित करनेवाली सिद्ध हुई, जिनका उन्होंने कभी स्वप्न भी नहीं किया था। 
बस इसके बाद अवनीन्द्रबावूके जीवनका ध्येय भारतकी परम्परागत कला-लक्ष्मीका समुद्धार करना 
ही हो गया। उन्होंने घूम-घूम कर पुरानी कलाओंके नाना नमूने देखने प्रारंभ किये। अजन्ता, इलोरा तथा 
राजपूत शैलीके अतिरिक्त ग्राम-कुटिरोंकी भित्तियों पर अंकित लोक-कलाओ तथा कन्थाओं (गुदड्यों) 
पर बनाये चित्रांकनों तकका सूक्ष्म निरीक्षण किया। स्वदेशी कला-दाक्षिण्यके प्रति अद्भुत प्रीति उपजती 
गई और प्राच्य-पद्धति पर चित्रकर्म निर्वाधरूपसे चलने लगा । 
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इसी समय सौभाग्यसे श्रीयुत्‌ ई० dro हैवल महाशयसे मिलन हुआ। ये आँग्छ-कलाविद्‌ उस समय 
कलकत्तेकी राजकीय कलाशालाके आचार्य थे। यह मिलन एक धन्य क्षण था, जिसने भारतके कलात्मक 
जागरणमें नई दृष्टि और नई स्फूति पैदा कर दी। हैवल महोदयने अवनीबाबूको कलाशालाकी चित्र- 
वीथीमें स्थित राजपूत शैली, मुगल शैली और काँगड़ा शैलीके कुछ चुने हुए चित्र दिखाये। अवनीन्द्रबावू 
उनको निहार कर उनका कला-विधान हृदयंगम कर गये और उन्हीं शैलियों पर चित्र-प्रयोग करने लगे । 
इसी नवीन स्फूति ओर उमंगके दिनोंमें अवनीन्द्रवाबूने बुद्धजन्म, बुद्ध और सुजाता, ताजमहलका निर्माण, 
तथा वैताल पंचविशतिके कतिपय चित्र अंकित किये । उन्हें निहारकर श्री हैवलको विश्वास हुआ कि 
वह सच्चा कलाकार है और वह कला-क्षेत्रमें देशका मागे-दर्शन कर सकेगा ” 

% * * 
एक उत्कट चित्रका जन्म 

इसी समय कलकत्तेमें प्लेग फूट निकला । घरके घर साफ हो गमे। अवनीन्द्रबाबूके घरमें भी 
उसकी छाया प्रविष्ट हुई। सारे परिवारकी वात्सल्य-भाजन, नौ वर्षकी अवनीबाबूकी दुलारी वच्ची टपसे 
सदाके feu wur विदा हो गई। अवनीबाबू स्वयं लिखते हैं - “मेरा हृदय टूट गया। किसी भी प्रकारसे 
मन मानता ही नहीं था। हम चौरंगीकी ओर नया मकान लेकर रहने लगे। एक सुग्गा मोल लेकर 
दिल बहलानेका प्रयत्न किया गया। उसका नाम Get था हमने 'चंचु'। अपनी माँकी गोद तजकर 
हमारे वहाँ यह खाली गोदमें आया ar” 


उन्हीं दिनों एक दिन श्री हैवल महोदय, अवनीन्द्रबाबूके ज्येष्ठ काका श्रीयुत्‌ सत्येन्द्रनाथ ठाकुरके 
घर पर आये। वे उन्हें कला-शालाका उपाचार्यं बनाना चाहते थे। परन्तु अवनीबाबूका मन अभी तक 
बालिकाके वियोगके विषादमें डूबा हुआ था। उन्होंने सब काम छोड़ YA थे। श्री हैवळने उनकी मनः- 
स्थिति को निहार कर कहा-“ तुम अपने काम पर जुट जाओ। तुम्हारा काम ही तुम्हारी एकमात्र 
दवा है। 

यह कह कर वे चले गये। अवनीवावूने चित्र बनाना शुरू किया। उस विषाद-भरी मनो-भावनाके 
दिनोंमें उन्होंने चित्र बनाया -“ शाहजहाँका अवसान । ” चित्र क्या है, अपनी प्यारी दुलारी बिटियाके 
लिए विलपती कलपती हुई आत्माका संपूर्ण विषाद कलाकारने इस चित्रमें मानो उलीच दिया है। 
किस खूबीसे यह चित्र अंकित हुआ था। वृद्ध, प्रेमातुर और ञ्रियमाण बादशाहके प्रति कैसी गहरी सहानु- 
भूति उसमें निहित है! जीवनके अंतिम क्षणोंमें आगरेके लाल किलेके झरोखेसे बादशाह अपनी प्रियतमाकी 
स्मृतिमें निमित “ ताज-महल “को निनिमेष नयनोसे निहार रहा है। फर्श पर उसके चरणोंके समीप 
उसकी बेटी जहाँनारा बैठी है। अद्भुत वर्ण-योजना और मुगल दैलीकी भवन-निर्माण कलाकी खूबी इस 
उदात्त-कृतिको परिपूर्णता प्रदान कर रही है। यह चित्र कलकत्तेकी वाषिक कला-प्रदशिनीमें हठात्‌ सबका 
चित्त अपनी ओर आक्कृष्ट कर रहा था। BS कर्जेन उस पर मुग्ब हुए जा रहे थे। 

नवीन कलाका अरुणोदय 

इस प्रकार मानो भारतीय कलाके नवःप्रबोधनका श्रीगणेश हुआ। अवनीबाबू कला-शालाके उपाचायं- 
पदके लिए मना लिये गये। कला-सिक्षार्थी एकके बाद एक, उनके पास आने oT उन दिनोंके इनके 
उन शिष्योंने आज तो भारतका नया इतिहास ही रच दिया है - शिल्प-संस्कृतिके क्षेत्रमें। और अवस्था 
तो यह है कि आज बंबईकी राजकीय कला-शालाको छोड़ कर देशकी एक भी ऐसी कला-झाला नहीं है, 
जहाँके आचाये या उपाचार्यके पद पर अवनीबाबूके शिष्य या प्रशिष्य आसीन न हों। चित्रकला ही 
222d ने सुश्रत : 3 ८८१ 
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क्यों, रूप-विधान, TEATS स्थापत्य-कला, नाट्यकला, उपस्कर, और वेशभूषा आदि सब ही क्षेत्रोंमें अवनी- 
बाबूकी स्वदेशीय कला-भावनाने अपनी विजय-वैजयन्ती फहरा wet है। 


प्रेरक और सहयोगी 


परन्तु वह सब कुछ आसानीसे नहीं हुआ। उन दिनों इस शिल्पी-गुरुको न जाने कितनी विरोध- 
बाघाएँ, उग्र समालोचनाएँ, परिहास और व्यंग सुनने पड़े थे। परदेशी शासनसे उद्भूत दासत्वकी मनो- 
वृत्तिसे सारा देश आत्म-दीनता अनुभव कर रहा था। अवनीबाबूकी इस साधना और तपस्याके पीछे 
उनके कवि-चाचा रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी प्रेरणा और प्रोत्साहनका बड़ा भारी हिस्सा है, साथ ही अवनी- 
बाबूके ज्येष्ठ भ्राता गगनेन्द्रनाथ ठाकुर (जो स्वयं भी एक उच्च कोटिके प्रतिभाशाली चित्रकार और 
भारतमें क्यूबिज्म-पद्धतिके एकमात्र शिल्पी थे) ने इनकी समस्त प्रवृत्तियोंमें बड़ा सहयोग और साहाय्य 
प्रदान किया था। पत्रकार-शिरोमणि रामानन्द चट्टोपाध्यायने भी अपने मासिक पत्रों (मॉर्डन रिव्यू और 
प्रवासी) द्वारा इस कला-संप्रदायकी महत्ता और विशेषता सामान्य जनताको समझानेमें प्रशंसनीय प्रयास 
किया Š प्राच्यकला-लक्ष्मीके विश्रुत मीमांसक डॉक्टर आनंद कुमार-स्वामी तथा भगिनी निवेदिताने भी 
अवनीबाबूकी कला-साधनाका ममं समझानेमें अभिनंदनीय पुरुषार्थं किया di 


आपके “ भारत-माता ” नामक चित्र पर मुग्ध होकर भगिनी निवेदिताने लिखा है-“ नवीन शैली- 
की वह प्रथम सर्वोत्तम कृति है। मैं जितनी बार इस चित्रको निहारती हूँ, इसकी पावनता, मृदुता और 
मबुरताके प्रति मुग्ध हुई पाती हूँ। में चाहुँगी कि इस उदात्त चित्रकी प्रतियाँ लाखोंमें छपाऊं और इस 


देशमें बिखर d! 


सर्जनकी उमंगभरी घड़ियाँ 


उन्हीं दिनों इस शिल्पस्वामीने एक और बढ़िया कृति तैयार की। नाम उसका कुछ ही रख 
लीजिए -यात्राका अन्त, अन्तिम यात्रा, या Seat मृत्यु । इन पंक्तियोंके Saad ऊंटको मरते हुए कभी 
नहीं देखा । काश, सब ऊंट उसी प्रकारकी अदासे अवसान पायें! इस चित्र-रचनामें कारुण्य और उपराम 
(विश्रांति)का वातावरण इस निपुणता और पूर्णताके साथ अंकित किया गया है कि अनुभव होता है 
कि लम्बी यातनाओसे किसीका जीणं मित्र अन्ततोगत्वा fax शांतिके प्रदेशमें पहुँच गया है। ऊँचा कला- 
वंत ही एक मूक प्राणीके भावोंको ऐसी मानवोचित रीतिसे अभिव्यक्त कर सकता है। चित्र निहारते 
ही हृदयमें करुणाका संचार होने लगता है। 


यह था हमारे कला-स्वामीके जीवनका सबसे अधिक उपलब्धिका समय। वे स्वयं लिखते हैं- 
“मै कैसे बताऊँ कि उस सारे समयमे में क्या अनुभव करता था। में चित्रोंसे भरपूर रहता था, ऐसा 
ही कुछ कह सकता हूँ। चित्रोंने मेरी संपूर्ण सत्ताको अधिकृत कर लिया था। में केवल अपने नयन 
बंद कर लेता था और चित्र मेरे सामने उतराने लगते थे- आकृति, रेखा, रंग, छाया आदि द्वारा 
मंडित संपूर्ण रूपमें। मे कूंची हायमें उठाता था और चित्र स्वयं उठते चलते थे। उत्कृष्ट सर्जन - सामर्थ्यं 
के उन दिनोंमें भी छिद्रान्वेषी विवेचकोंकी कमी नहीं थी। एक विख्यात वैष्णव प्रकाशक मेरी बनाई 

'राधा-कृष्ण चित्रावली देखने आये। चित्रोंको देखकर उन्होंने स्पष्ट रूपमें निराशा प्रकट atl कहने 


Met t क्या यह 


आइचयॅ-कंपित-सा रह गया, परन्तु क्षण भरके लिए! वे वचन मुझ पर कुछ प्रभाव नहीं 
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छोड़ गये। मैं कुछ समय बाद समस्त यूरोपीय प्रभावोंसे मुक्त होकर सावधानीके साथ अपने ढंगसे चित्र 
बनाने लगा । अहो, वे भी क्या दिन थे!” 


हैवल महोदय अवनीबावूकी रचना-चातुरीके लिए कहा करते थे- “ स्वभावतः" संस्कृत और फारसी 
साहित्यमें प्रबुद्ध होनेके कारण वह रामायण, महाभारत, कालिदास और उमर खैयामसे अपनी प्रेरणा 
प्राप्त करता है और मनोरम कल्पना-शक्तिसे अन्वित होनेके कारण वह भारतीय आध्यात्मिक भावोंको 
पुरी सचाईके साथ अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार वह उन्नत भावप्रदेश (प्राच्य कविता और रोमान्सके 
ऊर्ध्व-लोकको, जिसे प्राच्य विचारोंने सर्जा है) को निहारनेकी अन्तदृंष्टि प्रदान करता है।” 


कोई १९०१ या १९०२ की बात होगी, अवनीबावू प्रथम बार योकाहाया तैकवान और हिशीदा 
नामके दो जापानी चित्रकारोंसे मिळे । इन दो कलावंतोंका अवनीबाबूकी शैली पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। 
इस कालमें बनाये गये संघ्याचित्र, भारत-माता, यक्षागण आदि आपके कई चित्रों पर जापानी शैलीका 
पर्याप्त प्रभाव विद्यामान है। 
* * * 


योग्यतम शिष्योके गुरु 


राष्ट्रप्रेमकी नवीन भावना उन दिनों कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी कविताओं, गीतियों और साहि- 
त्यिक कृतियोंसे देशभरमें प्रवुद्ध हो रही थी। अपने ज्येष्ठ वंधु गगनेन्द्रनाथ ठाकुरके साथ इन तेजोदीप्त 
प्रवृत्तियोंके मध्यमें स्थित होकर अवनीवावू चहुँ ओरसे कला-शिक्षाथियोंको आकृष्ट कर रहे थे। पहले पहले 
जिन शिष्योंको आपसे प्राच्य कलाकी शिक्षा प्राप्त करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ उनमें थे - सर्वश्री 
नन्दलाल बसु, के० वेंकटप्पा, हकीम मुहम्मद खाँ, सत्येन्द्र दत्त, शैलेन्द्रनाथ दे, सुरेन्द्र गांगुली, समरेन्द्रनाथ 
गुप्त, असितकुमार हालदार, सुरेन्द्रनाथ कार और क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार। आज तो वे सब शिल्पी सावें- 
भौम यशके भागी बन चुके हैं। सुशिष्योंकी वह परम्परा आज भारतकी सौन्दर्यानुमूति और कला-चेतना- 
को प्रगतिशील बनाये हुए है। बंगदेशमें तो इस सांस्कृतिक प्रबोधने अद्भुत स्फूतिका संचार कर दिया। 
अनेक शिक्षार्थी अवनीबावूकी वत्सल शिष्यतामें भारतीय कलाकी उपासना करने छगे। प्रथम मंडलीके 
पश्चात्‌ जो शिक्षार्थी आये उनमेंसे कुछ एक प्रतिभासंपन्न शिल्पी ये हे - सवंश्री देवीप्रसाद रायचौघुरी, 
मुकुलचन्द्र दे, रमेन्द्रनाथ चक्रवर्ती, अब्दुर रहमान चुगताई, शारदाचरण Tale, Feat सेन, रूलित मोहन 
सेन, श्रीधर महापात्र, पुलित विहारी दत्त, श्रीमती रानी चन्द्र आदि। इनमेंसे प्रायः सभी आज तो भारतके 
विभिन्न कला-विद्यालयोंमें आचायं, उपाचायं या शिक्षकके पद पर प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार शिल्पी-गुरुकी 
इस सुशिष्य परंपरा द्वारा विविध दिशाओंमें यह सांस्कृतिक नवस्फुरण अपना व्यापक प्रभाव दिखा 
रहा है। 

उन्ही दिनों सन्‌ १९०८ में अपने श्रद्धेय सहकर्मी प्रिन्सिपाल fo बी० हैवल तथा ज्येष्ठ भ्राता 
गगनेन्द्रनाथ ठाकुर आदिसे मिलकर अवनीबाबूने इस नये कला-संस्कार आन्दोलनको Neq बनानेके लिए 
कलकत्ता नगरीमें प्राच्य-कला-परिषद्‌ (इंडियन सोसायटी ऑफ ओरियन्टल आटे) की प्रतिष्ठा की। लॉड 
किचनर इसके अध्यक्ष बनाये Td p प्रथम इसके ३५ सदस्य बने, जिनमें २७ यूरोपियन और ८ भारतीय थे । 
कलकत्तामें रहनेवाले तत्कालीन अनेक गण्यमान्य कलाप्रेमी इस परिषद्के संरक्षक और सदस्य बने, जिनमें 
सर जॉन वुडरफ, सर होम वुड, श्री नॉर्मल see आदि मुख्य थे। विस्मयकी बात है कि उस समय 
तक भी हमारे देशका शिक्षित जन-समुदाय इस आंदोलनसे अलग था और अपने ही देशकी कला 
संस्कृतिको समझनेमें असमर्थं था । अपने पट्टशिष्य नन्दलाल बसुको इस परिषद्में अध्यापक तियुक्त करके 
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अभिनव चित्रकलाका प्रचार बढ़ने छगा। कविगुरु रवीन्द्रनाथजीने इस प्रतिष्ठानके कार्योंका खूब गुण-कीतँन 
किया । सच पूछा जाय तो कवीन्द्र रवीन्द्रनाथको पाइचात्य जगतूमे परिचित करानेवाले अवनीन्द्रनाथजीके 
ही मित्रगण थे। लंदनके रॉयल कॉलेज आफ आर्टके अध्यक्ष सर विलियम रॉधनस्टीन, कलकत्ताके 
प्रधान न्यायपति सर जॉन वुडरफ, टामस मूर आदि मनीषियोंने रवीन्द्रको अपनी गीतांजलि अंग्रेजीमें 
प्रस्तुत करनेकी प्रेरणा दी थी। : 

प्रतिवर्ष इस परिषद्की वार्षिक प्रदशिनियोंमें अवनीबाबू तथा उनके शिष्योंकी एकसे एक बढ़िया 
कृतियाँ कला-रसिक समाजके सामने आने लगी और विश्रुत कला-समीक्षको द्वारा प्रशंसित होने लगी। 
सन्‌ १९१४ में पेरिसकी विशाल प्रदर्शिनीमें आपके तथा आपके छात्रोंके चित्रोंकी ऐसी धूम मच गई कि 
वह एक ही कृतिकारकी प्रदर्शिनी कही जाने लगी। उसके बाद आपके चित्र ब्रुसेल्स और लंदनमें भी 
प्रदर्शित हुए और उन्हें अन्तर्राष्ट्रिय गुण-कीतंन प्राप्त हुआ। रूटर संवाद-कंपनीने उस समय तार द्वारा 
विदवको यह वार्ता सुनाकर चमत्कृत कर दिया कि “ द्वितीय टागोरकी ज्वलंत विजय ! ag केवल भारतका 
ही नहीं, अपितु विश्वका एक महान चित्रकार ë U” 

परदेशी प्रकाशक आपकी कृतियोंको प्रकट करनेके feu लालायित हो उठे। फलतः लन्दनके 
सुविदित कला-प्रतिष्ठान “ स्टुडियो “ने सन्‌ १९१६ में आपकी C उमर-खैयाम-चित्रावली ” और “ हिन्दू तथा 
बौद्ध दन्तकथा चित्रमाला ” प्रकाशित की । 

* * * 
कला-शालाके आचायं 

कलामर्मज्ञ श्री पर्सी ब्राऊनके निवृत्ति-निवास (रिटायडं) ग्रहण करने पर अवनीबाबू कलाशालाके 
आचार्यं और कलकत्ता चित्रालय (आर्ट गैलरी)के अध्यक्ष बनाये गये। 

चित्रकारके सिवाय कला-शिक्षक और कला-अन्वेषकके रूपमें भी आपमें अद्भुत सामर्थ्यं और प्रतिभा 
` शी। आप कहा करते थे-- शिष्य पर कुछ भी थोपनेका प्रयत्न मत करो। उसे अपनी ही गतिसे चलने 
दो। जब वह राह भूलने लगे, धीमेसे इशारा कर दो। आपकी गवेषणा-वृत्तिका सुन्दर परिचय आपकी 
कला-विषयक खोजकी पुस्तकोंसे मिलता है। सन्‌ १९२१ में आपकी “ दिल्पशास्त्र ” और “भारतीय कलाके 
षडंग” नामक पुस्तकें प्रकट gil 

उन्हीं दिनों गुणियोंके परम पारखी और कलकत्ता विश्वविद्यालयके ततूकाळीन उपकुलपति सर 
आशुतोष मुकर्जीने आपको विश्वविद्यालयके ललित-कला विभागका अध्यक्ष नियुक्त किया। भारत-शिल्पके 
“ दागीरवरी उपाध्याय” के पदसे अवनीबाबूने कुछ विद्त्तापूर्ण व्याख्यान दिये, जो “ दिल्प-प्रबंधावली ? 
नामसे प्रकाशित हुए हैं। इन्हीं व्याख्यानों पर आपको उक्त विश्वविद्यालयने डी० fuco (साहित्याचाये ) की 
पदवीसे विभूषित किया। सरकारने भी उसी समय आपको सी. आई. ई. का विरुद प्रदान किया 1 

शिक्षकके रूपमें अवनीबाबूका चरित्र-चित्रण करते हुए विश्रुत कला-समीक्षक श्री अर्धेन्द्रकुमार गांगुली 
लिखते ë —  शिक्षकके रूपमें अवनीबाबू अद्वितीय हैं। ठीक ही कहा गया है, शिक्षक जन्मजात होते 
हैं, बनाए नहीं जाते। कळाकारकी अपेक्षा शिक्षकके रूपमें उनका प्रदान: अधिक बड़ा है। अपने छोटेसे 
छोटे छात्रके प्रति वे माता जैसा अद्‌भुत धीरज और पिता जैसी स्नेहपूणे सहानुभूति रखते हैं। वे एक 
अतिसामान्यसे छात्रके अन्दरसे भी उसके हृदयका श्रेष्ठतम तत्त्व आविष्कृत करनेका सरळ और सीधा 
प्रकार जानते Š | अपनी शैलीको वे छात्रों पर थोपते नहीं। किसी नौसिखिये छात्रके रेखांकन, चित्रण 
या आकृतिको सुधारते हुए या परिवधित करते हुए वे शिष्यके अपने प्रकारको ही जाननेका प्रयत्न करते 
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है कि उसने कहाँ पर किस दृष्टिसे क्या क्या क्रिया प्रारंभ की हुई है। उसकी दृष्टि और शैलीको 
हृदयंगम करके उसीकी शैलीमें कृतिको वे विकसित और परिमाजित करते हैं। चाहे प्रतिपादनीय विषयकी 
उनकी अपनी निर्वाह-शैली और प्रक्रिया उससे संथा विरुद्ध हो।” 


दिष्य-वात्सल्य 
अपनी शिष्य-वत्सलतासे आपने अपने अन्तेवासियोंको मुग्ध किया हुआ था । चित्रशिल्पी असितकुमार 
हालदार कहते है -- “अपना व्यक्तित्व वे हमपर थोपते नहीं थे। उनकी कार्य सिखानेकी रीति अपनी 
ही थी। वे छात्रोंमें बैठकर ही कार्यं करते थे, जिससे वे प्रेरणा ग्रहण कर सके और अपनी कल्पना 
ओर रुचिमें परिष्कार ला TH” 
प्रयाग विश्वविद्यालयके कला-विभागके अधिनायक श्री क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार कहते हैं-- “ उन्होंने 
गुरु, निर्देशक, तत्त्वज्ञ और मित्रके रूपमें ही मुझ पर अमिट छाप नहीं डाली, अपितु एक पिता और 
उपकारकके समान मुझे अपना स्नेह भी प्रदान किया gt” 
कलकत्तेकी राजकीय कलाझालाके भूतपूर्व आचाय श्री मुकुलचन्द्र दे लिखते हे -- “ मानवके रूपमें 
चे मेरे लिए भगवान्‌ थे। उनकी प्रतिभा और अद्भुत उदारताके कारण मैं उनका पूजक हूँ। मेरे हृदयमें 
उन्होंने प्रकाशको प्रबुद्ध कर दिया और मैं उनकी कलाके सौन्दर्यसे परिपुरित हो qari” 
चित्रणके विषयोंके लिए वे अपने छात्रोंको भारतके पुरातन साहित्यके विशद अध्ययनके लिए प्रेरित 
किया करते थे। पाठ देनेसे पुर्वं वे अपने प्रत्येक छात्रसे पूछ छिया करते थे कि भारत समस्तमें बिखरी 
हुई कला-संपदा — चित्र, मूर्तियाँ, स्थापत्य आदि --से वे भली-माँति परिचित हैं या नहीं। वे स्वयं कठोर 
श्रम किया करते थे, जिससे उनके शिष्य भी अपने कार्यमें ठीक ठीक पुरुषार्थं करें। ` 
यह बड़े खेदका विषय है कि ऐसे महाप्राण कलास्वामीकी नमूनेदार कृतियोंसे हमारे देशके राष्ट्रीय 
चित्रालय अभी तक शून्य पड़े है। यहाँ तक कि किसी संस्थाने उनके चुने हुए चित्रोंके संग्रह भी नहीं 
छपाये हैं। यह सब कुछ राष्ट्रके रुचि-दारिद्रथ और अगुणज्ञताके चिह्न Fl ऐसा तेजोदीप्त कलाकार । 
यदि जमनी, फ्रान्स, इंग्लैंड या जापानमें पैदा होता तो उसकी सुकृतियोंकी छापें देशके प्रत्येक विद्यालयकी 
दीवारों पर टँगी होतीं । उदात्त कलाकी प्रत्येक वस्तु सदाके लिए आनन्दका स्रोत होती है, इस सत्यको 
इम कब हृदयंगम कर पायेंगे? 
* * * 
गद्य-दोलोके स्वामी 
बंगभाषा-भाषी जन-समाजके सिवाय अन्य बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि रंग-रेखाओंके वह 
अद्भुत जादूगर बहुत सुन्दर बंगाली Te स्वामी, चतुर अभिनेता और संगीत-मर्मज्ञ भी थे। चित्रकार 
बननेसे पूर्व ही इनकी प्रतिभाका स्रोत एक साहित्यकारके रूपमें प्रकट हुआ था। गुलाबी तरुणाईके दिलोंमें 
“शकुन्तला ” की कहानी लिखकर अपने कविकाका रवीन्द्रनाथको भी इन्होंने अपनी कलमका करिरमा 
दिखाया था। उसके पश्चात्‌ तो इन्होंने बंगदेशके कुमार-कुमारिकाओंके लिए कथावार्ता, भ्रमण कहानी, 
आदिका मनोहर साहित्य अच्छे प्रमाणमें लिखा है, जिनमें बांगलार ब्रतकथा, राज-कहानी, खीरेर पुतुल, 
भूतपत्रीर देशे, पथे-विपथे आदि पोथियाँ बहुत जनप्रिय हुई हैं। उत्तरावस्थामें अपनी जीवन-स्मृतियाँ, ठाकुर 
परिवारकी कार्यावलियाँ और संस्मरण आपने बहुत मनोमोहक रूपमें “ जोडासांकोर धारे, "ur" 
और “आपन कथा” नामक पुस्तकोंमें आलेखित किये हैं। जोड़ासाँकोर धारेकी रचना-चातुरीकी आलो- 
चना करते हुएं बंगाली पत्रिका “कविता "ने लिखा š — अवनीबाबू केवल रंग-रेखाके ही शिल्पी नहीं 
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हैं, भाषा-शिल्पी भी हैं। बंगला गद्यमें उनका एक विशेष और अनुपेक्षणीय स्थान “ जोड़ासाँकोर घारे ” ने 
बना दिया है। उनके गद्यका प्रधान” गुण है, उसका कवित्व, उसका बाँका हास्य, उसकी प्रच्छन्न तरंग- 
भंगियाँ और प्रत्येक पंक्तिमें उसकी अपार्थिव saqi" 
अनुसन्धान और आलोचनात्मक पुस्तकोंमें भी आपकी विषय-प्रतिपादन शैलीका पांडित्य प्रकट होता 
š | “भारतीय शिल्पेर षडंग” का अंग्रेजी और फ्रेंच भाषामें अनुवाद भी छप चुका है। “ शिल्प प्रबंधा- 
वली ” का अंग्रेजी भाषांतर भी छप रहा Š! 
आपकी चित्रमयी कृतियोंका एकबारगी मूल्यांकन करना बहुत कठिन कर्म है। आपने कोई दो सोसे 
ऊपर चित्र बनाये है । जिन क्ृतियोंने सार्वभौम प्रशस्ति पाई है, उनमेंसे कुछ एकके शीर्षक इस प्रकार हैं -- 
बुद्ध और सुजाता, शापग्रस्त यक्ष, दाराशिकोहका मस्तक, कजरी नृत्य, अंतिम यात्रा, अशोककी 
रानी तिष्यरक्षिता, शिव-सीमन्तिनी, भारत-माता, शाहजहाँका अवसान, राधिका, संध्या-प्रदीप, उमा, गणेश- 
जननी, ताजका निर्माण, साधना-मग्न बुद्ध, कमलपत्रमें अश्रुबिन्दु, ताजमहलका स्वप्न आदि। 
विश्वस्यातिके दिवंगत रूसी कलाकार निकोलस रोरिक महोदयने एक बार आपकी कृतियोंके विषयमें 
लिखा था-- | 
४ कल्पनापूर्ण अद्भुत ताल और लयसे समन्वित उनके चित्रोंमें निहित भाव, काव्यमय संकेतसे 
भरे हुए होते हैं। एक प्रतापी आकाशदीप (प्रकाश-स्तम्भ) की तरह, कलाके एक संपूर्ण संप्रदायके 
गुरुके रूपमें अवनीन्द्रनाथ खडे हे । भारतके विद्यमान कलाशिल्पियोंको उन्होंने अपने आशीर्वादोंसे 
अभिषिक्त किया है। उन्होंने अपने ही अक्लान्त दृष्टान्त द्वारा देदीप्यमान भविष्यके सिंहद्दारको 


खोल दिया है। 
एक भव्य समूह-चित्र 


शिल्पी-गुरु अवनीन्द्रनाथके एक भावपूर्ण समूह-चित्रकी बात सुनिये। चित्र है गांधी बापू, गुरुदेव 
रवीन्द्रनाथ और दीनबन्धु एण्ड्यूजका | इन तीनों उदात्त पुरुषोंका यहं सुभग सम्मिलन दीनबन्धु एण्ड्रयूज 
द्वारा आयोजित किया गया था। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ उन दिनों ताजे ही अमेरिकासे लौटे थे और उन्होंने 
गांधीनीसे किसी विषयमें अपनी असहमति प्रकट की थी। सम्मिलनके स्थान पर किसीको आनेकी अनु- 
मति नहीं थी। परन्तु शिल्पी अवनीन्द्रनाथके अन्दर विद्यमान “ चिर बालक "d एक fort उनकी एक 
झाँकी ले ही ली। बस, उसके लिए एक झाँकी ही पर्याप्त थी । चित्र खूबीसे बन उठा है, और अन्य 
di देशोंके सुन्दरतम समूह-चित्रोंसे कहीं अच्छा बन पड़ा है। चित्रमें आप तीन विशिष्ट चरित्रोंको निहार सकते 
ee है। गुरुदेवकी चिन्तन-शीलता, गांधीजीकी श्रद्धा और दीनबन्धुकी समन्वयकी भावना, बड़ी खूबी और 
 स्पष्टतासे अंकित हुई है। 
यह चित्र अवनीबाबूकी विनोद-शीलताकी स्मृति कराता है। यह चित्र एक बार प्रदशिनीमें रखा 
गया था। कीमत आँकी गई पन्द्रह हजार रुपये। एक व्यक्ति द्वारा इसकी कीमत पर विस्मय प्रकट 
किया गया, तो अवनीबाबूने बडी प्रफुल्लित सरलताके साथ कहा -- “ क्यों, क्या इनमेंसे प्रत्येक व्यक्ति 
पाँच हजारकी कीमतका नहीं है? ” 


संगीतज्ञ और अभिनेता 

E अभिनय-कला और संगीतमें भी अवनीबाबू अच्छी गति रखते थे। ठाकुर परिवारके आत्मीय जन 

। अनेक वार कवीन्द्र रवीन्द्रके नाटकोंका अभिनय प्रस्तुत किया करते थे। उनमें अवनीन्द्रबाबूका Set 
E NS १३ २।०४२८न श्री नान७ Siti भेता रुभूतियंथ : : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विशेष रूपसे चमक उठता था। “डाकघर ” के अभिनयमें अवनीबाबू वैद्यराजकी भूमिकामें चमक उठते थे। 


` 


“फाल्गुनी ” खेलमें आपने श्रुतिभूषणका अभिनय किया ari आपके दोनों ज्येष्ठ भाई गगनेनद्रनाथ और 
समरेन्द्रनाथ क्रमशः राजा और मंत्री बने थे। 

अपने यौवनके दिनोंमें आपने संगीत पर भी हाथ आजमाया WD बाँसुरी, सितारं और इसराज 
बजानेमें तो ये अच्छे उस्ताद Wa उन दिनों रवीन्द्रनाथजी गीत बनाते थे और उन्हें गाते समय साथमें 


साज बजानेके लिए प्रायः अवनीन्द्र बाबूको बुला दिया करते थे। वस, फिर क्या था, संगीत और वादित्र: 
का अपूर्वं आनन्द बहने लगता था। 


MAGMA भारतोयता 
जैसे कि ऊपर कहा गया है, अवनीवावूका Hyer केवल चित्रण तक ही सीमित नहीं था। अपने 
भ्राता गगनेन्द्रनाथजीके साथ मिलकर उन्होंने अपनी कोठीमें वंगालके कुटीर-शिल्पोंका अच्छा-सा संग्रहालय 
बनाया था। अपने निवासस्थानको भी विशुद्ध भारतीय पद्धतिसे शोभित और सुसज्जित किया था। उनकी 
सुन्दर बैठकने विज्ञानाचायं जगदीशचन्द्र बसु जैसे मनीषियोंको भी प्रेरित और प्रभावित किया था। आगे 
जाकर आचाय AGA अपना मकान और विज्ञान-मंदिर उसी पद्धतिसे बनवाया और सुसज्जित कराया था। 


इसी प्रकार हम देखते हैँ कि कवीन्द्र रवीन्द्रनाथजीके कलाप्रिय सुपुत्र रथीन्द्रवावूने भी अपने भव्य 
निवासगृहमें एक “ विचित्रा” नामक गोष्ठी स्थापित करके उसे ग्राम-तिमित कलात्मक सामग्रीसे सजाया 
था। सौन्दयं-बोधकी इस दृष्टिने घरके सामान्य चस्त्रों, बरतन-वासनों और खिलौनोंकी पसंदगी तकमें भी 
परिवर्तन ला दिया था। अपने संस्मरणोंमें वे स्वयं लिखते हे -- 


“मद्रासी मिस्त्री धनकोटि आचारीको बुलवाकर mr लगा दिया। मैं स्वयं नमूने देता 
था, नकशां बनाता था और इस प्रकार नया उपस्कर (फर्नीचर) तैयार होता था। सब कुछ 
सीधी और सादी सामग्री। उसके द्वारा सारे घरमें बिछाई जानेवाली जापानी गद्दी तैयार कराई। 
इस समय तुम जिस खाटके पाए देखते हो, जानते हो वे कहाँसे आये? दीपक रखनेकी दीवटसे। 
मजदूरी क्या कुछ कम दी है? सबसे पहले भारतीय उपस्करका प्रारम्भ यहीं पर ही हुआ था। 
अब तो सबको राह मिल गई है। इसमें थोड़ासा नया परिवतँन कर देना सहज है, परन्तु हमें 

तो उस समय जड़मूळसे झाड़-झंखाड़ उखाड़ कर सर्वथा नये सिरेसे नया वृक्ष अपने wala रोपना 
पड़ा था। इस वृक्षको इसी विचारसे सुरक्षित रखा है कि एक दिन इसमें फूल फूट निकलेंगे।” 


इस प्रकार अपनी नानामुखी प्रतिभाओंके प्रदानसे आधुनिक भारतके सांस्कृतिक प्रबोधनके लिए 
अवनीबाबूने जो अद्भुत साधना और सेवा की है, वह हमारे Woah समसामयिक इतिहासमें स्वर्णाक्षरोंमें 
अंकित होगी। मांचेस्टर गाजियनके झब्दोंमें-- “ भारतमें इस युगमें अवनीन्द्रनाथ ठाकुरका Ader कला- 
स्वामी और बौद्धिक नेताके wu, अपने कविकाका रवीन्द्रनाथके अनन्तर दूसरे नम्बर पर है।” 

भारतःपुत्रोंको “ आत्मानं विद्धि” का प्रबोध-मंत्र सुनाकर आत्म-विइवास और नव-निर्माणकी महनीय 
गाथा रचनेवाले उस महाप्राण कलावंत और संस्कृति-पूजक व्यक्तिकी पुण्य-स्मृतिमें हम श्रद्धा-सुमनोंकी 
माला चढ़ाते d 


३३ Rufi ara Beeld : : ८८७ 
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स्वर और भाव 


षडूज ही सप्तकका प्रथम स्वर है। इस स्वरका आधार लेकर दुसरे स्वरोंका स्थान 
“ तथा मूल्यांकन निश्‍चित किया जाता ç! afer कहना चाहिये कि इसी मूलाधार स्वरके 
द्वारा ही अन्य छः स्वरोंका निर्माण किया जाता है। योग-निद्रामग्न योगिराज जैसी इस 
स्वरकी प्रवृत्ति होती है। 
षड्जके बाद निकटतम स्वर है कोमल ऋषभ। निद्रावस्थासे अभी-अभी जागा हुआ 
अर्घनिद्रित अवस्थावाला तथां निद्रामंगके कारण नाराज तथा खिन्न रहनेवाला यह स्वर dl 
तत्पश्चात्‌ तीब्र ऋषभ आता है। यह सम्पूर्ण जागृत अवस्थाका द्योतक है। तथापि 
इच्छा विरुद्ध नींद टूट जानेसे कदाचित्‌ यह षड्जकी ओर झुक गया है। 
कोमल गांधार है इसके बादका स्वर। यह चकराया हुआ असहाय स्वर है, इस कारण 
इसकी वृत्ति करुण हो गई है। तथापि जिस प्रकार कोई उदासीन रमणी आकर्षक दिखाई 
पड़ती है, कुछ इसी प्रकारका आकर्षण इस स्वरमें भी पाया जाता Š! 
इससे लगा हुआ स्वर आता है तीब्र गांघार। यह एक स्वर एकदम जागृत HIMA 
है। क्यों? किसलिए। कब! कहाँ ? इत्यादि छोटे बच्चों जैसा प्रश्‍न पुछनेवाला है यह 
=< स्वभावतः खुशदिल और मस्त R | 
इसके उपरान्त आता है कोमल मध्यम । यह स्वर अत्यन्त गम्भीर, उदास तथा TATA- 
शाली होता है। मौका पाते ही यह दूसरे स्वरों पर सत्ता कायम करनेका प्रयत्न करता Š! 
इस प्रकार अधिकतर यह समस्त वातावरणमें छा जाता Š! 
तीब्र मध्यम इसके पश्चात्‌ आता है। यह अत्यन्त तरल और चंचल स्वर है। यह 
बिलासकी चेष्टा और क्षुद्र वासनाका दिग्‌दशेन कराता है। i 
अब आता है पंचम। महा-तेजस्वी, स्वयंभू तथा रंगीला स्वर । यह षड्जसे पूर्ण संवाद 
करता है, स्वर-सप्तकके प्रांगणमें प्रकाश बिखेरता है। 
कोमल घैवत पंचमके समीपका स्वर है। समस्त सप्तकमें इसके बराबर शोक और 
वेदना दर्शनेवाला दूसरा कोई भी स्वर नहीं है। शोकरसकी परिसीमा इस स्वरके प्रभावसे 
प्राप्त होती है। 
तीव्र धैवत इसके प्रतिकूल है। यह हट्टाकट्टा, तन्ढुरस्त और कुरतीबाज स्वर od! 
इसमें ग्राम्य तथा उग्र कामुकताकी झलक दिखाई पड़ती है। 
= तत्पश्चात्‌ कोमल निषाद अलबत्ता सौम्य, आनन्दमय, वात्सल्यपूर्ण तथा किंचित्‌ करुण 
प्रकृतिका स्वर Sl इसी कारण यह शुंगार, वीर, करुण और आनन्द इत्यादि अनेक 
भावनाओंसे सरलता-पुर्वेक समरस हो जाता है। 
इसके बाद सप्तकका उपान्त्य स्वर तीब्र निषाद आता है। यह स्वर भालेकी नोकके 
समान तीक्ष्ण होता है। अत्यन्त आतं पुकार अथवा तीव्र वेदनाका आभास इस स्वरमें मिळता 


है। 
और अन्तमें आता है तार षड्ज। ऐसा लगता है मानों रागके अन्तरमें विलीन 
समस्त रस इस स्वरके द्वारा निचोड निचोड़ कर सारे वातावरण पर आच्छादित हो 


रहा है। 
[' बाग्गेयकार do ओम्‌कारनाथजी ठाकुर 'मेंसे — गोविदराव ert 


zina श्री aay sara ES CE 
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जीवन जखन सुकाय जाय 
करुणा धाराय Tat | 
सकल माधुरी लुकाय जाय 


गीत सुधारसे एसो ॥ 
- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
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te ve उ “ण्याः गायत , As वियार 


बण, : श्री Gus 258, wari, Fay ay धन्शियन eee was, ser 


Griz भारतीय संगीतनी शाखीय गायन -परंपरभां “wie” aoe द्वारा YAA थतो जायन-प्रठार 
जाळे rilaks sqei ्रभुणस्थाने yusa ala छे. 


तेम oy जाधल ला विशिष्ट usdi शाखीय संणीतभा जा ज्याव-गायनने wala छीखे ते 
UTA सुप्रसिद्ध ७४५१ छे. 


जा बधु FA दरारा “vata” अवारे श३ थयो तेनी. रेतिडासिउ 3 तेची परंपरानी वंश-विजतभां «ad 
udadi, get “ण्याबना” YAA विषय iil थोड! सामान्य्‌ वियार xev sç t$. तेनी नाध Gar ya 
voids ओता-पायओने विनंति. 


जाधुन5 संगीतमा “wna” नाम[तिधानरपी set थडी जापलें sar जीतप्रडा२ $ अया ad- 
[af yRa sa भाणीजे sla, तेनी. स्पष्टा थवी ogi छे. “va” WM साभान्य rel 
संयीतभ्य्‌ far छे. शाखीय rilani ते sQ Ad TSA, q भाटे dub (vani) WA viala 
वियारनी ARa नळी, थपी oil छे, आरए शाळे da (wataq) शिष्ट aiai बोडालिर्यिनुं 
aya स्थान waj छ. शा. विशिष्ट स्थानने A तेनी pier जापएुने सुंगीत-साधनाना ñañu 
स्तर Gui UUAA, तो जा “vag” sec Fan सामान्य वियार न WA “Neue भाध्यभ शने 
BEA], शाभुण ननी न्य्‌ छे. भारा रंगत AU भते शाम्‌ A नहरी बाणे छे. 


uela गायन-परंपरानी aaue भायून-शैबीनी Gea साहित्विङ प्संध्गी WA शानना “el 
USE WA डष्य-साहित्यनी UAE वामी दमाय छे. 


धूपन! oy संतान रे वारसदार eue शा ii जे शाखीय शाने Ree संगीतनी 
हीन प्रवारश! छे. जा परितापभांथी YA AUN गहन शाने सर्न्टनात्मड (quus “wata” गायनभा dul 
BIAS बाणे छे. : 


WAN siat us शने ova गुबाभीनी (वषभ परिस्थितिमा जाभ थयुं da ते raroulas छे. 
शाले EX AR ULA didi स्वाधीन पणवां भरी rel छे, त्यारे भारतीय उवाध्वातंत्यना 
प्रदेशभां पण जा rele, WAUA Was Ad YA वियार ad ol छे. तेथी “ज्यादा प्रथम 
सुधारनी eer रावश्यऽ sen dul uada cites रोते goin wid dla audid वियारोन ६२ 
Rud Bre छे. ते साथे संगीतसाषओने शने sad abs Wd जा sta तो था £2 
star UNA स्थाने agada Was शने galdt oles स्तरने Gerd उरी AS तेवा [aua 
जापभेणे प्रवेश भणे छे. ते साथे (eel अव्य-सादित्यभांना walla खने isla साहित्येना terie- 
भांथी “ण्याव”न भूषित adl Ure, Valeri भणे छे. जाम जावा अबा-विडासने smal wad 
Rue श्रोतृ-सभाणने eins स्वरे जाऊर्घवानी asadt NAA छे; शने तेची WA WA जा MNA वियार- 
संवाध्तिना सनान संगीतसाषड 3 प्रतिभासंपन्न WAAMA SURA नवीन GA साथेनी प्रशेणुद्धिनु 
जवतरए VALGUS भने छे, ने ysd sarraidardl udava जनुलूति बाधे छे. जा रीते श्रुति 
संगीतमय vided घ्यून्याबोडनी “aera” yout weasel स्वत:प्रेरणानो (नित्यनूतन Versi sta 
छे. शंगीतसाधनानी “aici? प्रेरणा जा “श्रुति” जनुरशनथी गणी GU 8. जाम serie] SUS 
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MAS dafs Adal A alleli तेनी wielra साठार ad २३ छे; del sleds संणीत 
aai euas सधवियार-संवाध्तिनी veed waua थपी gil छे. 

HAVE गायननी परंपराणत wey णवाभांथी “ata” गायननों qaq aaidt yani siledovas 
प्रयास जाळ सुधी eis Rl जपेक्षजे Dig रह्यो 8. तेथी wata गायननी yd Adlui (qaqta 
राणवो मरी छे; ते साथे राधुनिऽ सुंगीवरसिऽ amà MWANA clas २१२ Gur साडी ag dat 


डाव्य-याहित्यनी WA oR छे. 

शाखीय संजीवनी naleni ने व्यक्षित्वनी स्वाभाविक रेणाभां WA जा “yaa” aoe agai qu 
sdidow भन्ने छे, sal watoq रने २०5-५्तिभाने “wala”? AWA रा “vata” aoe ar 
ead cid WANA जापे छे. शा JA भानवी-डवाडारनी Res वियारधाराने स्थान भणे छे, 
त्यारे ते Cal वधारे वियार मनन ad शावश्यड बाणे छे. जा भनन-निध्प्यास्नभांथी, निष्पन्न थती. 
WA वियारधाराथी भानवना सुस्वलावने Was थती भावनी, miylas Milde सामर्थ्यवान SW 
acj Baws गाय B. शाम भनी as दे भाटे स्वस्थ०६ना Gatal Alors alata udasi 
(composer) जावश्यडता B. qanuni जा Cal प्रयोगो थया BA ext थता we B. व wool 
(व्यारसाभर्ध्य WA zareiaieat छे ते शापणणे oy Welle] स्थान जा "vane" KL संणीवशुष्टिभां 
प्राप्त $a ॐ, ddl जलिवाषा सेवी >u बधु Su suca” aula 5३ S. 


FINE ARTS IN EDUCATION 


If we believe in the ideal of a total education, the: status and 
standard of the fine arts must be on par with reading and writing. 
So far the arrangements made have been far from: adequate. The 
reason for this, as it appears to me, is that there are among us 
people who believe art to be the specialised province of a few 
professionals and who think that it is without any relation with the 
life of the people. Even educated persons are not ashamed to con- 
fess their want of appreciation of the arts, what to speak of the 
general mass who do not see any difference between painting and 
photography; who gape in amazement at imported Japanese 
baby-toys as the highest specimens of art; who instead of reeling a 
pain in the eye, love to look at the hideous red, blue and violet Ger- 
man ‘wrappers’; who, pleading necessity, use  tin-cans instead 
of the cheaper and easily available beautiful earthen pots. For all 
this it is our educated folk, especially the universities, that should be 
held responsible. To a superficiel view, in the educational field our 
national culture seems to be improving. But at the same time the 
poverty of our sensibility has been growing more and more painful. 
'The remedy for this is an extensive art education among the so-called 
educated few; for it is the educated minority that sets the standard 
for the rest. 

(From: “The Vishvabharati Quarterly") —Nandalal Bose 
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उ उर अर पंडित ALBA ७२ : BAR, साधना WA सिद्धि 
देण : श्री रतिक्षाक्ष छाया, अपाध्यक्ष, श्री-रंगभ Uei 


[t] 


भारतीय संगीतनी ९००४ब्‌ब Bat सभा, स्वस्थ MANA स्वरनी धुण्पशय्याभा. रभारता, ७छाणता 
WA जर्यना उरता. RA स्वस्थ MAS Rasun YAA YAA रीचे परोक्ष रीत alavat 8; Sedil 
wai भाधुर्यन धूटीधूंटीने YAA RM WA जासानी RA जाबापयारीबी AA vug- 
मधुर स्वरो द्वारा “Curl या६ Beat RA vega अरीभणानने, प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष dla, 
WANA छे. AHA eusuds sda olaq yovrcuael cleat उरता WA SHA: sal जनवरत 
WA eead Gisela dnd शने जलिषेशता MABA भषंभध्णानना वीएावाध्ननो wed अनुभव 
WA 8. awd Far सरण wala vina AN viala भरी ED ater gia (grate 
संगीतन। ASA VISA स्वरोने शोताळनो Gua भोतीनी 28 भारइत परावता निस्मिव्याणानने 
Wrelewl Gloria alow छे; Aya छवनना परम भाधुर्यने स्वरभाबाजो Gus sual 
adda sues हाभे[नियभवा६5 wa anya usa टर/उेशबाबछ Wsi भधुर सने 
यटडीबी संगीत Gs णून Mid शने$ वार भाएबी छे; परन्तु WAWA 0५४भे S ele न।६संयार 
जाळयी wla वर्ष udai सांखण्यो, ते जाने WANA andl नथी, [हन्दुस्तानी संगीतमा जाओ 
dad माधुर्य AMA; स्वस्थता was जलिनवता UR MU भणशे, परंतु Vell भाणीरथीना भुएयप्रपात 
YA eie स्वरपारा नहीं भने] शु A WASIA भाटे [gra cel WA? रो स्वरोना alas शने 
Cet जोभआरनाथ७ ३३२ शापएी YA शाने नथी Wed cv जा प्रश्न थाय छे. सारे नसीने Rua 
प्रभावशाणी ssf sats UMASA Wr WA gia सांभणवा भणे छे; wal Udl प्रबावशाणी 
भुणभुट्रा, A acid सीचो wa aAA रो Gea श्रुतिशो ed भरी देती, ते नथी war š 
WANA anal. WAA प्रतापी व्यक्षित्व जने ७०४२७०२ $6 vius AUL शता. नथी. २०- 
AWWAL AMAL समायारो छापवाने टेवाह जयेबा वृत्तविवेयओ्षेने wa तेनी शून्यता सावती नथी. रे 
नतावे छे 3 संगीतनी नानतमां wis 5६२६० YA als BUA sat Glou HA. 


जा भव्य संगीतपुरषचु WA भनभा Hal As you शने sug स्मरण rf छे. viuda 
वर्ष हपरनी रो वात. [qam sal š yadlWA Gul Aud भारतीय सांगीत Gus As audo 
व्याण्यान Mi. AA Ad ov aw’ yer, सरस, Awl, s व्याण्यान जमधपा६ साहित्य 
aa ails सभारंभभां vlej. del aw प्रभावित ada, भें quqtuds पू. URawi, A4M- 
पद्मा. नानी छता. ggs owe Cacia नहीं जेपी, A संस्याना GUA wa iust विनंती, | 
उरी, तेमने में पत्रमा. बण्यु 3 जाप जांधीकनी wanu esa wa vid vma awai sia 
WA श्रवछूनो UA जापो, ५हितछ SUN णरा, १७ ११३७ ugal cv, गेरे ces qui: 
"हु भुशीथी auda, wg व्याण्याच WA viret इश्‌ dee] ev संगीत sila, विशेष नहीं, aid naa 
wid ने प्रश्नो yga: 'तिभारी संस्थामा नामधार RERUN awa dal शी awus a s 
नहीं? तेमनी जा पुश्छानो भोधम Griz जापवो यथार्थ न बाण्यो, तेथी we qui: seul WA 
पुरष “adat uen नथी, गवणत MAE ALIA fae शंगीतक्ष YA छे wa del = 
छे. मु. श्री uwus HA 6पस्थिते WA, तो. जपश्य qaq (salam जापीशु, quq शुत sta 
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तो वेशो ung भरा. dust ya श्री धीरेन्द्र भाछ जभारा KUMUUA छे, पए ७4 तेशी. jou 
छे. eq avril Baz ws yas qusa Gay: BUA साथे साथे जभने Ad Su न yoy ॐ थापना 
anal zat संगीतश्च अने संगीकरसिउ सभ्यो छ? जापना eval SUS WAN WA तो sds 
रावी. AN राशा राणी ढती. जा Beat qusadl, YA andai, dlev(s शस्र ad NA and 
उत्तर wile: E पोरणंधर अवश्य जावु छुँ, जाप सोने andl मने yor ev viie ad! 


Rama पोरण६९ पधारवाना समायार TAs वयोवृद्ध धक्षिछी blase- भित्रने sen. du 
se: it! तभे जा शु af? am Eau तो als, ay sau uQ dud wadat ise ad wd. 
शो तो मढामानी पुरुष 82 g d rel. walu wer मित्रो साथे aad उरी भारतीय संगीतना 
खा स्परस्वामीनु योग्य स्वागत. sd Carla sil. Waza aleve MAA ते. avid ताळत्रभां 
æj dd रने राइ dugd पढेबी ov वार vea थयो डतो. पोर०६२मा श्री aregoud cla NA 
पर्सतलाई सहेता जेडमिनिस्ट्रेटर रीड MARU Wal. चा भन्ने YINA d Hea WA BIA ald sil: 
“१७ KATA संगीत Gua सप्रयोग व्याण्यान जापवा UU छे. della BUA राब्य्यना Bale 
sa ASA? अने GU, TUTA पछीना BU AU yani 5५15२ udis ghe vtu acad 
ASA. A इष्टि USALAM नही, परंतु तेमना deg UNA HISRAU Als que शन्‌ uman 
नशु भर - pA wewyds ad] wa Enyi. A भन्ने YA संर्डारी edi; WA dud भारी 
बात जने छरी AS wa णास सत्ता वापरीने via माटे राळयना जदियि तरी व्यवस्था उरा 
gad sal MS राळ्य तेम. न्‌ ऊरी ad तो. ad नधु Gera स्वीडारवाने du ed oy, 
wig AWA BAA गुनरात जने भारतवर्षना BU स्वर्सग्राटने छान शने dua शने quart साथीशोने 
Gow 4 बागे तेवो WA wel sear deen cud उरी शने AKA Wa थयो. 


yor ५३१७ = दिवसे पोरणंधर पधारवान। ddl, d wat सर्व मित्रो स्टेशने dud Gara 
opu. जमारी संस्थाना सुप्रसिद्ध शेटोडवाडार शी wader iid ग्रुपश्ेटो AA. शभे gau sul 
WA मुसाइरी YAU ad 3 नहीं तेना! saw - usus youl. WA ०२ दर्शने RAY YA VA 
inter खने प्रसन्न देणाता हता. स्वरनो Bw जेभनी शाणमां atla) डतो. uda zilai 
जाराधनानी yla इष्टि समक्ष wQ यती ढती शने IA “भाची” UA पुरुष खेमा saia MU ed 
4 हतो. वर cv ad मोटर द्वारा Awa ARA गेस्ट ढाढसभा. ad गया रने dua त्यांनी. 
शुविधाथी १।३३ sal. 


aiva तेमना ARa व्याण्यान माटे ATY संपूर्ण dud अरी WAA ढती, A-a WI 
ABLA aii साहळना. uassi Gua टागोरना. स्ट्रेलरळ'मांथी, gsi gsi KAYA 28५ sud 
avai gai नाना मळाना खाउ पुष्पणुथ्छो auadlda Gilad weld sa भाटे पुण्पछाभोभां 
लरी राण्या हता. लावसिडछ adesaar Hira भोगनवेबियानी रंगीन पांध्टीजोथी Aai cal- 
छम जायोपावपनां तोरणोथी Aad शएयारवामा. wel डतो. cala, पाण. YAA alw] 
ail haa Sam Gua st] Ws [usum u)262 sueta] ova ने दोउबीणा azi yee 
“cÍ HA जासपास aM खने dled YAA पोरणंधरना पेरिस-रिटन्ड पोर्ट्रेट sais sil नाराय 
Daal silawlae WA टागोरना Fasten Ded Aal cai. Ham Hadi oar सामी भाति 
As WA जिरंगी राष्ट्रीय tas बयावेबो हतो. MAANA जने. awl ws पछी vs सावत MA. 
तेभ YA yap WA साधे ysis वाणु आई स्वयं Aas जापता wa. जाम पढेबयी २] शने 
saj वातावरण गमत "तु ed. blaj मधुर aey वातावरण तो ed madj ed. 
नियत समये ५९१७ walad AS aula सम्राट समा, wis देडय्‌ष्टि, Mam aae, 


o ३३ २।०८२्‌(न श्री नानेछ asa wie २९तियंथ:: 
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MINA ogad, yes Wasa पर dl WAL aisha वाण, ७५ योरशी शने बगावेबो संगीत- 
आरनो oo — रा etj शोभना प्रतापशाणी yiia बारे प्रतापशाणी Geld Ud. जवश्य जेभनाभां 
aka ed uig saia रोमां जलिभान! gud न डतु. जाप alegas व्यवहारनी A saalel 
8 3 AA (gid F उणाआरोनो UMA जानवे जथवा संपत्तिनी JUA MA उरवा टेवायेबा ean. 
Saisie रो $$ नि्छव वस्तु नथी, परंतु weld yasda cud छे. तेना. छवनमा मेनी साधना 
Wel छे, oF gui तेने vider रस छे, ते वस्तुनी. भूमिश Gus Gela शाप संपत्ति जने संताने 
UYA राणीने, जापएे तेमनो जार उरी asa नथी. Yaclwell zama Nala उमे sasadd 
SUN YA डोवी ASA ddl रही छे शाने del ov sera QW AU बधारे SUA wis संस्थारी 
YW रार WA समभाव Anda छे. ikaw sar व्यासपी5 Gua Qa 3 पोरण॑ध्रथी riers 
HUSA ६२ BUTS, ATUA साढेनन्‌। Ae प्बेन्टेशन पासे जावेधा da [itat AUA adat Aisa- 
wil YA seal भंगावी राजेबा ने ush db wile sal. वीशावाएिनी देवीचा जा परम चाराधउना 
Rani रथी ws शनेरो Gand व्यापी गयो, तेमनां नेत्रमां aus खावी शने पछी येवो saauds 
YAA पुष्पणुथ्छ WA abel अव्यपंज्तिवाणु आउँ wa sal. जेमनी २१२३८पनाने dug पांणो sul. 
dud णरेणर ARAL वणी S auch ef वो योग्य Bst Wad Raa जापवानु मारे भाथे SUA 
dd. में परियय जापतां sel: “भारतवर्षना As समर्थ संगीत-सम्राटयु जापणे स्वागत उरीरे ese. 
AMA BWA पधारोने BUY नानडडा AWA पर As Wal wisis KA छे. sub Sadly’ WA sat 
wal मेव! समर्थ ziblas? छता. जाप. 2D साधनो खाने. पाणी सुविधानी जाना sal सिवाय 
del व्याण्यान BA पधारेबा छे, A भाटे जापएे सौ wai udrie छीज. रे पछी जेमनी 
MASI [QN sei, WA [aq dadl 3 WAA Raa शापवानो जापशाभांथी, sea NGA rise 
नथी, डा, YA ट्वारइशवाब७ Harley viel GuRad did, तो. dell ०३२ d भाटे «Dus गहाय. 
WA रे संगीतप्रेमी धर्मपुरुषने decl देवी रो uy catoveil नहीं, wal wee] sdla $ भारतीय संगीतमा 
Wan ASA गायडी होय, तो ते. तेमनी ० B. जेमनी MAN भाधुर्य, रण, wea शने पाँरुष 
WAWA aà जावी. GA छे. vist स्वर्भभांधी गंगा Gaul शन्‌ wani जीबी तेने भारतवर्षनी 
धरती Gua add ysl. awa wa जा युगना 252 wigs RAA स्सणंणाने पोतानी साधनानी 
YAU olde छे जने dat ATUMA भाधुर्यमां HANA MAA ANA Gus नायणराना AWAHI 
छोणो माइ संयत SIA add zal छे. जेमना seb MAMA प्रपातनो संवाध्भय संघोष छे. ded 
जाने जापएने ळे व्याण्यान जापवाना छे, dub dul agud तो. प्रिय ad; परंतु साथे साथे 
जे NAAM geie violas WA sats sats जारवा AM नशे. जाप सो व्यवस्थित "सानी 
तेमनी wal राथा weil नथी जाव्या खेम ¢ भानी बई छुर रा ses UKAWA ecu Gur 
धारी शसर ad. जेमना निर्टेशमात्रथी Wau ने साथीजोरे dyl 6छणभां धारण sal खने २१२- 
PANA jaa sami पथरा जयो; जने जे पछी शाण्याननुं YA aia dagui एता als- 
qta AHA Yue dl राने तेने ovel evel रीते गावाथी, uad, तेरी पाछण छुपाषबा 
शाखीय संगीतना YA स्वरो Wa aeia डेवी रीते थाय छे, ते जानना ovet evel जावर्तनो द्वारा 


evel vel जंगो- श्रुति, स्वर, बय, dla, भाजा, सूरेविडार vid Bs सावापयारीयी तरा! सुधी 
UNA सवरप भांधवामा Fal YA Guile थाय छे तेने व्याण्या शाने wis. साथे WANA URA 
नशे घेरी sure. प्याण्यान मेम्‌ GA जाणण ad ज्यु du तेभ vis [ara प्रसच्नताथी u$ जयो. 
qua NATA, वातावरण राने sal udlat Gu जेवी. प्रेरणा जापी हती. $ wa seal उरता 
“Geil राजनी रसिद उवी -रीते थाय छे, ते Gua sua: जावी गया, तेभनी Cua रागिए visual 
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wa नीवानरीने dag भोबावी. gou सने. sam, Maa रने विरळ, vueie Bla वेदना WA वाता- 
qui जाआर ada बसी यथा. जा Wi ZAZU addi Baat बय्‌ Ba भावने evel ष्टी 
Ja uva स्ससिखि उट्वी सढळ छता. Act भने छे, ते awd ध्थाव्यु, aR ayj š riRaw yrs 
शाश नथी. पए सससिथ saat छे. WA रे. oe se, UY रोमशे उवी HAHA uui? mas, 
aioflasi2 जने stad जेभनामां ae WA ata aid. YU da sais सुधी रो व्याण्यानने — जा. 
viele व्याण्यानने--शोताणो समक्ष रभाउता जया, ने थर्ड; < saù. aia व्यापी WA शान WA 
स्वरन्‌ जानंध्नी HANA प्रसन्नता भनने HA Gerd uen उरी घेती. ddl. ओतान्/्नोरे Ws yayi 
agaa Hcl. प्रसन्न शांति वय्ये ASA AA wvaj, Sug शाखीय छतां vitica व्याण्यान 
जमे saga सांभण्युं ell’. 

Zai जाभार मानव! God थयो, णहितछ साथे MEGA उरार ddl ड euge rasa 
णावानुं seq «dl. Wa तेभनो में णून ov eydis BWR WA शाने निर्देश sal ३ udis 
समारलनी पूर्णाडुति WA जापे MTA q Z भावरभू'नी SA SIA sel. जाळे नथारे जाप YE 
Gubia छो, त्यारे खे 38$ वणाउवी येमां जापने Roedt WA AAAA लंग तो acl बाणे ने? 
सपनी. WA aal citar HMA Wed wa iu SQA E जाप ov meh? seus प्रत्येनी 
amsaq, निर्वेलिवृत्तियी में वात 88. deh भारा. UN भाव सभछ गया. शने A प्रतापी व्यक्तित्व 
राने. geie &5वाणा पुरष MAU GU तरत. Qeu aS जया, q मातरम्‌? ou. भान Ws उडी adi 
परंतु wuvj शाने dau ० रथी, भावनाथी, प्रतापथी, छटाथी रने TALA velds रुनुनयूथी 
akj, aul dual calcat asa JAA जाविष्धर QA KIA vus धरतो da dw «toj. 
भारतमाताना AS um सपूते A eda SAA UZA HAM, UZA छटाथी शने UZA २१२- 
संधोषी seit oud नहीं dun पोताना व्याण्याननुं समापन उरता. UBaw ans as wt wis 
wor ०४ नग्रतापूर्वः sel भा daua eA परियियमा Gea SU, A USA wal a GUI 
da, तो seu डु wed a शाप्यो da. d तो उवारसिओनो ug dedl oy esq tj— ald सानित 
Ra Bs agel Weie युधीनो प्रवास Wel छे. ७१ भारे शश्भावानों चारो wel. भें शेभएे 
idl asd we क्षमा भागी, समापन ध्यमियान भारतीय संगीत खाने संगीतठारो प्रत्ये ते avid 
WAA २२२ आपेक्षा सेवी. रडी हती, तेनी. वेध्ना WA तेभनाथी cusa ad ad. शालार्शन ध्रमियान 
में तेनो Geri अथा ने sai: थापना नेवा SURA ते वणी RA शी तमा da? seus पोते, 
Wald स्थाने GA AA साधना SS, dl eid gdi शासन wa da. ७७ राष्ट्रीय २२३२ नेसीने wis 
Gall as छे. स्थिर यवानी. भाडी छे. त्या. ye साधना WA yl uds sens डे सन धरवी 241. 
A पोताना ev अर्भयोगभां भरत WA, तो सत्ता शने संपात. wa यावीने शोधता. जावशे ! खने शे 
भारी mal सायी. परी, Beddi demi AA (asus oar ke युनिवसिटीमा 'संजीत- 
लारती!नी स्थापना aS जने dal Ui भहितछनी नियुक्षित ad. त्यारथी वेशो WA wa wad! 
नडी, wig समस्त Wal ela पुरुष भनी जया, 

aula Deal ० 8 3 AMA भुओोबिनीयो एटबीना uqta ध्रमियान dual ugiat sal 
रीय aisulSa, म स्वरसंधोषनों ad डाढवा, As ruad निष्छातोने yfo sisal add 
नेयाडया cat, a सांभणवा HAN नथी. NA विशेष gala छे 3 A स्परनी Fadel ASA साबती 
नथी, नाने नए of ० भुवायभ BA Buss जापणने AA vr. नवी. qaa A स्वरसाधना 
3 gid wud नथी, edd शाने ७०१। ridiladl Ee छीछरा स्वरो WA वरणाणिया भावो 
of AMAL बाजे छे. परंतु Bs नाजिभांथी, उपस्थित ada, ggati waay संधरीने, senil dad 
JASA aad yele te ASA Gwad नथी. creer पाशी, Guta nad ov vic Wel 8. 
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walla yori शापएी रसु थिभा भरती जावी छे 3 आ2- ने auld Gum Feq—ad [usu 
चवी पेढी पोते ० र] बे, जमारी Will A agao eal F रामने डो साधना, A जवणादन BWA 
A geld बाल yd. ते पछु जावा u2wuqhai qual WA SU थडी, पाछणथी As पत्रभां 
els af पछी URA atid : पथदीप ud ४११२७।२७ 8. णभारे भन UM जा सभारंभ 
Wad] YA WA ननी अयो. छे. 


[3] 

भारतीय. संगीतना प्रसिद्ध Ya, we विद्वान रने ARa गायऽ sisi खोमश्रनाथछ 
élue] थोड. वर्ष पढेबा निधन aj. तेशो जेमनी oeie जायडी साथे जाप aA जाने विराळ्रता 
नथी, त्यारे Anat समर्थ व्यक्षित्तने शने x समर्थ संगीतसाधनाने QUE ael alo देवा सिवाय 
MA AS १३९१ विधाताने खाप WA WA eld नथी, A ewe परिस्थिदिनो adie sal सिवाय 
छूटओ नथी, जेभना WA ovate [इहुस्वानी wilasta As any HA रंगीन yddai 
uka suu वय्येथी aga ad गर्छ छे शाने संगीतनी 23 3 Aer da, २३३भा Yuidi 
जेभनी जायडीनी यीन š RAA Gadel 2óva सिवाय, A ele £5 aed भारे YON भन्यो 
छे ने AMU YAN AAA agaa, ते YAN तेमनो पुरुषार्थ WA तेमना साधना खने सिद्धि -- 
णो सर्व भूतडाणनी गाथा ननी गर्छ छे. 


URA शोमडारनाथछनो YA adert राळ्यमा जावेदा, णंलात dovelsel, ०/७० नामना As 
MASI णामडाभा 8. स. १८८७ना YA भासनी २४भी AMA स्वदेशालिभान राने शौर्य भा? mala 
wis amiba gel थयो डतो. जेभना पितामड पंडित भढाशंड२ 6152 नानासाेथ पेश्वाना dovelset 
साथी शने सडयोगी ual. AHA जा प्रथम स्वातंत्ययुद्धना ALS नानासाठेन WA Icuodt भणवामां 
UA जने allen लाज AÙ ed राने पोतानां देशप्रेम तथा शोर्यनो du; ते aa परियय 
such हतो. जोभमआरनाथछना पिता गौरीशं5२७ पंहित ae रान्यूची सेनामा vead 25११ 
200 AUAWA ३ष्टनपे (sU ddl रने oval HINYA इंबावनाराणो WA तथा tore] शमा 
विक्षेप नाणनारा courage WA युद्ध ANA शूरवीर yaudl डी[तने पाम्या हता; uig तेभनी 
6तरावल्याना Badai de agg थावा नामना संतपुरपना sata जावेद हता खाने dui 
AWA wadde शाने crural wate KA dal. शोमडारनो oY शाम्‌ WALA suus नाह 
नूनी ययो डतो राने तेथी ev पिताना योथा संतान जोम॥रनाथछना ov पढुला oy जावनार रो लाउनु 
नाभ जोम॥आरनाथ७ usd जेम रोमएे valds ona शेषी रीत udsiseu उरी «lul edd. 


aqoa, जप्रतिभ WA खने स्वभानशीवतानो वारसो खाम पेढी-६२-पेढीयी जेभनां इटंभीन्न्नोने 
NAJ भणेबो edi NA शोमश्रनाथछचा UWA पोताना णाणडना 83 NANASI ov ta at त्याणपूर्श 
जाध्यात्मि YAA GIUN AU SU, तेने UKWA AHA DU प्रतिभासंपन्न HASA नानपएथी cv 
गरीभाहने २७०४ Val NAS जापत्तिणों नने [वरटनाशारोनो WAS उर्वो UN हतो. A ना वय्ये Tey 
स्वभानशी HA deal WAKA add जायुध्यनां शबजातनां वर्षा धणी cv fase परिस्थिति qux 
madi wai, We युवान visti तेनो da WA पण २० न हतो. जावी परिस्थितिने ada 
०४, gal संयोगो WA ऊूणपानी युयुत्सावृत्ति dai (qata पामी शने जाणरे A ० aba 
WA Waar ataq संगीतनगतना सर्वोय्य शिणरे ysl देवानी तेयारी sql जापी, das Malai 


म स्मृति अने संस्कृति ३: | ८७७ 
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kai Abia खो aha Gaal sal शाने परिश्रम खाने TAHA संस्कारों युवान जोभडारनाथना 


waai uel suut 
3» वनी नानी at WAUAWA पिता स्वर्गवासी, थया राने yale, S2AMFI, णा YA 


wa As val शापा जावी पडी. auae A समये युवान जोमआरनाथनुं apd As पारसी 
२०४०४१ MPY भयेर७ Ys साथै सेतू Maa ay. dA duct sód माधुर्य पारणीने थो 
awa शोर aasi, तेमना cud पंडित MASWA vigu add, jasa विष्यू Roia 
yga संयाबित ad मछाविधाबयभां ases. सूयन f BA मुंनर्यात्रानो जा WA ज७स्थे 
yoia ug उरी शाप्यो. BU प्रभाह 6.8. १८१०भा युवान रोमडारचाथ ते विधावयभां विद्यार्थी ads 
may जने Baar स्वर्णस्य Maw Awd भाटे भारे wakala sel] ev स्वप्न सेप्यु ud, d 
[शामा vu प्रवेश git war wre sinu. Rr [oleae AS wm wave विद्यार्थीने पोताना 
Raani विधाल्यास AÑ राणता, त्यां छानावासमा गुड zud qj पाबनपोप उरी, DIANA UAA 
vid vid तेने संगीवनों दीक्षित aud aa वर्ष सुधी, संस्थामा RAA yed YA थया पछी, २१८२, 
sm भाटे see da तो. ovat eal. Duel जा संस्था As विशाण डुटुंन नेवी हती. जने जुरे भान 
MMA cv ad, uig पिता, भाता. WA Wiles] sta उरता. शने Avid UAE ads wm 
wba द्वारा डाम Sas] ASA «dl. Ha ada विदयार्थीओोभां विधा YAN waka, विनम्र Raa 
WA ३३5 जनुशासनना AAi Maagh adl wa viel wa व्यवहार आर्य पछी संणीतशिक्षए 
aia तेना प्रसार WA ते ov विद्यार्थी war ननी «तो. 

शरीरो ६२२ edi), geie 56, परिश्रम SUA WARA afd शने sys KUU उरी. 
नाणवानी ducal गुड्ने 'धार्यू «d dal au ळडपयी शा युवान विद्यार्थी संणीतविद्यानां शध्यृयूचे 
dat MANA प्राप्त उरतो. ययो आने dal उरता. जाणण qÑal शिष्योनां zea शने प्रणतिने YW 
नीरणवा बाण्यो. जा संस्थाना Bes WA ilana वातावरण. तेनाभां संगीतविधा YAN भेदी. धणश 
maid $l 3 Weld नियत wou dey fad सभ्य उरता. ade YA sil, वे ged) ana 
संगीवना wela YA इशेणवार्भा शने dud श्या aai MAL eux) voal VAAS- 
MADA, जेभनी yei MAA, A vafan WA शने सूरक्षापनानो YA Bal 
प्ररशाप्रयुर daami थयो. 

Sa. १८१७मा WA afar Menor पछी, पंडित Avy koiu शोभना जा Maa शिष्यनां 
uoa via सिद्धि माटे संतोष casa अयो. HAA वर्ष भाटे «dies गांधर्वविध्यावयना wwe तेनी. 
वरत आम्‌. SIWA माटे निभशुङ उरी, त्यारे तेभनी Gar भान. dla वर्धनी edl. uig ते संस्थामा 922 
Siue] sel उरता sedi, aolsvini सतत 6पस्थितिनी ०३२ NA छता, शाने was जानणी vandal 
uisi aren छता, SUN YA Reus saj A उष्टी ug यूउता नहीं. +u नधी afte od 
तमना! Yes, Byres शने व्यायामथी, saia शरीरभांथी d» भेणवी Sai wa तेने RUA o 
Aai गायडी yele नने eargalaed परिपूर्ण थवा बाणी राने aNd aol SHA: परिश्रम शने 
साधना द्वारा ats श्रोतृवर्ग AÙ SUKI qamal प्राप्त डरी. बाढोरभा. उता. AR YANI ७२५६६. 
मेणामा Daa गायन 2A (ebat USIU vue] शने त्यारे Va Aud Heli 56 gel A- 
सिद्धिनी जेवी wss साधी E ते सभयना पूनाना प्रौढ राने सुविण्यात cus २5२२१ नबने ५९ 
MAASMA पाछण WA lar. जा प्रभाह a डिशोर Bs SAM वये NAA vvilrenaral lola ua 
yasai cia via ed, तेण जा. Aai Datel ouai शिणर सर sf जने AULA, ५९३।म- 
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cls Rats, als प्रतिभा जने नभूतपूर्वं इन्पनाथीबताथी ओतावर्णना ka छती बाधा अने 
Avd प्रथम Waj ते Maa ननी भयो. 


नव वर्षनों विद्याल्यास Qu oy UA YA थया पछी शोभडारनायछरो aided भायार्य१६ 
NJ HA प्रेमाण saa नाशीवा६ ad, संगीवक्षेत्रमां zada अने जभूवपूर्व ET स्थापवाने we 
AWA पुरुषार्थ weil, ते वणते लारदनी teda [Rev Gur Hater गांधीळनो Ger ad ysl 
d WA (eel राष्ट्रीय aa Gua dad Aqea अने wha yadi ud. HASSAL A प्रथम 
दिवसो ढता जने सविनयभुणनी asa 23२ yA UA qyorarariel uel edi. नभन! पितामडे 
5. स. १८प७ना नणपामा नानासाऐेन WA cur ad देशप्रेम खाने MA use sat हुता, quq ov 
WA जा Euehb WA aaus युगथी Sa जविष्त रडी mi? aed (eel राष्ट्रीय भढासभाभा 
AML शाने Argu chila SAU TANK रेबावी, NAM अभूतपूर्व 55 ARAN, A oeie 
स्वोतरणीतने Au स्वर द्वार! भाव BA वाया खाण्या, Bear YA 'वन्द्रेभातरभ्नी was woladA 
WAU Rell छे; परंतु ते ada रपी व्यय्‌ जेवी apecadl eil six ग्राएभय eda cusa sad 
` d. जेपी ay wal जोब्स्सवंती ASL स्वरस्थना dad ते पंडित जोभआरनाथछनी छे, Aui 
Hetil MANA wera विशेषभां जा गीतने भेषु छे, AA राष्ट्रगीवनी ayes uw, संजीवनी 
चुरापटोनु सभर माधुर्य शने गेमन oeie Sar] worl जा plad संगीतश्रुतिने aai छे. 

४.५. १८ररमा. qHaeit WA Dum WAYA जाशाने वश ada चुरतना सुप्रसिद्ध Gs 
५९८।६७ ध्वशुणराम AZA सुपुत्री Swed wa dell ब०्नभ्रंविथी Ms. खेमना खा qoq पछी 
oy dud UWA उभाव।नो UA वियार wed जने संगीत wa देशाटन उरी, Seat धरिट्रवना 
URW seated WA UA sf. A ध्येयने बक्षमां राणीने uzani au@ गांधर्व [aras नाभनी 
ilaria Geil इरी शने त्यां ७8 पोताना AAS, qa माता शाने नवपरिशीत पत्नी साथे Baal 
प्रथम quate SU. duct संजीतन्ध्बसालो तथा जा शाणाना आर्यनि प्रतापे del seu निभाव पूरतु 
S SUID शत डता, परंतु As श्रीमंत शातिणुढस्थची श्रीमंत YAA wea WA BAW # 5२०० 
sf डतु d ओ dà eus ad as तेवी शंगीतव्यवस्ायभां ते वणते स्थिति a हुती. du ० Sew 
देवीच! पितारे eq ysdl समस्त इुटुंनने रे देवाभांथी ysa उरी € शेषी stewfas ६रणास्त um 
स्वमानथीव HA भाची शेवा vlusiediaw š dual gad rove पए sail da? so Gus 
WA देवाना जा MAA वात aq भून ov ण25ती. डती. ते भिटाववा AHA ते मभानामां ateayel 
WA २६५२ गाय wal AWAWA संगीत रथे KUN निर्शय SU. भाताछरे जेभना जा YA 
वियारने audale जाप्या, नेपाबना Hari roilasalat भोटा प्रेमी शने शाश्रयृद्ाता डता. AHA 
wissen yor «२ प्रेमथी alow, णून oy प्रसन्नता व्यक्त उरी शने ५,०00 उपियाची ac 
तेमनी WAA YA प्रशंसा व्यक्त SUA dual sesuaul ysl! जा बेबी viscid ASA ते घेर uw; 
भावाना AWA रे WA uet LU ysl दीप शने रेड sv जपाटे अटुंथनुं घेवु भरपा अरी, YA 
WA स्वतंत्र Bee WA MAS तरीडे तेशो पोतानी साधनाने सिद्ध saqtal इरी पाछा प्रवृत्त ad 
जया, लारपछी usawa नेपाबनी was वार संगीत शथे yarsia MWA हती. डाने त्यांना 
slad पोतानी oeie रने Wguyel गायडीधी you SIA तेभना YA WA Ber ruled Rat 
उता, नेपावना WAU भाटे UA AHAL Beal YA ० प्रेम WA Wied हता. शने तेशो ca 
न्यारे त्या oval, त्यारे भारतीय संगीतनी cal प्रतिक वधारीने ARRE गने ANSE MAN हरता दता. 
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Aull नाना US AMIS पंडित तनबा-तरंग, vadi WA वायोबिनना सारा वाठार ddl 
WA az वारवार AAA WA A नेपाबयानामा साथ जापवा oval. Sa. १८३३भां इरी WAL शमनी 
साथे delelar पाटन०२ SITAKI भराबेबी संगीवनी जांतरराष्ट्रीय परिषद्मा dele oun बीधो. A 
प्रसं ६रमियान चोमजरनाथछनी grdi संगीतनी यायुडीरो राने area वरीडेनी संगीतययाजे 
सुप्रसिद्ध गायी शाने संगीतना aia WAWA प्रसन्न अरी Shu. पश्चिमना संगीत aad संप, 
तेना UA शने UARA साथेनो KIA -समागम रने रांगीतनविद्या[नयुशोनी गायचवाइन सगळ, 
खा जवसरथी तेमना शाखाल्यासनी क्षितिने (वसी शने इवोरेन्सना संणीवश्चो wa qat सरभुणत्यार 
Ala मुसोबिनीनु ६4 छती, Ard नभनी पढोयी गया शाने त्यांना sper Agge पोतानी संगीत- 
SUN ove ove स्थणे परियय उराब्यो, A पछी भारतीय ailai प्रतिनिधि तरी du cv del 
yulatsa suus तरीय qug deal yasta did जने wud) संगीतसमारोढ WAN डतो, त्यां 
लारे sa समायार aiya. प्रसूति समये dudi (प्रिय पत्नी शने dad eun wisis HAY 
af dj. शून्यमनर5 ada, पोताना नधा समारंभ AZMA A घेर wen gal. wadui प्रथम १२ 
aia जा Qaa sgal agadi घरमा जा परम Alka wa प्रेमी squa Maga dsj «dl 
शाने तेथी ते adel Gaya wi AWA cad UU cia SU wad yoda qme ug थयो, 
त्या AHA “संगीत AZAA स्थापना उरी; परंतु पत्नीचा HA YA शने sunsqt uera ws Re 
Red यातना खने सवधन! जा सिड नवा ual YUNA eeni euda YA दीषी डती, रे el 
वेध्नाने eisa WA alll AL YBa Anaat खोमणे परिश्रमपूर्ण रीते wWasha संगीत-प्रवृत्त्जोभा 
sale] अने जेमना SAM HAA Gus संगीत] wydovn सियीने da शांत रने स्वस्थ ATU 
जांवरभाएहिर yui ते बाणी गया. ove yè स्थणेथी गायन wl quq ag भणवा atout 
wid तेभनी AAL पछी जवारनवार सळार सभारंओो wa Atal «uou. quel संगीतडार 
EA Mae As विशाण Wey Zant इरी १णयु अने 8२8२ due गायडीने जलिनंधेने तेभ ov dud 
UN slvai] गायन YA Aud agad SUKI vue. त्यारथी संगीत जने ilada A ५४ 
Aud Gad, EZA WA दुनिया भनी जया, Amar जा यशपूर्णा HA ध्रमियान Weel fuu zdat- 
geed संगीततुषाने तृप्त SUA देशमा ANUA याणीथ em dal Avg leua भेडी शने 
sug Ad धन माया, जा etj MAASI 5२१ उपरांत धूभ्डेतु नी जा ol शने MoA YE yale 
ध्रमियान संगीतशोधन, sume] जध्यवन WA Revel नियत seni Ras भाटे avd सभय शने 
शक्ति भनेन va WA asl. ते तेमना ule स्वरृपनी. विराट सिद्धिनी प्रतीति sad रपे छे. 
6. स. १८३८मा AWW jolar A प्रथम भाण प्रसिद्ध sal शने kgr संगीत. भाटेनी, MAYA 
राने KAHAWA AeA GÜN अध्ययन शने HANA पछी Ged sil. 


8. स. १८४३थी १८५० वथ्येना गाणा UKWA Jrd साहित्य सभारो UKAWA WE सन्मान 
af अने जमधावाध्नी खे संस्थाले Wad WAUA HARI weld उरी गुळरातना जा. alzada 
SURA १६० sf. ते WRI AWA जून ov अध्यमयवाएमां शाने शाखपूत Adai भारतीय संगीत. 
6५२ धार्श न BA aya aida जाप्यो, पछी Weeiewl ULIWA विनंतीयी WA मारा vied 
IG वाप्रेमीओनी ders eal Reia गता जा wata संशीवशे Weird gataa 
दीधी; Maiki eda sal अने wala Sisal ma Ad darila Curd 
HAGA जने aedd YAKA उरी ६ तेवु acegfayel व्याष्यान wil, त्यांना शंणीतरसिओ साने Ma 
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VAA ७७ sQ dla. ag Biad Anat त्यांना निवास ध्रमियान Wad? तेमना ud og ० 
२६२ दर्शो A जे सभारंभने qug वर्षा पछी ‘aad vou? sda Greed AA वात तो 
MUG जापेब B. Rat विगववार वर्छुन भाटे वायओने SÀ oeie स्वर “alamat und नथी!- से 
देण MW gue वांची vat (वनंती. sdb छीर, au aerygud we जाप Za Gua 
SA छे शाने dual Gal Baer अडर जाप! a a होवाथी auuu संगीत cN शु णोयुं छ 
देनी, sewu quus Gua छोई छु. 

Š. स. १टपठ्या बनारस Reg युनिवूसिटीभां अवेळ SUA संशीतनो viewa sear BAHI सौ 
प्रथभ, sarila लारती'नी स्थापना ad. त्यारे ydd ने yal तेमां psa. थया, संगीत-विभागमां 
MBA जोमअरनाथछ asa WA SANAMU afl नणन्नाथ निवासी. नोमडरनाथछ ठाडुरने जा 
विभाणनुं जायायप६ wuwqi sue] जने IN बबित विभाणना डीन wa निभाया, ala वर्ष 
wha बागबयाट, dug संगीवविदयानी aya WA aba Gwad fel, तेने uke संगीतनी 
शनि पित राने छिया न पित wal AA विसंगति इर satel अने ते cid YAN भेण साधवानो 
WA A ध्रमियान भगीरथ पुरुषार्थ sÑ जने तथ्य संगीत-शिक्षएना Har जने. आर्य भाटे तेमणे 
WAHA शने Marl veda usted era Hf. संगीतना शध्ययच-शध्यापन शथे ai eat 
छ भागो प्रसिद्ध sal, YA [वृद्यापीडनी sar) शिक्षण शाने स्वाध्याय WY ७पयोजमा 48 as. जा 
want विभागीय o ७००० 2,000 YAK acada छे. जा AA WA वर्ष सुषी aaa 
Bg Qanli WA संगीतना शिक्षण जने ते जर्थेनी पतितुं duel जध्यवनपूत भुद्चिप्रभाओे तथा 
Buya 45 जायोव्श्न sf; तेने पार usd शाने aani us. Sa. १८प७भां जा आर्यं YA उरी 
MUA KATA सशोधन राने जवणाढनना अर्यभांथी ya बीधी; छता ARA MU जाइ wj 
ANA duel अवेळ WAN rus याशु rel. 

सामान्य YA WANA wai diu छे, ते उरता. YA ov रीते खोमअरनायकछ व्यायाभना मोटा 
MWA ढता. नानपएयी cv Quq तरवानो, weaswdl SLUM, goislel MUN रने भर्धनी Wa 
जभतोमा euo, बेवानो लारे शाण हतो. जा शाणने wah duel oti Yd हतो; aa 
प्रभावशाणी, ete डतु ने जूट aeia तेभना wadai जारोभार eval हतो. NA ada s 
wis परिश्रम RUA शारीरिक, WR रने भ्राएतंत्रनी A auka ala परावता हता WA तेने 
प्रतापे oy ६७२ संगीतयात्राणों ने सातत्यपूर्ण Rats giat खे रजन्य्‌ स्वरसाधनानी सिने पामी शया 
ddl. Bact प्रतिभाशाणी दर्शनीय cater जने सापनानी Riked YA जेभनी प्यायाभपरस्तीभां dd 
राने तेभनी telat aisle Wguridu रो oi तत्वोने जाभारी ed. Ta. १८प२भा राइधानिस्वाचभां 
à auuu aizstas प्रतिनिधि तरी प्रतिनिधिमंडणभा auqa थया ddl NA SA. १८५३भां qysitreut 
AUA aida शांतिपरिषध्मां wa dela Meia जापवाभां vuaj ed. SA. १टपढभां खोमणे 
ada aida ते cv संस्थाना अधिवेशनमा भाण बीधो ad शने पछीना पर्षामा जनु&भे asl 
स्वोवेडिय, नोवे, स्वी३न राने Rani भारतीय प्रतिनिधि तरीड ९०४२ Wile] eius प्राप्त उरेलु 
डतु. Amu नु नाध्वेभते ad प्रतिनिधिणों Gur Aed लूरडी छाटी डती रने साबित sd 
dy dd š संगीतने wes ARA दोता नथी va Maai भाटे sel seal dui awe 
aa छे. 

"३१७७ YA तो ७६ शने SIMSWA अ्वाबिष्रभा संगीतनी sv सुप्रसिद्ध परंपरा! स्थापी इती, 
ते गुर्धरानाना शिष्य डता. जा cla Ya eise नीये पंडित वसुदेवराय दीक्षिते islam. बीधु 
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dd. AWM ते masg sag Wda शिष्य eag शुशा dasa siwd जाप्युं ed; vid तेमनी 
wisi] uu शिष्य पंडित Gy Koierwr संगीतशिक्षा प्राप्त sel डती. Wed age: rolas 
HASWA Al 6२७4 5२७५२ जोमडारचायळना Elly थाय, चा धरान WA युरपरपरानी MAA 
संगीतना evel evel भारतीय स्परपोने। WOU, भागी बे 8. dui vaa, ५५६, धमार, टप्पा शने 
भीन सन्य गंभीर प्रआरोनो समावेश थाय छे. WANA जा नषा us पंडित जोमआरनाथछने MAU 
UTU ddr; परतु जेभनी गुरपरपरामा gual गायी शीणववामा शावती 4 डती, sug 3 dul Wa 
sys Gisela Gesi asa यारिन्यसंपन्न yg संगीत gir A भाव Ged ssa ६२ WA 
खने YR प्रसन्नता WA 3 छश्परणाराधना wi oy संगीतने सरस्वती — YAA विधि ail 8भरीने 
निषिद्ध मानतो - MAF wai भरत, Redan YA जादू लावनाने sq saqi जा णायडीनो 
si नानोसूनो नथी. AA ०” Rawi aai भाधुर्यनु स्थान whe. d WA zal जने. 
सुहुतानु स्थान पौरपपूर्ण geie AKUNA Ad. 
तेजो मान्न wR BA शाखपूत MAS न हता; परंतु संगीताचा Wa dat YA अथोना 

हुडा गल्यासी डवा. MA BIA cal पथ्ये ब्ययारे ब्ययारे तेमने संगीतमा aia भासती, eu eui 
d YA sl dag ANAL WA ALAMZAMAKI जापेबा संजीव प्रचा छ UAA वारंवार VEU 
ZANA जा जसंगतिनो ताग AA मथता, WAA Blader शने ilad aa व्यवढारनी. gyri 
सने समन्‍्वयभूव5 प्रतिभाने ASA AWM Baus Whee शने DIANA भा “प्रशवृारती? — arated 
२५०७६ ग्रंथ बण्यो; vul AWA ५३०४, WAH, ग्राम HA श्रुततिविषयड weld bli oy oa waddl 
ddl d Gadd Kai प्रयत्न sal wa प्रतिपादित sf 3 riega शर्थ qaq छे da uðs 
gia पोतानी taka da छे खाने तेनो भानवीना uyda Gus विशिष्ट संस्पर्श ug da छे. 
रागविशान Gud dual भीन ग्रंथ तेमनां जविरत धैर्य शने 83 संशोषननु इण 8. ते २०-गायडीना 
WA उपे Wa gear iga MAMA GA 8. RAA जा dami yds seq] छे š wis 
भारतीय संगीतठारो गता 3 stal walle 22 श्रुविजोनों duel alai (au उरे छ ` 
WA तेमना भते जा भने जथो संगीत sena aud semi AZ veld वेशो ag 8. 


uculana BA welorid Gur संगीतनी wwe थाय छे तेचा प्रयोगो उसाची aad vala 
खछती रही नथी, AWA ६५ जापती गाय Guz रांगीतग्रयोज std NA भुरवीनी JUAN जपरंपार 
adai बहने sual Gua AR थती. डती Au तेभनी मान्यता डती, णास. उरीने WL सारणनी 
` eque, खे ugis राजस्यना Qa, uel Gua सविशेष थाय छे खेम Aug प्रतिपादित 
३२१1 wih sal हता. इष्छूनी मुरबीनी असर wa ोपणोषिशशो wa गौधेन पर उवी. जब्श्ण डती 
dq seta dul ov wei dÀ Au dud sed «d. खोटे ov wadi जने गोपाबोमा ua पॉसणी 
war वगाइवानी YA यादी जावेबी B. As aria बाढोरना प्राहीसंग्रढस्थानभा तानतर्मां ada 
ovoid dius AUA gat नरमधेश KUN AWB wha ed हतो. dug A well पाधची समक्ष 
ala el शन धीमे धीमे स्वरदेबी वर्साववाचु शर sf. UU तो. A भीपए वाध ala 
muda अरी Š Dal ald नाणवा भइयो शने समग्र प्राशीसंग्रहस्यानने शेजी evel Aya 


- जस्त SAL बयो, uig Ava गंधारना स्वरो धीमे MA eaaryds वायोबिन द्वारा खे aad ator 


es : qu तेम वाधनी ad ala थवा बाणी wa Q avila aS Ju ad जयो. णंडितळनी. ०४२य्‌क णी 
AS da तो. राभ aj dia 3 नहीं ते seq spia छ; wal zd di Asau छि 3 riRawd भव्य 
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ca qq, qus. MAA BIA Maa wata उरी FAA Dad Keld, तेम ov तेभना स्वरशाननी 
VRHLA भा ddA Gai भणीने लाग ciovdd da जेम गी asia. वनस्पतिशृष्टि 6प२न। 
qaqt wih ug ललीता छे. nanas yakaa जे. (A ea wasali adsa fag 
AAA, लाए dud ते दिशाभां प्रयोगों ऽर्वाची Ya cv Alls यही adl आने Weeierdl व्याण्यान 
ध्रमियान qug Ad seq ३ योग्य शने युसन प्रयोगशाणा wad Gus awd asia शने ते 
KU what SU A सुविधा साधे तो रुने um Moura उरवानी ririlaniaGd छ A alia 
उरी asia. cur WA ६:णी sehat eda aami aiad aba वैध्डीय भाण भवी 43 छे, 
ते भाभवमां तेभना Ws नाणपुरना संगीतप्रेमी श्रीमन्तनो via Rol सुधी, RA ata do संगीन याने 
उवी रीते Gall डतो, तेनी A ev curvata ata उरेबी हती, Dod €परनी संगीतनी जसरनी जा 
वात. Gur [निष्णात del शने Ts22 gudl हता; परंतु awa sdl ते ual dudl wad Gus 
रन्भावी AUA जनुरोप SU हतो. MZA S. छ. We. dada तथा aeled! अ. जभीनना 
wifigidt रोशनी सारवार sla AWB जा añsa सिद्ध उरी जाची डती. जब्वाढाबाध्भां 'प Ave 
S522 WAWA d ovS WAL हुता, त्यारे AWA जनिट्राना रोगनी तेमनी पासे इरिया६ अरी edi. 
dB तेमनी समक्ष UY शने थार Meni Reve aawe Gell गया wa well भव्यनी rl 
sasi yad ag बीधी, ते avd रानिद्राना uis wal जति sua Aaa wa भुरिया राग. 
MIA डतो. 

A ळे नर्मुध भाताना जाळवन Asd डता, ते AA मष्ट ov dm] WAA aed, बडपोणाभाशु, 
सिद्धिनां थिण्रो Gus dea sad, qua तोशनभांथी पसार ad, छता नित्य usaq wa ikada 
dd खने शते मम्‌ जे नही Aai संपूर्ण user WA Asia पछी गंभीर २१ WA सभुद्रना विशाण 
ogai समा गय छे, Qu परम सिद्ध जा संजीतभार्वइनो waaie परमात्माइपी WUR समुट्टमा 
जाणरे BUS णयो छे. Kerdi संगीत ळ्या सुधी wa, त्यां सुषी भहित जोभआरनाथछनी डति 
जवश्य छनत Wa. पिताओे तेभनी पासेथी oul न जपेक्ष। सेवी हती, तेने was जर्थभां यरितार्थ 
Sila विद्या, पाए खने संणीतनी देवी aadal ते viaa Guns भन्या, ते भाटे ० WA, d 
भाटे ० wal राने. शापएु सोने माटे जप्नतिभ ara uil गया. 

ART AND MAN र 
It is not necessary that every man should be an artist. It is 
necessary that every man should have his artistic faculty developed, 

his taste trained, his sense of beauty and insight into form and colour 

and that which is expressed in form and colour, made habitually ac- 

tive, correct and sensitive. It is necessary that those who create, whe- 
ther in great things or small, whether in the unusual masterpieces of 

art and genius or in the small common things of use that surround 

a man’s daily life, should be habituated to produce and the nation 

habituated to expect the beautiful in preference to the ugly, the 

noble in preference to the vulgar, the fine in preference to the 

crude, the harmonious in preference to the gaudy. A nation surroun- A 

ded daily by the beautiful, noble, fine and harmonious becomes that n 

which it is habituated to contemplate and realises the fullness of the Hec 

expanding Spirit in itself. es 
(From The National Value of Art) ` Sri Aurobindo . I DIN 
15 थत ने स्ति: : ८०३. 
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de fe उ Redd संगीत : As ral 


काग Gaz : श्री Raza AN, रा. नडुलार्छ भेता, श्री amend sitet, श्री शतिक्षाक्ष छाया 


ail Ragan YA Mdd प्रसिद्ध गाय शने संगीतश yar छे. quB संगीतनी uda 
जमानत जबीणान समा गुशी ais mix ज्ञानी गुड पासेथी भेणवेबी B. तेनो Ikad वतनी, WA 
akpa यशस्वी संतान B. cus वर्ष पढ्दा, सुविण्यात sara राने खंगीतविवेय5 २१. a. Q. ७. 
MA याढना भेणपी, वेशो. “ua afl wataq युनिषासिटी rig नरोडा'ना, Sea wig Pia 
«ss? [माय edl. MAYA MAASU शने संजीतशाखचा जध्यापन-संशोधनअर्य द्वारा avg Feus नाभी 
(Quei. siu Gi] šj छे. तमान! श्री देवगाधर्वने aiaj agana aiad SUHIWA Gust 
२२०६२ थोडा Raa wud aig dd. ail Ragu YAN ziara शैबीभां As ghe- 
ydsedl Masa छे शने Feil Aucil A शदन्‍्/प्रतिणाना AT Al (egadtell संगीतने ००३ परंपरामांथी. 
Gul बे. छे जने तेना wea पणजी, alla शिक्षएरीवी gut Redui संणीतऽबानो नवो. GAL wWAd 
‘gl ab छे. विशेषमा, blaai cub अर्ती. dul zeds WA WA WA cidla dsl युर 
wal तेमने WMU मणेबी छे; जेटवे शे. GALA शाक्य ada रूविधिश्ररनी Assai ari संगीत 
Gus भोबे छे, त्यारे Aud वार्ताबाप जेभनी स्वस्थ, WAY शाने विशिष्ट asl ard cv शानंदपूर् 


Bla जास्वाध्नीय भनी गय छे. 


Ad vs AA Assai जेमनी संगीतयर्या anaj agua, थोडा मित्रो, साथे, मारे 
त्या Anal संनषी see चटुला ATUA doverd ada सांपडेलु, शे. uad घरमियान रांगीतना yel 
ळच धरान! भागतमा. Seals cifras ug महत्वपूर्ण UN थ. AWA sume] S uds wíaeusla 
ans पोतानी ddl Aa विशिष्ट व्य्तित्मांथी o wy छे. पछी जेनी Rauda WY seruat 
धरान नो जाश्रव ASA संगीतनी ७पासना ३रे छे; १७ सायो. शिष्य तो थे sea 3 os ygu] 
MAA Bade उरता. wel, qj निष्प्राण BWI srw उरतो. नथी, रावो Us नूतन ०१५, समर्थ 
usui शिष्य dar wai, Weld विशिष्ट व्यक्षित्प धरावे छे wa sal सुधी, तेनी Guo gyt 
Fog समा पोताना ov जात्मामांथी A पोताना Bova gu ses a$ si छे, ते KHA नथी, त्या. YA 
तेची. साधना रने विधा sI gal थती. नथी, नी ol sal ovr vigs WA He शे 
ebülasatui um साथु ०7 छे; all JILA atd AAI जति$भीने, A पोतानी विशिष्टता 
ai प्रस्थापित नथी. उरतो, त्या सुधी Ad संगीत 32320 wuqa संगीदनां थडिर्‌ viol ev GUM 
बनी २३ छे; खाने qani (नळ प्रतिभानु chev ubed नथी, AT १७ qaquq udis शिष्ये ध्यान 
राणवाचु Qa छ 3 जोभ॥स्ना५थ७ ws of AS UF B; wl Ale Boga उरीमणान UB mis ० 
थाय्‌ छै; er aS asal नथी; तेथी ० गुरुले Reuni WA als wend agri ५००१्‌बित 
ad होय B. ml में संगीतशिक्षाए eani ej card जा Quae efe में स्पीआरेवी छे 
WA dal. भधुर go मने प्राप्त Sa छे, WAG शा अनेनो Gul sdi जा जनुभक-पंयनो, sell. 

संगीतना ने भ्रशशे-मार्णीय संगीत राने yam संगीतनी Rays AY za «sul dud 
seh: Spur संगीत A gaeua š wasead संगीत छ. dul uas श्रोता समक्ष शलिमुण थने 
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छ शने तेनी negak aai राणीने ov oue] स्न्‌ उरे B; wig Wola संगीतनी ele evel ov 
छे. WP weed भारतीय dradd परिभाषाभा णास. Biel छे. वेनो GAR saqi भारतीय eiue 
साधनाना aM भाजे. इष्टि समक्ष wa थाय B — euo, शानभार्ण राने seul. शाखीय sillas 
widelord ada न्यारे Grulla owas qat SEM Birla उरे छे, AR ते Ge शने भगवान 
«RAD ARAR ननी. ma छे. जावा संगीतचा MAYA स्वरो gle मक पोताना प्रभुनां cv यरणोने 
सूरनी WA ga स्पर्शवा भये छे राने Bad aad विभान तेने wyorral वितानमा ysl 8 छे, त्यारे 
तेने संतृष्ति पने छ. शानमार्ग A ws रने भनना MAN भार्ग छे. शात्माभां शने Ada eal 
Au wand न उपासना Dui रवानी, होय छे शने Guas WA Gurr al dul sat 
साधवानी du छन eid qq via ofl नाणीने vid भ्रक्नानुलूतिची सृष्टि सिद्ध sud 
da छे, dw sel 3 ब्यारे जावी. तत््वपरंप्रानो शिष्य भारी पासे जावे छे, AR तेचु गान जाणरे 
खात्मानो, 6६ण२ ell su AA भाटे भारा YA SUL जढंअरनाशनी Gee उर्वी यीन्त्थी 
Ad शिक्षण ag aa रोम उरुं छु; sea 3 भार्गीय संगीतनी भे wise dg सिद्ध KUM da 


= ww 


छे, ते थापी ATi शणणद्ध २०७, WAY शने गायन gio adas छे wa पछी ते Wai 

s, शूळ WA dgk AU पोताना जात्मानु संगीत सरमे 8 ; Mul वासना š Ala 
स्थूण sia होतो. नथी; परंतु जात्मानुभूविना vaja भार्ण तरह ovate शने इभे अभे तेने 

सिद्ध aad नित्य प्रयत्न रडे छे. AT भार्ग ते अर्भमार्ण. जा wold जनुबक्षीन संगीतडारनो प्रथम 
YA Rates नने जाणरी धर्म सात्मणोळनो ev गनी. व्यय छे. nila संगीतमा as San SUS 
नथी. RÀ, परंतु wes um ननी गय छे; del Ad संगीत Fam ard रहित न eal Asd 

जात्मानो WAA G भनी wa छे. “शाखीय UMA भार्णीय संगीत at माटे seada छे, तेनो 385 
wid Griz जा यर्यामा समायेबो छे? ते MA AA विशिष्ट छटायी जा adel wal wedi Guj. 
Ga ilad वात dsdi dug sel 3 भारतीय sida प्रथभ सवरप di SMS गायडी 

oy sil USL. झोड AA सभूछणान ud; परंतु ऽभे SA YAA युणमां तानसेन Wwe नवनवोन्मेषशाबी 
MANA USUA vata MAN जस्तित्वमां थापी, wa तेनी साथे aq नश शने URREN Ae 
dafs sepu Ms wel: yaa धरणारमां संगीत धाणव aj शने yee dj जाणवु aay 
भनावा WA. eus wola संगीत सभावक्षी नन्यु शने श्रोताशोने efe समक्ष राणीने तेनो. (su थपा 
बज्यो, मनुष्यछपनना स्थूण भावों ug aul GAWU Ba YAA शाडनधारो शाने गु्ीव्श्नोना भनोरं०/न 
‘mid Add ७पयोग aat ated. जत्यारनी परिभाषा UWA da तो रे रीते खे Manii नन्यु; 
छता. शाखीय संगीतना सीभाअनो ad त्याग sil नहीं. स्थूण Gul रा विवासप्रथुर युणभांय 
स्वामी vere नवा भार्णीय संगीतना सन्नि शने YA Gutas del यात्म MAN AVAL शने 
शापा cua संगीत A रीते स्थूण जलिनिवेशभांधी oil ay. जा युग ध्रमियान Puget] 
S ada AA ८ सूदीभावने atgaila संगीतनी. WA sud रने oll wa विशिष्ट साधभ्यने 

ASA स्थूण भावोनी जाराधना जाणरे yad जनुलूतिभां पबटाछ ५6 शाते ४२३ RA atas 

vid 88 AWA WANI aedla ada जात्मानुशूतिने wel. 

संगीवनु Ray पती evel evel युनिषसिदीशो (RR प्रस्न GuRad थता. ANA sel š ag 

७7 थोरी युनिवर्शिटीजो, जे sul उरी WA B, A जापाशा ES. शाने संस तनु d Saqta. 

adeatdl युनिवेस्िटीभा तो atgeatas Sl सुधी. संगीतनु शिक्षण शापाय s छे. ६क्षिश्ची yarad 


३३ A aia संस्टृति : SX 
११४ | 
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HANA युनिवाथटोमा ug ते सहाये यावे छे. Red युनिवसिटीरे ते आर्य ag sf छ रने yasal 
न डबी रोते avd aù वियार आबे 8. २१. भित जोभआरनाथ& asa सभा wila da विद्वान 
mas आशी Reg aani सारु wid अर्थ sf रने पूर्वमा sascuni रवीन्द्र भारती! gl deg- 
संगीतनु शिक्षण याबे B. संगीतडवाचा Ged AÀ संथोधनना जे सभयभा भारतीय संगीत विषे लिन्न 
Rica ude ग्रवते', -यर्या, urde अने विरोधाभासी इष्टिनिहुशो roy थाय रो. स्वाशापिड छे; वेथी 
KUUA ०३२ नथी, रो तौ A tua adi sawdd wad गणती. निथानीशो छे. Rall 
Gag संगीता evel evel Addai आर्य sa dl Aded 8६२१५ ov zaad रडी, Bs सामणानथी 
HMA za, पधे, seve, AQAA, Asad, नृत्यगीतो, रंगो, wud, UU, aie, 
&भरी, 2५५, gue WA ज्याब जायडीमा ead sales संगीत GALA, Reet ५७६ WA वेधिध्यपूर्श 
विस्तारमा जाप्यं बोऽसंगीत HA भागीय संगीत थपराबेधु छे WA WA, sim, High, धर्म ue 
WA साधनानी sat जनुसार Wai Aeai नधा ya WAO शने dled Gue cab छे 3 dul 
ag ovatus वियार उरवो शे Gd न गण, YA mis ald जवश्य TAWA UKUTI 8 š 
yds भारतीय sal भाएसनी जाध्यात्मिछ साधना साथे dia Rua छे शने ते ngar संगीत्ारनी 
साधना vl dla deel तेनी. संगीतची sasa Grim; छपनना सारतत्पनुं dq vuet eg 
Gli YA तेनी. sat Gry १६७; A AA साधनानो व्याप vea aaru, dai dai गाना 
asa राने. सभरत! सविशेष, मानक-व्यश्षित्व GHai शातभांथी WIMA dag, स्थूणभांथी YA १२६ 
रने शरीरभावमांथी दिव्यत्व avg sua: जति उरे छे शाने तेना. Ruta साथे s saldi २१३५ शने 
सात्मानो um [asta थय ev उरे छे. तेने. ada ov शापा dissiolami Bs wel eus vie- 
याक्षाठार yid wisq शने सूक्ष्म भावो vids स्परपे, HAS शेबीभा cusa Aa B. del cas 
संगीतना बोड़भोज्य Usa BUA सपीशरीरो, परंतु तेनी. wasu तो. जापएने MAYA शने साधना 
सिद्ध aola alani ev HMM; ते वात. जानना 'सुंगम-युग'मा. Mara crdl नथी. 


संगीतनु भाध्यम स्वर छे; NA ९०६ साथे Ha न दोषौ MSA NN वात आढ्ता ANA sel: 
< वात diesen WE सायी छे, परंतु MAASU भाटे oe नथी. भारतीय संणीतनी nds यीन 
acc, ASA तरेड तरेडनी cidlani aads री छे; wed goed सगीतभांथी Be Gad 
a adl] नही. न व्यवढाय छे, del साथे qasa भेण HAN ASA. WAKI JUMA cura pun 
e goed जवबंधन भारतीय संगीता ev. छे. धणी पार Ws of १०६ने, १०६२२छने š १०६-य२७ुने 
[न्न लिन्न स्वरोनी aut wid जाय vl रने. cua Gord aya वैविध्य हत्पन्न उरे छे शने 
जीवनी mai समदि खने विस्तृति बावे छे. ने see a dia तो तेम AS asd नहीं; sQ 
> २५२ तो जाणरे Wan भावोनो yas छि-सुपष्ट अर्थ ध्वनि Gov sd asd नथी. सायो 
bluR utai aedi wel द्वारा se add भाव स्वर द्वारा धूंटे छे शने W भाव २१२३७ as 
बाय, UL Used vidii छोडी ६ छे. डिन्हुस्तानी संगीतमा ९०६ सने dj शर्धनारी २११२ 
— gu छे A वाळी cv छे, Wg जीतना विस्तार साथे uet saqi स्वरोनी wa वधी wa छे wa 
तान, जाबाप, omis, भीड HA तराना Yel WA सृष्टिनो a ward रडे छे. 
SS हिन्दुस्तानी खाने पश्चिमना संगीतनी सरणामाशी, उरता. AM Ws सरस दृष्टांत शाप्यु adeat 
—— युनिप्धिटीनी संजीतडाबेळना सुप्रसिद्ध uues MASI Ds avid Gur aleglas प्रतिनिधि als 
- "ail oie छत, AR त्यांना NAJEM, aud JENGA AA aiad dud Adal. 
° Eo ` ३३ शब्श्रत्न श्री नानेछ aa भदेता AN : : 
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Mte ASMA Usd संगीतडारो As नियत WA zazuka etel यीन्ने qouQ ze हता. 
dd अवल wad ed Q ध्रमियान अ Wadd xis रशियन HA yoy: “Qua संगीतमा WA 
wut ili Yard Ge शो छे? sf Avra तेन! Gui 2 रशियन Had Gas शाप्यो 
दे धे. ov yas छे. शी Suman) था प्रश्नना Grai Feats Andi used भूछया शने dell 
Gudai oy भारतीय संगीतनु सारभूत तत्व सभागेनु छ A us १२४ AS asa. शी ASALI 
aa रशियन भित्रने yey : Su ates S alley coud रहा छे, ते टया ale वगा 8? 
धीय ASA वर्षोथी, Vat रशियन भित्रे बान शाप्यो, Su तमारा वाधवुन्ध्भां sett [ted लिन्न 
MU ded इशे? आ. Asad इरी urs : ७, Bal योपीसपथ्यीस afar evata भाएशोथी 95 
eds WA yal ae wa D Yat रशियन भित्रे Griz wal. “तारे Ad Ad wu थयो 3 
शाट BHA शाने वय्‌ जया छतां जा वाधडारो AS सन्नी NASA Ws oy यीळ जने ते ug नघिबी 
"lev deat जावेबा B. Wai सन्छ alF Quq) atl sar Ad Geour शु? ded तो ws 
Abiks llevar Asd रारा भान छे. तभारी lasami जाटबा वर्षे जने जावी al Fie 
WAM WAA adl qaq स्वतंत्रता a WA A जारे जापत्ति sears. बराथर भारतीय संगीत 
vidi cv cvg पड़े छे. dul udis ates 3 ablas निछ nab भारे aadd छे. udis 
WARA नियत स्वरो तो BU al um छे; छतां A स्परोचु WA बहने xis oy xev 
evel YA MALI 3 वाधडारो A 3 गाशे, तो राग As dai छता सूरविदारना TUTA ada 
wag, पेविध्य ओताणोने una aW. नमारे त्यां udis संगीतछार S aast नियत wad 
wideloid Ad) छतां As रीत Ysa 8. तेना संशीतना जाविदारनो जनुणंध तेनी. Akid साधना शाथे 
MMi छे Vlad था साधनाने. Asd उखाने ते सूरविढारनो शाश्रय्‌ बे छे; Wed cv Aj संगीत 
` २१२ tes परंपराणत As ysa WA जाणण वषे छे. YAU inst विचा AS um 
SU TU HANS sje उपे प्रणट ad ASI नथी जने WAL भारे धरानाप्राप्त परपराणत संणीतभां 
WAAL पायाचा Ve veid जावश्य८ छता, satsiaqt जलिव्यक्षिन। स्वातन्य Gus विशेष भार 
जापवा्ां जावे छे; NA ८ जोभमूआरनाथनी MU शने जान WAM RU HANA rad 
शावर्नभन AU छता. लिन्न लिन्न 2034 4७ बे छे राने समर्थ as NA ws alley, Ws ५४ 
राणराजिएमा गाया छता, dd Atal शन्‌ vugales २१३प जापी २७ छे. जा छे भारतीय 
संगीतनी विशिष्टता. श्री सेउसचाना था Goal मे Ge wwe थयो छे, ते जान ब्यारे जाप 
सुंशीतने विपिनद्ध उरी रह्मा छीजे, त्यारे ण्याबभा शणवा syd छे. 


Jerald] wgeuou छे 3 जावा सुप्रसिद्ध भारतीय was WA siam yard थोड eed 
भढारान संयाळराव युनिवर्शिटीजे MUA Esel जोड cafes सांणीति$ प्रशणएन। अध्यक्ष खने 
चायार्यपटै नीभेबा B. भारत-विण्यात जा गुएसंपन्न संगीतडारने तथा संगीतायार्यने जा नुडुभान 
१६4 aiea जापीजे, Wad मेवा भुशी yd Mawae जार sq ysa seq 
MSA d ae छे. श्रद्धा छे š रोभचा ढाथमा भारतीय संगीत wata B. ३३१ Wud आर्य 
घनिष्ट खाने. saquj WA Aza) WAL dsrd went A (seu संगीतनो UGUA 
WA sila, तेने watas शने जनुस्नात5 उक्ष! सुधी eisfad उखाभां जावे, तै जा नधी युनिवसिटी- 
सोना SA भाटे छ जाधारनुं निर्माण थाय Wa UKALI or vent 'पथरायेलु संजीतशिक्षण जापणा 
संभीवोद्धारना suai विशेष Aad WA Was eq AN ४-81 साथे जा यर्यानोधनु सभापन SIA, 
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GURUKUL MY BIGGER FAMILY 


For my family and for myself, this Gurukul has been a holy 
field of daily pilgrimage. It is, as it were, an expansion of our very 
family—a larger home. As the head of this family, my duty has been 
to pray with the pupils, eat with them, participate in their activities 
and look after them during illness that very rarely visits them. For 
me, to long for the Gurukul or have a sight of it is like yearning 
to feel the joy of meeting one’s own child. Nowhere else do I feel 
such joy and peace of mind which I experience at the Gurukul. It is 
a place of sacred emotions for me. When I see girls concentrating on 
their studies and working with high ideals of service, I visualize how 
marvellous is the mother’s power that embraces the Universe. It is 
essential that we should bring them out and develop hidden powers 
in our women and foster divine and blissful motherhood. Girls have 
a tremendous receptive capacity and they quickly assimilate what is 
given to them and they act up to any good things that are suggested 
to them. They have a natural inclination for fine arts. 

N. K. Mehta 
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* Yç ४ Bel श्रद्धा 
वेणः: श्री ७भाशंडर AN, aud, avd yaaa, wee 


अविभक्तं विभक्तेषुनी [विविधताभा जेडतानी yyl साधना उरी. Weal जापएा delil 
UKU जापणे. yd elei adalah जा साहिल-संभेबनभां मेणा wear sar. 
यापारी a — vuu asa सो प्रथम २०६२ WRL गय तो शो स्वाभावि॥ छे. radat- 
wid पछीना समयमा aU छवनभांथी aids उवेशो भ्रणटवा पास्या, A शभाववाना पुरुपार्थना 
भान uds समु avaz: छे, ya समयमा xis भडानुभाव BILA यभुनाने dB ovat ढता-- 
BAA quqa सेवानां KUA jada रह्या-5यारेय सत्तास्थान edlsef नी पोते Gua ad 
Assedi YA धर्म wie जे AWW भेषु शने vid awa wa ¿dl पारधीशर जीबीने Rew 
बीधी, धर्मगोण्ता dad ovaidl राइ ASA ARA vdani YAU टाँपी Wad अबि 
uq uta थयो, BUA HALALI नीम्‌ As महात्मा सोराष्ट्रना समुद्रतटे मस्या. निःशख युद्ध oda 
मानवधर्नी स्थापना उरी sacrae गोणी AA यभुनाने तीरे Wea. Ws शाणुं as wR YA wj 
एके BUA ना S vid जे sas? 
WAANAAL SAN, HAU शाने तो sci पढ्दा इष्टी न डता dal घेरा भन्या B, së) 3 सतत 
सर्वनाशना oa नीये WANA टेप MAMA AR Fadl wl छे. 

WALIA जावी. ap भ AGA HAKI वियार रावी गय 3 साहित्य मपी संसिथियोगु 
णरेणर भदत्त Eee तो मने aad न बाजे, ने 3 जरो प्रश्न तो WH S जा नभाचाभां ड edel 
जोछा S पत्ता selben व्भानाभां AS sf (सो सऽ UASU SUS भाटे जा ace d वापर 
छ) अव्यसन्हनने Welle] मुण्य छवनर्य भनाववा WAL NAUN eg? s( YA संवेध्नशी4 ७१ भारे 
तो. AS wm समय रो पूरतो (विषम aid. 38 अद्धाने गोरे उपि mad da छे? 

slat ASH ATA जर्थ सत्य जापवाभों शात्यो B. शद्धा गेटवे सत्य धारण अरपु. सस्त 
श्रद्‌ शने AJA credo (—“& श्रद्धा WA छु) As छे. WHR Raa ग्रीड kardia (— ecu") 


2 
ila 


साथेना साम्यनी संभावना WA छे. ddd ७६१ (the heart of matter) ढाथभां होवु Ad नाम 
शरदा. 

उविनी श्रद्धा शी da छे? 

SUA श्रद्धा शण्ध्मां छे, १६३ NA अद्धाना नीना wdsqed sum तो ते नधा wa suu 
widl WA Adl श्रद्धा साथे सांडणायेब | छे. 

०६ भाएसे Gume da eS 6पयोग भाटे, पण उपिताभां AA ७पयोण खेछ vile भाटे 
अया छे. २०५ छे 3 श०६ना YA oy रेची ateit जापवानी aba भाएसने you उरी री diu 
पढेववढेबो १०६ योव्श्नाशनी YA UL well TUE SA JAM sel इशे Wel 505 WA WANA 
AU नपा Wel वारंवार YA पर Wal MBA जावे छे. Bs UNA भारी NS saa जेपी 
8 भारी था ASA भारे [वषे sedi ढतां-भने जेभनो शवान शंभणाय छे-३ गाने जा “aunt” 
ocd “जत्यारे” sd छे, ओझ WA भने रे “ola set daad eq भुं amd ed 
AS Fel QE Aa राणो aid “त्यार "eleg" olen उरतो. हतो. 
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YA AACA Aadi, sec) «uet परी oval Qa छे. शाणां ने जाणा. aceauri, USIA 
aise) 3१० WARS जयेवनताना-वियारदीनताना पुरावा सर्मा 6६०२७ रह्यां NA B, ANYA उशी cv 
तसदी नाष्य! ale, Bal मगेबा aad] YAFUW ad od da B. Ws YAUMI aus Ruu 
WAN NS HUU राणो HAN छापाना भथाणानी लाषामा निउपीने जा परिस्थितिनी emauzusat 
सारी रीते प्रगट उरी हती. I 

अवनी रथनामा शब्दे १०६ wiad d छे. अवि Fan AA (dialect) Gui उरतो 
नथी, Gmi GLQ abaki (idiolect; idioma—cvGd) al रहो da B. HAKI Asas 
we पोतानी wea Add जर्थरएुन WA WA F नवो जवतार पामे छे. mum, SA भान१- 
वाणीने संछवनी wa छे. ळे थापामा sdt स्यापी ei& धाय ते agh ननी wa, asd wear 
यून सभी भानवसमा०ने उशा vua आमची न WU WA. 

SHA १०६ Wale] wipe] भण ANI छे जाणा शंध्णभांथी, wel तो huni रापेबो श०६नो 
शर्थ, SALA पामवाना जापए। प्रयत्न वृणते, siss ayd dip छे; eq ov नडी, wy AS पार 
ams wm da छे. sad sa akie ustani sidl uds goed] akiua नळी, थती 
aa छे. 

ace रो wu तो aly छे शने weld) esa उरे छे. SAN ANA SUA मे जानं६- 
वस्तु भनी रडे छे तेमां Aj dledra जे भान शूमिड ० पूरी ws छे Aq नथी, थे पोते ws 
भइ पपन aesvi भनी रडे छे. 

spin dard, बिपि deus, yowia थोषायु शने WR यश्मां यढापीने sar UWA sr. 
wm आण तो नियारी et तरत. ०४ wierd saq सोपी El da छे, wy नथी oy adl, अवित 
adil aia da B. AS mea asi cius लरी Z शेवो WA diu, um WA a 

` G5 छ जापणा बोडीमांथी. 

st As श०८निर्भिति al ASA MA az जे sia da छे खेमा sera ad od शणो 
NA blad बाजे छे. ललितलवंगलतापरिशीलन नेवी बयडीदी संगीतभणिशानी. ata नथी उरतो. 
संगीताय प्रहतम्‌ रजा: — val stale ळव! योधी. afr बघु राणी ते पछी musuqa Awad, NAS 
Gus AS wej Ws तरह andl ela भीहीने थापी urd du AN gad प्रत्यक्ष उरापता होय, 
तेनी. wA आढी पात नथी. वे६ना eh नादो नदस्य रो. 6६०२ çL as भडाणीए भरीने गाळता, A 
भीएथी रो wear गणनमां हीभराता-छवडाता ated पोषाना जात्माने भरी रढ छे Aj UY WAV 
Raid Gusa नथी, जा शने गौदी-वेध्मी रीतिशोचां पोतपोताना. जाणवां YAN थे er] a डाप्य्‌- 
shui इशे. wa न well मोटी वस्तु छे वे तो साफा sad ws sagh तरीड oy संशीतभयता 
छे ते छे. च्छ sasad Ws ojo da B; शने A wed da छे sd स०४३०य्‌ ddla 
Segui WA संगी[तिभांथी. 

Se wa wie अनिवार्य छे Wd नथी, Ws छ६ शाणी स्थनाभा रायन, व्यवस्था, पुनरावर्तनने 
दीधे Qusvdl As dell भूरी, खे नानो सठेळे बाज भेणवी aF छे. WA रापछ was जायागेसि 
काव्यं गद्य पद्यं aso पथमा तेम of aani da शोभ्‌ sel छ, Ysa छं MWA HAU ay Ed 

Fada पछ डव्यस्यना ad थे. WA शाने YA wie उढीरे san ते wah नडार द्वारा URL 
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Sed सूयन उरे छे, रण F ae उरता जे Maga लिन्न da छे. reels al Auil oor evel 
तरी रवती da छे. 

यापी भोबयाबनी oid नाध्वेभव तो गधणं३ F गधदेडपारी saq ya MWA रीते 
WAM Gated. तेम छता vys uo] A Ws qam ref छे 3 सामान्य नोबयाबनी लाषा (ua- 
usui तो सविशेष) योळवी. ua Ae sda S थोबयावनी भाषाना सीभाड पर याबे शने ०३२ 
WA णंणाण। Datel Sq Gua अरी ad. 

‘ou wad शी da? — ga अवि Quel भूजान पूछे छे. aga उढेता उडी दीधुं ed ॐ 
सामान्य भानवीनी भाषा SANI जपनाववी, wa अवि जपनावे Wed WALA भानवीनी लापा साभान्य 
WA पामती. नथी. aia] ov ws sa agaa B: I wandered lonely as a cloud 
“Wid तो NA वाण समो ढु.” 'रणइतोतो!-से तो o ते Nel GA. ‘Ase? ua वस्तुस्थिति 
AUAdI MAU siss जात्मध्य। प्रणट saql Yai AS GA. wa “atem सभो? wef सामान्य MAU 
4 भोबे, WAA Ws? size] suum सोनी. नभ seu पछी उविनी वाशी तरत ov छोड 
--6३यन उरे 8 ‘as a cloud’—‘alen ad? woe सामान्य WAN वापरतो. di रोवा साह 
होय A साथुं, we sh Ney त्यारे शाणी शन्द्य्यना जसाभानय भनी ovdl da छे, शने Wal YA 
ivf उविनी शब्द्य्यनाना नाध्तत्त Guia wel AÀ gesend (images) grt डाम Aui 
aGdd da छे, Rudd) sse Aad seb Wd भन "uad नथी, पाध्ण सभो A Guar द्वार 
A जापएने जाणी परिस्थिति प्रत्यक्ष उरावे छे. 

seu, Gul, gus WUE SAM aus HABA शापे छे. seve eisque जवो35त 
धारए उरे छे. Read आभी avis gted asaqtat धर्शने मधु नवमनास्वादितरसम्‌ vi gusell 
WAN भनोभाव wz उरे छे. शाब्ण्पीपणानां KINA AS जनाभी dss थे oy cua— 

ओरी गागर HA भरी, 
sid Ga seul भो२-- 


—2 Bras ard भूरे छे. 


sad भाषा. प्रत्यक्षीडरएमा. राये छे. us WE Bus WA HANAL URL नभ ERs Noel š 
A qat पोताना सांगीत उरता. राणी इतिनी संगीतमयता A YA छे, du HAKI सतत SL उरता 
BIAS चाउरी Rai जाणी KAZA aught रे Udradl १२५ 8. 

stud शब्ध्संध्ण शया ने axa वाक wa अर्थनो-नाध्संध्ण शाने शर्थरांदर्भनो--णनेबो 
होय B WA डो नने sal, aag NAZI, जर्पनारीनटेश्वरनी ou संयुक्‍त vistsis ad wal 
` नपा भणे छे. Bu ASA थे sta B. 

खास्पाधनी AA जे Dsigl WIL gaad विषय नन्‌ छे. ५७ थे जनुभव YA qat पछी 
AÈ अव्यशासविनो६ उरता. ASA Ha AR आव्यनां Riet सिचन asda जापणी Aid विषय 
भून B. नास्वा६ glad, तिवेयन vidd. विवेयन Gu जा ad शाप ३ छे AR gR, E 
न DRAM oy ngaa da B, तेने NIA scis NA sla संतोष WAN R 8. E 


जामा भुण्यत्वे सामग्री wa राडार रोवा ने भे विवेयन वणी ov नेवा und du छे. (on 
पछ sual ० मुं da जाईति A wedl—ale NA HAM — ud सोभग्रीभांथी Mord da छे. š = 
naa भने संस्कृति : : < 
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२५२ रे Vivid) विषय छे शने शिल्प, स्थापत्य शादि जाणनी sural जाआरनी बात slr 
ela त्यारे शार भारे SUKI MAN WA MAMA Bur sed asa 8. wa अविता अननी seu 
छे. Ba माटे "usus ace पापरीरो eus शिव्पस्थापत्यनी YA del wailed wata sed यथार्थ 
नहीं बेणाय. उम 3 5विता शिव्प-स्थापत्यना YA agar 5ण नथी, wa anal विस्तरती wa छे. 
BIA पछी BWA, २७६ पछी १०६, USA पछी USA, WA सभयभां जाणण FAN जाणोय ५९६- 
zee] जेडवाइवता-जेडाइतिता WH त्यारे खे HA भने छे. उविता भाटे aid aoe VU जापएे 
e वापरीजे, A जाठारभा WFAs oedi ale WA weld पूरेपूर शर्णए छे, AAs Moed ना६- 
संपत्ति रने akika cv अभे si खाईत Qual होय छे. गेटवे sami शिव्फस्थापत्यनी 
S चाउरी evel सामग्री वियारवानु rd नधी, HAKI जार निरज नथी, र्ंतरंग छे. 

अविनी. प्रथम Udell श्रद्धा श०६भां Wad F A ASA sieagunt-sarsusiei छे. uy HAN 
goerieel रो बाध्य aid शर्थसंधर्भनो ननेबो छे, शाने शार्थसंधभमा उविशी ded Marico, 
भावनासंध्ण जने थल्घ्सभान/नी UWA AS Birla ie YAAN da B. HAM vush 
oa oy WA ul जा नधा वानां भाग Qtevql sai da छे. 

sq ia, अविनी भावनाशंपत्ति, sq] ledd A Grs2 WA aca Qa तो. तेनो 
WA रोनी. उविताभां वराया वगर Wad adl. NA WAS wud, तत्त्वज्ञानविषय८ wWerdial 
A पण रोनी AI HAYA addi. जा l वस्तुनो NA स्थनाने ay भावषर उरी. RA du 
Aj wg नेवा भणे छे, 

ते ते via 3विनी स्यचाने रेडाईति थवा जाई wa रावी as, wm c? दाणबाशोभां Asn 
Assa थवा. wad da छे, dul cv sani जा oi वानां ay प्रभाएगां wderi du छे ते olai 
st sedi वधु AYG WA MAU risa छे. 

VIET प्रश्न डो थाय छे 3 sel पोतानी ws भानव asal werd, Raya, stat d 
तो del well sta WA उवा usd. sisi da छे? अवि als AA oui श्रद्धा छे ते di 8 
२०६, ०५३३ aerie, sicaghi— ave] NYAYA उरतो. Ga छे. Wal श०६नी सथ्धरता-प्रभाएलूवता 
(validity) तो. खो HASI होय शोभां छे, WA WA WA NG yer (value) wg ध्यानभां बेवाया 
पिना d नथी. 

SA रे खेड rliaid, जात्मनर्भर yi छे शने we YA डतर sie पर जापारित 
न्‌ dij ASA, जे वियारने। vas, SIAN AAA dagad YAN ovdl ora eus, साहित्यळ्यतमा 
राणवामा Bad नेवा Add होय छे रने sat जातर SU YU जात्यंत5 ated स्वप UM पारए 
RA da छे. 

um अध्य तरीउनी प्रमाएलूतता- validity’ शने YA —value” WRAN degad 
नथी, A ने vidio eld ws cv Ga धातु valere (=Hoveid dj) wa iei B. २ 
WA AN saga i$ प्रमाएथूतता ge ad छे ani ‘yer um gid red छे. ळे 
उविशी aclod सुधी aswel सुधी WANGA wal AS wA छे. तेमनी अध्यस्यनाणों 
नहरी sei चो a US तरीई di संगीन da छे cv wa ते ARANAS yer ww 
wanka उषे qmj da B. 

zy AR yao] 3 AS इति A st छे F Fa जे sieasaiai AA नी थाय, um 


AAA qata छे š उभ. ते तो Hadar सभभ cv नळी उरवानु २९. 
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थी बबित इणारोमां शुद्ध उणा सिद्ध उरपानु संभावित e dee] डव्यडणामा नथी, sf माध्यम 
२०६ रो as luv QS Ral iii समाने was [नछुने WAN संदर्भ uqa छे. 
उविनी wi, shel भानपी तरीडेनी श्रद्धा — २५६ WA खे जर्थजंशमां वरतावानो, १०६ 
sient शोचो शो WA नधी, संध्भुव्चात्‌ भाय छे, ते wal अवि भाटे Aa विशिष्ट भाध्यमने 
SUE, शुद्ध अवित? A बणभण rasa vue B. 

WE UA YA QQ loq, akie भोगे wa लाषाना संगीततत्त्तनुं जवधंधन 
AGA, SUA जापवा नवां भावामें aa sQ अपूर्व usiedl agaa भणवा छदां AA saya 
via थनी vA भय रहे छे. अर्थशध्लने थोताना जागवा प्रतीओ ¿Qu सूक्ष्म रीति Deva oval 
Res YA अविनी स्थनाजोने भाटे um Ad o भय Ach थाय छे. 

siss angad उपताउवामा we छे. Aea cual vates ace अवि du cv ५६००२ 
HA माटे quq छ. sar नया scasqtar Gurus date] नथी, Fan ULIA? ननवाचु नथी, 
sem Cid MWA भनवानु 8. š 

रीम्भो, vel, जनुरोप उरे छे: “बु sé छु S जापशाभा भवानी-धर्शनची aba ddl Adar. 
साप नतने BUA gt ननाववी ATA.” US व्याण्या aul cv छे कविः क्रान्तदर्शी-आरपार 
WS as रो इवि. wheal भरवते seal छे नानृषिः कविः, wh नथी ते ऽवि. नथी. क्रषिदच किल 
दर्शनात्‌, BA भने छे ६र्शननी abel. दर्शनात्‌ वर्णनात्‌ चाथ कविः, sQ भने छे edad abel 
WA साथे वर्शननी aba होय ca. 

sani दर्शन weil adl um वर्शुनरषे-परत्यक्षीइृत JO dia. HAKI वियारोच। २३९३ 
न्‌. WU WU होय. Aiga A प्रस्तुत थया होय, aR kid विषय cv न wai aa 
AMA yiu WAM da. sai thinking AA thinging awu AA पस्चुनिभिति, 

खाप शाची उविशोभां जाना. Was Geel HA छे. are महेता जा जाणा विश्वप्रपंय 
HAAA पोतानो wars WA WA शन्दोभा ws जपूर्व Ra HUU HUNA vig उरी eda थापे छे: 


eet १८३४ उरे el पासे. 
soled भाषानी जपरंपार sad, Ws wig यिन जांडी जापीने, निर्देश s छे: 
रमैया की दुलहने लुटल बजार | 
परभात्मानी aay शाणी cml बूटबूटा अरी दीधी छे, भो? wet भुनिशो, durian, 
सिद्धोनी नधी संपत wal बीधी @,—ə sids ढास्यप्रेछ यिन भाषाना een साभर्थ्यन yale रीते 
प्रत्यक्ष SUN २३ छे. 
डाष्यभा. S? संडान्त KUJOA dl छे व्य, हिबयुदीसमार नहीं; ura छे अध्यानुभूति, मान 
arama नहीं, sia, जानंध्शं3२ YA cule] छे du, अमृता आत्मनः कलछा-शात्मानी syd 
(१. शभर, Qa ० २. सुधामयी) sat 8. stu ZUNGU WA UNA, sgl WA भुद्धिने उ 
ZULU eseugGdd स्पर्शतुं नधी, जाप समग्र edd, जाप wu व्यापी पने छे. sata 
WA ASIE vlad cv जाप. adedi नथी, इतिची राव ने vig Ai Mas १३ 
सापले ALANA NA. xls Era sAd जनुभव पछी, जाप 8५२ $ Marda ay समूळ 
af req भ dd नथी, auu aoj Adda, vul सभ Adal, se S, ad अवतार 
पाभे छे. > 
४४ रुभृति aid संस्कृति : ३ ew 
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[७६ पश्चिमना खंपडभा YAJA पछी UA राममोढन रायना समयथी (धनो uelis (Radia) 
१३ थयो, Red नधी लाषानोडो ugeda saa KINA. 85 UNGA सुधी, शो uds sue. 
AURAA aas इसबनो रो SIM हतो. Adlad Tee छोड़ो! aq, MAM Erin, chog 
Rays, ay, ed स्वातत्षप्राष्ति, Saa aa, स्वातंत्ये।त्तर सभस्याशो - wu नधी 
MAA भारतवासीनी येतनाने वणी Ws नवा amis WAS खावी छे. ws ad MA प्रबोषठाण wy 
जारभातो न दोय. wider प्रधोप॥णमां 'परशासननी YAN इणाववानी हती. भारतनी Wani त्यारे 
AGA भनी. भारतीयतानी vievsll A समय हतो. शाळे शो. णोळ पूरी u$ 8 जेवुं नथी, wa fa. 
SUL NYA साढसभर्यो पुरुषार्थ BU YA ANI YUASA जाध्री YA ASA wal Bed णाय 
B. ebusüa, तमिणना, agyi बेणडने AS wel लाषाना S ddl Gs als Frei तो 
Del BA डवे oul oy संतोष ad. WA तो ghai साडित्यिङ ts पोते yaa खे ada 
छे. S? aMi AS wylas ga 3 "पानी अवि उपि छे a wau Wd उपि छे 3 नहीं जे agai 
ev रोने रस छे. : 

ga misi adi जाम oad जनिवार्य छे. wa पोतानां भूणियां WA AS न GA शे ug 
AR ननुं ASA. पोतानी धरतीमा Aai भूणियां vai Gri eq dae Gah sas A ad asud. 
खाम, भारतीयता, AS addr रीते, खे हवे. सिद्ध sÀ. 

WA पोतानो yr उपरो बागतो. होय B. YA YA sal बहनों arudi da छे. शाप त्यांना 
SAHAU गरन aÙ. vA जापशो समय सुराधुरभणोचा HIMA ear अपूर्व ov el WH 
भानवानी ०३२ नथी. तेम छता Ss MASAA खा YAN AS as. युरोपे ‘Reale’ (१पभी acl) 
पछी छव्नना उन्ट्रभाथी भणवानने Gila मानवने भेसाइयो, Wey wd खो स्थिति जावी छे, sa Segui 
मानव नहीं पए ald शरीर देणाय छे. waa A जाराध्य Éq छे, जाब्श्ना vdd cia sagi- 
. रोमां caida संध्णभाणणा तरीडे न स्वीअरीण खेटवे भानव wg ५६०१2 aqu, wd शरीर 
MUA पाभवानु, शरीरने भाटे, loud eed cv समू पाए जापत्तिए५ 8. VARs तो als, स्वीडन 
समृद्ध छे पए जेनाथी सभुद्धिनों जोथार dad नथी; शात्मडत्याचो anis त्या सौथी Gad छे. थरीरडन्ट्री 
BAMA] ASIA चाप युगमा aval Asaa, परायापाएं, Agere, Harve, A 
नधी adud asa भारी da Ad Aaf cea Tua भने B. Fad Cassel WI 
A तो AA 4H 6त्तेष्श्ना जापनार ननी GA रे स्वाभावि5 छे. 

६२5 मानाने zai संशयो, हताशा, निराशा, alRasat da B. गीताभां श्रद्धानी WA AA 
विरोधी २०६ wya जापवाभां रायो छ. (श्रद्धावाननसूयरच, १८-७१; श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तः ३०-३१ AA 
Wea Acie Acovoual xls; असूया AA ००३२, Seal. sie Wed नेति, Bye Wed नास्ति. 
जा «Svo जागण ASA छीरो A um नडी, जेनाथीय 583 weg, 565 विशेष, Wa sda नेतिषयन 
565 जगोयरनी स्थापना ३२ 8, स्वीईति Gar छे. भे 48 जाणण UNA yA AU ५२ MAKAA 
BA भू छे Dad s aul, A aided मोटे Wout भिमा उरे छे. पण जावा Yue भाटे «iei 
` qud तभाया, भारीने Hi बाब राणवानु YAA 8. sald UA हो तो. YAU asf पछी Ai 

नोड? Aad बेस्दी Wa ae alanai seq: “शून्यवा६ मे agra (sad आढे छे duel 
x Ruai WA Ward cv 2ssj Blas छे. YAUA Wald प ale as २ढ छे.” yade 
Wa seu ननी. GA 8. mai ales रळनसाधनो भाएसने woe asa उरी ॐ 
१३ २॥०४२८ने श्री aren Silas भदे yN :: 
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रोषुं ug नथी, ARa sQ छे : भने बाजे छे 3 शुद्ध eus eaglad अगम, AR बानि सिखिशो 
wi Wyks २्‌०/न्‌साषचो Guai Mat छवसा, vydd weil णरेणर विनाश च 
QÈ तो-नर्या sanni जाववानो, धर्म वणरनी uw vid बवानी 3 मेने भाटे wad NA NI 
NA WA sy नथी. 


sat जर्वायीन yout धर्मनु स्थान संनाणे जेवी. ४२७ vey जानेंव्डि शने लाई, शे. (ouis 
We WAA रीते उरी छे. deel नधी ळवानद्दारी लबे उपिता न Gal, न GANA as, dx Yai slidt 
YA, A ov aukas awdd YAN छे. रो जर्थभा wu you sar um datas 
WAUA वय्ये मानवीय MAU AU रठेवाना भानवना प्रयत्नमा ०३२ 5१४२६ MWL. अवि गाय छे 
शेनो शर्थ «४ जे 3 रेने छवनमां, खा [aqui भानवछवन रो Ws Hala भक्षित छे थे पातमा, 
200 छे. 


wid, शनी वात SIA उरता WAA YAA पर जाववानु R छे. PAN सिद्धि SHA Halali 
LA पाभवानो डीभियो गीता नतावे छे. अव्यश्यनानी-श०ध्शाधनानी a aa पाभवानी छे. 
जा BAL BRA थाय छे adadi पोतपोतानां नानांभोटा aids शर्ण sl छूटनार 
Taam saged qaq खे sad sig नाधनार म AS yrr da Q sald, wa शोभने विषे 
Garia wa ade. 


व्यास विषे alga st छे: मुनीनामप्यहं व्यासः, भुनिशोभां d व्यास छुँ, गुन wea d 
WIA awd. रडु DZ wateqa WAR व्यास रो aR ऋषिणोभां as? 


डरवो HA पांडवोना पिता Saa YA USU YAH AWA निमित oad wid ed. Hel 
भारत अथानी MA रेणा साथे cud, Aicil MA, १६८०५ छे. न उबेशधावानव प्रणटयो 
तेने न तो. पोते, न sla wa yaaa wa णाणी ase. ळे yhed ova adai Wali 
स्थूण निमित्त eise] Be] ed, dd Aaa पछ Addl dove यण ud WHA WY. A WAHI 
go न ma तो ee? थाय पछ शु? um जाणा AFAA रात्माभा ARB उरनारचा ecanl WA 
sda विराट HAs WA छे. CUA ddj WA Asis छवनभां सरती परमात्मबीबाना 
adal श्रीमदूजित -सुंध्रभप्य $पारएपे Gd रडे छे. 
सानववाएीनो aud पयोग अरी शउनार उपि खा भृथ्वीनी विधाय बीधा पछी ०४३२ WA sed 
EA ब्श्वानो- | E. 
"मृत ad जानो valid’ ay 


TEC au संस्कृति : 3 ५१७ zs 
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उ w w श्री भरविंदना मडाडाव्य II अशुनां हशेत 


Quy: श्री yeten; श्री २4६ ana, पोडियेरी (नाग yad साहित्य परिषदमा Mara 
AURAL व्याण्यानभांथी) 


UR] Gr ड 8 wg? खे us4 em भानवने 652 ld AA छे त्यारे वेनो ०५७ iaa 
HAN छे. Gas, प्रभु भानपने, सौ Ada we Gal ५१2 नथी. नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः 
(जीवा, 3.२५). um A wie थाय छे, oan wa ori शेनी ZA थाय त्या, यमेवेष वृणुते तस्य 
विवृणृते तन्‌ं स्वाम्‌. Bal पछी वेध्नो wh गोबी Gs छे, वेदाहमेतम्‌ पुरूषम्‌. SINA wid 
जात्मानें जा Maad wisi YA छे, uy] ऐश्वरं रूपम्‌ तेने mUd den थाय छे त्यारे तेने 
kaag शापी we] Wale A ३५ ध्थवि छे. 
YA YA रीति akedi Bu छे. ddl cv रीते शात्म-५३ट्बनी um (इया छे. प्रथुनी 
mil RA Addl विश्वची थापेश्यउता प्रभाह rani प्रगट थती eel B. शाम्‌ dt जा जाणुं विश्व 
ये पोते ० प्रभुनु ३५ छे, परंतु A esj योगभाषाभां WA AQ war visai gid ३५ छे. wz 
HASI, SAUL SUA TUNA Bier, मडाभेधबी YA, uy WAN ola woe 3२ छ, WA 
Ald Wa ते wisis रीतना, al Maat संगंधोभां जावे छे. था सब्यिध्यनंध भडातत्व विश्वमा, विश्वना 
व्यापारमा पोताना 9६५ ad ने, Get Bia ने, Ged दिव्य जानंध्ने agu wld du o agu ada 
Mid W 8, aka sd रढ छे, A अभे पोतानी ay A ay स्थापना sd रडे छे शने Wau 
विश्वरूप aa ay ने aH yn दिव्य ABA इप ८२१ ad ovd २ढ छे. uy lau wa 
सपने (AQHA Use ढडीने Gai छे, WA भानवनी, प्रार्थना थतां A अणडणत। yagli सांगी 
Galt Ad पाछणना शुद्ध उपमा ५१2 थाय छे. पोताना परम्‌ Rd ने, परम यितिने ते gol जने 
डी उपे, सरस्वती अने बक्ष्मी उपे नणतना प्यपढारभा पढेती ३रे छे wa skuataj eleva sS 
B. di वणी जा sid अने Adal YA सामर्थ्यने धारण उरी Wa aBel wi] शने egag 
MSA उरता ते भानवना Aa शाने हृध्यना MUNU राम इपे अने Ulua SIA ३५ wise sQ 
प्रगट थाय 8. Weel दरारा cust थता UA eel. धारण थाय छे, जेभनी, grr Buna थती akel 
WA did अने addi ६५ शिर Bera छे, zadi जंजुबि पर AR गोवर्धन daw छे, तो yerd- 
asi शिशुपावनुं Weds धरी पर a छे wa suai सूर्य pursed नची kaad रात्रि ada 
8 जने d gl Roa हेतु wa छे. wa शो uyd “set रगत २२4२ yh छनिःवाणु मधुर 
$ú शांना Geta परम WA आपे छे, तो रो (pal vara wuld ‘qaayer rife 
seda sea जात्माभातने पोतानी adani र्थी जलिसियित s छे. भानवनां रशान mid 
AE BUA ते q*d wg ad भय छे, तो प्रायश्चित्तना AAA जाणण ते wed प्रणट WA थाप छे 
खने WAL HUA सर्व qul डरी AA प्रडाशना वाधा AMA छे, 
WH वत्तनी जावी aga बाबा eel sical यूथा छे, तेथीबे als ते YA जनुभूति 
राने साधनानो विषय थनेदी छे. WAAGA भनसा? doled तेने नेता Ra छे, Q १५ 
जने जाराधनाथी YAA adai ag वडे Dordt wer साडी तेने प्रत्यक्ष नेता wa जबुभवता URL 
- रेढेबा छे. जेवी AS wield WA उरतो. oid ath oud 88 8: 
oe ‘AMA dai Ae धूभी red, 
. तो मार Sb ws ecd 6६णरी ७ छ: 
B प uel रात प्रभु ead दीनो oqa ३ dla 


१३ RRA श्री नानेछ Si tim भदेता AAN : : 
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जावी. ws जनुलूतियु sds aud सूक्ष्मता WA ddd शाने गुह्य watu Gua yaya 
URA दर्शन राडी जापवा भन थाय्‌ छे, रो छे श्री राख पोताना qataqa waai राप 
KAKALA KIU प्रभुना साहाळारनु WA. जा भढाडाव्युभ WA sated ov dd नथी, परंतु थे 
अथापर्तुन। uds get विश्वनी yer वास्तविडतानो जापएने प्रथम वार Gude ad Ws विस्तृत, 
सांगोपांग, शाने sl ANA 3, प्रमाणभूत NN जाबेण छे. जापणा watata. yeni सूक्ष्म ced 
राने RANU Gear जावता रडे छ. WA GAN ad WA भधा WAA SUU जा थूबोउना 
HU oY प्रत्यक्ष, यक्षुणभ्य होय ddl MA isda खने व्यवढारनो, बिषय oar छे, जने d wed 
YA š खेदी पाछण उशु ger 3 सूक्ष्म ara Qa तेवी अथी छाया Gud थती. नथी. श्री अरविंद 
WA als जनुलूतिणोने आधारे जा wa विश्वनी पाछण म सूक्ष्म ye पास्तविउता Wel छे 
तेनी. UWA WA वार सायी पिछान जापी छे खेम जापते जा अध्यभां AS asa Ma अने 
जा AA द्वारा! जे गडनताशोना YA wusful जावी. aga ear. 


राणा विश्वने देना WA NA सूक्ष्म, YA WA जुल्लतम gual AI HAM गतिमा WALA 
विषय उरता. BU Halsted sede. WA wayi जा USULI USAWA AWA agi vey 
8. WA पछी zis WA yoy नेना cual छे डोवा सत्यवानने वरेबी सावित्री; जश्वपत रागनी. 
yal, यभना GR विनय भेणवी जेनी. wail waqtaq पाछो भेणवे छे शने oa we Ker 
सुष्टिनी स्थापनानु sel जारंने छे A Aj आ्यापस्तु छे. सावित्री, तेना. Ma राण जश्वपति अने 
तेनी रारी, WAMA WALA छवनसाथी als wie KA NS ariddd UYU सत्यवान, ASAL 
MYA, परमात्मा WA duel yd suu भा गवती. डाने जा WA विश्वना Wsula Feidt 
WA यमदेव A जा sai ABA पात्रो छे, शने नाउमा तो creased २३२5 Aq, WA शने 
YA सुष्टिशो शने dal drd शने Ard, थ्रक्मानो, Ed, wy WA राक्षसो, स्वा शने az, 
MASAI VAA, शने Gaz खेमा जा sdl aA, पृथ्वीना सर्व WAN ‘Bua’ —A नधा जा 
SANİ यथातथा (ey Coy स्थाने पोतानो भाग भगवंता. 3d छे. 

याभा. अथाची vier SURJU KUJA WA van aba थनारु wad जश्वपति राण छे. 
A भात्र खेड MASI UAA राण नथी, um sil RAE जा wala अथाचा वस्तुने भानवनति 
माटे ws नपा दिव्य धर्शनना Seis] भरी edad तेने. रेड alslas udlsicisal जापी छे ते qon, 
याभा. जावतां सर्व पात्रोनी ugs MZAWA WA Ws भछा Malaga alls २०८ थाय छे. ये भान 
निःसंतान Adi संततिआक्षी राण नथी, परंतु पृथ्वी, पर As ASA ada जवतरेबो 6र्ध्यशुष्टिनो 
भरा चाला छे: 


A thinker and toiler in the ideal’s air,.... 
His was a spirit that stooped from larger spheres, . . . 
A colonist from immortality. (१.३.५.२२*) 


DS auld cari WMA Rds WA SAWA शेषो जेनो जात्मा AS ses AMINA 
पृथ्वी, Gur जावेदो dd, vaddal UELI d. संस्थान स्थापवाने ते YA Gua sued हतो. 
जा स्थापना भाटे AD पछी योग Beal, भानव तरीड, भानवनी YA uskal ARU HA तेमां dla 


————— P—— 2 
aa’ ASIAN ove ने भाणनी ugha (१८५०)न ysis YA जापवाभां जाव्या छे. 
ula mid संस्ृति ४: ere 
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a ga aj offal आत्मा als d As disda साधना gi प्रथम Wale जात्मसाह्षाळार 


उरी ushaidi yGa साधी lel. 
His centre was no more in earthly mind,.... 
‘He neared the still consciousness sustaining. all. - (५.३१ ) 
uda wha aail नीडणी ते Raad ang उर्नारी शांत Adami wabel. YA Gur 
zali zali ASA dal uel जात्मसिद्धि AQ wre उरी. Mel. wa त्यांथी पछी YA URA suas 
clu नेणमोधी भरेवा ved भाटे I MSA used, AS नवा. ०४ WA शाचे simul. 


He broke into another Space and Time. (५. ८४) 


WA त्यांदी पछी श्री alae WAUA शपा wa WASI पर Dai X atid cimi 
नावेद छे तेरी Ws दीर्ध यात्राणे ad NA छे. बन orl war qu सजना adat clot "chai 
yarudi धर्ष-- शी alae जापएने विश्वना HAS YA वास्त[विडतावाणा YEN, Gada al 
WA निम्नेतभ Wal WA ते Adel 6पर Maataa Bs Segui ABU परमात्मानी, (८६६ Adal 
सुधीनी वाह्वविङ्ानोभां ad wa छे. शे त्यांथी पछी रो qd साठार adai cede, casa सुष्टिथी 
Gus aAA जति श३ थाय छे. येतन्यना weal रोऽ SAA शेषी प्रत याना cue स्मश्वृपूति 
faradt ya aval WA छे अने त्यां तेने परमात्मानु दर्शन थाय छे शने पछी duel ale 
eda, तेनी अनुभूति, अने qani dal wade थाय B. vuugi YUNA परमात्मन uqa WU 
विष्युथी wid भीन aids Edai faa पो र्छुन्यां छे, A ३पोनी सूक्ष्म Uasi छे ov. Ud 
sil vitae जापए। जा परियित नामरपधारी ed sal qug सूक्ष्म रीवना तथा Gd Agud 
परम dij जापएने भे धर्शन शापे छे aj edd vaddal akani gaia riba g नयी. 
ऑश्वपतिने थमेबा रो मढाधर्शननौ परियय उरी आपले wa A wata sila. 
ad, mawa yie पर WA aA सीमा Gur iaj A उषी तो. विराट Adan 
yas Ga मागी वे छे अने ते पछी cv विश्वनी जाध्मि YA UW सत्ता, परमात्मा जापएने प्रत्यक्ष 
am 2 adi भूमि॥ प्रथम श्री. eRe थांधी नापे छे. BUA wd शा भढाडाव्यना, ala ud— 
भा लगपतीना। पर्वमा UA HMA. HAA जाराधना ना तेचा प्रथम सर्णमां श्री 2२१६ mzaa 
मभदाधून्यना GoR पर भूडी रपे छे. 
: Alone and fronting an intangible Force. . . - 
His spirit faced the adventure of the Inane. (उ. १, १. २७८) 
sai, San ase, अभ 3 चाट dean ga साधनामा जेनी wea ejas AS तप्प 
जावी as तेम नथी, AS wove wd) aba संमुण wà छे, Add जात्मा भढाशून्यनी, साइसयात्रा 
x झाटे २०० oe छे. अने रो भढाशून्यना प्रदेशमा A wad छे aR शु ad 8? Gull Ad 
- yia eq qat सावना WA नथी, थित्तनी cliam याना जत पाथी mwa छे, sl Weel भा 
usema Gin नीवरी viol wi छे, चपिधारे Wai suse मांगी पडे छे, अने जा विश्वने 
ARR, उरतो. MLA wg AS तेनेभव २1पूर्णतामा मू ad गय B. Addi ws Wal asi eum 
dean Gail av, छे 3 Sab WA dadi जामड्पोचु गौरव, wadd मधुर संवाध्तिणों श्प 
. RÀ भनी गय छे, BA णु बुष्त WA ws YA vien जलाचे wad गय छे. ed भ॑ 
E ad S? coeur B aval «pup YA eq शेष २३त नथी. Aug योन शाने Wel 
3 (न MOULD पर add ad) नदति जाणण वषे छे. जे edd As पछी ws eda 
वे छे: 
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The Demiurges lost their names and forms, 
The great schemed worlds that they planned and wrought 
Passed, taken and abolished one by one. (Acd) 


GAWA am YA [qa ya au पछी visaulad eq जा धर्शन थाय 8: 
The universe removed its coloured veil, 
And at the unimaginable end 
Of the huge riddle of created things 
Appeared the far-seen Godhead of the whole. (Aa) 


विश्व adad uy cu हृष्टिगोयर au. sai? Sel रीते? विश्व ma सुधी पोताना 6५२ 
& रंगीन ord धारण sla SS ed ते डे dQ asd बीधो, जने जे जावरएहुनी पाण, रा 
Baie शुष्टिनी म vais समस्य छे qat अब्पनावीव शेवा सीमाडे (इवि wel wa year सीमा 
डोभ नथी. उदेता, wm चा सृष्टि ने UWB भाटे wel weg छे A yadqu सुष्टिशोनो उल पनामा 
UR न जावे तेवो ने siu छै ला, चा शुष्टिणोनी Dei Beal जवस्थाओ) YA CMA छे, अवा, 
६२ gu १०२ Usdl—farseen, RA वरे. A छे [usu प्रभ्‌ विष्णु, नारायण, UR ld 
नाभ पाडया विना cv अव खाजण वषे छे, Su 3 wad शेषशायी Aal i As Wel ust धारनार 
umen quel YA जागण VEN HA. तो डे जा Yaja gal धर्शन थाय छे! 

His feet firm-based on Life’s stupendous wings, 


Omnipotent or lonely seer of Time, 
Inward, inscrutable, with diamond gaze. (Asra) 


aAA प्रथम तो परभात्मानां यरु देणाय छे. रे aw wrddradl विराट viel Gu 
ye रीते HIMA छे, wwa शपा २३३ Gus, WAU ASIA WAKALA Gus सवारी उरता 
slat छे, WA जा Alda शो WAANZIA viel GR AAG छ. NA नेसपानी ०४२ नथी. 
सेनामा Ad पोतानी aba छे š जा akaa ull Gun uQ ते ee रीते पोतानी waq More 
राणी ab छे. ALl न प्रलुनी, ada yaa cud थाय. छे. vad अवि Asu 3X भी वर्न 
सापे. छे š डो seal Fan NA Vseisal दृष्टा छे. A ने adak छे तो पछी Wud 
समोवरियु AS ava Ad asd नथी, AA रो पोते समबा आणना खोडमान इष्टा छे. WA ते भान 
पोताना evo जाणो मारीने नया उरे छे Av नथी, जेमनी efe, Wal Ada पोतानी vier um 
. स्थिर Bel छे, inward. WA त्या Anal claw रो पोते शुं शुं 8, शु थु जनुभपी Wel छे, 
तो 3 ते UNA BHI छे, inscrutable. Wd ते शतस्य डोवा! छता. विश्व Gua इष्टि ढाणी. 
otal छे, उवी? Masel. Mosi WA stad AS olog wa ara नधी, AN qas usuta 
हृष्टिवाण। परमात्मा देणाया, YA पछी MWANI WY? AL परमात्मा wid WMA Yea सा 
भ्रह्मा wl ने qaq शो rawr थतो edi? 


Attracted by the unfathomable regard 
The unsolved slow cycles to their fount returned 
To rise again from that invisible sea. (Ava) 


fazaui भभी Wai, He HE गतिले Wadi, YA MA ७७ GUN नथी खेवा ला askai 
gadi atii प्रभुनी रो dat gheal लग MAM २।३९ Aai WAUA A YA पाभभा- 


55 सति mia ua š ८२१ 
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uzi wall रहा छे. अने त्यां wall ते बय WAL ova नथी, A aga साणरमांधी ते पाछा 
न ee प्रभात्मानां gadu cum शने desu aydi, aui sex misled 
wasali, विश्वभानने पोताना dag भेयी WA dudl महान zistia di, v विश्वभानने 
पोतानामा बेता शाने wen पोवाभांथी (aye उरता uydi eda थाय छे. waj भे A भूबतम 
ard B ते जा ॐ d ने? 
ataquta विश्वयाना, जाम, जा विश्वना मढा समना धर्शनभां सभाप्त याय छे. 
wid जा धर्शन पछी शु थाय छे? MAA जाणुं विश्व जे प्रमात्मामा dla aS sj Era 
छे. Ws (qaqam, भव्य, जवियव, नीरव शांति बगत wa खात्मा eidd vival नाणे छे. zs चरी 
Curia, MASAU vlad तेना जात्मानी dla शोधना Gre इषे तेनी. WA जाणरे शावीने Ge रही 
बाय छे. खेमा sal Gu नथी, sal जति नथी, WALA usd wal मौन जाणण Madd ds 6५२ 
ev siel गय B, e^, भरी गय छे. z ; 
परंतु जश्वपतिनी WAN via शु शी जा मौनमां cv 8? प्रभु dgh जा cv शु Heart 
Beal Gus छे? ना. परम Gale जे sid ug) Beal ace नथी, A sid छवूननो शतिभ rel 
नथी. जा भछान VPA dA शर्थ जे नथी, ना, जा परम शांतिनी २६२ Ws परेम aba wel 
छे. A akidi धर्शन रने gyfa इवे weaulad थाय छे. 
For one was there supreme behind the God. 
A Mother Might brooded upon the world; 
A Consciousness revealed its marvellous front 
Transcending all that is, denying none: 
Imperishable above our fallen heads 
He felt a rapturous and unstumbling Force. (उ. २,.५.२८४) 


ejl पाछण NS ely wm AAG ed. AR? BUA od GR Ws भातु Heb endl 
ढणती ol २ डती. A Add eq Waid MEJA उप aR नवावे छे. A वस्तुमात्रथी पर 
डती. wg पेबी Fede शून्यभा आणी देती Caria, UTASA उरता. जा YA डती. A अशानो dase 
RA न ddl. जापणा शुबा ad HAAN Gur WAWA अनुभवे छे 3 ws जविनाथी vuica 
mld रेणबनरहित wed जावी. wel छे. (इवि जा sal uaa’, भानवभाजने WA ale जा 
रीते 35519 धावता २ढ छे.) 
The undying Truth appeared, the enduring Power 
Of all that here is made and then destroyed, 
The Mother of all godheads and all strengths 
Who, mediatrix, binds earth to the Supreme. (3. २, ५.२८५) 
जा eia देती Hel agaba A Ws Ad सत्य छे š ने sel yoy Ud नथी, rel aid 
राने पछ Madd सर्व AAN पाछणनी A स्थायी abi छे, A s सर्व देवोनी रने ad sQ 
भाता, vàd, ddl B. रो cv प्रभु BWA भानवनी qa भध्यगा छे, अने पृथ्वीने प्रभुनी साथे 
सणात आम A उरे छे. शाने Ay eda adi विश्वनो AY हवे Gud] गय छे. ७५२ S3 
huge riddle of created things sel हती, unsolved slow cycles 5&l dai, dq [aise ed 
शश्वपतिने Ev छे: 
The Enigma ceased that rules our nature’s night. (Aya) 
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PUBL ugd रात्रि पर रान्य उरतो. मढ! प्रश्न विरमी ययो, डवे S शून्य ust Evual 
ddl dul vis eea sid siena छे, Aedai ११4 जाध्या[त्मड धाभोमांथी As प्रणर प्रेम adl 
WAA nga छे, रो WAI जविधाना Tanai Rai oak, MA भवम उरी Z छे, भेना 
Ruani deat विरभी wa छे. 


A Heart was felt in the spaces wide and bare, 

A burning Love from white spiritual founts 

Annulled the sorrow of the ignorant depths; 

Suffering was lost in her immortal smile. (viov) 


विश्वनी मढाळननीनु हेवी स्मित जरम्वपतिने Eu छे, णाबी जने uum Erud HASI 
vier ws &६१ देणाय्‌ छे, putas dardai qua adl wad As odela प्रेम agaa 
छे. जाम, ळे परम वास्तविठठता. Middl Ueda SÀ उरी नाणती हती. dul As Gu, ws acad 
६०३२ Erudd थाय छे, थे स्मितभयी uel ०/ननीचु zelda आर्य अवि वर्णवे छे. जने reaulid 
जात्मा डवे 3१० NA समर्पित ad गय छे. 

WA हवे Adl acre] अथा, WA प्यथानी sacl AZ थाय छे. ६२ Yer, विश्वन। यरभ wy 
परमात्मा देणाया, जा ad जवञ्ञशोने भरती भा भगवती sud. wa पोते व yedlar प्रतिनिधि 
ads खडी जाव्यो छे शने A पृथ्वी भाटे म sid तेनी भनीपा छे- 


Her light, her bliss he asked for earth and men. (3. 2. ५.२८७) 


dd शु! wd vaj ride AA wa जा धा नाणी rf छे. 
This was the fiery point that called her now. (Awa, प्‌. 302) 


avi धी२० ald थे als भूंगी प्रार्थनाने प्रभु dig पढेती राजे छे, NA cub A प्रभुना 
viel (वराट रभारोमाथी ८१५ ada AS जाशानां WA जावे छे 3 नहीं ते सालणवाने d जातुर 
adl GAB, प्रभु ASA, Al भगवती. argell AS शनी २७ ovr छे. शने जा US sala बशी 
नेवाती wl. A eux Qian AS २०६ नथी जावतो, A KUMA यक्षुणो ७७ Prai cv 
8. वरसो पर al वीते B wd Ad sex AS YA MASALA भार Gol ध्थातुं रडे छे. 


But from the appalling heights there stooped no voice; 
The timeless lids were closed; no opening came. 
A neutral helpless void oppressed the years. (3. 3, १.२८८) 


WA पछी sis sid भने छे. sals, Su 3 धाशी dagad YAN yeni dur थती, rl 
होय छे तेनी. awl ua येतनाने उशी गताम्‌ AA नथी. राने जे oy old अवि ali छे ते 
WMA saat नथी, SAM arova नथी, जाध्यात्मि5 vadil रो Bs weta, Weld, पिरव, siki- 
SRS Ba UMA NJAA 8. 

तो sj ay? 

Then suddenly there rose a sacred stir. 

uda पंजित-फ्रवाढभां पथराता WA vidi "वेळ पर्समा श्री aE सुभान रोते ws नवी 
ddl do छे. रो रीते uel ikai asa AS sess योटपूर्व5 ildi vid o yg ad 
xj di छे. 


३३ २त ने Wyld: «२३ 
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ASAS ws पुनित ZAR Gea थयो, रो माडा YAU म निष्थाए ळे नीरवता wel डती, 
नना क skad अने विराट विस्तार edi dui as Yoe wed, AS Ulead प६-पणबीना YA 
sud SAN, शने जात्मानों HAFA बने WALAU alg? sai हता dul d zie. 


maai ws जपूर्व जनुभूति sg याय. 8. 


Amid the lifeless silence of the Void 
In a solitude and an immensity : 
A sound came quivering like a loved footfall 


Heard in the listening spaces of the soul; 
A touch perturbed his fibres with delight. (3. ४. ५. 303)" 


A विडयती ma B. wan ws sells संयार AA हणाय छे. पछी Ws २१०४ 


जनुभूति ऽभे 
B, खने HAWAA AMA cipolla, viied As क्षोभ wl 


जावे छे, पछी Ws स्पर्श - जावे 
am छे; जा शु छि? था sald जावे 8! | 
An influence had approached the mortal range. 

भानवना प्रदशनी vier AS Ws ueuas ATI सावी ref छे, ses जावे छे; प! AA 
MAJANI सीमामा ळे sel जावेच चथी Ad wu 583 छे ad wed YA छे, ५७ रे शभूर्त 
aided तरत oy रोऽ Yd जाआर बे छे. | | 

A boundless Heart was near his longing heart. 

भत्यार बजी vide नेवी जंणनाथी BASAL तेचा eead WA जावीने AD निःसीम ser aud 
Al छे, WA did Ws BE Ad 455 et छे- 

A mystic Form enveloped his earthly shape. 

As ger aught जावीने aaau पार्थिव Eda जापरी बे 8. २ Aa छे, शु 8? sf 
did of de नाम wQ दे छे, elas we वापरीन, 

All at her contact broke from silence’s seal; 

WAR aol भौनना जाणणामां old Ra Aq wuv] apu A भौनभांथी yia aga छे, 
आत्मा WA शरीर भने Vat (Her— i wadu) स्पर्श WA As ad रोभांयित ad wa छे, 
AS aisha जानंध्नी agai जावी गय छे. 

Spirit and body thrilled identified, 
Linked in the grasp of an unspoken joy, 
Mind, members, life were merged in ecstasy. 

भन, Seed, um e We निभावत ad गय छे शने जा Bader जानंध्नी 

Gesedi अवि अपूर्व छटाथी ald छे- | 


Intoxicated as with nectarous rain 
His nature’s passioning stretches flowed to her 


* oil खने रेची Guadl als तथा जा पछीनी Muell ol Gequt न जावे al सुधी eR 
34 Udell Na wl—“The Vision and the Boon wll 8. 
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Flashing with lightnings, mad with luminous wine. 
All was a limitless sea that heaved to the moon. 


AS aydd वर्षा गाहे ad B. AN us भध्मत बनी ad छे, जे uslaqt पणषणता 
aad (uslid WA sie अंग नहा, WA Real Meal उपमा A usa विस्तरीने पडवी छ ते 
etj) uued wgs भा भवती तरह dual ato, NT YAKU थवा बाया, AS debut 
URW जावीने तेमने ala ननापी dla. जाणोग wal, Ad तमाम सत्व Ws vrbi सागर 
AMA A महा Ag arg Geol ef. जनुभूति जगण बृषे छे: 

A divinising stream possessed his veins, 

His body’s cells awoke to spirit sense, 

Each nerve became a burning thread of joy: 
Tissue and flesh partook beatitude. 


उपरथी जावतों जा स्पर्श War शरीरनी vier Ws ue] catus संवेध्न भनी, गय छे. ने स्पर्श 
ते xis Kea Bord yale छे, A Gala तेनी. add sii बे छे, Dar AMA Adal wait 
लान गंगे छे, Ad uals शानतंतु जानंध्यी, WAN dg ननी गय छे. Wal Herm रने भास. 
wg परभानंध्मा dla थाय छे. 

WA डवे तो जा दिव्य ways vate शरीरथी नीये जावेबी HAA शुडाणोमां we vad छ: 


Alight, the dun unplumbed subconscient caves 
Thrilled with the prescience of her longed—for tread 
And filled with flickering crests and praying tongues. 
Even lost in slumber, mute, inanimate : 
His very body answered to her power. 


भ्रशशित ननेबी, A धुंधणी, जवाण WA जवयेतनानी YAA रोभांयित ad 80. जेभने vie 
ud af Fa पणवीने ते od wl ed ते डवे जावी छे, A युशशोषां wad adaa 
BANA बाजी, डो. जण्निनी eu गछ प्रार्थना उरी रडी डती. mai शरीर aqa sig 
होय, ajoj, Fru ade da त्यारे um शोभ! लभवतीची. aad वाण वाणवा. ay. 

sid जाम WAL स्पर्शथी HAAA dai तंतुने smomudl WA भा भगवती Ba2 तेनी. 
clani. जावीने निरामे छे: 


The One he worshipped was within him now: 


Syl ते जारापना s रह्यो डतो ते Ga तेनी लीतरमा थापी ad डती. 

६२ ६२, सूष्टिशोनी सीमाने wa BE Tua परमात्मा atq auni Gaal जावेबी खो. परभा- 
त्यानी usiaGd भा. लवती, विश्वना ने छेडा. MAS जया ddl. UY भान ER ० WA नथी, 
दर्शन जापीने eui विस्भी oval नथी, quel aba eed जाप डोरे JA त्या, yidi रतम 
Ba Gus WY DUWA भणी जावे छे, ANU जावे B, UWA वाटीने Gell २३ छे, WA उपने 
पोतानी deai बे छे अने AMA जागण वधी, जापएी भीतर जापी eu SRL छ. i 

zs परम घटना भनी. 38. Baa भढासपा के विश्वना gaqa wailed 8 dd 
भानवनी Msa, तेना भीतर सुंधी रावी RR B. WAN सीमित येतनाने भार AWA, 
yd sila ते geal ६२ ad १५ छे, तौ शो येतनानी सीभाभा ते Gad तेनी. sies पोतानु wlarsta 
ug ३२ छे. 


38 AA aia सन्त s: eau 
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(| edazaul Geral समाप्त ad ord नथी, जे vedl vies 


परंतु भा aadd sel sua d4 र 
जावीने रऐनारी छे तेटबी d भडार WW छे. शने जश्वपतिनां यक्षु समक्ष पछी मा wadi AAB 


२१३१ wie थाय छे. 


Flame-pure, ethereal-tressed a mighty Face 
Appeared and lips moved by immortal words; 


xis विराट YA ai Emp] vibadl waa Vj ते URA ed, AS स्वर्णीय $a तेना. GU 
well रहा उता साने तेना Al Kor al पढेवा बागी, जा YA शगुभूतिने sf va वारे 


ARs WAZI णतावे छे: 
A shape was seen on threshold Mind, a Voice 
Absolute and wise in the heart’s chamber spoke: 


UA BA HALA YA Gor oval र्वी WAL भन Gur, w4-Óe Gur NS खाई देणा, 
WA wel Ws WA सत्ताथीब WA MAYA रवर acad HII भोबी re. 

खा छे भानवना रने प्रभुना Madd ya. रापण रे दिव्य उशधारी विराट मुणा्रातिनां 
दर्शन अरीन sess], जश्वपतिनी ugs del जारापना उरीशु शने तेनी. aue द्वारा uydi दिव्य dg 


NA ऑर्थचुं stam s. 


THE VOICE OF THE IN MOST TRUTH 
But poetry is the mantra only when itis the voice of the inmost 
truth and is couched in the highest power of the very rhythm and 
speech of that truth. And the ancient poets of the Veda and 
- Upanishads claimed to-be uttering the mantra, because always it was 
this inmost and almost occult truth of things, which they strove to see 
and hear and speak and because they believed themselves to be using 
or finding its innate soul rhythms and the sacrificial speech of it cast 
up by the divine Agni, the sacred Fire in the heart of man. The mantra, 
in other words, is a direct and most heightened, an intensest and most 
divinely burdened rhythmic word which embodies an intuitive and 
revelatory inspiration and ensouls the mind with the sight and the pre- 
sence of the very self, the inmost reality of things and with its truth 
and with the divine soul-forms of it, the Godheads which are born from 
the living Truth. Or, let us say, it is a supreme rhythmic language 
which seizes hold upon all that is finite and brings into each the light 
and voice of its own infinite, 


(From : “The Future Poetry”) —Shri Aurobindo 


२ रोगरत्ने श्री नोन र। ९३२ wear श्युतिथंथ : : 
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Xx Xo साहित्यक्षेनचुं भावि 


Aus: श्री अनंतराय aan, were 


AAR विश्वान HA Adela जलूवपूर्व पतिना youl ova Reel oss परिवर्तन पामी 
रु छ š रोनी शावती sad pa वियारवानु Akas squq AR al पियारथीबोने थाय, usa 
WA vid Aa [qat सेपनाराणोने A वियारवानी पोतानी vaea बाजे, >u WA Raia] 
नाव जापएूने वियारवा प्रेरे Ad विषय छे. 


साहित्य सोनु Aa छे. edel शने aie asad तो wis ov, पए मुद्रएडणाना जाणभन 
WA सेरे वर्षा YA सांभणीने aa ue sla, NA बबआरीने qasaqa wad ने Rd राणनारा 
जाप, Yael etae] छे du रागनी glen wow गहाय Adie] पए छे. जाम A adada 
सार्वव्शन5 HUA छे. साहित्य सोनु Azar भारेव ama F dub (asum ASA AS d भानवीना 
स्थायी cud af d छे शाने del रोवा uda, AA š रोवा eua जनुभववानी abiau 
WANA खेमा रस पडे ov छे. २०29 3 ladas aF नहीं, तो avs S ouas ads UR साथी cv, 
साहित्य, भाषा, देथ, SUL ANRA KUSINI पर नगत जाणानी adsidla ada zisa 
8. MAU “eda? नाटडने WA YANA ola Rayss SA ad इतो रने पते सोशे- 
Baa š शेडसपियरना AZA वांयीने शाने wel जेबी AIA AA ते, साथी, 


UAL जाप सोना WU रसना विषय साहित्यन। Aad oul वियारवा vdi जापते 
anlar रोना वर्तमानने WA sats dela पाछण od wat Yasa स्पर्श उरवो wa. जा 
जनिवार्य B. WAA भूते oy धडयो da छे, शने वर्तमानमा oy भाविनां नीळ पर्या da छे, AR SIA 
चा रीते wa seil संडणायेबा होय. B. वस्तुत: AR SUA ULI भानवीनोरे UANI सणपर अर्धे 
YA YA गएया छे, भाडी dcaul जे छे मछाक्षणनी wiris बीबा, AA Add MAA avis uate. 


यापी, aided वियार a उरता. HA प्रथम ale साची wa छे sid ws विधान — 


“As Civilisation advances, Poetry almost necessarily declines’ —2izgfdl प्रगति | 


WA उवितानो gia थपानो, जानुं sim, ऐेणबिटना scu, जावु छे: "शान रने siegt 
samaki willed उरी नाम्‌ छे शने satel ule आपी नाणे छे. Knowledge and 
Refinement tend to circumscribe ‘the limits of Imagination, clip the wings 
of poetry. sald YA थाय छे madai Carma जनुभववानी ail संस्ट्रतिना प्रसार 
vid Asa साथे iae of तपासीने d Rl आभीरी audi Reid 
aja wisi Ad WA. "um त्यारपछीना WAA Asad वरतारो WA पाइयो छे. वुन्धपनमा तो 
गोपीभाव ov uaddl होय, त्यां aX ७४ -ytd Ae साथवी ral छो, ते धन्य छे तमने, Aa 
wal Nusa मौराना 8२ संभणाव्युं dd. du विज्ञान शने AU जा yani ‘as oud! cor 
dX इवि AP रेम AD c sd, अविता vum] बणाये गाय छे शने इछ सुधी तो Ad yi 
शस्तायबै गयो नथी, मानपीमा संवेधनथीव eer, seudiaGa, MAYA राने (विस्मय जनुभववानी aba 
padi WA त्यां Yell तो उवितानो ora vadi aca qra थवाचो AS जय नथी. wai Yai 
diste YA uaj रेउयडी WAA vadd ed dat पर HH HA नदी, ळडपथी, NA पोतानी सत्ता 


qud sei छे, देण अविवाने wasl जाणण वधी aad विशण YA YA उरी शाप्यो छे, wat 


ss सति aad ससूतः: €२७ 
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भाटे. wed Ag धाय तो YA riled AVUA, १७ बबिता गधा पेसवानी wa ६४2६२ थो2६॥२-१ार्ता, 
aud aaas MEN वेश ad सह्ध्योनां Guia carer उरवानी, Mkasi, १२...सो सुधी. Ai 
t] 


Tada AS Ava sed sul @squdl sa नथी. 

aq पारणी जया ढशो 3 उपितानी ११ sadi sai dub में ua Guia vert WAMA RU 
au 3 auas शेटे mea साहित्य २५३पोनो समावेश उरी Aven. RU zani isà 
aul पऐवा sts loa HAN s? cual थापी छे, dui sala sed- vaadi dj wg 
ue, जविनाभाषी, खूनिवार्य via ३ «am o ० नथी. 5विताणे पूर्व du पश्चिमभां asa al 
सुधी पधस्यनाचो शाक्य di) छ, wg dud खो ed सुरत ua, पृधु wis धनी. aui 
वणी B, A wer Ade dl, रो qamal NA WA पथ वृथ्येनी योडानंधी QQ नाणतां sika 
तो. प्रयोगवां ufa हित Me cv, AA ते इषे yd थती. वानी seid ०, 
aa wa aa, रो ed योण्णुं £vux छै, २4५ यादित्यश्वर्पोनां घाट, रंग शने sU वधान, 
wai पस्तु-विषयरपी सत सामग्री रने सन्नी. Ygl AA pose, WA परधान UMMA Aza 
mood अवश्य RAU Wall. ord aml aad भय छे, शने साडित्यर तो. पोते oval 
प्रवास बे छे, 4 cultural weather asi थता. WA ZWA Aaa भेरोभीटर evar 
संवेध्नवननो स्वामी. dia छे req cv ad नवा. नवा. GAU We उरती. Ki सोटा CFI 


ang du छ. dell need sat पोतानी सौर्ध्यसाधनाभां नवा. mea ने wel A RÀ W छे, 


Fal जाम नने शो स्वाभावि5 cv छे. 


aaa WA AA तो sara gà YAA शने ASIFU तथा KUUMANA Yor जयो. 
छे जने KUIA ov जलारे याब छे. थे sel uy खत्यारे विस्तारमा gst adi याव्या 8. dd 
sum san naati, गेटवे. SHALI Guiglae]d Wedl SUAS, elas जनुत्तम 
विनियोगनी, Auddi al B, रो B. AIR उविता जा SRA तेम ० idler, धर्शनिऽ (metaphysical) 
saa तथा ZA YAUA 5विजोनी we तथा vu Raya Gunde छवनसंवेध्नाने eli, 
विशेष भुद्धिप्रधान १७ लनी. छे. AS As भावना dub uel, नुडारथी rises बाजे. aai 
SANA मनोविज्ञान Yrgd Ysa sus Pl (free association JA word An, शबंडारोनी ug 
ada ननापेवी ras, aad साथे o तुथ्छनी, शने यांलीर्यची साथे ov व्यंग ने विशेधाभासनी, 
Ui साथे म भौतिऽनी sa eld, Wed vA इपयोग, HA HAURÀ VUNE 
खा oi पाश्मात्य नवी. उवितानों dam UL aid उपिता Ue zuwa मांडी B. vud उविताचो 
aqs वर्ण रथी. «gl मर्याधित भनी गयो छे. ध्वपतराभनी अविताने &६० भाननारी मान्यता पछी 
la अविताने भरी अविता MAU qam VJ, पछ "se ? जवानी Afkadt शाने. pua 
जवान! UAE जने भावनाविषार सामनी wag sled (qaquq iR] qka qj. 
वियारभारे sald साऽह oes rey wai जीतोनु aay qui. WA wean डिया-५तिडियाचो 
सिद्धांत vda wigs uq dal da छे. NA PA खेम भानी asta S ey DX avd sdl wd 
dae Seuss पछी पाछ quq खने जापानी जल&4 साध्णी तरह anad. पश्चिममा जे १०७ शर 
a] wm छे, s? री भाश AU जावन HSA. 


am saai au ZZ वार्ता अने AAA wy तेमनं शुद्ध sene Rika mad 


भए अने गूढ वधता को AG sag wy ay सघन WA gal dal याल्या छे. पश्चिमी ad 


sdai थोडा सभय पर ध्थविदां aa wu aikeraal ug Addi भुवाय छे. ara MBA 
Sad ४ ४ २॥०/२८ने. M नानेछ ifti भेता Valera :: 
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au जांतरयेतनाना vale (Stream of Consciousness)dt akat पछी जा भने उथात्मड 
साहित्य्स्वरृपोमा पए wd भिमा वध्यो छे. vd परिणाम ws आणे Zeni wierd eal 
HAAA HABA वस्तुना, AA dagoa घटनानां, vast विरोधान wa dual HA तेनी MAE 
feudal sel B. adai uds um al तेने HAMZA पढेयाउपानो पुरुषार्थ थाय छे. 
जाने AA खा साहित्यस्वरपो YA तेना. यास्पा६ तथा ule WA MANA भनभुद्धि पर ay पडतो. 
लार नाणता थ्या. छ. जा qamal जतियोण adi नावि वार्ता शाने नवबडथ। sl घटना dag vid 
वार्ताना वार्तातत्त तरह पने तो नवा «dl. 


olai साहित्युस्वरृपोमां waka, As रीते Gad Saad प्रभाए भूत Skea del विषय 
AS प्रधानपारे पिश्ञान š शाख-ओटिनु uma, तेम wai dub WAMA छतिडासची शुष्ठता टाणपा 
UovsseUelledl Gubdtell Kurta adi weg MU, Aha PAA शाने Red zal awa डाथे 
S gard aud A aaau wigs पायी asia तेवी rues ननी छे. WA seudt शाने रसात्म+- 
ताचो. जतियो० S? uak स्वाभावि5 रीतें sv ced ते डवे श३ ad छे, oy BUA cium जावे, 
MS BUA त्यां Buia qamal जतिरेड Eva wee] oe] बणायु ov नथी, dsi सिनेभाना टेऊ- 
निउनी var, RAA विशिष्ट gza, aad तथा water, तथा रणभूमिनी usta, tals, ida 
पजेरेनी «Rel wad २०४३५तिलाने भाटे awh HAHA wel जाप्यो छे. um रे Rad विषय 
ननुं MALAZI AS, सिनेमा, WAL शाने wq टेबिवळन सावरे त्यारे dieu नपा sedis प्रमाएमा 
Ad आर्य amaai AS, ते प्यास वर्ष Waid alka gud Gad. जाम छतां उशा व्यवधान 
विना नटवर्णना, सीधा जलिनयनुं धर्शन stiadl रंणलूमि साव sva ad शड खेम तो छे cv «dl. 
र्थी well ca ridna नाटे पाए बणातां तो Wadi ०४, wa रेची संण्या तथा yaar Bel 
Radi Ad Aj cu seul asia छे. Ad sum जे साउित्य्स्वरप शोचा २०४३ पासे, WH oy 
sda, aadd ABA भाणे wi छे, भाटे Baza छे. 


साडित्यना विषय WA वियारीरे तो नाशे ३ waa, ५१, परमेश्वर wid TAYA F rary 
VAARA साउित्यना सनातन विषयो WA B. agusa नमाने नभाने DMX SQ पडे Wed cy. 
‘oid UE शाख समाप्त थशे, WA प्रेम-पुरा न JA aa.” Wa भोटाध्ठरे जने “yudlsedl NA 
4 AA, Well F रसिशानी aad? WA नानाबाबे उल्लु छे ते णोटु नथी. प्रेम भानव खीपुरपोना रस 
ने जानंध्नो सनातन विषय B. आरए Ad वितीय susp सनातन B. Ug सुष्टिना। AovaurRd 
yer wasu छे, Sear uel wet ० vius भानवर्थेतन्यनुं २३षए wa SHIN योळनानो भाग 
छे. देश "dij ANA ug भानवीमां भूणथी रढुलु 8. भावि साहित्य जा विषयोथी यावरीने awda 
SAU aR तोय तेना वर्तुणभांथी भडार MS eve तेने माटे asa qil., Dee wii S जत्यारनी eoqa- 
संवेदना तथा सळनचो मनोव्यापार Aovsd ense हुनिया उरता जांतरविश्वनो याजि$ ay प्रभाएमा 
ननाव छे, म तेना सब्रेंनध्यापारने ay प्रभाएमा ufus '$ suus (Spiritual) AMAN YA 
Ba seu, B. NA थे तो WY ०7 A, Bere rise, SEU, SUN, SAX WRA cea 
विश्वसभस्तभा viaja WA 4 zied d द्रष्टा ननेशे Bd werd Aad ते a tu, 
Tad wa धर्भ छे, X sus छे. ama जाने A g स्थान साहित्य बे सेभ vul 
भन्‌, | 


URAA SAL भानपा-भनाववानों UNE इवे वधता. 32६5 AU uq WATIA o Guia 
cand हाय रे डाय उवि तने संध्या नेसाणरनां जीत AQ aL? A cml ६६ ने प्रय साथे रांजणी. 


spay मने सख्त २ : S 
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बातों वो में स्थाने उतो. wa जतारनी दृष्टि sed. um SAA वेध्नथीबता तेनी. usua 
aids छपननी राम्रा A सुधरत तथा Er, शन्याय्‌ वगेरे प्रत्ये टाढीनोग रहे रे asa नधी, 
sf rite नहा, पए vus छरचसंदर्भभां š छवनपरिवेशेमा. YA छे. dal वेचाथी शएुभीगयो adl 
श नहीं, wm ७परना va ole Ad sva ava ननी MAA ते saqtaq तथा 
Fal उविधर्म जने ssa AIA ore aul खेम जत्यारे भनाय छै, छता. उदाधर्मनी सत्यास दिव 
aad छपनविभुण 3 avay ननापी न FA देनी सावयेतीचा सूर vud qam dl U- 
Gu Sears aria wel संगणावा मांडे तो aad नडी, रो cv dla WASIA eletdl ov नी, 
ते git सत्य ने Mad Guaatel यीमडी um शापाय ते wad cv asa छे. vud URASA 
शीष, dis, WAWE, HAC पजेरेनो प्रधान भनोभाव weru[afea ear छता. WA रीते ay wad 
नशा ते तेनाथी पोते ov उटाणी सुस्थ, (qalas S Wares इष्टि शने १६७ जपनाववा प्रेराय 
WA UY भने, 


YA ani WANG HAWAA oy उम उरे छे dal Aa BLAS evel ने Assy जाणाडीजो 
KAA मिथ्या BA यैतन्य 58 aa धडाड wy उरी GA. neq भरु 3 साहित्यना oui Gja 
अंभे ते ANA d2q थाय, त्यां जाणरे तो सौन्दर्यमेव जयते नासोन्दयंम्‌. 


RHYTHM 

$ Tue rhythm that springs from aesthetic inspiration is what we call 
= the rhythm of life; the special character and quality of sensibility to 
be embodied is inherent in that rhythm. Its presence in a picture can 
be seen in a vital line, the primal rhythm can be felt as a whole in 
that line, a single stroke assures the unity and distinction of the picture. 

Originating from this primal line of life’s rhythm, through other 
strokes, a sense of all-round rhythm spreads throughout the body of 
the picture. Its purpose is to hold and support the original vital rhy- 
thm, to distribute it equally through many-branching paths; thanks 
to the perfect adaptation of similar and contrary lines a wave or 
tremor of the original life rhythm can be felt everywhere in the pic- 
ture. 

Rhythm broken into bits gives us the sense of ‘ornament’ or de- 
sign. The flow of a river; its waves; then the foams that break; the foam- 
blossoms; the scattering spray, it is like that. It is because of this design 
that the rhythmic vibration can be felt here, theré and everywhere. This * 
too is a characteristic of fine art. and therefore needed. 


(From: “VisHVABHARATI QUARTERLY’) —Nandalal Bose 
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Ye te Ye बसन्त fle’, IAA ३।२४।०५ 
वेष : Sl. डान्तिक्षाक्ष ण. व्यास, भेम. SL, शी. विट 


Sedls ghad AS vine क्षे usd da B. wads ov वर्षानी AS yer सांग asiani 
भेधषनुष्य a शाने dal भनने चाढुबाध्यी, get भरी हे, wa अबापधनी ओड am अत्यंत 
भचोडारिएी इतो गाए स्वयं Fla wad da छे. Aad seus, wera, रस, welsh, सर्व 
ड जनोणु -जत्यंत WZ da B. जेमनाथी altel As aq cv सवरप Gala थाय छे. उवि- 
SAR seu. मेघदूत 3, valj गीतगोविन्द, दाव vila sR वसन्तविलास ॐ steddi 
viscid जावी साहित्यनी इुनियामां al सभी ia adad B. 

वसन्त-विलास धणी da aad Aelad war छे. ते wila गुन्राती saat आमिनीना Eu- 
Wet 56७२भां YAU da सभी छे. well ov वसन्त-विलासना थाध wiwtes, ula spud se- 
WAA wa fagia २६. दी. ५. उशवबाब ७. YA शेची DUNGA उरता. sal 8 š “ वसन्त- 
विलास wus aus थती ala a sa छे. अविनी नानी veid मधुर जने भाषभरी छे. 
Gevvas ii शाने walis तेना wily शने wd पोषण उरे छ. X esil 
छे. . . .”* ' वसन्तविलास 'नो ae, Ad suq, Ad पध्वावित्य ad ४8 adler छे... . 
वसन्त-विलासभां sla sla छपननो Gear Qed wa छे.” vg. दी. न. Yael शा प्रशंसा 
adu सभुयित 8. 

Usa, MSA खने प्रायीन गुन्रातीना usk पंडित रने WA विद्याचा धुरंधर विद्वान जायार्ब 
श्री, िनविनयूछरे Ad YAA उरता sal छ 3 “Vasanta Vilasa is one of the brightest 
gems of Old Gujarati literature among the best literary compositions in Old 
Gujarati. Vasanta Vilas holds the pride of place by its delicate portrayal of 
sentiments, its beauty of descriptions, its subtle music and delicate style.” 
साटी cv DENA WEIS पुरातन युजमा पाए वसन्तविलासनी डती. well ar पछी तरत ५४ 
xis प्रशिष्ट ईति alF A स्थान we] al An बाजे छे. uta qed! साडित्यभां उपदेश-तरंगिणी 
FA भढत्वनी SAA वसन्त-विलास wb २१८२ isai छे,४ wa view सोणमा शतऽची 
बज तमाम शुणुस्परपनी ईतिशोभां वसन्त-विलासन इरी sla user wami ३२ छे. 

वसन्त-विलासनी २।2बी ofl प्रसिद्धिनुं भुण्य डारण तो wai जंण-5पांण adal wel Ad 
ALAMA भनोरभता छे. aredaelad NA विषय cv थुणारनो (our dd, नति asis छे, तो 
रोनी del Masai छे, HA Ad भध्ययरश avs wis पनत सुरापवीजोवाणों पंप veld 
अधुर छे. वसन्त-विलासनी २॥ wsdl छंदोस्यना पछीना aids EA mudd छे, छ 
ASA Dal वसन्त-विलास-5॥२ creel ugar oll नथी, रेची भीछ ws ध्यान vad विशेषता 


q. YÀ: “९७ UME WS YA १, AUO २. म. रावण, १८२२, ५. १८७-१८८. 

२. oe : हि; भ. 3. ७. taq KUA प्राचीन गुजर काव्य, १९२७, प्रस्तावना, पू. १४-१५. 

3. vol: ‘Vasanta Vilasa-An Old Gujarati Phagu', ed. K.B. Vyas 
foreword by Muni Shri Jinvijayji 

४. yell: ova, प्रस्तावना, Weel’ ४०. 
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weds uela gad साथे थे wit Cm sedl weed yaad wigel B. AÙ व्याप 
Sau uides] oun तेश्मा ads HUA, आविध्यसथी wa शने allel सुंधीनो, शाकुन्तल, 
कुमारसंभवथी। नेषधीयचरित yeild 8. Axi As sae रति-रहस्य ॐ१। २ Yll nee auvai 
Asaa ग्रथमांधी, qa A qo प्रशिष्ट se श्यनाजोमांधी, राने श०्शेणरनां कर्पूरी-मंजरी we 
सुप्रसिद्ध uga नाटडोमांथी श्वोड 6६५० su[ B, um BSA YA मडाडाव्यूनो SHA WA SU नयी, 
झो gidi sda NA sau भाटे णून सूय शीन! गाय. 
alga sad वसन्तवर्शने शाने नारीसौन्ध्यनां aida अविने you प्रेरणा थापी छे. Wgd 
अव्यादित्यनी जा सौन्ध्यश्रीतु wuss WA sla पोताना Ariani WA 'परिणूर्णपऐे wud sila’ 
HA अना YA YA रशो प्रायीन YAU gavdali Gual छे. लावणे. YA थानी. Udit set 
कादम्बरीमाथी asad sis. yddai जववरए, sf, शने शेम उरता. Mdi ०४ vuv- 
aj नूतन स्वरूप Fale sf, qa वसन्तविलास॥रे २२६५ वसन्तवर्शन रने Uasail weld 
gadai अवतार जापतां, dev, of As ds HATI निर्माण sf, YA पछीना YANI şt- 
E अध्यनुं जलिधान प्राप्त Qj 
वसन्तावतारसमये, वसन्तना AAA यावानो प्रयार डतो. A प्रथा waai SHA याशु छे. 
ula god नने aruda अने AMA YU ani शावा बोडणीतो ved अने yd 
सोऽ asa sibus ada जाता. थापा AAAI ‘gr’ sd छे. N ACE YA तो. (६२4) फल्गु 
छे, 9j WT (5पसन्तोत्सप) A FU ids ay छे. 3 
वसन्तना WA FRA उद्भवे जा अव्यस्वरपमा quede] WA wa शुणारबी [awu[q ov 
प्रधान aa da A स्वाभावि5 B. “gedai dada वर्शुनथी जारंग थतो; वसन्यावतारसभये 
e = वचनी MAU अने 6-५६३ वावावरएु खेमा faj. ग्रेमीनोने veia sala शने जादूबा UNA 
= वसन्त Addai Gai उवी रीते col aimdl Ad अविसमयानुसार WA sud. त्यार पछी weld 
Eb वर्णन जावतु, Udud elj पर्शन, eat थुगार-प्रसाधननु auia, A gj शति wera 
| अंग alg. Hele) aaeadl पुष्पतमूद्धियी Baa dani विविध usaq dai sE Ya, 
YANI 53, रास WA—d Adj छत्याढपूर्ण WA wad. staal via भागमा सुंध्रीजोनुं जेभना 
रमए साथेनु Had रने जे Ñuqaq veie iaai wad. rina जाशीर्षयनथी HAA समाप्ति 
थती. 
वगु SIA] जावु ळे गूण २१३५ Vi वसन्तविलास 3 विरहदेसाउरीफागु oval wa 
KIA waa B. सेमां समय oval सांप्रधायिङ छाया ग्रदेशी, saqis VAA शणुडव्योभां sa 
WA गोपी ३ sux नायऽनायि$पे बेवायां रने aiaiadrawl WAA विविध usd adl 
WA प्रेमी aet विषय भनी,” ९ 
YA पिशोर जा HATIA सविशेष सा५४।यिऽ ३५ wy, ते AA YA S शुणारना वाइन 
SX रा 3442५३प वीर्थऽरो, ake शने मछान सूरीश्वरोनी Aagi 3 Guant zuj As 
| साधन a] खेमा नारीसोन्द्यनु ५७३ वर्न होय, वसन्तनु वर्छुन तो owl ev da, Aq YA 
` AA ual š dled saava, Guan oy होय; शुणारनी तो. येमां छाया सरणी ua a da. 
x. प्रायीन gordi जावा ova tpe fua संण्याभां भणे छ, eeu; Yid 3 enam 
Avi गएयागू5या ०५-२।७६य्‌थी ay नहीं, 


AA 


ms प. oil; ° वसन्त-विवास,-प्रायीन go] ‘stew’, अन्तवाब न. व्यास, १८प७, प्‌. उ 
(08. Ad, धू. ४. 
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>u adai वसन्तविलास (ues B. Ad tas hed जसाधारण vera छे. Aj भाषा 
WAR oF] Bela भढत्पनु छे dd da अत्यंत yade छे. प्रायीन spud Ad- 
शोमा A अग्रस्थाने (वराळ B. 

वसन्तविलासनी AS um प्रतिमा saj नाम and नथी, खोटे रोना अर्ता विषे BWA सेना 
समय [RÀ sid wiks २१३५ Gurl oy वियार said aQ छे. हि, न. धूवे gid alas 
२५२५ परथी वसन्तविलासन। श्ययिता (aÑ जावी उब्पना उरी छ: “ou शुणारी आव्यनो अर्ता 
जंधारपछेडी Bl जगोयर रह्यो छे, तेथी तेनी. mdd विषे seua उरपी Mal छे; तथापि 
वसन्तविलासम shel sla ने wad Gaa Quaus wi छे ते Gril wes aa छे 
SA अपि संसारथी said पिराणी नहीं, wa “aqa, वेभवभां परिपूर्ण रस Aad रागी usu 
eA... समग्र sli AS Wm स्थणे oa धर्मनो. सुवास Wad बनेपामा vad नथी, dal थे 
Yi NA Aks इवि da”? 

Roa श्रूपनी जा seudt साधारए छे, see 3 वसन्तविलासमा ova पर्मसाहित्यनी (asa 
MUA AÈ पडती. नथी, sled वस्तु, We MAU, BA YA algal UU MSA 
UUAA, YANA vuia wd जंत-सेमांनु उशु न मोन aivellis wee eallad नयी. 
वसन्तविलास5!रे कुमारसम्भव, शाकुन्तल, नैषधीयचरित, शिशुपालवध, अमरुशतक २१८ २]५सि cust 
अच्यनाटिशध्मिंथी पोताना वियारभावना समर्थन माटे सुभापितो eisti छे, परंतु Ws um eva gi- 
abl सुभाषित थीधुं नथी रो जा aii शति yas els B. 

aled? WALL GA, WA sla तो. War भापार्१३प 6परथी वसन्तविलासनो सभय wl 
(à. सं. १४००नो aes ana छे. ` 

“ वसन्तविलास A Wied रस छे शुणार, जारंभमां dridal Gus Gueses] WA seal संभोग- 
Yur] Bed जाबेणन उरी, पछी अव MRAN udaj वर्णन उरता. [auster] eats. 
gua उरे छे. saat rid [वयोणिनी नारीन Madj Maa थतां आव्य पार्छ संभोगशुणारची 
छोणोथी wasii ad छे. सस्नी निष्पत्तिमां, जा adedarlded आव्य ढोवाने ठरे, NA सिनी 
जपेक्षाओ Glua विभाषना (१२५९ 6पर२ सविशेष भार SUN छे. well steven ws विशिष्ट जास्वाच्नो 
agaa थाय छे, Bai YUAN मधुरता छे, गौरव छे, UKA छे, wal wg उ ede al gouz- 
शतओनी 6ळट Wlesdt नथी. वसन्तवर्शननी, शोमा SHA प्रधानपछ गाछ छे A भर; um val 
sad Ga वसरन्तवर्छुनने अ१५4)२न ऋतुसंहारनी भऽ २२२० शुजारनी पाश्चाइलूमि eraat 
सविशेष छे खेम बाजे छे.”< i 

बसन्तबिलासन। वस्न्तवर्शनना Mais aeui epu विना खा जास्वा६ पूर्ण WA नहीं en 


वसन्तना पश्मिनी-परिभवने पडी बावत! वायुशोचुं agla gai sfa sd छे 3 :- : s se. : 

पदमिनी परिमल बहकइं eges मलय समीर। ES ss 

way जिहां परिपंथीय पंथीय धाईं अधीर॥ (EA प) 

“au lana, URNA प्रसरी WB, WA KAA समीर मध्युम वाय छ. (नावी asasi 

WANGA उरीने धर AWA MUA) पिङन/नोचो WA oii ved 38 छे त्यां तेशो wea AA 
(धर भए) घोडे 8. 


n = 
७. ow : ६. ५. 3. ७, संपादित, WAMA ove SA”, प्रस्तावना, १. १४-१५. i 
८. ool: aana - wells glo} ster’, संपा. आन्तिवाद ५. व्यास, १८१७, ५. qu, no. 
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जानी WAA sega ads बय cya, Del वर्छानस्तमुखि ब्टुशो- रे Fai eeu छे! 
भिन्दन्तरचन्दनाली कमलमुकुलजां धूलिमुद्धूल्यन्त — 
इचुम्बन्तरचूतवीथीं परिमलबहुलां इचम्पकान्कयन्त: | 
आरादाराम सीमातटघटित घटी यन्त्रनिर्मुक्तवारां 
धारामाराधयन्तः श्रमजलरिपवो वान्त्यमी गन्धवाहा: di (eàs u) 
न्यून्ध्नवृक्षोनी SA AAI जावता, SHAHENA (Yid) WA Gidi, IAU spud, 
परिमबधी सभर aus gaa #पावता, पासेना SUA BI YU WAHI वडेता बनी धाराणोने 
स्पर्शता, MAYA स्वे६निहुशोने eal, जा सुगंधी, वायुजो वाय छ.” 
aul वार alega श्वोउनी शोभा ग्रायीन yovridl guid शतिडभी भ्‌ छे. पछीनो ० gd शने 
sadly VINA aida वायुजोनी seus] WA जाणण Wa छे: 
भानिनीजनमनक्षोभन शोभन वाउला वाइं। 
निधुवनकेलिकलामीय कामीय अंगि gemi (gà ९) 
“ननी ONA भनने gor उरी नाणता (अर्थात waqa उरी नाणा) eller वायुश वाय छे. 
सुरतविवासथी भ्रमित dat (maa= saed) sildi vius (जा बायुजोथी) शता. वने. छ.” 
कावेरी तीर भूमिरूह भुजगवधू भुक्तमुक्तावशिष्टः 
कर्णाटी चीन पीनस्तनवसन दशान्दोलनस्पन्द-मन्दः। 
लोलल्लाटी ललाटालक-रूलितलतालास्य-लीला विलोलः 
कष्टं भो दाक्षिणात्यः प्रसरित पवनः पान्थकान्ताक्ृतान्तः॥ (ads ६) 


वेरी तीर जावेद वृक्षो Gua aun पान sal पछी जवशिष्ट WA, sulesl (सुंध्रीणो)ना 
पीन स्तनना रेशमी viy डोबावतां मध्यात KAN, NA बाटी. (a ZAM नारी)ना बबाट Gus 
ad रीते ZA WA asad (वाणनी बटोने JA SAANA Mala AA, दक्षिणात्य uqa १७ 
रह्यो B, ळे, अरेरे, पाषनारीशोना ASA MA MRA sels) sata sa (भो) छे.” 
वसंतश्रीथी सहित वनमा (qataqa Sar Sar Badd जायोब्ग्न sf 8! xg aeu 
SEMA aai छे, AA भारले तबियावोरएु asai छे, YANI भाटे cal शुवासित val भरेबी 
ausad छे, Aah 6५२ zardai पाछीरे sesa sal छे, wa cub tual gael अणीजो 
वनि विरच्यां कदलीहर दीहर मंडपमाल | 


तलीया तोरण सुन्दर वंदरवाल विशाल i (६७ ८) 

खेळून वावि सुखालीय जालीय गउषि विश्राम । 

मुगमद्पूरि कपूरिहि पुरिहिं जल अभिराम d (gà ८) 
- रंगभूमी सजकारीय झारीय कुंकुमघोल। 

सोवनसांकल सांधीय बांधीय चंपकि ate i (gà १०) 

fret विलसई सवि कामुक जामुक हृदयचइ रंगि। 

काम जिस्या अलवेसर वेस स्वइं वर अंगि॥ (gà ११) 


GR सोनानी सांडणे dar नाध्या छे. जावी yer विष्ारभूमिजोमां sea सभा yurd पारेवा 


ants yn cel ५७२ उरे छे. 


Cadel Rad मानिनीनोने Aaa dl QQ भनावे छे Ad ser ala sJ 8 : 


कोइलि आंबुलाडालिहि आलिहि करइ निनादु। : 
काम तणू करि आइसु आ इसु पाडए सादु॥ (gà २३) 


::२।०४२(न M ara Siasa wean Rui 
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थंभण थिय न प्योहर मोह रचउ म गमारि। 
मान रचउ किस्या कारण तारुण दीह बिच्यारि।। (EA २४) 


ughial rer sole] अविसमयानुसार RI WA WA शात्यंत येतोडारि छे. उविशी As getai 


ayda डसदेपनी विव्शयात्रा प्रसंगे TAU शंणची Guar थापी छे, WA Ual ceai wud 
SHU EA WA सरणाव्य छे : e: 


WWE मधुप सफेसर केसरमुर्काल असंखय । 


चाळतइ रतिपति Ya पूरइं gue कि शंख ॥ (së) २८) 
बडलि विलूधला महूअर बहुअ <š झणकार। 
मयण wee किरि आणंदिण बंदिणं करइं कइवार।। (&à 30) 


AWA उणीने अविर आमना weld दीपित रती luft] Gusta vuv] 8. idl 5णी 
RRRA saa Wal ॥ढनारा मध्नना वाड, दीक्षा गाइड ळेवी बागे छे, शने WA WA adsa 


ual daar ani isz vya B. 
Ridi URAN Raa उवी cuvas थाय छे Wd Ws adi shard vicia ecu 
ada अर्थु छे: 


रात्रिः कल्पशतायतेऽपि दिवसो मन्वन्तराब्दायते 

शीतांशु देहनायते मलयजो लेप: स्फुलिङ्‌गायते। 

आहारो गरलायते प्रतिपदं कामोऽपि वैरायते 

प्रेसस्याः प्रियविप्रयोगसमये कि कि न दुःखायते ॥। ads (ac) 


वसन्त-विलासन। Geal gel wean B. AAG [५१११ र हरनी qJ uti] wa 
जावे छ. NA नेता (agar भनभा suele भावो नथी, स्वामीना Matai Maj सर्व भान A 
YA YA छे. स्वाभीचुं faa रेची dlelsinedl wani थभावे छे. 


पछी di A YA augue avd Madad साथे वसन्तथोभार सभर qul रास सभे छे. 
जा adj AA रति येतोडारि WA sf छे. sdl vid लागे Uis aut Mwai wet 
प्रवास exhaled VURAL नइुआभुङत्व विषे Gucia जापे -छ. Bear rina जाशीवयनधी (घनु 
धनु ते गुणवंत वसन्तविलासु जि areal sue सभापन थाय छे. 


जा नानी. सरणी इतिभां MA ने इर qua wisa साहित्यमा Miwa malai परिभव 
HABA २३ 8, जने Bas AAN ada निसर्गथीये laa नारीसोन्ध्यनु Ws aden Ra 
wel R छे. 


३३ रुभूति म्भने RA: : en 
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श्री. KIWE २१९, 
जाभ नेवा SR, ते! ते! भापशी anata l 

as Aart ov गाय; पथ्‌ थेवा HA सुधी USA 

S yor ॐ १८ विफ्थि।नी याही यापी छे dub ९४२ 

UE LAU YA ual ANENE qu. 2. aaa 

E- बजा Dar Ale पवना ome शाय, fle 

Re: _ पण्‌ उष्य NAL ARAU % USA MA छे; 


yael GA muud 
शुद्ध HA AWA छे येडं yaaa (gta पश 


A ते श्राक्षी. 
उद्य भाव्याभा न WA, पण बगी ध्शाना stus 


-भाशूसे Bela तर म weal vaai aiai तेभांचु As ते 
WAN शध तेती agad, WANT, Aad š AM- 
थी as. NA भारेश Re enira eot भाशीच्याना 
Bar, A Goal sn sear भारे HAA ella पर 3 
esi Ale ual tid OR ते Sad) गयो छ. AN 
goer) Beas rod YAU, ने चिजा hazai a- 
सण्यात Gi, Cela, पांथीश कोरे भणी iui छे. 
त w माणुस भावला UWA गने तेले भाषा विज्सापी 
तेती साधा साथ, Yale बात Pal evr न ga तेभने 
पढेयाउनाती E AHA भाटे YA YAA ०३२ पश aa 
ep. जा भारे पश्‌ तेणे प्रथम Perel सशाचे! Aer. ma 
`` याङ Suis णी) UZAO YA SAN, BU AB (विचि 
ZINA ANZA SAL पर adeledel रण्यो ने ARA 


aua वर्ष aui oor ध्शाने। युदावासी भाणस Wel 

ae ने कद्र ova i चिता, A विशयी 
ae भर gc afta ५२ अतरी जथा छ खे तेना ३थयि- 
(atu tld (Ag YA ४ही शय. तेना Agiti 
MA BAL भने निशानीआना उपमा विविध Am Ad- 
Qal. au 6५२ eS ७०१२ at dai RAA भां 


Ral 
E! 


arf, AL, WA Rai Far avai उ. 
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तंत्री-झुभार, AAAG, 
zad 
ता Xue सहीना (qaa 
faa गथुवी छे. AN 
अथ aagal A. १९४८भां 
aid जाती B बिपिन Rud 
Dad o नहीं, W MA Borel 
रीत इनियाती सब ANAMI सौथी संपूर्ण Alis, 
Ba तो sued छे. Well gv- 


राती विधि ळमांथी Aa सुक्षण ud विध्सी ते देवनागरी मने ते 


os 


—— 


नी NAIARA 
द्णाती-भापशी-बिपिती ui 
तामा Ds aU छ: Ve WA 
AL लीन रा? SAMA, OA 
«P, Ae कोरे Mea पश ` 
mare पछी ० avila U, 6 
Sta A VIA, भान RA YA 
Riga mar veal भाय D. 
OEC ERSTE UTD 
dij ord ० १६ तथा तेनाथी थाई 
६ WA यित तेनी पछी ev 
हेय ते १ भे स्थिति तथा सूयन 
ayy WAAL भथाणामो vites छे. 


; 
Pry 
३ 
(> ( 
` L 
१२००८७ 
i25 


(aua efaer भे 


wa ममांथी Ø 
aid बाणाने पाना A व्यवद्धार यद्षाबता, भे sya 
नास munata छे. Bais all MEAN पर mist पाउने, Q 
sais रंगीन agat तथा छीयक्षांने BHA spa APL 
avd तथा AFAL use VACA नामनी परतिमा, शेड 
सणंग MA हरीने तेनी eus, NA तरथा तेने-छेहीने नानीनानी, 
AIA, WA HA संभ्याभों wid mu लिपि suma ! 
पश्‌ था सौभां ay विड्सीने न्याप ते! as Balai. 
सने adi YA Moved, भारत qat थीनभांथी भणी जमावे छे. 
Ira Asai भणेक्षा AAU ने wee भंहि- 
शनी afar wet FAA, तथा Adel अुंगे-ने-डरे ने 
हरप्पा कोरे स्थणेथी भणी मावेची yam (सील) परती. 
BUA तेती शण पूरै छे. AMN ता aud लिपि v 
AN मूल waa थित्रबिपिती सीधी पारस छे. 


कुळ wer Balai awu भेऽ पन GA xA) 
भो सुपीरियर सशवरने sN भणी aAA au IS 
छे. तभा venei छे, 3 WA बाणी इरामां भेसीने भेग 
बन MAD सरोवर UR डरी. गया छे. साथे AAU २२8४२ 
(बाइसवार तरी HAAA) YA हता. भे याझभण Ag 
स्विस ated ७७ ते, भाशशती wà l. नथु भाने! NA 
तश्‌ BAMA otto 9. ३३ (५२४१) नभने SAAL 
(aie) ने ने NAR Viet छे š sika oreet 
yani Ane भणी, चित्त rd fd Ria well Aad 
WAZI नाम सूथवे छ; भने BEA ARAL amit गथ भे ७ ॐ 
dol Ds माणुस भराया बिना ZA सक्षाभत पाछा AA 


zwa Al नान silasva भदेता इुभूतियंथ : + 
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$45, WA at Salaa at Raritan 
Water (qeu ealn ARN wer ep EAS 
AA AAA wR A aa, ने नीये भे पण हर्शावती नानी 
PUPAL BR, Aaa tota q Bee wi; WA ddel- 
A ०५६ HF A alc Asn. ward sid aaa 
Rise sA छे, Dd eala भए Ds ganai weld 
aul, WA RA तथा लाया भने भाणुसनी नइति 
यातरे AA भे sqa Areas vg | 

Wig, RAN गर्छ वियारोने। थाणा Wea oust थाय? 


oyki Bald, sj १ भा UA ६२ उरवा wz Ralali (०? 
Aug sda छ) Asan दिशायां As wid भाय 
बची, सांक्षणवानी (Sat माटे stad Ga, ने Maar भारे Ail 
ALIA यीतशवा बागी, Red AA "रे भत्यार YA भान थे 
Well sala yrdey quad Q पराडभ, MU, यपगता, SHA, 
UGA ARAN Ast als पपरापा awd; “wee” जथवा 


‘que’ eaaa भारे YAN UAHA इचा नीउगती होय 
Ag ARA Aad; गने भाम ra Cursus 


aland, Mad, és, Sus, भुरी, Nera कोरे भान AAA ४ UA Guard २५३५ धारण inj 


e ७ 


AMA: BRAN MU WAL AAN पछीना आणना 
सोधी पुरातन AAAA ते बुध adel धारना Mina 
CUA WAR) पर यीतरेक्षी विविध (dE. A ७३- 
द्वा HISA Xj साधन, wari, गाळे 8पक्षण्घ नथी, 


i RA AUP: (४4५ 
ays Wi AAN शाध थया पहेथां Qu 
As GSA EU ०5४ ०१६ S3 (l gla iL ad 
नानी WA आडे! वाणीने NAA Bean, AB, 
[दुसाने कोरे 'क्षणत?. भेभा धक्षिथ्‌ भभेरिआना 
WA Ana ओष सिद्धि Anaad, अने ७० 

jA wR wa त्यांना Wa लोकमा A veld छे, 
‘LY ने ते (aya नाभे भाणणाय छे. भेभां ais 

YA QUA ay dvs AN Ad भत्व बारे 

वणी MAAU रण WALA dell बुध ogél 

al थता. डाणी MA यथे uci, घाणी Bead 
शांति भाळ, WA YA MAU क्षय भए, पीणी 
साना अथवा eel भार, बीवी पाए धुवा 

Y aday Ud, BWA सभन्ए, रंगविहीन MAMA 

9 RUA भाटे swa, ळेभा As AN दोरी 

६श३ WEA सेरती Aes भाटे भने ag 

Dal erie संण्या भार पपराती,..थे ० 

रीत रंगीन epa तथा MAL RAA भाणाओे। 

द्वारा wap Arie’? थए vd Ra झणी फा 
ra छ. WAR भाहिवासी २३ इन्डियन 


छै Aral Naa जा. WA Araneta Ame घण GA जमा प 
| : “MW नामे MAMA छे सरणागणी भोर BRA SUL AHA "DUE 
३ wu(d अने सस्ति €39 2 ree 


११८ 
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zi ; wet MUA else: tale, AGAR 
जा. याच्या. साई WIAs न यावे; पथ्‌ AAA: नीझणत ad} R 
an s ied en JA wj ३ विफ्थिने “० तेती siue GA 2469, MA तेना WAL, Bizet, 
S. i aiu sj dm ते! जा jaq Aleit, & ७, YE, ४३२ कोरे ठय्यारे। wat AML exit थवा 


Dom st Qa a 


- 


° 


`x 


e 


Sail GUTS? ५२ 


i 
JI 
SU fic AUS 


; मिसर tun AAA wala 

CONS YA wel ते। Sara mar. A wNeraN waa भनाती WAA Graf न्यून As a 
MA ANS, ॐ आए पश्‌ VALU छे. भ बिपि गक्षररयनाना सभय Waid छे अने AAN संजाल बडेतेभां ara 
` थयाँ छे. | सज्ञाभाना Wet नमूना, तेना HASA WA भी aren छ. ual ar भा लिपि aw ek aed नी, 
ya ७, स. १७८८मा “राउटर Bie’ नाभनी waa As AN aie भणी खावी 3 eal A थित्रक्षिपिती ware 
तेन weed धरानउं भीऽ arin wi ed. भे क्षणाणुभां ede भाइशाइ DAMN aroun इती, मे तेना 
x साआश्यनी जधी रेयत wu २ ते भारे ने क्षाषाभां eal इती. Ba म्यूजियभभा AeA भे as भा aut 

SU भारे Plat IKI भूती A मारे ते। ते ६नियाक्षरभां नाभयीन छे. (तेन थिन तथा बात भार od PALM) 


inna Bl alae 5७६२ भदेता AAN : : 


aha Vidyalaya Collection. 
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Z= k AE 


थित्रदिपिभां Re (1707) भारेना सज्ायित्रभांथी तेना! प्रथभा- 
क्षर L sar उमे Asad अयो ते sallaq भावेण; 5-भिंसरनी 
Pale छायरेज्थिएरमा a भारेचु Rie; 8-तेना wn eves 
बिपिमा Ad ३५; CA RA द्रीनीशियन (Gai nun 
AA भारे @qfl wad उप, DA well wena औऊ (afisi 


' — deban adh atid मिसरनी 
aM’ wid चाम. eu 
नीचे भा रीते वंयाय छे: भथाणे था- 
थियु ade=K |सिदुझा ,;ण३नी saa 
=E; गाणियाबाणु है २६-00; wd 
भारछुं=?; २३३८१; छपरा; भो 
=R; भने DARA; तेने RA 
Aa dj Du ध्शवि BEA 
नाभ जी old छ भने Bee सा- 
इति सेभ WA छ $ ते Bw Hag. 


ears an Az २६ ८७:३४ CLAS BELA, 
> Hd» J O छ tmu 


f quq न्यत छ. 

asa. मा वियारने yd ara QQ AAAG 
WYA MYA उरी, NA AN ALAMA यश भारत- 
UMA गाणे न्य छे. HR CRPI नाभे Arua 
q थी गने ० YANA भंडी संशाभ हुनियाने भारते ay 
न्थापी छे मने शारतभांधी ० ते मरणरतानभा me A 
बात मेम जार MAMA AS छे, तेम शुद्ध GUJ- 
सारी यने Aaa AAG Morar पशु सी 
प्रथम URA छे XX उणूल्या पिना इने ROU ७२३ नथी. 
Siu ता ४०/प्तनी थित्रदिषि aiana wa ual 
AAA छ; Maa ळे देश सीरियाने MA भाणणाय 
छे त्यांना भ्रायीन द्रीतीशियन AWA Brel ट्रीनीशियन 
(AA, तेम ० पश्रिभनी VARs A पशु Bala wen 
Qa sus ध्वनिचिष्टनाची ०/.णनेथ्षी छे; परु पश्चिभना 
वि्वानाभे थाम सुधी मे भेम sensed” छ $ भारतनी (A 
3i ग्रोनीशियन, BAIs कोरेभांथी aa wad छे थे 
विधान GA siae erste भने Th. Gos कोरे Rat 
(AQUA reves erreneMA WA AA पाउने पुरवार 
wl’ छ 5 शारतनी AAM ag tada ने पाती ava छे, 
Dad cv नहीं wa पश्रिभनी AAM wa तेना Baas 
maid ॐ भणतापछुं छे ते ते भारतवासीया e? YAJA 
डाणथी परदेश AT YA AU WM Waa छे तेभानी 
AAN war त्या wala NA 8,7 a महीना Ws भरभ- 
रतन MA त्या जया ते -रीते. भने qaq HA हैर तो 
A छ ३ ५्‌श्रिभनी न भारतती वरशुभाथाओे! ov. KAA छे. 
पुश्चिभुनी सिपि मधी RAMA. su awl पर 
Aas छे, c? ध्वनिशास्ननी SI 204 ने भवैशानि9 छे. 
aÈ क्षारतनी alan "मणा ४ Ú? कोरे स्वराक्षरी तथा 
gar कोरे jasni वायाना संपूशे AAAA 
वैज्ञानि5 NAMANA छे. FU NYA ofA थे Suh 
eaid छ, भने तेभा ये ar विक्षाण all} AL HELA 
edo W, WA ARMA YA "धः ARAN णारीऽ 
स्यना छ. भा biti Rig उरे BF भारतनी A sien हेशे।- 
नी मम धीरे धीरे ayaq MU (Asal गर्छ नथी, पश्‌ BS 
प्रतिक्षाशाणी AMA वियारपूर्वप४ MYA भेऽ AYA UA छे. 
परंतु AU we] भे नथी हे क्षारतभां wer ओर्छ पशु 
Fae थया (qat Dsl थे पुरातन बिपि ay aaa छे. 


३: AA aie UA IA 


L; E-Bed «(24 ३५. 

ardd: सिन्नसिन्न भाषा Had जापणा. सा (Guna 
6पण३भां us? विविधउप तथा se. ५६२३ ०2 दिपि- 
MAMA छे: युगरातभा यु०राती, मक्षाराष्ट्रभां MA, इक्षिशु- 
«t देशाभां zed, AHA, Q93 ने भणयाणभ, धूवेना दशामा 
oun, ७डिया, SN ने भियिक्ष, earl आश्भीरनी शारध, 
Yar yN, Gd तथा छाथ. vai हिंदी क्षणाय छे ते 
देवनागरी कोरे, भेभांथी भान |g (ew were, मा- 
जभन WA Wal शस्ती-मरेणिफचु ३५ छे. भाडीची मधी 
mL हेशनी oy UWA छे, भने Ai Arar WAT बिपि 
AL ते देवनाणरीभांथी ov Waa? भनेक्षां ३५ छे. थे ४४५४, ने 
Adi उप YA घडाया भे seal ते! war विस्तार as ota; 
DRA AY ता भात्र MWA यु/रातीची, अने ते erui 
Qa नावी छे ते देवनागरी AAN a ad एरीशु, 

न्भूने थे हेवनाणरीयुं पथ्‌ MYA उप ualde जगमा &d 
ते ०” sw WBA, नथी, भेभा wet गणना ada भने 
क्षणवानां साधन तथा ALL AGUA FALI थता ० Bout 
छे. Ad म Wed उप भणी WA 9 ते भशाऽना ४. YA 
२०० at परना शिक्षवेणाभांतुं, vai सौथी qa वेण छे 
AMIS WA (Saqta UFA. पशु भे ३५ Dd छड revel 
देवनागरी AT YR QU तमने भाच्याभां q गावे z ते भेभांथी 
तरी मावी छे, भेटवा भधा FAA तभा थता Blow छे. भे 
(दपि meri नाभथी Sunan Ag भायान अंथाभांथी 
anat भणे छे. मो uale 'बक्षितविस्तर नामना अथभां 
avy छ 3 खे समयभां andal ९४ PA अयद्धित दती, 
vu भ्राक्षी, AWA भने HAA A ctp yva edi. 
सा विषयभां men AAA Was YA अनिश पुष्य- 
Arama AUA AAs Gael प्रस्तुत ML गने 
हतारवा Al छे: ३ 

anata (A अत्युंत Wa AA Madai छ. मे 
SHA MTA शाभांथी थर्छ थे Sed शय नथी, HATUWA 
adi २९ WALA माघारे Aad Aae ७ ३४. पूर्व पाय 
सैश पेक्षा भारतीय लिपि uel WA FA YA छती. धणा- 
जरा water AAA भारतीय (a pua RO * सभे?” 
दिपिभांथी ected Aid भवालना Wied Bal छ, wg भे 
बात सथार elt क्षरा Wea पुखार ४२४ छे. 

यानी क्षाषाभां र्याभेद्षा té apta Ga? qtaq - 


“it 
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us Game wel, WRA 
आदि rain Gala विषे adt 
qmi गोळ अंथ 'बर्वितविस्तर' WALA 
९४ AAi नाम Wal छ, Pal 
yga wx (AB NB 
AINA). "ण- 
Spear विवरणुभां ava छे उ “OL 
बानी डाची A नथु हेची शख्तिवाण। 
याथि उरी छे. तेमां सोथी असिॐ 
भ्रह्मा छ, WA लिपि (euer) sen 
vial ARN led UNN रा 
हाय छे. तेना WA अिज-शु (3-8 - 
Adeni ¿S ३५) छ, wh 
aA ayq cup डाणीणाळु वायो 
शुडाय छे. साथी Als Hedd iv 
छ, af बिपि (यानी) ७परथी AA 
यथात 681 वांयी शाय छे. watt अने 
vars adai थया छे भने YA 
Saal wat छे. 


WANA शणभां quce yv- 
xà SQA well मने भरोष्ठी A भे 
(aan cv yala इती. een बिपि 
` णा गाळयी vel णाळु णाती, 
पश भरोषी बिपि 6६, AWA, शरसी 
ale ANAN YA vel णाळु- 
थी डाणी भान Grud इती, YR 


AA oval aN शाणी माग्न छे Er ees 


ते Vary viel छे; AN प्रयार 
४. स. ची त्रीछ aA सुधी ioni 
हतो. ते पछी थे शारतबर्षंभांथी aera 
भारे सशय थर्छ गर्छ भने dd स्थान 
थ्राक्षी AA Ay; तेभ छतां Resa 
dett इत्रत! दशामा AH ov यार्छनी३ 
gird माहि दशमा, त्या भोध YA 
ने भारतीय सभ्यता पेताने। vorerst 
रही इती त्या, YAN YEN ते याचु etl. 

धतिहासवेत्ताभानी A भान्यता छे F 
HUNA WA हिंहुस्तानना out- 
[२४ संभघने ei q ay तेभना २०- 
eimi तेभनी सत्ता नीचे wat lég- 
श्तानना धदाडाभाभां तेभनी UMA 
AA twp प्रवेश थयो इशे 
WA तेभांथी VWA विपि afa 
AS eX. HAL aE मेभ yua- 
भानाता Wer ६२भियान पारसी बिपि 
था देशमा emia थर्छ भने तेभां 32415 

saa eua 62 AN भनी. 


ars दिपिभां wa २२ अक्षरा 


Pp ay N 


E! 
TELUH Fi 8१414 
d ttc at 
Fa rt a 
"Mae. 


कम ^ t+ 
ss sss प 
ga ११ prune E FS (००३१८५५ XE 
= nag eue क 


" ट = = 

ys » T zs es A^ mean eae iun rte ba 

VUES कान्स ण et egos DEA 
O Y is pt cio Neh wit: 
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= 
€ & ft, 


Bie = 
ste perl 2०५८५००००१ २०७ पे AA > 

v ‘ris $r "gn: reta VA e pr 
oh v i ir 


- dey 
Ns 
yea hi Pur 


७ 
and ble poke WE. < = 
AD 1८:८० Le EUST S 


od PEU NDA p 
de waan 
Rey 60:07 
ee 


aoe: 
HEUS 
x "^el 


- 
१९०५५५ Ce 
we uit ५७ ४०७७ 


UZA Teta 


SA BAA tatum! a srani aaa ian oral sat ward 
०/गयिण्यात ata Maar रान? oa Ga भ्यूजियमभां छ. भेना Grad 
sa पशु AAs छे. Maw सहीनां अंतिम at क्षणी इनियाक्षरभो aw ने भान 
we न dg $ 'छायरेज्थिए भे lara हेशनी Baa छे. Paral weld 
ARU RA थे ALAA सै थे देशतां ws yer ० wat. ४. 
१७८८भा Aad Saai ळे Das ३४४ ad अथे! तेना Amulet ZU 
WAUA NAIMA था३। KWA ६२ UJE MA WA waar Eu ee 
Aladi WAA PCA MEHA उरता. sunt Aner पथ्थरनी जा ale भणी 
भावी, तेना पर AL खन्नु प्रशरनां Aru ada Dd at sel aig 3 
NAN णाश! Ds cv well ५५१४ qu छ (mud erint, qd 


` सुरशरी मिसरीभानी बणावर RUR ai, भने Bed भीड (aun). पथ्‌ AT थेने 


AZA ase नहीं ने ate FR Ave सपनामा wel. भे वर्ष भाई teol 
MAU Wielka ताभ थतां aie AWA aa Al तेथ तेने did ag 
अया. तेनी छाप WA आंदना विपिशास्री awe a (aq manta, गए 
«3 A aQ इता ३ GRAAL गाताना Arnal नामनी neat tall 
तेती MA ama इडायां WAriai. mal ZIMA शोबिभी? ने sA- 
Qai नाभ तेजे MAA ओऽ AAt अचुनादभांना तेवा HANA uee भेस; 
gai. SADA Dar नाभाक्षरे। भारे AA माते. WH, तेना. CA 
Salaa भार अक्षरा Gad यावी wel. RAI WA जाम सरण 33. 


s: २।०४२८न श्री नानळ itia wear yA : i 
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तेने USANA SAA WAL गावी ३०,००० ४९ पर AHA जासीरियाने as 
छत पण्‌ भाइमयांथी. भणी WEA छे. पछणथी Arid सरणता भार 
AAU SPR भाडारन। AMA Vat वापरता, के wan BBA माळे 
syif a नामे भोगणाय छे, हपरना यिनमा झणी ted asc HA 
W VA Gar Qua छ; भने vel णाळुची adai A ov ध्णाणुनी 
Arist Mat वडे पाछणथी Real asa मणी are ते थापी छे, a well 


Wi vidd घारमा WAL FR समन्गशे. भे क्षणाशुने। wel जा Wa छे: Wwe 
Meat नरेश NA 6रना Ved 8३३ WA, AN राशी ASA. जा alee 
थाताना रभरणुमां dimas.” uya yori AA उवा Ma as 
AN बात पथ्‌ Ws छ. तेमां Asst Wie’ Hd Bw साधन भणी ou 
YAN HAA ASIA भन्या, पण्‌ RFs नाभना via (ataq परिश्रभठु 
थे शण B sd AN छे š Weer धरानमा पशु तेना wal Aarau 
Ph ay मा बिपि vada इती. त्यांना भडेशना Aes AN shaq 
HAU MLA As संज्ञा वारंवार WAM crus, Q we AQ Agad 
m] ३ थे संश UWA भारे वपराती Ae AFA. ते परथी, थे “रान्न? UA 
WA जावता WA एरानना A smal UAN awe’, SAR कोरेना 
नामना cv हाय भेम AQ seg; AA Wl A UMUA पुरातन नामना 
MAR A अक्ष्रोती yyw Aw ते HAW. तेमां डरायसना पुरातन 
नाभ Darivush गक्षरे As WENDA ते AWA wel. जा नीये wel 


g > yx = pa एफए 
fy we =| Woe ती « 
D A R I v U SH 
« £ = 
«W (le m EY « m 
SH ! A R SH A 
Ami ते जाष्या छे. माम AN छाथमां सात AAN यावी cl a, 
WA AL हम ASA भनी ws, भने भे ० AAR भीन Rodel qta नीये 
Auai भान USU AA ०” YA WA (AU Gul angliai va 
AD). खे AA sale’ WAA नाभ Kashiarshaat Ka ० Gat 
WA A usd वार बाजे तेम न ëd. भने गाम भाभी विधि aa AWA. 


-ari (Qa: पाशिस्तानभां) Ry 
ANA डिनारे- AAs. ९०१२ "वर्ष -प२ hl- 
वेधी Alia YAAA WA- 
शषाभांथी भणी MAR MAM yar 
SW पर lal YAU तथा देवानां 
AAA भथाणे ते mad लिपि wy 
Fall छे. से MAT Well पुरातन 
(afi wala छे. 


तैयार saam, usta गौर AA- 
RUHİ var YAO, URL’ नाभने! 
गायाय॑ (Lal) Ga, Pat नाभथी 
(aid नाभ MWA Wal छोय aH oy 
ञे पशु संभव छ 3 तक्षशिक्षा मवी जाधार-' 
ना BW wena विधापीइमा भा बिपि- 
ने! wea A Sta. 


४. भ. YA ५०० थी थर्ड 3५० सुधी- 
नी क्षारतवर्षनी तभाभ ARMA संज्ञा 
cual? छ. ते पछी तेची Arial 
भे Geni au छे, मेने “तरी? 
ने ela” नामथी Amaral भावे 
छे. 6त्तरी शैथीना Neue विध्यायक्षथी 
6त्तरना देशाम। रह्यो छे, Pal गुप्तथिपि, 
yaaa, नागरी, शारदा, भंगाणीनो 
ने aa AAN Cauca warn, 
WAVE, Ada, saa, अथदिपि, 
Hava, ala जने नट्टेणुपु- 
(ARAVA सभावेश थाय छे. 

arda याये अनये yaad 


Bs तभा स्वती जपूएुता WA Brean Rea भक्षाव WA सौथी भहत्तनां भे आर्थो sal छे. Be ar (atin 
तेन oy TAN भात्राभाने। सईतर भक्षाव Sate थे लिपि wat WA णीन याई eftt Rel sera, ६नेयाक्षरनी 
क्षारतवर्षनी साषाने भारे Mea न छपी, ANT स. पून पा- KAWA (quq, Pu तरह qaya saqi तेमां क्षारतीय 
apf शताण्दीनी जासपास तेभां ma संण्या बघारीने याये Gia Asad sta सरणी नथी Eust. sale a 
Qu oy ous MAMA मावरयता NAA HEMA भने भेऽ cv यिद्न--सक्षरभांथी HAs AN ५४२ थाय Bad 
admi HAA Ayal SAA तेना SRA RS? Beals ध्वनि! AT Ws saqi ales Rea aai 
GA तैयार री. Qa. संशय छ डे ən बिपिन व्यवस्थित रीते wW-B; Aad ० नहीं wa A abut BY adis 


३ :-२३यूति शमे सस्ति : : | ८४१ 
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E E I 
शास्रीय उभ ० RMA Act नथी. aR aaa गाये 
uad आक्ली सिपि goad वर्ष पूर्व ८ Reel 6>य GE WEIN 
गही हती FAN aw vada विषिभाभांनी xb 
पश्‌ बिपि भाळ सुधी ४री WA नथी. भेभां Nels tala 
Ud thail Fig Gala WA vd MWA Bad cv 
aria छ अने cd क्षणवाभां WA छ dd ० Bb छे; 
तम oy वर्णुभाक्षा-भक्षरोने। ZA पण्‌ भराभर AUA 5 पति 
3i WAA छे. जा निशिता णीळ a (ai नथी. 

था ० NALA WMA गणमा AHA AUN Bsa 


३: aA गने dala : : 


YA भारि दशामा इती. suis ते! मक्षराने o (eile 

wis भाटे stub dL, तो suis AsH, ६२5, सो, eta 
vente भारे ९ थी ८ सुधीना rik भारे «१४०५४ ARN 
SUA aadi; Red oy नहीं पण्‌ A (Swat हारा ३अत 
WA NAN cv सभ्य veut शाती. Wa भारतभा 
YA BF भाटे AL ० नतने SH GAL, We मूयवशुक्ष्या 
aE गजितबिधाभां विशेष विशस्‌ थवाने rea न ABE 
बाथी qtaq tS adult visu MA seul, Pal 
q थी e सुंधीना qq VR भने जाती dws YA 


<४३ 
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सूयं 4२२४६ BS ciuta g कद ७ 
GH OA Rin FH OM AL BS 
stet etta exe ०६५२ ues gul दुरी 


बणता Val RAN HA संशयाची साइतिभां As NA Fee थर्छ गयो छ. 8परनी 
WA पछी, तेने WAN क्षणतां ५४२७ ३५, DA Malas Weal छ. WA थाड ३२१२ 
सभय NA तेम ॐ Wade पश्‌ थया sul छे. 


: योनना AMM वडे 
apal wel HA सा, 


Gua Aani योननी Pict थाड weet WAAL छे, Ays <ण्दे।ने 
माटे ता YA सप्त AAU oy छे; ने णीन श०्ह AN HAN संशाओो 
GN 5री Monten छे. mar al} Ravel संशाने wa wer’ 
यादथ DA थे Nee? थयो, WE WA ex? खे भंनेने साथै यीतर्या 
DA UAL Wee मन्या, MRA WA "apud थिन yA ala- 
nd? १०६ Suchu मने गारणा पासे AY योतरीने Cer’ see. 


Dra ear leach गतावीने “oe set; भने भाणुसा qat. 


gogail (Grilla AIA HAMA ^er १०६ Wear ealaa 2 
WAUA AMİN पडते! २०६ WAL ०” Ar ad भे. WY भने uns’ 
ai चित्रा Art अरीने YA Wa याव्या, छापर!” तणे Sur’ (भाराउयु 
सूयः) MANA धर expe भने छापरा? नीचे VW? तथा «eux ai 
DA «a थु, wed “wry AW भे भे भणे va ‘eile’. Raw 


awaits PMWM शणनानदाद्ष 
४१००, AAR, गेरीशंऽ२ Awe 
Ma WL dua sul छ. ते well 
MWAL ABW नशा खा WA AA छे. 

Ria जाता विश्ञसभां awata W- 
घन तथा दढणुभुण्य भाग क्षवे छे. stmt 
Diver थया USU AM ताडपन पर AMAL. 
इत्तर सारनभां भे शादी बडे ध्षणातवा, पशु 
इक्षिणुमां Avisa साया बडे Staat; अने 
Dai सीधा बीरा Bera val AUA 
HA vai Gal ward MIAA 
WANA Aly TMI AVAL Well. 
AMA, da, ४न्नड, 90-भणयाणम कोरे 
antay f) इक्षिणु भारतीय (aout जाणाशरी 
स्वश्प चारश्‌ ऽरीने देवनागर Al edel थडी 
छे ते था गारे. 

श्राह्मी विषिभांथी भाम के vias AA- 
M Asad गर्छ dj dur गा साथै 
ara छ ॐ (due रीत भतावे छे ३ ३१० 
MAN नहीं पथु Area, भव्य भरिया, 
RA यीन तथा Bs ओरिया सुधीनी AA- 
Bi AAA 952 छ. क्षारतमो wa, Gur 
galled, AH, क्षणाबरना FA SRA तेवा 
«इत्तर भारतीय! भने 'इक्षिणु शारतीय' थेवा 


AMAL lal sQ ४३,००० WAA छे! 


था ca यिल्लोथी भाउविधाने संपूर्ण व्यवहार यावी २३ छे. 
था Ral इम VIA क्षारतपर्ष WAN cv न्नष्यो छे भने 
AWA समयमा शित तथा भेनाथी YAA घरावनार fled 
WA प्रगति थी छ Daun मनी MA भाक्षारी छे.” 


vaa मरणी wR 2482348 पशु क्षण्यु छे 

X adai marl (eect Qun Aare AA ae जया 
छत, ॐ AHA पराशरना YA मपि न्यासे YA संपशपी, भे 
व्यास RA सन पूर्व srooni worn, थे GUA मागणी 
AAN sud ५००० वर्ष adl गशाय. ते पछी, भेन 
SOMA छे ४, mw naar wala तेने व्यवस्थित 
री. WA डमा Rad awl, ४ भाषण sperat बिपि A 
देवनागरीचु ३५ 9. NA देवनागरी YA wall &परथी तरी 

. Id छ, भे यथा quet Wah Bar sal नभने ४४ रीते 
या तेना अभाशुभूत ने WALA नशा Wy जापणु निदान 


eee 


à klar अयलित थया; HA तर भारतीय 
ae WA udai भगाणी, ean, AAA, awl, 
नपाणा, ARYA कोरे azu, AAD Ase, WA पश्चिम 
WAHI सानी नागरी, ॥श्भीरी, atsdl, Sort, MATIZI, 
RUN, सिरमौरी, भंरीमाबी, Wheel, मेथी, भ्वी, 
Vowel, xv, MA कोरे (Ar Csr wel. 

ay विविध निश, Gur sA तेभ, Aidad Qat- 
बनी ad ai qa NQ HA] AA. VAG रोमन कथि: 
मां cw wah थहेबी-णीळ RAAP wa क्षणबाती 
Ao AN DNA ai उप ळुध gti छे, AHANI al 
पशु जा OE Nic भ Ya नागरीना ov वुध adel 
Aridyue इभा छे. USAIN SAMA HI arg ga 
At Aric वणते MAR उद्धम tac WB; BA तेने खरा 
तथा BMA णबा AT नीळऱ्याथी Ales’ WPL 
asi Ayaa उप भण्यु, Dg ० sis देवनागरी 


३३२०८२९१ M नानळ Suara war सभुतियंथ : : 
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ai बत्ती vue िरतारभांना dua शिकावेण 


परथी AL og na Sif ADR. Uzazi. 22x21 भांया- 
vet हेवनागरी लिपि avai उपरी छे. आयी, 
आतिप्रांतना BRA Raat fld A ave (uai 
aadal AAGWA TU विसाव्या, 


Qi [रानी गा मधी विध्यिभां ad, A देवनाभरीपुं 
qual AY «25d, वधर, सौथी ay सरण HA wai MA 
MER ३५ छे, खेम आंतीयताना MA HAHA बिना पण्‌ di 
शाय. YA नागरी भक्षरोने AA सळेण्सार रहे! भारीने 
सुडाण AUA Gi AN MZA युगराते भेमां भाशी छे. 
साथी, देवनागरी लिपि exe शा तारो भारतना Sw पण 
uida JAN yovrch AA ay सरणताथी ७३4 ९४ छे. 
HAN ArU AAA Bal ने Sana sal: wea 
खने YA भे, डे नागरीने भथाणे क्षणाती शिशरेणा भेभशे 
गढी नाणी, marie (svn पछी थे यावी छे. धणवाभा 
ता थे NYA उप छती cv. भागे wa नागरी Arai 
«eat थे रिरोरेणा पडती Ya wW गया छ, (sais 
an संग थी) दोरीने तेनी NA AAR धग्शपी çatal 
जावे छे,) भने A रीते A aa ayau oll ० 
क्षणाय छे. भान शेर das WARM षडे छे. थे हर ने 
aye थह नय ता झुकराती A RARR विनानी नागरी 
rl ov गनी २९. 


भने DL yad उप पशु Bear Wat Bail ० 
awd 3. ग्राक्षीभांथी sua: देसारे। थता VYA हेव- 
MINI ॐ धश्त२ A Ayvacal ANGA नवभी YANI 
ag asa पायमी सही सुधीभा पूछता wea गने 8५२ 


š ३२्‌(त ma २२ ३३ 
११८ 


| ७ थी moan ॥ ¬ ध a 
ATIA ४ ४ 
à 6 ॐ & & * j 
८०४1 / 
4am म य्‌ २ 4 
b C ed ४ j id 
९ š 5 Lm 
b+ Trot 
Yy um n6, Ei àA su 
FEE SA 
२०५ स्थ x4 उ. इद म & 
3३५५८७६ 
€ = EET 
Š झै & & T G 
Palo COR 
C १५ m e 


Aaa, Mrs शिक्षावेजानी (Gi वायना ( मॅडमिद्यन 
RA Maia श्री Wary! भुणण्ठता पुरतञभांथी AUN Nall भी tania सुणछेता UAHA साधार) 


vey छे तेम तेना WAUA WA BRA Ad 
svad उपम AAA थवानी Nu याधी. A रीतनी 
‘yore’ (aun सी UWA sequi, agai vated छे तेभ 
सेषमी सदीभां AAA भणी HA उ भने तेने! awata (अया 
तापने, Rast ale Rw व्यवहार सिवाय) (Waqar 
Save, son पत्रा, CE Rover वाशिया a daten थता 
ढाई ने वाशियाशाही š भाळून लिपि cle जाणणाती. 
पशु AUA ते सरण मने उडपी U तथा हेयनाजरीना 
००८ y कय्यारक्षम Fig सामग्री qui तरी ad धाने 
YA अंथक्षेणनभां पशु बपराचा बाजी, WL छापणानानी 
Ald थता. तेनो भ्रयार कध्या, ४२२ ४डिया डपुनीना 
डाणभा USA छापणाचुं नाणवार सीमछ पारेण, YAJH wd 
qatuqa रार sad पारसीया, ने Rawr wait 
AAMUA YANA AM uud उरी, शिवाछाप सुधी 
ता सणंग बीर हरीने ते पर अक्षरा arate “वाशिया- 
aus” ९५ Wg इती; yig णीणां थया Ba न शिरोरेभा- 
ना MANY Bed (arts amar पश्‌ «suf on) भने 
YAN (Gg ueri उप निश्चित aa. 


UZA या WA UNA भारती राष्ट्रीय खेडताची क्षावना 
Meal गर्छ तेती साथै भेऽ नना वियारने Gea AM; Area 
YAN AMA WMU WE A Be ० बिपि पपराय ता 
वियारशूनिनिभयनी इश्थि भने देशना ०६३ eget WA 
Dba अर्वाची ABA yA Bias थाय, Watered WA 
WAR थया WA हेश भारे Ws WAA sala प्रश्न पण 
cov? WA Vat. AN देशव्यापी लिपि a, Haid, नागरी 
० छे, डेभ डे ad Mia AAA Adi ० ३५ छे. परतु 


eeu 
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L——————— EN तेना aids Meus श्वा AT तेती AA BAAG 


= š š saat ०३२ छे. 94 भारे अयत्न AES à ex (éc- 
T ie «^ Pah खेवा इता E PUN Wat Eus थे नागरी न 
oy š A = cz; é. As eu oad न्यायभूप UPR भिन 
or, >< a 5 ee जने जीन महात्मा गांधीळ, गांधीळ usa ayq dai 
vw F S re & & BRAS GANA A But ote HA Maai MERE 
+) xd mi = ya Ë Bai छपाववानुं WRA A AN Ala पथ्‌ वेवी 
Z š $m we 
८४ z & E & & E खे दिशामा war ours वियार ४. ied SER 
qg 8 : [AE y महात्मा गांधीळना AYA भणेक्षा KA साहित्य 
= zd d द & $ A संभेक्षनना HHANAHI AA, भने नागरी, (asa राष्ट्रन्या'पी, 
= & a = x = F अरबी Gu तथा युश्र्ु(छाषडाम)मा, सुद्रातेणन्‌(२४५२४- 
2 8 T ž § š | (डं yai, अने नवा MWA भारे तेने सरण तथा YAH 
5 z & हुँ G जनाववी हेय AL तेभा ASL सुधारा धरवानी इर २पीआरार्छ, 
2 "o टु S jag तेने भाटे भड लिफिसुधार-समिति स्थपार्ठ, Pl ads 
‘i ZA 3 द्र gg xeu प्रतिनिधि ect. ५२५ 6त्त२ भद्देशना ३२७३ इढिवादी 
Ges 5 š == QUR मावा YAUWA (ANA sub ज्यो, vid vys 
z ez टु २ [४ (ह adat Maca भाई श्षिपि-समितिना Aer Arse सुधारा पसार 
e è 5 E d |ॐ wwa UNA नागरी (APA wa Aryds उरी 
ea छ SES amna, भने म An was Garage oa 
ege © š ç 5, तथा Qj नागरी Ra न थाय. 
2229 s Z x 
> £ हु Š gw WL माळ audi wa भे श्शिमां Ast Wee श३ 
i a Ze ri di G š Be m 5. m weed र SE 
ves प्ट a षहभां श्री (SHAWA asi redler a 4 
g & E Š RN $ डु 5 sqa निर्भधभां २० stat AAR WA Ra. जणपंतराय 
a i ë द < g a = š š हार मने gau slots तेभ ०४ श्री Faaa wl- 
latas 5 p हु |Æ s से Maai Had xad, sal edi. wa (ail सुधारा 
= mu s B > |= उरवाना वियारनी शङ्भात ४. १८२८नी साहित्य परिषद्मा 
& 55 G F = | Š ui SAUZI “राष्टीय विधि! ऽवा (avia पछी 
eee. 2 M Nc E ala? "राष्ट्रीय बिपि पर Mde Moie ५ 
FEL š Z s a G Z z ad; मने १८३१भां २५. BURUA HRUNA du, qat 
E ve SH T uw. ste UWA Frat pw Geet RA भास जीणां तयार 
c & x £ & = a ae Y 2 yard पातानां eui VAGUS AHL छपावना भाड्या, 
का वा A v2" पड 
a क 237 3 a ie 9% 3 =, š ya But A बिपि elira न भती. Bai नागरी- 
gd Ag = gx hun 2 ~2 |. ne BRAL AA. fled WAR A sw aa क्षणी 
t S c 20 cC B ३.८ ° | ८ al बुध तरी यावी WMA YAU Glen. मेगा झुण्य 
FF 24 (S, t) 3 x |= T SLA नागरी MANA WA HAYA WAMA VUAG BAL. 
Gi * z s E S = g 22 š A या URE GR iva AUZA MIL सुधारे! sat: 
ARE ss Y हि 27 OG गागरीभांयी c ARA wiavad R adil 
s Lol “Z š SF STEE su खे भारेण usd राणीने नागरी RA wey 
alex if 1 APS ह॑ arad HU MUA i-e MWA AAL- 
š & hUpel tpg: D+ f (E PRELA | # 59) राती lad नागरी म्मक्षरेवाणी MANA grad stil- 
| | | | cj ¬ WEA गाताना AM छापवामां वापस भांडी, मने GU’ 
t 2६ भां EET 
> TE भराराष्ट्रभां ते! D5 रव. Aaa सभयथी त्यांनी 


देवनागरी AGA भशाराष्ट्रीमा भागभाध (aia aa 
३ s शावशरत्ने श्री नानळ ilaa भडेता रुभतियंथ : : 
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SY2@ ५५५०२०० «८०६०७ AP ५7१ i 
Raga sivas यरशिव्यप्रिसोत्निनंवादे 
ae 399,595 hyp 3 
सबुन aag च यर्त्वमितिननिदतिञेषु च 


>Y AYP 


MAR छे ते)ने Araya WA ayaa णनाववाना 
वियारे। ag थया इता. पीर WAGI AA AAAA भे 
दिशामा mt वियारे। WA sen. भरादी साहित्य सभेक्षनना 
SUN WA WA णाराणरी RA Fats YMA at त्यां 
व्याप पशु ध्या छ. श्री AWA पेताना Para ६२- 
भ्यान नमा विषय पर wad उरीने Asta? ताभनी ळे 
लिपि ewaQ qub ता तेभा BA wai wm पशु. 
जया, Ver पशु AA भे AAA (नेफा पूवै5 दण rear छे. 


Bea ४. ceveul Yow २२३२ पशु मा bllbid हाथ 
घरी, भने yew राज्यमा याक्षती A विष्थि--3०/राती 
WA जाणभेष-ने Asolo devs WAN भार A vidal 
za सुधारा saa: ्भमक्षमां भाशुवा ada ते वियारवा 
साउ डाडासाहेम AUAU Baars As समिति-नीभी, 
ani श्री Baa vegan, Auvaa as (iate 
qua, श्री Zara Well .तथा या Qvid Aris कोरे 
इता. थे समितिने। सर्वाचुभत Aas wy णार Well छ. 


fan सुधारशाना AL भचा KAFA MGANA W- 
ना सार AA GAL: (2) SU WAN USA REGE 
नि रीत इनियानी मधी, Rai सोथी संपूर्ण सेवी 
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YAA पथ्‌ Cat ATA; wg ते शुद्धि मने MWANA के 
BA नहीं, Arey क्षाण्णे। QUR याचु Gat तथा He- 
वराने Ws ३२३ Beh नाणीने पश्‌ नहीं, नेता भागाभी 
सवंपशनसु्षणषवाने भातर Naa Adovayeedia उण्भे 
उरता od थाय, गावा Mall Qu 'धीरे धीरे सुधाराना 
कार? सभनवता SA AUA नीयेती wai ave 
WA wie मेषी छे F 


GAL NA पर धाउन माजी Adal ता-भरी oa, 

aa उरी eeu) ता ते भारशी रीत णाय. 

सर्न GL HAMIA रे धीरे धीरे सुधाराने। सार. 
AL DA मा भाजतमां FRA War Agate तेना 
FA YS सभयमर्याधभां ACN नाणी सरशरी ६२ू:०० deii 
युरत भमद्ष्नी शइजात थवी मछ ञे. RAUL, Wee AA 
ने सरधारी ज्येरीओता पाटया; amat MBUA, AA 
तथा Mata BWA BANA AU कोरे a 
sani, na, We भरना निश्चित गाणामों A FUR बढ थी 
नाणवा ASD. णीळ गाळ, qq गक्षरक्षान AU णाणकरने 
Hard ene EA, वायनभाणाओे। तथा sagen aR- 
erai तेना Kai WHA २३ saat ATA; WA चवा 


१: wa (a wie सस्ति ४: 


— a 


9 q g Ë $ $ * CYT 
शभौअंअःकखगधघक्घ्व 
छजक्ष्गटढठडढडणत्तथद 
धन YAA YA यर्लब 
LIAE AI 
१२१४५६७८९० 

छ. seuzal दणनीभा HAM alia क्षा- 
रत बिपिसमितिने Bel yA तथा 
HARA Awl भाग्य राणेक्षा सुधारावाणी 
प्रमाणित? देवनागरी लिपि, eral “भ? 4 
गने W थे भक्ष्रेभां FA सूथवाये। छे. 


राणा गाळ: देवनागरी लिपिने इन््याराचुस्ारी तथ, 
WAYA adat (भारे श्री AI A नियभे। 
SANA भाताची Asad बिष याळ ते ex नियमे। 
Ay ANa छापेक्षा wel sel भान्तु Wen छे. 


शीणतार। YA cv waleq रडे, नथी WA AW d- 


& Far विना ननी. We तेयार al भावे, A vida 
Aad ते सभरस aS ota. 

ZAWA जाणतभां BAA aval wa देवनागरी भे 
दिंपिना शेखर वियारवाना छे. देबचागरीती शिरोरेणा तून 
St नाणवाथी याचु हिंदी nasil मायने भे मरची बाजे 
A स्वाभाविक छे. ते भारे asia रिरोरेणाने मध्ये we 
गक्षरानी AR नेवा gH ALAM नवा नागरी waza 
भथाणे Waal WA ते! न्वूती SA थ्वायेक्षाओं तथा याहु 
{AltA 2३ भणे. से ० NA, ने इबनागरी न्वी स- 
भरत क्षारतनी walii शिरेोरेणा Pd ud Wied 
wii BA Far veal dur थती Sa, At AYUA let 
Jil पडता नव-ध्स WAN, ya WAUA uad 
AUS SA WRAL VA भणवा Vlad नेर्छभे. A 
APIA झटले नाणरीभांथी arada wie sH- 
Anan रेणा पर, य०४राती HAU WA अ५२स ad रहे 
Dd नागरीडरशु, जा क_्षणतारनी अद्धा छे डे YA ६७३ RRI- 
रेणा विनाची नागरी भने नागरीइत ava vida संगम 


asa तेभांथी दरी neta WA WA yovad (ufu cv 
wea AT RUN छे. 


MAU राष्ट्रीय NAN WA सभभ हेशनी भेऽ 
AA रवानी Vii quail eral Waa A ( पश्चिमना 
दशामा यावत We warn लिपि)ने ० weal 
Ale स्थापवानी aaa २३ थर्छ छे. तेनी. १७४ se 
ञ्‌ wapa w छे X aa aril We Mawar 
WAU पहाणे ढेपाथी A बाड देवनागरी sadi Wid 
RN ay परियित छे, तेभ ० त्यांना An (eda 
casa सुमछने Sl क्षापानी लिपि wa EUST CES 
yie राजे छे खभन AA शशय, UL खावा 4224 
प्रण भारे, As wells NA Mel HA ada संपूर्ण 
WA wad बिपि (देवनागरी )ने त्यछने अपूए-अधूरी 
Bia बिपि dua A a तरी ais ५३७३ छ. 
था विषयमा ॥४ासाऐेण sas Data “भशक्ष प्रक्षात? 
uasai विगते यया ऽरी छे. 
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«1 3 काश ar होश बादी sen waa ule d 


ठ afa Tama जजनको Sut cara fa fai 
Gamer sud पुन fem fa जो कोर Gu 
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रावे (30:४० idw fellis Avah) 1898 

ead vats पाडे saugo, (Soy Va Saws कि उमि 

fuz पत्र उपठाउथ उ छात्र गवरु कि O TH VST 
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| us IG ४१3 66 & nG GN ua [AF 
UA É [ : Casali) 


| dnce शे गा १ 32 ५) ze» ha 


5 oga usus ठै maS ee 
I3 | जडा A Gas vues feadst yx fest st 
wah gu 88 fara बग्दा V Que! ठाम 
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Ser Eta ITO, aT aT MUTT १९ 5 
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NITE BU s art 


| D UA Wes UNUE अमम (थम BETA (य, TIME 
| sears Gare Wi fac, (थब, (स ces उाइाट्ड 
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(००0०1) 1918 
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sjaa oss ita pi. (afi) 1917 
duo यण्ड so Pod? (mous. “Erm Boos 6d 
kadai EA ७४५००४७ 
ossis daos 6७७८०७० दे"०८०४०० Waua 
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MAM ABARWODNID ajo ail 
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Huo: 8 Uh funu, uri 8302 ७४ ११ 


| 


Grentvaqeghonnfadutys घो [मा पथको (m (peng tno 
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EU n Raa (qua छे. aam नुघारेभा धारे RAY s.p. owe WIT साध्यो छ AA sdi 
m Aum UAL प्रयार WA भथती भे RLA इनियानी arr ofl ०/सुण्यभुण्य भाषाओ। अने amaai: 
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Aljo hat Gott dic Welt geliebet, bab er feinem einge 
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60 op mop ro oo ६॥०००७६ Via on vomon, 5० 
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"भाळ सुधीयां ८२६ भाषा अने ८० विपिभामां णाधगवना NGU णर पाइया छे तेती यर्यनिष्ठभांथी याणास 
विविध SRA नभूता an जे पाताल | याप्या छ. WM पाता &पर शाख तथा Wiel TMA (a(usu 
छे, AA जील पाना उपर Waa तथा अन्य UN ARM ७, Pal नाम ear जातमा युळरातीना आपे 
छ, भाट भाजता णानांभामा 92 vel vug WA साथ ते, A विषिता sawn समय ela छे. याणास बिक्यो 


YANA यार SERN नीचे ने भे vwd YA क्षणाय 9. 
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il — 
x 7० त EIL भर्भी sacs 
वणः : श्री vadna शायय, भभहीवा : 

q. “जाणी पृथ्वी de B, ye gld B. Feats Yds आगणोना न्यान परिपूर्ण waa भानीने, 
भूरिद अने ste AA asnu ap छे. ads संत्र ov stu B. तेमां प्राएना जक्षरोथी सत्य 
amsol zi B. सर्वे हध्योना aqa ळे विराट maa Hali स्थाय छै तेभां परिपूर्ण de NA SUA 
जाडले छे, थढारनी SAMA Basia g उरी Pe wa, Ae weis] «a aN. satda 
A HANA निष्प्राए जक्षरोना WER ० ०७१ छे! Q revel, Bia Bid म प्राएमय de छ 

x : > 
ते e d ५३. aoe 

2, “Bay रने भोऽ- शयेतनानो curr Dov विरति B. भगवान छै गानंधर्सिधु. udis 
ex B add रोऽ रोए मिषु, जा भे पार्षशय छ dar youl YAN 'जाधार aaiers’ aid sell 
छ, जा vided du adi oy योग aate संभव छे. भृत्युथी जा MeBeyas धटनो थोप adi नथी, 


तेनो साधनाथी क्षय sed नरी 8.” 
— Aaa 


उ. “à Heal, तने AA omui B ३ j ed ukweni Ga. uReveni AALI शो am 

A viaal cv «xiv 4 du तो? Aevi 585 anv गए tj cd di URA Sua waq. 

छे. Q ge, YAA नथी vss गये, नया बगी eani vids ZA «d त्यां बी. ouai जा 

wp yid नथी, नारे vided हूर sa cu; ० yid HMA. d geu, प्रशुना प्रेममा ० 
भष रहें, वारी Ger थवी dua deel ari. 

— JANE 


Y. "pulse vida शून्यने वित्त! द्वारा शने YA द्वारा सभर sald 5व8वुं, wa शेम 
à SŠ ते Qam? wa Qs नमारे dab DAA ARA use. तरत ० सुण vleie भनी. थु 
सने ‘ad वगर वित्त! उम संभवे? शा रीते adai, यितमा WA थानमा प्रेम eua ते teid 
शून्य YA aS Ges. नमार of अमान A परिपूर्ण शून्यथी sud छे. सुण dad ws नानी 
यी०/, तेनाथी SŠ sida vid भरपूर थाय? नानी sl ढोवाने st] ते वातवातभां wed as 
MA छै... . YAH ॐ मणी HABA. शुद्रभाव Gaal wdlal. NA पछी wu MAA Sed महिम 
ed, खेम ते 86 साधना जागण AL? YUA जानंध्मां guiaRa sa, Duel wa तेनो योग सापो 
WA AA 3 नधु ov शुद्ध yt ५७ ०४.” 


v. शितिभोडन सेने 6तारेवी ease माधी 


MRAM साधनाभूमि छे; तेने YA YA साधनांनी पीछे, opa cud जावेदी छे. जा 
साधनानु AA akud did जावे छे. VV wel छीणे ३ अंगा add ya vila 
गीता तीर्धधाभथी wa gye el isiu wedai wae छे. cull Gerad om ६8 नीये 
Gazd uddi adda ५१.५ sed adl ref छ. तेवी. रीते भारतना weld sicaedl adha अपि 
सोनी २१94 वाणीनी जभृतपारानु पान अरीने 32414 MANA तेने ननसाधारएूने भाटे Cereus 


१३ २॥०४२८न श्री नानछ saa wan रथ तियरथ ४: 
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aad डरी शा रीत ने gela dd ya थाय छे, 9 तप्पपूत dd A was सरण भने 
8, Sh "Raul uad ed ते aduna oaa थाय B. जाने cv रवीन्ट्रनाये भारतनी Saña 
साधना sl छे शने AA oy जापतु ya Shei जएयो छे. 


2 जा. पार! sual qddl डोवा छता. नारथी तेमां YAN od थवाथी भरती F od wed ड 
चुप adi शोट नहाय B. Sheni जावा dastad ywy 3 iustos seal sud छे. 
__ जावो als Get शापे FA भध्ययुण sd MA त्यारे जागो, २॥ मध्ययुग NA पश्चिममा 
YA मध्ययुग sear छे ते नथी, ध्क्षिएमाथी लानु obi Ws विशिष्ट तप्प बहने शमान६ eu 
उत्तर dai susu, Wed जाशरे ó. स. १४००नी auawa. त्यारथी BWA जा भध्ययुणनी 
Weld cu ase. चा QQ तेनो ya गहाय WA aud gea Breeds vs नवीन धर्म- 
यंडपरिवर्तन, aadal sdb F लिन्न लिन्न शाधनाओोनो समन्वय atag युशगराए «ej. 


रामानंद जाव्या त्यारे मुसबमानोचा जाणमन, प्रभाव तेम oy संढतनणने ada (Se समाए w- 
भूव ad जयो. डवो, तेनी weld क्षीए ad ad ed. ते समये AS auda om a ed. 
ASRI SAA spuev भुस्वभानोना ग्रत्याधातथी nguk थयो शाने YA SUMA नेवा ३ जब- 
SALA du oy Redu aud qamal As नपुं भेम wj. भन्ने ओमना साया पर्मसाधओेना 
समन्ययथी Ws विशिष्ट usA भ्रमीसापना vell, Pal Govovae geid sells, ele Sele wall 
छे. WA AR परंतु esu पी& पर cil Anal veiled As यया शरे जा A qwa पूरती di 
रोड died सिद्धि ed. भध्यक्षणना भरभीजोनु DU Herad ५६५ NOU शाय. 


did wield eM E ६२ su तेभना प्रथभ भार Medai we east वना हता. 
AM, नारी wa साधनाने भाटे जपडारी छे A स्वीअरायु. o ते वर्शुनो भाएस da um anus ते 
भगवाननु शरण स्पीडारे छे, त्यारे तनी YAA mfa नवीन दीक्षित wani dla aS भय छे Bu a 
avid मान्यता र्ती. शाम्‌ साधना YAAANI छे, qat dag wilovat W AS शलिभुण्‌ १७ az छे, 
खे ws नपप्रधन af, viel गाढबवाणीनो ws YAN aisd यथार्थ oul, euGel sd छे ३, ने 
PUY जापणी णाणनु पाए गंणाना पाएमा Wa तो ते uva ad गाय छे, १७ म्‌ गुंगाच। 
ws vuu णाणमा शाहीर तो d शापा णाणनुं rea, तेवी रीते भास पोतानी साधनाने 
AS १७६ WALK Gad तो ते eje, भची wa छे Ba esd पोतानी संडी wasnt aad 
di ते yeg भटी YA संडी ad गय B. जा रीते ws विरोधी संर्ईतिनी साधनाने sosta, 
जात्मसात्‌ उश्वाथी, Ws नवीन बलवती साधना wie AU भाभी, 


भध्ययुणना AA YAA š तेची vael YA Gerla न Edl; 3२०0 3 वेशो waa ord 8 
Ag walioua sdara. संसारमा रहा छतां del ००५भण११ WA UA; wala, del संसारम्‌ 
ed, UB संसारना «ddl Gawad oua] dla तो संसारनो त्या KUN ०३२ नथी, सुज तो 
WAZI वस्तु छे, भगवान WAWI vidal als पिराछ रहा B. संन्यस्त ada भगवा sustell WA 
siS «uei. नथी, भगवो रंग sera add छे. रावी wlarwaadl, zels agadi ada 
सत्य ZA वातो स्वीआशवा बाजी, भध्ययुणचा निरक्षर ag उविभरमीशोची वाभा. ual 0६४२७ HA 
छे. Si पाए तो ala भोणरे ०१५१ squu सभी orte छे. 


जा ने संतपरंपरा डती. तेना भुण्यत्वे ने ४७२ छे : Ws शाखने भानीने तेने संभव साधना SIMU 
aia भीन पोवाना ननुभवने suu ygel cia नीये साधना SU, भध्ययुजना alot भरभीशो 
AJAA सत्य MAA HUNA AAR Cal. थाने add YA uma suu KAM भाभतभां शुश्नुं | 


nam गने ays | en 
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Azrael जापनार तरी$ YA भिमा विशेष थाशर२ 


wg u ad. ३2६१ [नरक्षर ढीनहुबोत्पन्न valu ad suu, wad उशी ७४ सादिती 
MWA xad नथी. Foals पोतानी वाशी Aga नाभि oy xl छे. vut क्षिविभोषन Ua eq 
छ š soled ds sus शने qa YA sul sida Hele WAN ad गयां. MAU उरीने 
तेभनी aul eus; ७४ सांभणवानी भगे छे. 


वणी as उत्तम उवि जने भरभी as o. 

खा SARALAN WAAL भरमी5विजोरे पोतानी पाए Weel स्व॒भाषामां स्यवाथी ते ते भाषाने 
ada रोड aba, Ws ayki भणी B. ७०२ Addl संतो. पर Us WA BRR थवाने SRA 
Ds नवीन परिभाषा val. atid? जनुभूतिने Waua भाटे quR स्थूण uda deni. Su 
aaki स्थूण Bla सूक्ष्म शोम भे २५३पो थया. YA UR, Cadell संगम, सनम, Wie, Wat 
ay, आयायोगनी wm ws परिभाषा evel. was साधना रने 
agyi प्रत्ये BUS vis agua ada तेमजी पाएमा खोडवेषडता, भोग्य wey. वाशी स्वयंभू 
asa, rely, मीरा, ard, थाप, MA, ad dai wid wld geid HAI. भध्ययुंगनी, भरभीसापशेनी 
quat zana 3 धणशाणरा KU cv Wal B. Tad riye F dm Wa छै dual Yt 
भुण्य WAL ny allel ज्यों वायवार्भा रावे छे. gled तेने ov MUUZA भानीने 'पोताना 
aad मार्गदर्शन भेणवे छे. भने बाग छे MAR भध्ययुणना मरमीक्षाषओची qu बभ छे ते ov 


zazi ५१2 SUN चाप di तेभांथी भाषा, सस्ति, साधना, लित, शान, WIRE WA vias रीते 


WAA स्थान ed ax मध्ययुयमा Weld साधनाने 


o Wall gadas रीते tad aA. शीणबोझना YAUA जावु ws wld दृष्टांत 8. seat 


उडवा UNA भाषा add पाणी छे A aud साक्षी, nasua सर्व प्रातना ues. YA wes B. 
WE As verdad प्रश्न AUWA 8. DUWA क्षितिभोषन सेन vaad छे 3, "d avid भारतमों 
ya वियारणुद्धिनो ३ de maai sucus ed योम नथी, Ga Mu Raada uad 
न्याय, दर्शन, SAL, साहित्य AM HAAA Gaal, पोतानी WMU UU aaua 
sida AMIRI २२३१ उरता ddl परंतु अभाव ddl मात Ds, खने ते यथार्थ छपननी, ote fadt, 
रोऽ महान vues. A समये जा red, ६ष्टश त WA uani ag, क्षीए शने संडीर्शु ad 
गया dal? जा aadA ६२ seal भाटे ते BAT Far Far प्रयत्नो थया, Addl am ५2 wd 
55 छाप अडत अरी गया, A पण ते समयनी साधनानो, तेने. wus उरतो. Ws Ustad YA छे. 
ail wala तेनी था WAY ovoid उरे छे" yaad भारतमा BULL पछी ळ प्रश्न AA 
al ते yc ने सम्यूतानोनी a uar संधर्षनो wed हतो. खा संधर्षनो Gum ने YA ad as 
dw हतो. : (१) भने HS AS Ga जध्यात्मभावि wera qaqa थाय, HAU (2) alas 
[२६२ वेगणो राणीने राग्डीय राष्ट्रभावनानी eta संभवे, श्री. जरवि६ vad छे F vui 5स्वाभना 
efeligd Dasa ते wed sQ भयो. परंतु MÀ vel cles du ov rovsla eee uka 
MLA अरे ते नन ओभोनी sults cusa प्रभावित उरी न ase अने wl Gar AS vkus 
sel Gea una नहीं, AA ते waQ ते प्रयास war थयो नहीं. क्षितिभाशु ma छे ३, ७. ४. 
qucent egil WA शढेनशाढ word posue MAA WA याणीस aa सुधी वार्ताबाप AA. 
SEA YA शिष्यो २००० WA YAUA भत UA धूनी साथे a जा aaa uen 


Sy 7 : morale हिरी ada ed बादी ada नामे नवो संवत. श३ see. वणी qd थोताना नाम 
- Ba यदी भुद्राओने iau etur नामनी. gas आढी, ga Ws ५०४: ansa श्रे 


* yoi साधना धारा, गुळरात विद्यामा, भू Y 
> The Foundations of Indian Culture ५ ४३३ 


४३ २७२९न श्री नागे Siasa भड़ेता AAN :: 
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wis vile suse “०८६ waje जत UNİ sue]. wet पर ६६ुनी l सारी छाप wQ aQ 
Wwe di 5$ विशेष Rua wef नहीं, quad जध्या[त्मः kale प्रयास sat, NR AR 
dd प्रयास थीणसंप्रध्ययभां परेएम्यो, त्यार पछ रामदास स्वामीनी प्रेरणा तणे KUWA YAUA 
UA gu, wg wid ते पेश्वाथाडीनां u una). wel lag el छ ३६६ मन्मथ yadai 
डोवा Yai du ५७ river’ udala add. 3 


. OR QAL dd असर संभाळ पर तेम ० ते संमयूंनी ad und faba पर 
wsdl. duiel भने ओभोना UA, wee तेम ov sr ym शी AAAS थ? जा eleligel 
तै ate अविणोनों meu उरवाभां जावे तो advil जापएुने wur aad भणे. 


जा ofl परिस्थितिनों Guia उरता. जायार्य क्षितिभोहन सेन ovat छे “aids usaq 
साधना gl, थपा Ai goa wa योगस्थापन SUA duel थधानी dia 8381 ed. वारंवार 
ws was पछी sa, सापडे जा ocv प्रयास sil 8. वारंवार wikiseud aga 3 Rawa थया छे, 
वोये प्रयास छोडयो नथी, . . . जया wert wel UWA wna छे 3 नधा धर्भानी aa लाएयारो 
स्थापवा, नधी साधना Ba भानपोनी साथे रोय uua qaq डेवी व्याइणता ed. adai थाय छे 


FMR जा AA ploy जारतनी (motae) शाश्वत साधना छे. oti बजी ते पूरी ale ata त्यां 
बशी ourdedl Ga नधी.” 


१. “भध्ययुणनी suut, 


AFRICA : THE LAND OF SAFARI 


The following morning, when I woke up, I saw the brilliant 
sunshine of this tropical country against the background of cloud- 
ridden crests of the surrounding hills, and the orange gold of the rising 
sun illuminated the emerald green of coniferous trees. I soon found 
that I was at Emali, 3,718 feet high. And as the train passed from 
lesser heights to greater ones, the air became cooler and I protected 
myself with a woollen blanket. As the sun rose higher, the crystal- 
clear window panes of my carriage flashed before my eyes, fast receding 
panorama of retreating jungles with their wild denizens. I could see 
frolicking deer, running zebras and wild buffaloes scratching their 
heads against the leafy trees, A flock of wild ostriches came goose- 
stepping through the forest and giraffes stopped for a while with their 
long weird necks and looked wistfully at the passing train. It was Africa, 
the land of dense forests and happy Safari, where tourists liked to 
spend their holidays and hunt wild animals. But to me it was a different 
land—a land of commercial enterprise and youthful adventure. 


(From * Dream Half-Expressed ' ) —N. K. Mehta 
auld aad श्रत: ३ Rc evs 
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te de उ श्री aid Ua (AA UR Meus 


aus : थ्री GAAR 2 aa, AALS अवेळ, AA, 


mia विश्वमां भध्ययुणीन AAAA dedi qaq UANI cv 4७२ gard ०४ AR- 
dead waqman औधी प्रमुण 6६०२ ud रल्लो 8; राणा YAWE पर att २७६ MgA 
wigs मोहिनी gard छे; जा MUA सौथी जएुगमतो ace ‘ita’ छे. qaq Ader cided aÑ 
AAA mwai ada Biss dd sQ छे; ZULU भारतभां dl नषा ev ya wp सूक्ष्म 
ata ‘qari’ uqddl ed; unda ० पराधीनतानी मूर्छामा dd; DWAR aida otl cv 
JA YAUA edi; YA 'पराधीनता du तो. ara uy spa न भणे? wd sid खाडी AS संतडवि 
ous गयो B. साभ्राव्यवादी शासन A Agr थाय तो देना Rurau शासित YAH स्वातंन्यची 
सुदता ede. sal (वना. Wj नथी, ने Biba पथभिन्टमा तेन! quai sel de ॐ, “In 
imperialism nothing fails like success” ते. जा जर्थभां, vide सुशासनने URWA ळे 
Jakus विधापीक्षेत्य Wai शी uq hua ay det लारतीय WAUA vidio सब्तनतनी situm 
गांधीळ, रपीन्द्र अने जरविध्नी aad GA yore. vt HAA gel जने ratio cid 
WA गइन सर्धधटन उरी जाप्यु ze acl नापी adadi WAM sue ने भंजिव aud 
eusdl asa Guauidl sure. जापते ळे नूतन भारतनुं MARN seat भागता Edl ते audlsai 
ZUIA etus प्रगट उरी जाप्यो, जा धर्थन-पर्शन Wag Aj तो sf 3 aul Gug- 
oll लूभासुणनी व्याण्याने aigg ad rl, खा adel asa. WAN संदेशो- शेभो UBU 
संडुयिततानी तमाम AEA पटावी. जया शने A ANA etos YAN, udda शुणनो ZZQ 
भनी. रहा, udd भुण्य ने स्वाभाविड yguel yen भाटे छे. जा शुणनी cura GUZAHI 
all WU उरपाभा आवी छे : mà सुखं, भूमैव सुखम्‌? s २५७ छे dul ० Yr छे; wey ने. 
vimi yu नथी; UR रा AB ad seem Fan २०१५७२एी ने राट्रीय etta ata पेश्व५ 
ने alm भनी el. रो WAAMA yid, NA ov तो, सुणनो ia ceil rel. सही नरे 
जा निपुटी द्वारा जावो जावो sifastil वियार थतो डतो त्यारे uani wadd बोडियाण siid 
wdd सुणनो भीन द्दाम [वयार As vand wigs विश्वभां gend नवो dd wu AB 
विश्ूतनो seisu भारतमा तो. जा Aka sisud Casey भन्यो snae] av «dl, AR साप zani 
yA भीन सस्तो? Adj जाश्वासन Ae] sf; विनोनाळ sQ छे an निरीश्वर तामसी Sede’ WH 
सेश्वर नात्मा [स्वः 'साम्ययोज'नो नाश ry sai wel B. vd सुनी final 842 
तो. २॥ ने aA oy जेबवानी B. साग्यवा ६ Sead gave wll Fan भानवडव्याएना IA सेवे 
छे; भारत धर्म शने जात्माने aA राणी मानवसुणनी भुनिया६ नाणव भये छे. 

Dilys shat विषय WA vile अने जलिव्यडत wa v). ada wa ala wa 8 
A GEA yd तो. सायी छे. um गांधीक Ad भारतीय gel विषय राने. टागोर wed पश्चिमी 
TA aba खेम avai AS शाप्त नथी. odes, खीन्द्र शाने श्री जरवि६ AH 28 
मणीने भारतीय cein Ach थाय छे. aei शिनं yew Au As नयी छे, तो अर्भ, भडित शने 
WA Du Ds cleo oil छे. alo रोटे सत्य WA sf, रवीन्द्र AA भडित wa set, 
ail २२६ WA WAA शने शान. खाम सभीऽरशो ai शाने dul sas atlras दृष्टिले सत्य WR 
MS asi; sul अधुन RYA grad sani जा Page तीर्थ ust छे; 


zaa श्री नान ३७६२ भदेता udo :: 
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पती यांधीयुणनी शाध्यात्मिङ येतनानी aza छे. AR बटो siseletui गूथार्छ-गूयपाछ ya जेबी 
य A साव UMA ug छे, अपे su ALIA wA श्री जरविध्वटनो a वियार 

श्री २२१६ जांधी-तिबडनी saat महान Baasa छे. ail अरविंद माथा साटे डतिसंद्रामम। 
Bele] dd; A बत दरम्यान BAA AA सूयी नेछ बीधु š wad ad ने. udania 
स्थायी ने शाश्वत सुणनी Ws ननवानी da Q रोगन cue, Guard gt dd Mare asa नथी; 
प्रसन्ना भूमा ev ASA. रोगनी संपूर्ण ने जाभूब Mba थपी Avr. श्री २२६६ भानवब्तना 
Wig ya usi पाडे छे; d B uiua भान१५६ A Gua छे usj संपूर्ण guide; Wea š 
योग; qur. WHA YA ठभ्यार्थु Suqmaq योग wed जापवो wa WMA, भगवान eje पछी 
viu ० b] š भानवणवनु $24 B 'eveló न yaya रीते B तेनाथी “४६७; अने “qk, 
vigd ov शोचो Gu B. alg. AA cv योग; ; YA ae WA पूर्शयोण. श्री AAE ना! ove) 
योश्‌ WAWA सुणमा qaq Td wher); Aud URA yet tete Sed ov 
WAA YAWA Reed मान प्रस्थान ed; AS sed wata न ud. डर्थडमना उन्द्रमा qat- 
जमन dd. AT wy vea डंनिडारीचा लूगर्भभां नवा Sj cv, RR Adl ej cv uada; 
weal GP] cv oval; माउस Ma वास्तववाद eed ० dardda Surrial नही, Super-real, 
Reality Segui प्रतित, शाम योग A WAA सुणनो aba Mad वास्तववादी. suem 
छे. श्री mwa ad दीधु F ania शनो quaa, धर ने उपडा ov नथी; usd जेनाथी 
GD WA छ. UIAA प्रश्न sub छे? केन एकेन उपादेन सर्व सिद्धं भवति” xl शु छ? भानवणतनु 
gj अरए छे vij wlgd भन, भनने भनसावीतमां yaad aig; ed ॐ razed? Trans- 
formation A ०४ [aqzuid2; Revolution—yruda Aza ev विश्वपबटो; जा सिवायनुं ot; 
ALI ev. JAA ua मानवता cv भानवनु जाणरी ध्येय a ad २३; wg. dela 
जाणण उद्भ Gaddi USI; sui? 

ail wre ०११ : “One step more and I am god’ Às ay sex 3 Ferd. 
Syal yed Gus स्वर्ग इतारवा मथता डता; पछ sil wae seb ॐ, पृथ्वीने ov wiaubu 
दर स्पर्णमां $e adj B. आंधी डनी प्रवृत्त उन्द्रगामी छे; sil alae ३नदरोत्सणी. जावु van 
daufas रीते 2444 अविजोने न aust तो ० नवा, गांधीयुगभां atlu A um जा 
[qaa wer ed ने weuas ed. HANA vl गांधीवाद नेवु oeie नयी. A still small voice 
within j HA छे; WA HAMA rel छे. yaad पारित! प्रण? थयो त्यारे गुळराती 
sar sais जाविर्भावनो we HAAA पारिणत HAAA AS WA AA इति न डती; Qum 
WA 02२, रामनारायण शने विष्शुप्रसा६ ovate ५१२९ उम प्राप्त उरी? जे खांषीवादी इति न हती; से 
श्री wirlac-eladl प्रथम भुल जलिव्यछित डती; जे शापिर्भावनी प्रथभ sete uana बेणे ov 
wi तो ते [aeui 258; पए ^ue Aj रेतिडासिऽ आम udaj dd. श्री maed uR- 
auil 2 Primer भुनी. JA AWA Ws नपुं s शोनू agaj. YAUA ay 
akd aa ने प्रभुम sAd श्री HAGUSI MAANA भोगे वृता WA डवा. dui श्री 
aeaa woz 3 ele sql qat ते श्री जरविध्नाव geie GAR ननी eu; आ jeri 
aad शोधवृत्ति नर्म A usas, अन्त sd ea A sal मेदी जात छे. sil ajed 
साभरमवीथी URRA As siswi ola आर्थडभमां Gud प्रवेश ov] B. डाने Yoda 
uwa Nerd] wam ug छे. जेमनी agel Eyad जा यान! विशे fas भारो 
afl सुरेश sea संपादित 'दपोवनमांचो याज! विशेनो बेण AS ova भशे. रे खाणीय qta gel 


३३ सभूति aa RA :: : ew 
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जहां sed ठयित नथी. ५७ ail alae estas saujsa Geol --३ढो 3 WS शिणर-शुंध्रभूनी 


थानामा aesia माटे vila gala छे. श्री. सुधर्म Adi श्रेष्ठ mire प्रभावित उपि छे. ७७ 
sae. Rar sperat ail, gern, quu jew] VB ५ छे. 


घी तो sil >L : We em 
E aid डोऊ वात योधव! YA मने YA छे. श्री aceda YAU साहित्यम्‌ vigus णुराएी 


| gia aami aoj dd, W a zaji छे पारित पछी, ने श्री जरविध्नी शाखीय al ॐ Ge 
3 साधनाथी नहीं, doe] नेमी. sadd सीधा स्पर्शथी af छ. Al AA Ya viu. ms शे 
रोड MABA ABU Wey छे. suma our. श्री Yew RNN “क्षिएए नेभासिफ 23 
g[ रेभा म आव्य. wea aval dui Dat sf wg बणता ddl ७२ dart sun sa ad; 
eq c ad श्री जर्१६-६रशनथीय viata डत. श्री set शाणाना WALA Ee ने ue 
giz, NAJUA ने. vada सवन द्वारा A dda semi gd अथा छे. ware भीख, sodui sil 
oid ५७5, २-९, leg, सुरेथ sata, भरत 5552, AMA छाया, दिनेश माइंबीडरनी sal Ad 
WIAA छे. subs WAS quj, न वु तो aesthetic wijela नेवु. vaiu ३२९७ श्री 
maed sdam नथी. 4 अयारेऽ साम्यवादी निरीश्वररी[तिनी. इतिशो पण णता भावूभ U S; Seals 
à zaa eua A नष्ट छे. YAUA, YEN, UNUH, Cd 65२ ने दिनेश ae २पष्ट रीते 
२१६१ sar छे; eA ele विशिष्ट क्षण विशिष्ट मनोद्शाना sal छे; wm Fan SUA 
इष्टि वियारीणे तो 32६५ Gda GEIR WRR Busi sata UZANI प्रणटया B. sil usie ध्ये 
सनातन fiat भरमी अवि छे. wad थापी sta २१२(१६-६र्शनना, Qa १०२ ०४ YErA अक्षन 
da Gear sè छे: ; 


“š ug ua बढावा rll, 
शापो नमने जगनना Aur. (गावो) 
जापष्ठी ३ avla अने जर4६६र्थन-विशेषनी शोत. Zai adan WA BA MS ovat suqš 
usisdi संश? A Veale’ MU MSD. 
रवीन्ट्रबायनी Aire न wova प्रेमवक्षणाभएत yor ad del yard भान१- 
aad WAL A उवी; AJ ov wuraias A rials oud श्री. aa esta उविताचुं छे. leg- 
maeu Ge wed oy divi ने जीताना Me. As सढळ साधना छे, AÈ eim तो seisu 
छ, 59 ने yad. ZIWA ard ने nayo (qaqa मनोध्यामां श्री जरवि६६र्शनयुश्त sRal sug 
शात अपे छे. श्री जरविध्धर्शन wa wert तो साम्यवादी Mirdad usugi wa esl se 
छ ने um आवती. sad. Ase YA ud B. जाळे yad slat 'छिन्नलिन्चता d 
ढताशानी, lel Fiber KIWA भनी छे eux श्री YAA जाध्यि जा sted eli Rs «las 
dj «xj A uqfagas देणाय्‌ छे. 
afl alae प्रभावित SHAA YAU भाषाने शु जाष्युं, Ad 2५७ weis थु? चो थुः sla? 
ai इशन-प्रभावित starr ov जरविध्तुं, अन्यथा galt, sala सढळ A WA sil जां छे. yad 
भाषाने Yael syd wore ने स्नायुभद्ध भाषा जापी छे. sil जरविध्नी परिभाषा sedasa डरी 
नापी B. श्री जरविध्ना A भवानी ghadu Fears dda ढाथे agu, wi छे. 
edis उत्तभ सधन WAA तो ais भिरे पिया? नवां uiva cüd awai छ. ear प्छी 


adi Ass ddl fla wha रस qaq जाध्यात्मि& पीप & QQ स्थापी मापी छे. 


X: kwaa ने attus येतन्यभां yad ताळगीपूर्ण aur Saud B. SA YA राणी. ataqa 
dm waqsa विशेष yell अरी asl सेवी श्रद्धा यींधी छे ने dagl परभात्माना wad! ane 
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तरीनु गौरव जाप्यु 8. पञ्चिमनी WA ड्य "गजुर थवा भाटेनी भारतनी «mid. वधु xis 
MABUA Xe] 8; Ae ov ad Waad deus wakae साथे भारतीय Jus प्रणविवाध्नी 
Sif. Rua २० उरी छे; Red sv नहीं suqqa मारे, ewa Gla yui suue TU 
ने sei anal छे. योग AA sob Quq; वो योग द्वारा ss faa Su न 48? जा 


Weel अदिशो दरारा ore Gur अपाय तो जा दिशांनी shad gas] WZ adi ५३, sag ॐ 
योग WA sq dg xis o 8. — age] संधान, 


- 


AMIDST THE ROARING LIONS 

, t was past midnight, when we had covered twenty miles from 
Jinja. All the while, crickets and insects hummed their monotonous 
tune in the lonely forest and beasts of prey roared or screamed at us. 
At any moment, a lioness or a lion would peep out of the dreary 
bushes and stare at us with its fiery mane. There were no asphalt roads 
in those days. Unmetalled roads circuitously. made a long detour 
through thick forests, and bullocks pulled the native carts through the 
uneven and winding jungle-paths. Beasts of jungle often attacked 
unfortunate travellers and devoured them in broad daylight. When 
Iganga was only ten miles away, the man saw, in the dim light of the 
lantern he carried in his hand, a lion and a lioness walking in front of 
us. The royal couple of the jungle looked at us, stared at the lantern- 
holder and roared at us. The man with the lantern got panicky and 
ran away into the jungle throwing away the burning lantern on the 
ground. The lantern soon caught fire and it burned more violently. 
I lost no time in taking stock of the situation I was in, tried to climb 
up a nearby tree, but could not do so, as it was thorny. The lions 
got frightened at the burning lantern and filled the whole jungle 
with their resounding roars that echoed across the turbulent sky. I 
was speechless and prayed that I might be saved from this deadly 
predicament. It was really God's grace that I did not succumb to the 
disastrous situation, but kept myself calm. The labourers, who ran 
away into the thick jungle, began shouting in order to scare away the 
lions; Unmoved and undaunted the lions went back into the thick 
bushes of their own accord. The men returned but could not utter a 
word. On my part I also kept a discreet silence. They again placed 
me into the palanquin and continued to move along the rocky path, 
till we reached Iganga after midnight. 


( From “ Dream Half-Expressed" ) -N. K. Mehta 


sald mia सख्त: en 
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५ ॐ उर RRA AL श्री. जो. भा. Gig dyled 
wamba श्री. Vey छ, USA, भेन. ये. 
| adi नी मे w B d yva sagh व्रीडे ov छे. शेभां S? na "1o नेणे 
रात nMan 2 छे, d ela जयापारएु छे, Ula छे. weii aa जा ei dy छै, du छता. 
सही तो धर्म ने सरति विशे “सरस्वतीयंट्र भा ओवर्धनराभे भ 5 Ailsa रीते Waar aani 
exe] P ya] छ d ० तारववा-तपासवानो प्रयास छे. 

mada संश्ट्ृतिमां Wes YAU sala Glau नथी, um जारतना संरईति-चडतरमां ÙA ay 
eux RA Glove B. धर्म ० aigada पर्याय ad थनी ae B. गोवर्धनशभ evar Mais 
दर्शन जाथी oy — YAI £ adwasia oy ale, भपिष्यनी दृष्टिले "ug — धर्भातिमुण $ धर्मप्रधान 
da तो ते am छे. 

ug wld ax $$ vies WA छे? ज्ञाननी ost GU, YAYA वियारनी, ej ust ur, suga 
56 erg ० Wad da ने Ad शायर अथी. wa vg- विपरीत š १२७ cated dal मढालारत- 
डर A wuu नीरण्यु छे तेम, asus AAA yaj ~ पांडियो addi युद्धनुं — Rua 3d 
MAASI, MAn wal ते शु दुर्योधन नढोतो wad? रो wau जाशा wid da A 
ये Risva ५२०५ aed ov ad ad WAN हतो. विदुर नेवा 4 रोने uuo छे, त्यारे Ad 
E. बायारीथी së B: “णनामिपर्म न य भे प्रवृत्तिः, studet न य भे ag" — “धर्म sj 9 à d 
= गए छ पए पाणी नथी asd š ने धर्म शु छे ते «uj छुँ wal तेभांथी wed इरी asà ad.” 
= al स्थिति KAB wl al भानपीओोनी B. खेम Q sre] ov पार Al ried शाची, 
जाटवो BAAD, पण ५३७ जरेणर vas त्यारे झरी GA! wR wa asa धर्म नधी ते 
AA wane, ug WA YA ळे २६१२ शप हतो. तेने ६२ ३२पानो धर्म जेना eat पीरने ने सभन्भयो, 
इष्ण नेवारे सायी उर्तव्यभुद्धि जेनामों न नश da d? 

wp, haa 'सरस्पतीयंट्र भा. dat awaits: Na wal छे S? Ward सूता feld 
पावन SUA सतत Gan छे; Wed cv ale, WW wi छवन waa cv जेभनी efter 
kc सार्थकता B. ARRU साधुणो ने wada द्वार, AMA awda iaaa ध्रमियान oisi 
aer dud मढाधर्मनु भान थाय B ने del पोताना स्नेडमम्‌ Aswad WA Baad निर्णय A s? इरे छे 
| न aed धर्मी Use) B ded ०४ Quq — सरस्वतीअंट्रने विशेष sia WALA भविष्यना भढाघर्भ 
प्रत 48 «नारे छे. 

AUAA जा sal, गुड, धर्म, २०4, RAQ, UAU, २०४३२९, संश्इति WA oF MUR 
२०८ उरी B d WA JNIA YA सीमित नथी. adl, Dai ada भारतीय wake zegal छे; ने ४१। 
— Wal भुरा "पाने tee, Sat usa dd गाववानु थु ते पश्चिमी दृष्टिता usai भारतीय 
AN waak A eld WAA शोधन ने संवधन UNA प्रयास पाए थयो छे. सेख भारतीय vdd- 
aa KAA इषिरो जा प्रयत्न de? UWA भनी २हे छ. 
wadi idi efe» जा lara eal veg YA तेभ ALY wed akal ने परम 
Auten B; भाटे ov छपनना andl yaz सुधी BPA wal ते. व्यापी ev ASA. wade 
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adan पुरमा धर्म aa छे Raq न ad, ४०२ uw पछ धर्मप्रेरित da, xij ukizaa 
NQ धमरप da. रो तिना सुप्त wa मिध्याभास नेवी भनी २३, ear जायार्य audieris godt 
SIA तो, “Bruiser पढेरा oeat तेभ HAGA BWA परमार्थना, वा धर्म, अर्थ BWA डाभना WR 
dedd नथी, धना vidua अर्ध WA आम पवित्र आने adva भने छे. १ olus 
पर्भभावनानी विशेषता जे छे š AW waded al wüusqhu QA Sea गछ छे, ते व्यवढार- 


S evil भति youd ML त्यां wed जवधंधन aii cv HAL भानपपृनयुँ प्रभ्‌ श्रेय 
WA L 


Aui lef vel प्याप ने Ger B, Hell gwl छे, LA agu aiai G सुधी 
wA प छे. oqtaq su wii धर्मने नामे पए ने रधम थाय छे, जतिधर्भ थाय छे, धर्म 
RAN Sao, tatae, छपनना sisi veal 6६सीनता ov छे, ते YA Feels सायी 
als. ३ २२, oid sal छे. 


well दृष्टिले भ Ales wad ina भनवा tal पांणणु A eRe du, Q Ad अर्थ A 
al ३ Wall Gadd AR yale सम्य प्रतिष्ठा ad नथी; तेथी Ag waa साया veu 
HAYU न जाय, VUUR वधु पडता HAUL भनी ord, Sada olai जंणोनी Glau अरी, Se waa 
Gua sib भार ysl, जा व्श्यतनो निषेध उरी, क्षक्षने s सत्य मानी, wai निष्चियताने नोतरी, 
PUNY वधु पडता जात्मपरायएु, Bay ने AAN ननी गया; del sv vw agis दास 
थयो, WA ev, भवां NAA wa d cid रंग बणावीने, सरस्वतीयंट्र संसारभां पाछो जावे छे; WA 
WA ० AAAA ६2३ साधुछपननी सार्थडता छे. जो.भा.नि.नी धर्मभावना शास ARA ति२२७।२ 
RA नथी. Med ov नहि, Wks Wad समुन्यत भने, यारे भाळुथी (asa, A NA अत्यंत ४०२ छे, 
URL था ARs widi Gak Gade Sada vigu aa, जवरोधर॒प न Ga. भाएस det धर्भानु- 
Mani WA Bisley नूनी. गय, था नशत YA Gerriladt Sud ते de नथी, wed ० yer 
जिरि १२ ugel जात्ममंथन जनुभवतां, पोते KA गुडत्याण जात्मधाती wid aq शेम arRadlaled 
बाजे छे ने तेथी A स्वगत भोबे 8: “an ws (वि2वरप शरीर As जात्माथी site] छे, Ae] छे, जने 
A जात्मानी dato शांत al... चा सर्व eu Dass — व्यष्टिपो -- q ws oy सेभष्टिशरीरना vara 
छे. d S wy शरीर sé छुं ते शा भढान शरीरनो अंश छे अने AN भार नथी, A ov भार ak 
&ge अंश छे. , . . था देथनो अंश छे, ugadsd अंश B... जेनो व्यय YAWA NT KA 
A व्यय नथी. . . . AMA डया YAA WT जा gre व्यय अयो?” खाम Maul, ES 
£ समान व्यृष्टिनो. ननेबो छे खेम sear seal, cule तो सेभष्टिशरीरना ward B, War MU — 
sian छे, DA seq ay ayGas छे; A तेथी व्यूडितभात afed seu भाटे भये जे ia Rs - 
छे, Sa S समद gia ocv akai Wad अने wid dla छे. ne : 

खाम गोवर्धनशभनी पर्भभावनानी विशेषता A छ 3 A NANE — assem तरह QUAS वणे छे, 
Xi ॐ add A सर्वथा Foul राजे 8. जेभनी eller बोडडव्याएनी Glau, WA भानवसत्यनी ad- 
optat gat oy ad 33. agis ai cule] छे ते शा qui ‘arradialg भा ui छे aw, पभ, 


क वकक म Re 
q. “Duu धर्म” (प्र, शा. पू. ५५). 
२. सिरस्ववीयंटू dl. v, भृ. ८-८ 
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qa भधा JANA पारी २४; ५९ WA AB saa नांचा angu BA dl सत्य्‌ छे.3 
d PUAA स्तंभ सत्य Gus SA छे” थे सत्यधर्म v salu 8. 


‘ygd Vadid ने तेना स 
JA भाटे भानवीनो पुरुषार्थ sat पए शोणो usd APA नहि. भडाभारतडारे UNA धर्भने Ged- 


धर्म उउेबो छे; A येनो Metal छे. जा Geral सो. भानवीरो भाटे wa छे. उस š Ca देता 
२९३ तो yai योनाना gael aude SQ 880 8. qa, १६५ ने सेवा, उरी wad d ZA 
यूट 8.१४ um जा माटे पुरुषार्थ sal विना sgj न पणे, ar न भणे, dlc, "छ शो Wel Gal? 
गातो. सरस्ववीयंट्र sjeə Uq शुंग wel नवी ov दृष्ट WA छै A “YAYU seugas ५२ 
dij अंग सो भारा”, A vse) ६७ USA शेता Eawladd ga ेणीने ३रे छे. 


गोवर्धनराम बोडडव्याएनी WALA AT भाएसने जाम सत्यक्रती ने YA sqa MU उणे छे. 
Dual दृष्टिको जा भाटे Asai ५5२ — Remedial ¬ धैर्भ पूरत नथी, Géeuas — Constructive— 
YA YA ASA. dua. जा cv vari md छे वे... s? AAA of शने विधा 
वषे छे duel रपिर qR छ wa wa, बोडायारना, Wad, खने WAA Hise 
uad मारे DN परपराना घास भनवानुं WA ów Al ov. riy siad, नारी ७१ननी, 
HAWAA, MAA, २५७८३ संभंधोनी, 9 58 wu dad dud तो ddl छे, पण ने 

- du Q suqu भाटे, सभछ पियारीने, रो Aud sdaid 8. dÅ o ota ad छे, दे परतत 
ह्याने २ we B, qub AA yt HU भाटे gweg wuni ख्रीपुरषोनी तो. RA 
oR छे. dta राष्ट्रीय भावनाना! Gesell sd छे; "oci ad wauu was 
aa छे dw देशमा विद्वानों AA B, SAANA पुरषो TSA छे, श्रीमान yn AWA छे, वियारडी 
MSA छे, Gael ASA छे, अर्थग्राडी yal AWA छे, YA ASA MA 8, बोडवर्णना 
प्रतिपान vd Aa B. catu MALKIA ASA B, Geral YA A asad 

AIA छे, vid ley aw’ ag ASA छ.”९ 

राभा Asa YA vel WA न wa A तो Evüd छे. e gjel नथी, SAA 
sala नथी; obueuel ने gye ३ yer sala ay s3Q wad Fad छदे छे ने Asada उरता 
नथी. खीमतिन। जा Gute WA शापाद WAYA, IZAWAA, UJAWAA, 32६15 धरमूणथी ३२३२ 
भागे छे. ! 

Wala अति प्रिय जेवी vanced! भावना द्वारा जोवर्धनराम WU छवननी wilet, ६ष्टिनी 
संडुचितता, साभा5/३१नो ZIWA 3 नारी प्रत्येनी Yael १२१% (Superiority Complex) ६२ sA 
भथे छे. 6६ aai waka पोतानी cv Seem yor dya YA YAA ai मधे 
छे. ते पए cue नथी, पोतानां संतानोने भावापिता पोताना AA अर्तव्यणंधनभां wror-vigarovell 

HAS, del संतानोना भीम us — aquqa, YAA, Zara, revi — BRL रेडे छे š शोभां विध्न 
` सावे, d wg अधर्म oy B. WAA YA uasa WA पछी ते भातपिताथी आनाय orga AHA. 


3. Bova, पू. ४६ 


Deva, पू. ८४ 
: ses ^ 4. Aa, M. ७८१ 
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पिता AA ov A विद्यादान शापे, जापवु ASA. ते dl ad Geter SAL MASI AA थापा 
aq, WA ada छोड़ने well पावा मपु छे. पुन तेना ela यक्षो BYR होय. ते del शोभांथी ७2१ HA 
AÈ dat Bad Aad ‘oA wba उढेपा sj" 8. के खा YA WA, तो YA WA जाथीये विशेष 
$12 राणवानी रडे D. WA विषे उशी ov समन्ध्धरी न परावती YAA तेनी. शपडव aami WALI 
6०8 भुष भे त्या. परणावी हेवी A तो जलायार cv छे: उभ डे खी वो संभावना संप्रत्ययोने sre 
बण्नना नधनमा wader sil oy 2 8. गुढछपननी धरी ug खी ० B. भाटे ov asil oks 
भावापितानी भुद्धिमां 3६ न थपी AA. तेने भाटे “विधा A vied छे, वियार A व्यायाम छे, स्वतंत्रता A 
तेना प्राशन ug 5रनार पवन B, Gaus A योनी डीअभूमि छे, NA HARI MANA NNA YA 
जापनार WA BP &गुध्युंध्री प्रत्येनी सायी gov UA YA भावनाशाणी YAUA UBL न ata l 
ते sa maqa जावा. aiad जतियिनी नाइति जापवा नेवु aj. BR, gyedi मातापिता पण न 
समन्या, सरस्वतीयंट्रना जावा. aigat पछी पए न समन्या; ने नीछ वणते ug धर साड छे माटे वर 
Wm सारो ov EI Aw मानी el इभुध्ने भूछवानुे न wy, ने Ad waa ow वार dud ज्यु, 
AA oy DACA. जा atuda नवयुणना HE साथी रीते avaama va छे. ग्रीतिथी 
सधाता wea विना. ol WA शरीरो ov Maw asa छे त्यां wa «नित्‌ BUA” oy छे, WA 
Aus ova छे. anid अतिथि Del योग्यता वियारवानी da dX ते suia seat veal 
वियारवानी B, amia पछी ते विषे ard A तो. ada wel ० छे. aqa qdlaiç जुढत्याणनो 
- Revell निर्णय बीधो, syed ues] wg ale, ते जनुयित ov ede 

WA जा यशभावनाये Al arma ud वार रहित थाय छे. सर्षलूत YA ध्या राणवानो 
ÜA धर्म छे; तेम छता. शा घ्या AA तो न cv diu $ नथी यश-पशु 3 aadel भाटे य्‌ Gel 
थाय aaa usa oy ci उरवो Us. ofl» रीते sda तो घ्या पए साधन B, साध्य नथी. um 
सीता svat सीताथ जा वीसरी गया A तेथी ते amar ढाथमा भयां. जाम धर्ममा NA जतिरेड न्‌ adl 
AIA 3 val जतिधर्भ ननी व्यय ने तेथी न धर्म सायी रीते णगववानो dad cv via याय. 

धर्मने जाम wheeled sva भय छे, Qa aloud पए शव छे. Mra 3 निःसार geri 
धर्भानाय नेवी ननी रडे छे. Qua नेवा विधाणुर मेनु Bea vu तेना पक्षमा WAN भोतानो धर्भ 
wa: ana Fa um सत्य S wded gi न वियारतां dada पक्षे W, CUR 
wela परंपरा, UA ने पुराए, जनुभवपनी भूति नवा aa ug si धृष्णुं YA B, si ळे 
वियारे छे AA जायारभां sau भण aadal नथी रेभ Ald Us. छता जोपधनराम WA छे š 
लीष्मपिताभडनी YA जावी. sed जणरी गया पछी पए शरशय्या पर छपे B. पश जावी seria 
Sani was (92 WANA gaa विनाथी ननी रडे छे A Req ov uad छे; उम 3 खे साव तोरी 
MAUKI Gua SU oval जपाय AS गय. जा ३ढिशोने गो.मा.ति. USIU Wel sr साथे सरणावे 
छे. MAM YA, AWA g नेम्‌ सदीशोथी छवी री छे ने ते w URL GU पण नपा 


७. Ya, भु. 199 
यथा प्रियन्ते भूवनान्यपुति । 


सत्यं च मां तत्सहितं विभति ॥ 
सुवर्णपुण्यितां पृथ्वी मित्वन्ति पुरुषाम्मयः d 
शूररच कुतविघरच यश्च मनानि सेवितम्‌ ॥ 


TEXT wid ३ $$ ९५५ 
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हेट ने धरना थर नधाता जया छे: W शेती Risdal Feds स्थणेथी lamg usta Eva 
छ, तो. 3eds saña ald Aaus प EA B. त्मोशुखिवाणा YAU wee पाउदा ६रथी, 
Aud ने 3रोगियानों erai mai जा wel YA cvovRad as US छे. वणी दवे तो. MWA wiIws- 
पिना uae Mate AR ssa WA छे A NA KUZI ov sula «jet» SUAU बाण्या B, 
पोबाएमांयी wal भरव! बाशी B ने dar AU ब्गबा थवा मांडवा 8 š तेने wid भीयीने dieu 
मधनारा eu शमां cai जया B. जेनी नीये aa जणशिया छे तेम crab रंगीन usta *uqd डतो 
ते नणीओना BUS नेवा गूण पर WASIO, HANA पुराएउरेएपी ds] RA Verda — AIDS asl 
रह्मा छे. रो विषधर छे, ५७ खे ov मएिधर B. AA UZIA तोडता. शा मढागूष्येवान URAL, रत्नो, 
wi mas YA util स्तंभो, सहंतर नाथ न WH तेची ug sue राणवानी छे. vina, भारतीय 
aksial cvs vj wit dd ने छे; wa sf निर्भेण ag š [asa wea Aj नथी; गेटवे 
su, डोधाण A waar ad AMG नाणता. पढेबा atu A छै 3 RUL aba Wi न गय, 
& ARs ने सप्पष्ठीन छे तेनी mo| Gv स्थिर, संगीन Q uvas छे ते Glad न. wa A sud 
tl, इनेडलरी-संनिषानरी, YA द्वारा, विश्चानचा- नूतन भणोना--न१॥ BWA दरार! जा राडा 
रेची भेणे sü ० A S Aca eA ते Guz जावी. esl wa. TASA cv aA ASA dl: 
“Tt is resultless and needlessly dangerous to delve these hollow crumbling all- 
absorbing hillocks. Follow rather the lights that have created them. . . . Bring 
but the rich chemicals that will melt and not destroy these sandy piles."* 

२॥ साथे, YA Raj Bed अरी पश्चिभना rid Mi wd wl ua जेपी cv edm 
छेशनी qa छे. पश्चिमी shail avd ad Aa Xj छे ते wg: wg पश्चिमनें जापवा vu 
जापणी पासे whe नथी. W2A वधु पड़ा पश्चिमथी vim विना रापण Eust BWW Well 
MINA ५२१।नी छे. sled धर्म um A us2ql संभवे छे; YA Easing AS cia नथी dd ad- 
व्याधी सनातन धर्म A देथडाणंधी S जानद छे, सीमित छे, तेवो विशेष धर्म, चा विशेष धर्मनी व्यवस्था 
YA MAA wv yr तो dii B. पए “सनातन धर्म जाढार vd छे; विशेष धर्म जोषध 
- ळेवा छे. Basi Vw WA ARSA नाहार राणवा जेवी. सनातन पर्भनी cv व्यवस्था छे.” खे 
रीते बण्नम धरीत. सनातन धर्मना जंग न्थी छे. um भारत ६शभा oumaod cyrus orl थे तो इेश- 
KUJA विशेष धर्भनी व्यवस्था डती. ने तेथी dd Hera सापेक्ष ov da, सर्वडाबीन नहि, सनातन 
धर्मनी feel oy साधुणो syedt बण्नशंणंधने Mw छ. 

भरस्ववीयंट्र ने yeye शुंध्रणिरिना साधुक्षाधवीशोनी वयभा रडे B. सिद्धवो5भां Gut छे, ने 
>) जवस्थामां KURA संप्रत्ययोथी - MSA धर्माधर्मयी yd छे-. Wed ov भोडिनी मैया wera 
Waal SHA WAA AUWA NA छे; Su 3 MAHAS iiA इष्टिणे Ad सायो पति प्रभाध्यन 
Al, पछ अरस्वतीशंट्र छ, WMA तो भात्र NA श्रीरनो स्वाभी छे ने del ‘or’ छे. Aza सुधी 
A तो sued aual छे, पछ संसारना संग्रत्ययोनो. लाए gue भाटे Aad सरण नथी. Qal yer 
गिरिना atile जा ने व्यथित aedd सूक्ष्म समागम ów ने suqsas भाने छ. Baar WA 
समागम नानत खे सर्वया Gye छे. जा ayuda wa Ə š बयां yl था Aida &ध्योना 
सूक्ष्म उम dtd न थाय cub सुधी IS AeA नथी; ने del नथी तो Aud seum थवानुं, 


८. word, ५], uec 


e 13 २०४२९न श्री नान७ (aqa भहेता. स्थुतिथंथ : 
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नथी ova seum जेमनाथी, asa stadij. जा cida YA शरीरनो समागम maul sire मैया 

& भाग नन्वे B ते साधारण छे. AAAA पर्मभाषना ने Aed vues zai सुवं 8, 
ने AS संसारीळन न sd x, न उरी. AZ, ते asami, aradigi syed पति ने we- 
YAA e गहुवाभा, जा साध्वीणों ने साघुरो ward ३ढियी पर ०५४ ZA MAAA suot 
RA छे, d wg नाये. ने ara vie ASA स्वीशरी नथी, प्रभाध्यनने AS foun? sd ते 
gye sel wdlsa नहि, ते ayd ga नवी ghel roy adi, WA भाटे वियारणीय भने 8. 
ARAR पर oy जा ने जात्माणोनुं wid Asia Maa asa भने छे, खे um णास. Aika 8. 
ने 3 सुंध्रणिरि पर पण alder ने शंणुरी evar साधु शंडा छावे छे ने vud galea उश्वानी, 
Sa ने ABa नेजा rad, शी ev छे शेम पूछे B. साधुजोना waa ZANU asidi WRI- 
(जनिवास जा ने €ध्योने जापवो d Fg ज-३७ A nuds छे ते जा well समरे, 

VA cv QUA शा नने पात्रोने WA Gea भूमिये aó गय छे ने भ॑ने raul 
Radsi ard गय छे, ते वेणा syed wy dad wa syed प्रभाध्धनना शातियेय- 
WA YA उरे छे ने तेळेमय सिद्धवेप Aud wads रेडे छे. सरस्वतीयंट्रनी भाता ziga we 
सरस्वतीयंट्रना पितृयक्षने समाप्त AA गए छे ने addigi ecuul “aqu Wala भनुष्य-यज्ञना 
MBA” awa ZA छे. Wad Gel प्रयाएपथमांथी, इभुध्सुंध्रीची पिताभढी पर्मबक्ष्मी clad muss 
छे. à BVadlaigA wud Rl तेनी. जांगणीजे Farell मुद्रा A sued 48 wakl vie] 
HINYA wid छे. ६ुःणसडन A भढातप छे ने बोड्यानाने डाणे न v-erd us छे ते इःणोभां 
suai olor गते ov dua छे खेम eveudl gud उपो wur छे, ते | सभवे छे. साधु- 
Wea Grid जा AR पर्मान७ संसारी WA द्वारा बेणड SARA MA vigas जाम समर्थन 
जाये छे. Bodi यात्रामा aads जा ण॑नेनी जायपास जेपी ys Ged छे š cid रेऽभेऽनी साथे 
AMA छे; जाम LAA WASI पाए WA जा ज-३8 ABs जा बनने vigiles जापे छ! 

संसारीब्श्नोभां addig 5भुध्मां - साधुन्शनो नाटो भधो सस्र बे छे ते जेमना खंत्रना wad 
Qaa भये छे, Sa 3 शाधुष्श्नोनी हष्टिणे जा परिध्श्यमान Usd VIA — र्था aga संसार जवक्ष्यनी 
v AYR छे, Ad uszu छे. asa dag न्यारे जाविर्भाव WA छे त्यारे ते "RU vasis थाय 
छ. तेथी wyrd cher संसारमा जा यश्ेभावचा ada व्याषेबी छे. Acidi जा न्शशतनी c? 
निषेध saai जाव्यो छे ते भारमाथिऽ eRe छे, १७२४ हृष्टियी नि. wa wma त्यां Ad 
WAM val थयो, णोवर्धनराभनी इष्टिरि, wale साथेना ioii उर्तव्यथी साधुष्ग्नो um मुझ नथी, 
साधुसंन्यासीने ard siqa नथी. ते भाज पोताने भाटे, पाश नतचा seu भाटेनी तेनी. ugha 
नष्ट थती. नथी, “णंयधशी 'भांथी du ०४ भनुस्णुतिभांथी vids जाधारो जापीने Sus धर्थावे छे š शानी- 
जशानी, ayay WA wa assed धर्म WA छे. sigilla ova डीडीजो संचित उरे छे 
. तेम मनुष्ये सर्वनूतोनी पीड Maral Maral vata viva seal adel. YAUWA oy Beal ev भाटे 
संसारमा 85850. प्रवास RUAD ने ASIFU पोताचो पर्ण यक्ष-भावनाथी जायरवानो छे. 

ada af ने isad विशेषता जे छे š स्थणडाणना णंधनथी v c? ५२ छे ते uqaqa 
तरह viu. पर्भशोषओेनी-- तत्वणमाषडीची ५०४२ Gai visviel adl छ; Wed WA वक्ष्ययश नि wy ळे 
MASI यश SUA AU Farad ने AHAAA, curd Gua उरी नथी, पश्चिमी भानस ol WAA YA 
जाधरनी quqat— Reverence for life—304 छै, ने ते WA नथी; पए भारते mA 004 oda 


Renunciation of life WAASWA भाटे Middl परित्याणनी भावना उणवी छे, जवषत्त ळे प्रत्यक्ष 
४४ रुभृति aia संस्कृति $: i uet os 
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aig सत्य छत B—Ad मडिभ! भारतीय atgal पाछणथी जोछो थतो. गयो. मनुष्या ad 
weglaat संसार, नभनी. व्यवस्थानों प्रवाह, dj शवेबोडन ने शोधन, ऋत्रथी RA जा saxa 
B. Guk, स्थिति ने बयवाणा aiva etal” weld संधय धक्ष्य 


aurad angete] अर्ष 
ees] wl q) विषय छे. ऋतंभरा wal परावतो योगीने ANA UU Ws WA We थाय छे. 


प्रज्ञाप्रासादमारुह्य अशोच्यः शोचतो जनान्‌ | 
सूमिस्थानिव शैलस्थः सर्वान्‌ प्राज्ञोनुपश्यति ॥ 
खर्थातू जावो. WAYN, प्रशाना WUE पर wide अरीन सोनु जनुशेयन उरे छे, WE पोते «td 
वो aide होय B. uda पर्थी माएस Fa Bs नीये तबलूमिने YA छे तेम ते ul बोशेने e 
छे; wit ads gh गावा uad ide YA da waar छे. 
ya भानवऽल्याशथीये Ged WA सत्य छे. FA पुक्ष्शाणामा नन्ने vical साथे wa ने सामसाभां 
ala छे, Qa आवा प्रश्षापुडषनी ANGA MAI ऋत ने सत्य amaai Qai 2 छे ने gypa 
wa धर्म Ger WA छे. ते अणे समाधि Cum WAA Gea WA छै ने sede seug भाटे xi 
JA Bias जमृतधाराणों vall शिर पर वषे छे. arradiigal wm जावो. जेनो-विस्तार थाय छे 
त्यारे ते summed! MYA भाटे riseuella e छे. AA शुंध्रणिरि पर syed sel ud du 
syed छण WA MKU ca VS uad gd; WA पोतान। FAAN cla व्यथित teat] ण 
तो. Wa यारे wad पवन V भांधी Ad «d. 
arradiaig— गोवर्धनरामनों aed पुरूष -- vum WA शाची, WA (ñas नधी; wa Assail 
हे भावना DIARI gaddl SU भनार HASI ove छे. गोवर्धनराभे जा भाटे xb वधु राशा YUA- 
भा--विद्वान युवानभां मूडी छे, अभ 3 भाविना uad माटे जेमने WA बधु BU जावा MAA शाय- 
WA भूड्चार युवानभां छे AA ov शे यरस्ववीयंद्र WA WA B 3 नेवी wa, eu ने daqa 
ayd छे ddl ev Gau, धर्म ने शाननी Ayå छे. . 


UR भारत Zaid धर्म यावी oval यारे vised, KU पाछण पश्चिममा WA रहा D ने 
पायाबीउपी YA भारतभां susp ऐपिक्षित ने नाइन छे, d Ma ry sal गोमातर. शंडोयाया 
नथी, भारत BA saad, ६:णग्रस्त cele साधनढीन, wala ने Mala, dw पर्भढीन ug छे. 
YA Aus NA निराश नधी. SAA परशुराभनी SU — भाथा Wel साडीच ळेवी.— ANR ३ 
छ. भगवान परशुशभ-- भारतनी WA Adal, BRAT परम्‌ तरव थात A — Aag DU 
Sub gal उरे छे. ने ते सतत जा Gael चिता उरे छे, Wed em. AS sem नथी. वृणी ष्ट LISI 
इप जश्वत्याभाजे जा देशमा ने जव्यवस्था मयावी छे तेनो WA डवे 1७5 छे. पए भारत 24 ने 
सत्य भने वीसरी ज्यु 8. रेती yaka adi Helo युधिछिरने qa ५७५ दृष्ट format ने 
- sid udis RÀ aio ने तेना माछो. dad जावी aad. शंग्रेनेउपी As ésqautaqt ०४ 

dA छे, AYA tay पण Add छे ने dell जा. SNAS gi WA Medj seug cv aa 
ओवी श्रध Ris cud अरे 8. AL जा संस्ट्रतिध्थनमां Fags गाने पाए भविष्युधर्शन Gel 
AB. संभव छे 3 A सिद्ध थाय, न पए थाय, छता. गोवर्धनरामे ने भावना wie अरी छे dd 
ने. c di, हवे सप वर्ण समान di, रोम seat गोवर्धनराभनी ६६2 unl २१२४ छे 
, प्यारपूत छे. “aq AJAWA agde aad: शरीरमा, ai, NA शोर्थम्‌। क्षत्रिय ad; eadal 
शने AWRA वेश्य ad. बोड्येवामां शूद्र al; जने भनोवुत्तिभां, विश्षरद्धीनताभा, (नरढंडारभा, विधामा 
पा trama श्री नान० Ser waar exis : š 
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नुमा, awal, जार्यतामां जने Qami cue a.” eel aadA ०३२ बढि २९, ya 
Wada AH ug Aris sys waa छे. शाने रो धर्शन GA ७७ gj «DL पण vitv] 
विश्व प्रथम विश्वयुद्ध ay A vil युद्ध ६२ थाय खे भाटे जाई ५४२ अणी ref B, ddl 
waited, सब्रंओ, card, Mad रो ० भदास्वप्नने AS रहा छे, Wel A ना usa? wea 
० queda तप, dev ने त्याणना-सेवाना udlssq cms Aris së B: “तारा जश्वत्याभानो 
6002 at जेना haa पछी AS ca शिरोरत्न प्रभाव धर्थावशे ते जेयुगने खपूर्व aia Bud. 
खा UAL UZIMA Rus AU पछी तेची नीयेना avidls शने तेमना भछ्तिना शाविर्भाव, शने तारा 
पितामडनो Ges — al ad, पांयावी, तारा YA wa सर्व AWA जा AU युणची व्यवस्थाना NEL- 
yal wef] आम अरापशे, थे युग cusyr ad. AWA सर्व प्रभा सर्व देथोभां aa dd ने 
भनुष्योना WAKA Fan qa ad नशे. . . . ढवेना युगमां afaca नाथ ae पाभे भए क्राक्षएु- 
AU 6५5२5 WA सर्व भनुष्योभां क्षत्रियत्व WA A MUA जाकाथी सर्व wea sieut 
ada शांत ad vd... तारा. aa णरी wal छे ते रे wA जावे छे dal पगबांचो 
YASIN YAKU gel zid anov”? 

शा Rakai (नाम बोडसेवानो मडायश” लारतभा श३ A, सत्य ने अतनु भारतमा पोषण थे. 
wind युभूने माटे भारत oy AAU ad, जा “स्वप्न नथी ua सत्य छे”, “नवा yrdl yard 
WA del जारती fv a” aAA आद्ापूर्वऽ ALL पायाबीइप भारतनी uma परशुराभ उप 
AY सत्य्‌ get ova छे. जा Ghani AS usd भिश्यालिमान नथी s; उभ 3 शुंध्रणिरिनां 
साधुसाध्वीशोची नम, Sad qua qaq स्वस्थ जने निर्धन wad गाणी छव॒वानी उणा ” aai 
छे. A समूह sued पाश्चात्य संसर्णथी नाथ al तो avisi ad.” dau. धर्मलापनामा 
याभ समस्तनु SUN NGA छे; पए उद्याएनी जा WALA धर्मनिरपेक्ष नथी. Avs विधायतुर द्वारा 
ने उडे छे d wed ov aa ufus छे: “ws waa vival ad wad उभ्या ad da तो ते seul 
२।३९य्‌। शू] भीळ Aj गवु, As wid alll was ids WAI ६ु:ण ad du dua a ० 
भागे सवेना Geb WA... पोते weal उरे छे तेथी मतुं seu al xij waar ७१ 
भूर्ण छे. . . . सर्व eras AS ssa ald ad ye ७१, A vdej seum sal छे A sat 
dal > MUA aba शी रीते waqu ed?” 


जाम रा AWA इति बेणडनी ayer ose] WANA छे A भारे anadai 
वायून AD परमतीर्थनी user ord ननी R छे 


wuld GA wiv सत्यधूर्भनी ळे Curs vu छे aut AAA uafeRes tant 
छे:-- 

“š Gala gs शान नथी, शानडीन sf नथी, नीतिदीन ala नथी; Fan परबोउपाय& 
ज्या नथी, 3१० stal नीति नथी; पृथ्वीची भाटी ने ana ova नेवा Wes जामुन शानभांथी 
५२2 via «(aga Gui d पुष्प फे 5६३ ue] छु, ने भारी UWA ३० पे २४४ ननी. Gar use 
WA B. २ Gad sag 3र्तव्यभान ते og छ.” 


१, Word १. ७१७ 
$$ vala घने सस्ति $$ [313 
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de fe xx rail LIU संसार-सुवाराशा 
Que: श्री, डा. ra 2383, Aa, i-a (een sev, राण अर 


संसारसुधारणा नइ weld वस्तु छे. wid wWsUedlad a zig] wag. Raua 
(aasad qta B) ad पत MAUA ed yal पतिभय भनी dya पाणवु ते ALAR] 
wg. अने. विधवानी deen होय तो qq १२७१ Sql d wg संसारयुधारशा ov. 

संसारयुधारो पएेबो ag थयो, युन्रावी cunt ते पछी २३ ad. Yorvatdl eux — vd 
SHAA प्रारंभ ११८पथी, AA, AU भादी जान सुषीनी sud arg जा भथाणा fla sdl 
wi. पणी eje AAA YULH गना sdb d रीत शणो, wise, MA AA पए iays 
उविजोभां गएना उरपी Us. 

YA संसारसुधारणाना Hard ye Rasel गएवानी ye छे. UUs UNGA WY 
ser ते oy sunsl a3 ad. भाटे vip Arnal WA ते ev alia sua wees ots]. 


BAYANA : 

aire WA UBU संमान्श्युधार sel ave शने edud. quik as ध्वपवराम ugat 
जावे. 

चीरे धीरे सुधारानो सार, UA संक्षणापत्ते रे 

Da) GUEA जापनार ध्थपतराभनी 5पिताभांनों संसारसुधारो समन्/वा भाटे duet भनोध३तरनों प्यावे 
भेणवी AN ७४३२) छे. 

तेमना पिता senus Au, ss cue, ÙRA जवारी ने स्वभावे Gy. dug पोताना 
YA धवपतने 5३७-भूल/ना ULAR YY WA SAL ysa. शने ध्वपतराम स्वाभीनारायणी. नन्या. 
- aiden «mds s] cv नि, Uy शुन्य नेवा शंग्रेळनो WA wad. youd, सुरत, Welle नि 
YA १३१७ नेपा d आगे eu पछ E WALA जाभभा over ने Gov नेवा पछावतर देशीय 
गाभमा ede. USA जतिशय aia ने स्वस्थ. 

जा यौ SRA ध्वपतरामने सुधार olla तो wa सौम्य ys rear us. पए ded सारा 
Bars waa थाय छे. ; 

audi सुषाराविषषऽ आप्योमा शिणरस्थाने Gry छे qaqa, जाण्यानशैदीणे za चा 
SANI युवान UNA Ws विधवानों Us थाय छे. त्यागभूति विधवाने ducal संतोष नथी Ad ad 
oy OY simt धाय छे. oy स्थिति ws विधवानी छे ते Abia RWA छे 3 सावला? शा wsdl 
GEA WA २०८६्‌२चो WAFA As WA YA योन? छे. W UVZU Mga stal सौ विधवाणोने 
Game Fria छे. ला ai, प्रसाधननां साधन, Goh परिधान पजेरेनो पूरतो ved रणावे छे. 
[ध्वानो था सौ परिधान s छे, जने wadai UUME, हास्यविनोद, वाढच q3 जानं६ CUu 
WA छे. २०४६म।२ने भातरी थाय छे 3 विधवाणों नबाडारे वैधव्य WA B. avsa aad सुधारो 
Ra छ. 

WERI, AUAU caudate] जा समर्थ Yas SA छे. बांना मडत्वाडाक्षी sual YUAN 
९६२ dg. सारी रीते पार usa छे, > 

नाडीचा सुधारा-डाऱ्योभा. dud ell etl अव्य छे MU. भधना पानथी जा १६१७ 
स्थणी AAS. जाम जा अव्य भधपान-निषेषनों ya सापे छे, Ataka olai sio wa dB 


३३ URA AM नान aAa भेत kuli 
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al B. नाडीनां सुधारा-आप्योभा A योरी, व्यलियार ded visa aq छे. wasila ATA 
YA जावो. GIZA war ra wel छे. 


«s : 
yas अवि alle «iens. am uei मोटु B. व्युलियार, castel Sale acai sed 
Guala AW yA Guedar नीयेना विषयो पोताचां sedat Bsa छे: 
MALIA, १८4२, Smal, विधवा-धुनर्थ०न, 
ww पछीना णोटा णर्य, 
UW dudal णोटा wel. 
जा SA समान UR Feal रसर अरी A waa नापी WA AS साधन नथी, aed: eed 
ndi aled अविता ay gea WA we wel Aaa. जा जवस्थामों रेची. vius Wald उम 
जविश्य yee छे. WA yor visu Wa) छे F ध्वपतराभना विनयरित! उरता. नर्भध्नां al yas 
HANA aad wa ay Rss af नीवडयो da (राबत, थोडी शस्र dad cv ea) vu 
सत्य होय तो, sa सत्य छे. UB जा सत्य da तो ते wuaiel cv छूटओ. 


ATAU : 
जा A पछी त्रीन्ट मोटु नाम छे eun asda नवबरामचु. चवबरामनी 'नाणगरभावणी' 
वगेरे सुधारानां sted पछ भणे छे. Ad सोथी ade, WA Wes wa सौथी ass sua छे 
AURA aa.” oiszloudeal नाणनेटडाने weld जा आध्य छे- 
od WAN ब्लेड भे पणां सार, 
नवूक्ष समळे ते! सार, नहि A Gag णु वार. 
था AW YUAN भढारथी, WA yuya SURA, aA, पाणा धा ढता, ने जमाना 
AURA संसारतुधाराना seat पोतानो जोछोवत्तो gel sued छे. d वणते सभाष्य्युपारानों TAA 
हतो. खे arate पोतानी साथे MARA उविजोने Gust हता. ने A sAN BA ढोणे थे 
UUA WA घसडाय। Call. 
हवे AUNA सुषा२ऽयुणनो जनुणाभी Was. नपा YA 8, पण जा युगमा um सुधारानों 
sie ag २९ छे. 
Majani : 
भणिवाव agouddl ova daan सुधार: राने संरक्ष cid इता. भाटे — 
Mata वणी PA बडे, ad सुधारासाथी 
A भडित भान ataa छे; थीछ रीत sdal naa छ, NAA qam विधवा syed परणाववानो 
[वयार राजेबो. ते WA ०४ तेने विधवा ननावेबी, YANA git dell णुद्धिना sA GUA सूथववाना 
Cal. YAMPA YAN TAM जा पक्षपात TISHA Wa MU HA छे. ME उरो WEN २००४० P 
वगेरे weld पेडितलो, रोमा खीसन्माननी नूतन भावनाना. wm धर्शन धाय छे. 


sani : 

sale (विधवा AZA भागाने MAA daddi गान उरे छे, BUH A sey सुधारे प्रत्या- 
धाती Ñ def छे. 'छ्ध्यत्रिुटीसा पत्नी 6प्रांत प्रियाने याडंवाची वात छे. रा वात थहुपत्नीपाद्दी 
QS संसारसुधारानी विरुद 8. जा eovdlslaat Card YA स्पशय नथी रेभ seat ढरडत नथी. 


KIRUA शाने wee : : “ ६७५ 
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ने२सि७२१ : 
{Rayat पढेबा साया उपि Axe: भोणानाथ RARU. Aa पिता भोणानाथ पढेबां देवी- 


ed ed. EAA भरत &णपरंपराथी यावी. जावेबी, um del uaa, vad धीरे धीरे प्रार्थनामा . 
aay सुधार भन्या, dual YA dad seal adu YAS da d ula 8. 


सुधार न. थो. दिना Wadi Ws हुःणडर eta थनी जमेबो, KUA छे du dual HAN 
eal YA spielen परिस्थितिमा ysl. घ्याराम Bigaa नामना UYY सिंधी न्यायाधीश dad 
SIA पडडयो. um पुनपुनीना मृत्युना YA cv जा AALI arierdal थिच्ने KUNATA «lass. 
बांना अण सुधी del अने db पत्नी sien A जाधावनों थार वेढा sal. 

अपतातत्वने नर्भ६-६बपत उरता ay समन्ध्वानो नरसिडरावचो etd शने A eai तथ्यांश uy 
ug. NA उयो विषय sama ने sl राडाव्यक्षभ तेनो dud vus wal. (wud d शयुं छे: 
विषयनी अव्यक्षमता रो भतलेध्नो विषय छे. aq wa sdb S विषयूनी wana प्र oy Wel se- 
क्षमतानो जाधार छे तो ते wa पए d YA संमत छुँ, छता. ays विषय siad ay agusi visu 
थाय, ays AA aus a aa red di dms ARA ov.) AA, arle-cauad शने ते 
Vaal अनुयायीजोनी aa Read जा विषयोभां ०० 2sq—s भाटे zsa WU जापू न 
WALA. 

WA BWA UB भानीशे 3 psd तो ते "Sama b YA Canad २स५६ WA saa auda. 
YA MI तेम sf नथी, aAA विधवा विशेनु aud आव्य छे, अने da देमना Jys? (१८१४) 
SAL aaar जंतिम saisai. जा Guild, yadlela इसावी van yas dual als sedui 
Sul E 8. dual भून परना MWAN शा WA छे. 


जा oi KAYA Seq? अशु ov नड. NA YARYer? ते wg ARA. 


quasi lass : 

नरसिढरावना WAS रमछ 118, नरसिषराव sA ३६२ jus. Ryd पाछण तो we 
wid मंरेबा, daB NAs sie aval छे, जने dial उटवा5 तो सारा छे. va, wacud उपि 
साथे Haas YA vig. A भराभर Adl S सुसंसारसुधारो अवतान्‌ WA विषय नथी, शाथी vei 
“2०८ अने “arf जने Bley’ Wed YU A पोतानां आव्योने YUNA riul asaan 
न्‌ adi lui. जा dudl विवेषभुद्धिनो Gun ova छे. 

ug USA पर्वतना sd तेमां audez छे. खापा बेणओमां sume सौथी भोट खी- 
Aadel USA पर्वत'नो As Aedd देतु खीसन्माननो छे. wa भाटे wasudal avs शने 
Gudas GUNAA WA aas? 8:— 


A oleh नवशा Read, 
DA हुताशन Hel Wily 3 
ad भ्य vaun wid) थारे, 
alld स्वार्थ पण ६भेति ad airy, 


Bled : 
Rda Sar sol aumoudal Hasidi नेवा छे अन्त. qu WA musa नेवी 
of नीरक्षीर पाच जपनावी छे. सुधारानां नीरने 5विताना afl omar दीधु नधी, 


१३३०८२. श्री नानळ २९३२ wear Fula : s 
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UUUA : 


खुधारानो सौथी समर्थ इवि नथी ave 3 नथी equa. शे अपि छे नानाबाब. 

नानाबाबनु सोयी. ued आप्य वसंतोत्सव. ने ai wqaqoqj थमाथुषे ddd A समानतां 
जा SAA ada git BAdardd CRUZ ua SU. वणी, HAU vid dig रावत प्रयोग 
‘umf MWA WA Q जा uae] छु : अवि बण्ननी विधिने wuqsas गता नथी. में जात्म। 
Alal wie उरे AA aaa पूरी ad. विधिनी ag ४९७ diu तो oad sà बे ते 
पर्याप्त, ai सो AMA भून stu रीते sev ef B — aua d s अथान! visu. 

acecul शानसुधामां A-acounl yadsisi® use ATU जा stni slaw) KA सुधारानो 
wia १८०८भां 6नदइभारः न WA BA इरी अव्यक्षम रीते शापाशी समक्ष ५३2 थाय छे. vil 
dB. संसारसुधाराना नीयेना विषयो सरस रीते Sea छे : 

AWA : आन्तिदुभारीना WA द्वारा SAA eae] BF sud ZIWA KUN WAS छे; 
VACA भाटे seu तो BA, WA रे ऊँणना योग्य 8. 

seu NASA BAHL UT ते योग्य छे Ad ges ug duR डन्तिना Seg UAU प्रेम ghi 
sil छे. 

JA : ue Foy gia dug धाणव्युं 8 š, 


zara विधवाने yaba zap पाप नथी, 
lel 
Wead विधवाने yaba aa YA नथी. 

eur शुधीमां wid yrs, वियार oud UASU गधमा भूडेबो, पण da थापी ade, 
सुंदर side तो. नानाबाबे oy जाप्यो, सायी दृष्टि पु रो ० B. विषवाथी uaa cv नि A 
Bydd चाउ ते gas. विधवा मानने परएछावी धो ते “Ws नणाडार (vail) s वेने 
स्थाने OLA षणाळार” धाणव UM oy योन्/ना. सायो GA रो S al wi परवश US ते Ul, 
FU WA Wat न्‌ US ते diei पाणे. 

WAWA विधवा. छवनमां रे शु? निसासा नाण? शोटबा नज? जोशियाणी भनीन्‌ ७११२ 
Viel si? sf न्डानाधाव sd छे : ना, रो सभाव्शुधार5-प्रेर५: Bla pad Aes भनीन्‌ रहें. 

5-६ ६भारमां नानावाबे SALA ५३२ wQ सूचव्या छ. वय Gurid विधा जने racial 
SWIN Mea रो अन्यमा AS AFA छे. र 

aed (१८१४)भां YA HAM SARAH YU १७४ wield 8. seu धन शने सत्ताने 
ULI 3 यु्ने? आशीराब्श्नी राशी धन, सत्ता शने gua wale उरे छे, AMU Yad. WA W 
बनी णेयताएभाँथी जाणुं las खाडार WA छे, ब्राहमण सेवती शाने क्षत्रिय sieileteval WA vid 
SIA VAL WA vaddi adad WA CUA छे 3 5विने जनुवोभ-प्रतिदोभ ब०नोभां पण वांधो 
नातो नथी. जा wg, GU WAR ३ Gedri [qat srl धाणव RA सुधारो छे. 

नानाबाबना शंसारसुधारानुं रेड la Graa WA खोसन्भाननु छे. dual eluardiaul, 
५ 4योजिनी'भां, 'सोभाण्यवती'मा जेभनी री Ger छता. जार्थसंरडारमंरित खीसन्मानवृत्तिना धर्शन थाय छे. 

gwadd सौ. Ardal नानाबाबे ससारयुधारो YA yds WA छे, रने well १५ saas 
रीते गायो छे. 


* (du भार लुग भारे वेण, “इनि नानाक्षाक्षनी Ga क्षावना,? aaa, NAWA wes, स. 
३२ कय aid sies ३; ७७३ 
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भ. ॐ ठछीर : 
MATAWI उध्याएरय SIRA el sels समाव्ययुधारानो जएुसार Bw छे, Uy werd 


देनो सभानसुधाशयी WA यातरीने याव्या छे. 


ad : 
; Raya WA alya सीमासंधि पर Aa AULA Asua YAWA stp ai नथी 
गेटवे wud विशे वियारवानु Wd नथी. 

YUAN uals जाणा पंडितयुगने वणोटीने ade? १८३० YA याशु २३ B. णास. उरीने swai 
गाभो नने नाना याभोना उविशों संसारयुधाराना Card Gus sid ने siS arial. (१८३०न eus 
sed] ध्यान ole तरह anj.) Aai अप्योनी WA जापीजे तो जा जाणो. बेण A नामाषदिधी 
MAS ma. पए, A परतु उेटबी caus ed Add vata णंहितयुणूना wa wes WA सुधार 
aAA anual Marl wad. Bai sal, पछी Vine’, vid इति F shard’ A saat avd 
aai छे: 


१८१४ होरभस% शोराध७ मिश्री, URIA “ना 5२ d aad aoa!” 
१८१५ वोरा Alaa dadie, 'शियणनो YUAN याने fadd FUN,” 
१८१५ usa viaa Tis, alaaa war yar HA सभांनी cea. 
१८१५ (se sigh) "utet sau. AWA विशे, इन्याविइयूचो seus, seal- 
(asa, HAWA Gaal an, Sa rs: 
५. १८१५ शाढ alaa 6श्वरबाब, UARA, wawa विशे भे, nad nal’ 
suas.’ 
इ. १८१५ हवे नानाबाब sues, सुधारों wire; 
9. १८१५ YA KAY AULUS, USA UWAN, NA इृशनथी थती. aoa, “सायो yar’ 
८. १८१६ UZA AWAS AUS, ZALI seus. 
€. १८१९ अवि AHAA age, Tagadador’ai “fegoudadd yar” (णोटी Zaa (ael) 
amd विशे ने. 
१०. १८१६ UND भगनबाब GE villes घ्याराभ, “u थती gear’ asia विधेनां sten 
eios). 
११. १८१६ ANA WAKUA MASUA, ‘sed, ्ञातिशोभां याबता ge RUT, "eum- 
karani, Tee प्रसंग शातिवरा नहीं 5२५ विश्‌. 
१२. १८१७ rset WANA २२०५३०॥७, “मोडनमाणा quo 2, वर्तमान AHAA sëqtat YU 
(WA wwa sus)" Fei NA, qaqoa MA sic. 
१३. १८१७ eui Meus sie, “le yoda aai “ounaoa,” “aula- 
सुपारो,” “seulisa,” “नाणबण्ननी नबा,” “ज्ञातिवरा 
१४. १८१७ Cadel बाबश5२ Saus, UUNGU WA णोटी fadal ga सभा०/छप्‌न 
alai sad, 
१५, १८१७ १६ alaa gaa, ‘acdeour’al “aria शोणीनोने,” AA इुश्मन.? 


१: २॥०४२८न श्री नानळ slGera wget UA 


Co NS 7220 { ps 
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१६, १७८१७ 


19. १८१७ 

१८. १८१८ 

१८. १८१८ 

20. १८१८ 

२१. १८१८ 
२२. १८८१८ 

२३. १८१८ 

२४. १८१८ 

२५. १८१८ 
२७. १८१८ 
२८. १८१८ 
२८. १८१८ 
30. 


3१. 
33. 
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wisuaic fuaire aug, "sieuseede मा “जाय aA Wai,” “खी5०१७ी fal 
UUAA विनंती,” “बाणबण्ननों Rer” “galaw शने seisid UR,” 
MALL ब्भानानो Bite,” “सप्त UGANI Mas UA.” 

vinasa endera शाह, संगीत sioe Alu वणु विशे,” ARE 
विशे,” "seufasu," “नाणबण्नथी mat gue." 

(ms GF xac aee sus, मंणणमाणमां “उन्याविध्यनी sect.” 

Sauda aas, sisu Gg awad els mL “yA विनंती.” 

बादर 6श्वरबाब. Cadel तथा daa WAR व्यास, 'प्रवीश[विबासी HAKI 
भाग elsi “णोटी gaa.” 

हित Reise विधार्थी, YAA संगीताववि'मा “ounaoa cia उरो,” “NA snail.” 
“al ested (इषित aia धर्म)”. 

भुनि aigh, गखबणुबतान'भा “सुरेव नभानान। Beat भनुष्योनी adus," 
“AIA थती, जुवारी.” 

wies adie LLEILA ae ZARAU (ब्रेन संस्थानुं Ustad) SANA 
RW भाभाष YA YAN शाप,” “MSAMI [वश,” “sesa Mits.” 
quta GF daa waa visa, संगीत omarai “yaad zara,” 
“safagadd soud,” “aig outdid सुधारो? 

नरोत्तम awas usa, "eeu Riyal “aug ovate,” “निाणिबण्न SIA 
“aud dela जागनए,” "gas aus [इरिवान],” YA यीन Gur” 
Ja drie saat MS, “shy. आव्यभाणामां “शीन YA usa,” "नवा 
dti Fal wales 'पायभावी.” 

HASA 6३ eiaa UNAUA vial, Voila yda (eu "deus नीर aL? 
“sasa विशे,” “erga दुर्गुण विशे. 

usas ASIA awig et (WAM खानु) नवीन qs सुंध्यक्षीविधास भनछर 


२२७ raad भाग १ थी भा “Sela वायराना wea,” SALU खीना (Qatu 


विश यरी.” 

५७३ थध्रपुखाणा, ‘elag War (MASAU शने ga yadi sdl asaj ६:७). 
इवि ajea yad, Ber संगीत, “Sead २२७२,” “oigladd dara.” 

sA viaa ५९्‌ब्‌६७, vised १३६ GF Rud AN, “या” Gai exw), 
“sua भरती avid तेनी खीरे zi si] ३६०,” URU खीरे धनी 
semi see AGS aleve,” “४शारीने ous." 


जा. altel संपूर्ण नथी. 
wasted अध्यभावा : 


पत youl URs KANU जून qls ua डती. तेमांचु AAJ आप्य ats नावाने Aè 


éj: 
Wista भारा WAO Set था चायने 
55 नथी WA खाना oll पर्या जा भावले. 
s alr ma siat ४६ eo 
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जा sent भावाषिताओे स्मेडीने YA wea yad yada हृध्यर्पशी Taam waqasa 
alal जाबेणाबेदी B. 
गांधायुण : E 
atly uag भावस RUNGU AMU USSR २३ ani. UYU AT YAH 
shu छे-गटभा6 ६, शो भने रे seg —F जाने बीषे संसारसुषायाचुं stt WIZ री ज्यु. 
१८२१थी रष्ट्रभडितिनां, AUNGA, adai sie sg थया, ने १८३१थी dui YU wcll, 
MAT, YUNA BWA भयु तेम, d पछी WA संसारशुपारएानां sien aril इशे wel. vdi, १८३०ने 
eius] dupla ou asa. वृणी, १८३० सुधीना खे सो. शुषाराविषयड sedui equa š 
quae जेवी AS चसाघारछ jaw नथी. 
eoe, रो smell संयारसुधारामां nys नवा. विषयो. GAL छे. G. १. उरिष्श्नभुडिति, ejecuta 
WA alae महेता TUTA eÑ agama aller wa ov wel थण ने गति WAN. Buell भारतनी 
विविध भाषाजोभा eRevaGaral sen awi छ, नभ्‌ $ em भारतभां उवि addi sioù. ug 
gradd A add साहित्यमा al R eb al NA Veg MANA छै dec] भणवान YA 
नथी, sepu, सुधारों अविता gal न umuq रो सभ wut ddl यावी, छे, शने भाटे पए जा 
aadi sed adel बणाय ed. 
गांधीछरे ALALA सुधाराने पश पेग शाप्यो, भारा भन पर AN छाप परी छे 3 Rod- 
मुडित HA ai आप्यो विशेष प्रभाएुभां स्यायां छे. 
f खीसन्मान 61२ YAUAA— WA sla URAA, शने dx] नानाबाब जने Waeuda ah 
s: भार ysl छे. UNGA Ulad] शभ ते gait विशेष sf छे. नानाबाबनो, Gea भुण्यृत्वे As 
ed, Guda सुधारो पत्नी YA सीमित डतो. woudl ख्रीसन्माननो, GUEA um Yd Alls 
डतो, vid Bula सुधारो पोषाना EZA YA walled हतो. UNGA WA अर्यमा A नहेरछवनभां 
Ada खीसन्माननु आर्थ wR way, जने ते जाणा specula AÀ जाणा भारतनी wl परत्वे, 
७११ सने Bunt Gate भा MAA (emancipation of woman) NA ने ५६ Aai 
प्रतिनिधित्व wej नथी, जा नरा शनन qug छे. उदय AS सभर्थतर साहित्यआरनी wel प्रतिभा 
A भारे जावश्य+ होय. NA तेम, जा ovat २०१ वस्तु छे, अने. dab stu ASA MU भे. 


DECORATIVE ARTS AND CRAFTS OF INDIA 


It is not necessary to dilate on the decorative arts and crafts of "Y 
India, for their excellence has always been beyond dispute. The gene- 
ralised sense of beauty which they imply is one of the greatest proofs 
that there can be of the value and soundness of a national culture. 
Indian culture in this respect need not fear any comparison: if it is 
less predominantly artistic than that of Japan, it is because it has put 
first the spiritual need and made all other things subservient to and 
a means for the spiritual growth of the people. Its civilisation, standing 
in the first rank in the three great arts as in all things of the mind, has 
proved that the spiritual urge is not, as has been vainly supposed, 
sterilising to the other activities, but a most powerful force for the 
many-sided development of the human whole. 


[The Significance of Indian Art”) —Shri Aurobindo 3 
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` (à 
te उ te yia ऽविता 
Avis: Mazer (१. HUUU” eds or, भावनगर 


yela भारतीय छवन WA cv उदिता ed YA dal तेमनी सर्व ag [esi तेम ०7 पाइभय 
ब्यापारमा पछु shat cv Ad जावी As Ghd मे मारा MALI aiid. A वात णरी 
Qala संभव मने बाजे छे. wala JaA भढाडाव्यो, UZA AMI vant wil छे ned ov नथी; 
WA Wea, velar, AWO, MANA, छ६ अने ब्योतिषशात्रना oa, UAUA ग्रथो, 
शब्ध्डोथो, MJUE, Chade वगरे ULA AM, ata sata परत्वेन! गयो qS MWA NA 3 
sd asa तेवा. sha oas शानना ग्रंथो पण WAHA wei BAU छे. 

eva [व्यार ov प्रधान WA whys asst निउपपानो da B देवा न्याय, धर्म, व्याइरछु तथा 
रायुवे ६विषय्‌ऽ sada went ysa, A विषयने Mae नि ug २२५८ wi शियिव seat नेवी 
प्रवृत्त muwa णुद्धिभानोने WA नळरे वाजे, SEL CRAVE ug बाजे. परंतु A wela अुंथोचा 
परिशीवन पछी तो. Ad oma छे 3 A oveatad YA eua भारतना खे wet न्हपिवरोने संपूर्ण 
डवो, Mad ov ale wig धीर्घईष्टिणे Avda A पण aaf dia da संभवे छ उ dar शति उनि 
(au, सिद्धांतोने ने अध्यत्वनों जोप जापी vet नीइप्या डोय तो WAISHI ते gear रोते vili 
थाय, स्वात्म्य WA WA weshiar अरवाइमां A Bar oud a di, sal जपरिछिनन SAA 
SRA, MAYAI G-q4 SA पोते eva W. वर्डप्रधान शानात्म5 ejf शने सुण्टु:णात्म5 
KAA बागणीप्रधान SA से म॑ने जाम तो ws cv मानवळवनचनी जनुभूतिनां जावश्य& ने पासा 
छे. Ded A Fas घेरे (agua agad 6५५२५ रीते ay नणवाय्‌ A संभव dug rdlsvil छे. 
जा SRA जाधुन5 Raa वर्ग o विषये जाळे ard थयो छे dat yada वियारों ufaeu- 
संपन्न ste web «rudi wala युंथोमां waas ret B. Gers — 

(१) wd परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम्‌। 
(मनुस्मृति) 
foul: m ने नानतरभा WA पर नाधार राणवों पडे ते ते sU] ov gies छे. शने मेनो ननो 
(२) घर्मार्थकाममोक्षाणां आरोग्यं मूलमुत्तमम्‌ | 
(चरक-संहिता १-१-१५) 
[मर्थ : धर्म, अर्थ, अभ नने WAOVU यारे, पुरुषार्थ सिद्ध seat भाटे शारोउय्‌ zl Goat sg छे.] 
सावा HAYA वियारने साध्‌ सरण secl wal AN Aen रीते २०५ sal 8 š As ar 
caig 3 aing d qua वियाखानना भनभांथी YA नि, "मा USA भाषा जापएने सभगती 
elt थती. गय छै ते आरसे भाषा संभणवाथी ळे चास्पाध बाजे ते-न सभभवाथी ast] बाजे, udis 
cual edad पण isad WA छे. 

Ds auail ellen भाषामा Fan WA Rs वात z वियारने Gara सरण YA पछ 
लवने तथा सूक्ष्म वियारने Gard sha छे. शने cuda वियारने या वियारसभर Gud Gard 
d sGadr छे. YAU भाव 3 वियारना wierd नज भाषातरभाथीये am’ भणे. da, ss, yas az 
हपनिषधेनो प्रभाव evel Ya भाषामा ala quwiqa gai Wa छे ने us छ, छता. lues ya 


५ श्रुति म्भने सस्ति १ eas 
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हाना गएुनारने dai GP sar हवध्यंगभतानो aigat थाय ते Beard न ad as, dj विधान 
आपन भाषाने सारी WS cig पछी पश्चिभनो fagit पए sd छे. 

sip Een Wm शो Maa wall Auv दोवाथी ते iA वियारना ani HA 
wati छे. Guu edd sj di तो wu sda ॐ शायुषे eg भोऽ WAZI di प्रसन्न 
wal Gl A Ram सरिताना vari Aer saj asval aX wi B. 

य२सडिताभां सांण्यधर्शननी पशथ्चतिथी ugyi (ads ५३ Seriy जात्मानी निराभय 
BAW १र्शन sf B. Del स्पष्ट इबित थाय छे 3 प्रायीन wydemaia स्वस्थ yud Gar 
deel पुष्टता wel sal नथी, 6. स. भूवेन। Adai सुश्रुते AAA स्वस्थनी व्याण्यानो नीयेनो 
ads ua wand 8. रो sels WAZ तथा uR ovat agl समर्थ dele पोताना 


Hari Gail छे. 


समदोष समारिनरच समधातुमलक्रियः। 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमन: स्वस्थ इत्यभिधीयते ।। 
| अर्थ: ने भाएसना वात, पित्त कोरे QM; pia, g शने भण, सर्व समान प्रभाष शने 
E डियावान diu, s? पोताना Wha Wass Gar sed da शने मेनां E, Sel तथा भन प्रसन्न 
s WA Qa ते MYA स्वस्थ उडेवाय छे. l 
जा श्वोउमा उवण ६७ पुष्ट शने णवसंपन्न AU वात नथी, du ते WA भन्‌ तरवराटवाणुं 
दोवाथी अर्थ सारे छ, du um नथी, शरीर शने भन cid भवसंपन्‍न dat Guzia तेभनी AS usta 
sa नहि dai ea didi घटे तथा d cidd ofa UASU तर३नी ढोपी धटे, मन शने Ze, थे 
eid Fai साधन छै ddl दम WA चाला प्रसन्न Budd शने हितपथणामी Ad ASA, adl 
जापश्यक्षा-पातता - sid € भाजे छे. हत्तम्‌ Widad Mad we, सभा०/नी udis Aa 
feduicra माटे, स्वस्थनी शा व्याण्या Keri WA AAR छे. 
या UYU Gurid WAKA YAYA GEN HA तेने सिद्ध उरवा भाटे 6पर्यु्च व्याण्याने vigd 
FRA शरीर तथा भन थनाववा साथे ay aad संपन्न 5२५ भाटे, cud तथा avai 
परम सुण, थांति गने Aykal सिद्धि भाटे Gad aya E ddai Feu छे. तेमां राजियर्या, ed- 
यूया, equi वर्णनो B. UNR dd us नहि Qu ov भानसिड रोग न Gesi ते भाटे प्रथभथी 
पाणवाना [aa शाने sta UL Beal छे. YA sepu dili agai जावे छे ते aya तो भरीने 
पछी परभात्माने Waele Suus BEN नथी पछ वस्तुत: समधिगत यैतन्यनी Nsa SEA WA 
si wadal शरीर तथा भननी निराभयता Qu ov Ad जने संभाळनी शांति da ov yuydsdj 
UA oad भोगववानी व्यवस्थानु ५१७३ चायरछ छे. जावी. जायारभय छवेनव्यवस्थानुं SANA? 
WA sud धना Riika, अप्टंगहध्य पजेरै vidal slaqa Ruig 9. 
viti e«t wiley 6५६०५ ag प्रायीन obl ते vibaderifear जथवा RRd, सुशुत्शंछिता 
| MUI छे. ज0नवेधना गुरुभंधुओो भेण, ॥५३९[, पराशर, ढारित अने सारंगपाएि हता. d Es 
- Rada EU Wel रने तळाबीन as ul wer sel de aseileami स्पष्ट छे. भए 
. 3 संहिवाोमांथी Ua vifid HAU भणी छे. RaRa wasla AS des e ET 
ukera पाभी छे ३ तेनु प्रायीनत्व gra थयु छे, सुश्रुवसंडिताभा ६२१4 छे ते wud yani wasidla 
सोन, vier तथा salad UA yuma शब्यतननी श्यना sel wg d जाळे नामशेष B. 
Dm LS t: २॥०४२८न श्री नन २७६२ waq स्भुतिथंथ ४ 
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ayel जर्वायीन न उडी asta तेवी as अश्यप संदिवानी vilia ya नेपाणमाथी भणी छे. ते Guia 
aids uela aye asd नाभ अने duel ईतिमांथी asda, aye AWA टीडाडरोणे 
Asai Gant sal छे ते WA Az” ०३२ viguia तारवी asta B š urla oani, Jaji सुधीभा 
wm URL ग्रंथो sap est MURYA गाता तेवा ढता; UB vids SADA, डणपूरिभने, नाथ WL 
B. ars, सुश्रुत NA WAZI YA ou छे. NA YAN rdum छ. sib sia पिषे 
WANGA ay भादिनी नथी; ug aum विषे dl अ्रंथान्वरणत तथा efus प्रभाए छे ३ deb de 
diu Gia duse, JA तथा sta ae डता, AN WAZAZI YA AA-HASR पर UA AUA 
छे. तेनी. -saaGdd परियय णष्टांगहध्यना wena rela A पाशु dg Gue KU 
पद्बाबित्यथी नेवा भणे छै. दृष्टांत a3 
शशांक-लेखा सविडंग-मूला 
सपिप्पलीका सहुताशमुक्ता । 
सयोमला सामलका सतैला 
कुष्टानि कृच्छाणि निहंति लीढा।। चिकित्सास्थानम्‌, अ. १९ इलो. ४६॥ 
जर्थ तो सामान्य छै, नावयीने १ वावु अने भुछर्मूण साथे, २. बीहीपीपर साथे, उ. चित्ता 
साथे, ४. मडुर WA, u. नान! wa, €. विउंगतेब WA MAMA HUWA ge wm we छे. 
mil लावार्थ we dar sal Fan श्रवहुमनोडर ans १३ Gusta seni Gusued छे! 
agu Gaia, ७१०, Saw, avidladst, zal, गीत, भाविनी, थाबिनी, वेश्वद्देवी 
ukuu, sug easi, retsiedt, डरिशी. ait छैन्‌ (नप, weed ५०५ SAL ननावी R 
duu eru BUI छे. qr sus Aaa WAZI your spl नथी. वणी A पाए aga 
स्वाभावि5 छे 3 जायुवे' नेवा. duas अने. शाखीय परिभाषावाणा slant निन्ध यथे उब्पनावाणी 
भाव प्रधान KAABA न होय, ते छता. रो ग्रंथोना परिशीबनधी UWA suani aeie याय. deal 
YUBA Bas पधस्यनाने भधुर wrules शने stat gds भाटे Gua साइश्या६ wes 
ad सळ B. KIA जोणणाता जा ada sal पुळण ug शे ip भने छ. aa F— 
इदमेवमुदाराथंमज्ञांनां न प्रकाशकम्‌ । 
शास्त्र दृष्टिप्रणष्टानां यथैवा दित्यमण्डलम्‌ ॥। 
; -चरक, सूत्रस्थानम्‌ अ- ३०. Nel. ८५ 
जर्थ : नोनी. ६2 नष्ट ad छे dela, नेवी रीते सूर्यमंडण usa seq नथी,--सूर्य५४शथी 
ang ध्शन da AD ad नथी, तेवी. रीते 5६२ शर्थवाणुं diat छतां जा wet, YA शान मेणववानी 
Elda नथी तेने usad EdF oid नथी. 
यथाह्यल्पेन यत्नेन छिद्यते तरुणस्तरुः। 
स एवाति प्रवृद्धस्तु छिद्यतेऽति Nem: LA 
एवमेव विकारोपि तरुणः साध्यते सुखम्‌। 
विवृद्धः साध्यते कच्छाद्‌ साध्यो वाऽपि जायते ll 
-चरक, निदानस्थानम्‌ अ-५ इलो. १४-१५ 
जर्थ ; aq Ald ong BI यत्नथी आपी asia. वध्या uel शति act आपी asa. तेवी रीते 


(sider wa नवो. ad dii dai cv asad ada 8. qeu पछी A रोण HUM भटे 
WAU नये भटे, 
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(उ) . यथा खरष्चन्दन भारवाही 
भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य। 
ud fg शास्त्राणि बहुन्यधीत्य 
चार्थेषु मूढाः खरवद्ृहन्ति॥ c 
सुश्रुत, सूत्रस्थानम्‌ अ. Y इलो-३ 
अर्थ : नेम aed वृक्षना QUAL WAA GAA NAA A rset MUA भोशने गजे. छे पण 
यंध्नना यंध्नपशाने 3 तेनी सुवास al yea etd नथी. वे रीते uui Ud MAKA SU छतां 
Ju wel 3 तेनी ७पयोजिताने ने aga न Qa तेवा ys AA madd नाभो eus  B. 
MBAL यभलारने dell AAW ast नथी. 
जावा. Ais AR पछ aiva Geel SHA संडिताभांथी जापी ast. wa राडी 
Gere संग्रड A जलिप्रेत नथी, अढी तो आप्यभय Geta Vedia vua euis 
saaal aey दर्शन srat-sriaalal B. शने A ealad छे F Q usi हुन्न इष्टि ऋषिपरों evar 
vid UAL ddl d पछीना sasda नथी. AU AS ape समर्थ de B, समर्थ sf 
छे. तेतु पध्वावित्व यरऽ-सुश्रुत उरता. Gall AO. छे, ते छता. तेनी. ghai भोगपरायहुपुत्तिपुं प्रभा, 
पूवायायो उरता ay हेणाय 8. et. त. नीयेन। ढरिली dent ५६६।६८ वडे gourd GA उरतो aeter- 
AGami YA ads भोर : 
रहसि दयितामंके कृत्वा भुजान्तरपीड़ना - 
त्युलकिततनु त्रातस्वेदां सकम्पपयोधराम्‌ | 
यदि सरभसं सीधूद्गारं न पाययते कृती 
किमनुभवति क्लेशप्रायं ततो गृहतंत्रताम्‌॥ र 
- अष्टांगहूदय, चिकित्सा-स्थानम्‌ अ. ७ इलो. ८८ 
जर्थ ; Asianl cia YAWA A SUKA email sai vinin yaba ad Gaul 8, 
YA weal (ig ५३टे छे शने eral ws sMa ad ral छे तेवी fa योषिताने Wate visui 
add Mula yay wine वडे मधनो ws jed पातो नथी, तो पछी saxum aa a रीते 
YALU] se AL भाट as छे? 
KAWA YAN रावी WER जने खरीप्रसंगभा तेना विनियोगनु धर्शन wad य२३-शुश्ुतर्भां 
भणतु नधी. 
पछीना aani BYTE! शानशाणामा विस्तार देणाय्‌ छै, नाडीविज्ञान तथा RAAI ald 
Rata weaver ळव अथोमां भने छ. um Gwisd Badd उन्नत धर्शन जणु usd 4७ छे. vuel 


सनन! Fela fasad नहि wm ails aiM बाजे छे जने वृत्त waai साधननाव 


WAAR चडि UA भोगभाव राणती हेणाय छ, AUA नामे nys Taasi kita Aad 
ग्रंथमांथी S Ged asa : 9 

येषां न चेतो ललनासु लग्नं 

मग्नं न साहित्य-सुधा-समुद्रे 

ज्ञास्यन्ति ते कि मम हा प्रयासान्‌ 

अन्धो यथा वारवधू-विलासान्‌ ॥। 


-वैद्यजीवन, उल्लास - १. इलो. ४० 


२३२०४२९ श्री नान७ ठातिहास Ua स्भुतियंथ : : 
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शर्ध : Vag थि बबना-खीजोमां संबण्न ay al शने साडित्यची sil सुरभा 34 
नथी तेनो, wis aa वारांगनाना डावभाव खाहि (aaa गए asd नथी तेम शरे भारा स 
अभने शु नाशये? 
प्राणप्रेयसि मा पिबन्तु पुरुषाः पित्तज्वर-व्याकुला 
नाना वल्लिजलं विलम्बिफले पाने विषाद प्रदम्‌ । 
qd: किं क्रियतां चिकित्सकषते मुग्धे सुखं सेव्यतां 
सद्यस्तापहरः' सुधाधिकतरः कान्ताधरः केवलम्‌ II 
-बैद्यजीवन, उल्लास १. इलो. Yo 


अर्थ : ग्रा wua aul Q यी, ळे yah Piae Gwar होय. aug e ya 
शोपविसोन! saz ने पीवायी eds वणते aa so थाय छे नने शयधे unl बानी yed उरे छ, ते 
पावा af, खी उडे छ 3 3 Abas, तो शु A? पति wa da उत्तर हे छे; d मुख्य, वापने 
तरत. ० डरी देनार BWA nyd Ral UB सपिङ स्वाध्वाणों खीनो अधर भात्र AHA swell Aad. 

WA जावा. Galea जन्य जायुवें ६ ग्रथोभांधी ul cv ius ddl जायुवें६ dadil परपर! 
GAAS छे. 

wipe YA नेम egal तेम भारतनी Bar लापाशोमा पण UH yani zapu छे. 
गुनराती. भाषाभां जावा ward au B. प्रसिद्ध ety dg भट्टछना लाई Usu ajava 
तथा enis Mzawa uani थोइुं eu esua ग्रथित SU. vad साडित्य पूरिषध्या AA- 
भोटाना demi Ñataq uA MBean wear प्रयोगोने वसंवतिबझानी agla uera facia 
due अरी छपावेदो, जायुवेध्मांना जा उविताप्रवाहने aed at BUA’ जने शाप HAU 
AZA esl A, रे YALI. 


MY BOYHOOD-DAYS 


Monday was our usual day to collect dues from the village. 
As I entered the village street for this business, sprightly Maher women 
would greet me in their traditional style and speak sweetly when 
they understood the purpose of my visit. A raised coloured seat of 
wood, decorated with green parrots, and a red back support with a soft 
cushion was offered to me and before I said a word about my mission, 
they would answer in clear, ringing, sincere tone: “Nanu, my dear, 
do come next Monday. We have no cash to offer but will give you 
ghee worth that amount.” Then they sent greetings to the members 
of my family and extended an invitation to my mother to visit their 
‘humble cottages’. These visits were quite interesting, for as I left 
their houses, they would affectionately fill my pockets with til-seeds 
and I would forget the pain of not receiving the dues on these visits. 
I thus basked in the sunshine of their affection and warmth of their 
unaffected sincerity. 


(From: “Dream Half-Expressed) —N. K. Mehta 
१; सभूति सने संस्कृति : : 
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उ तर re WAARA युन्राती WAI Nd 
वेणः: श्री Mig Su, तनी. ‘ow सभायार YA, 
(१) पारसी अविशो 


राणा पारसी SAMA SASA, AHA TAYA रसास्वाद तथा dudl cus sica 
म्‌ विस्तारपूर्व roy HUU रावे तो जे As wield wue ढारभाणा गनी. गय, Rad cv ale 
परंतु Jid उवितासाहित्युना 38 पछ (नावान शल्यासीने भाटे णून ov As संशोपनक्षेत्र wa 
भणी wal WA. AAN तो रेवा Asis eid Adele पारसी srl, शान्थी सदी ने ud 
udal उवी अपिता arid डता तेनो dyagu जास्पा६ ov 4४शु. 


VINA सो प्रथम भनसुण'ची अविता ads. ४. स. १८२७भा रो YAU शने १८०२भां Adj 
WAWA, AF adyal सभय wai पए पारसी. YAUA Md arid. dub श्री Raw 
पोतन णास GA ULI 8. जेभनी WAA उविता बणाती dat विषय भान vda teal Re 
WA AA cv addi. श्री Raw Walde seus सोणभी AAN शंत wa acl veld sujet 
डतो. १६७६भा वीररसथी wor AULA जे उवि उरता, Basic, dul भुण्यत्वे Q ue Seidl 
शायर RAL तूशीना WAWA WA oy उविताना YA AU dal. AMA रथनाभा sree 
साथे ADS AS वार Hisa WA um जावी oval. GA WAUA ada sil sean पेशोतननी sha 
विशेष ध्यान Wadi. छरानी ail suaa Wi रे डेवी Guu वापरता A विषे Afs Rada. 


स्व. श्री gaa MGANA AA था नानत Gua विवेयन उरता. evene] ed 3, “sha 
संस्ईव जने JU Wed वडे पोताना KAN पायो रयो छे. RAUA घाट जवस्ता, Wad आने 
gral शन्दो जने १७वोथी God sil B, de A आप्नो vel जने पूर्ण साधारण geval गएुनारने 
werd yea ad परे छे. stal dus soll wel जने equa, Ad ala, WA AS 
संस्ट्रव vanil oy दीपा da शोभ a छे.” 


शरी उनेयाबाब मुनशी YA feta vies dza Raai ie] 8 3, “सुरतना २२१६ Raw 
AWA Bae पर संस्इतनी असर Mavi छे, Az cv नहि um UA जपनावेबा (ug 
URUTA छाप भए शची 6५२ wel छे.” 


शा अविन! WA Wai 6. स. cyuaHi sil oda बजभीधर नाभना WANA ४विताना Dats 
wih suf हता. परंतु dui भुण्यत्वे जनुवा६ oy डता. त्यार पछी Aviv सीमा औ siGa मारा 
YAN (१७१६), NGA Yana (१७१७) शने FIGA wala (१७१८) A ANA उविताना जवनवा 
. प्रयोगों sal जा aR अविनी Q संभयना as विद्रानोभ!- गएन थवी. ws, gall जने wWeadl 
- ANAU BAR पंडित गावा, सम्राट BURA UTANI धरमियान यमधानी? नाभनो As 
- चरानीसमूड keli sud ased qq. तेनो wa “Saqta डाने 'ारेस्वान? नामना ने अत्यंत 
` मूलवान्‌ अंथोनी deua हुती, ळे गने ग्रथो श्री cage आञस Rea YAAA भारे. oud प्राप्त 
Sub wid शेना सरण gae प्रगट अर्या, xl नधी Jad भाषा जून ev MRA अने जथाण 


परिश्रम ov पायी asia Ad डती, Yours सभायारना satus स्व. श्री READ HIMAYA “ Quy’ 


YA बणवानी इवे og छ”, An sda Soret NA WA पधनो नवो yor २३ suf, “NUSU 


Weal (¿quel aml Aus avol dq aep छ ३, “Hed Q sya v wa 3 धार! 
Rees DEM १३ २॥०४२८न श्री ao it भदेता स्थुतियंथ :: 


l 
1 
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WAA शुन्राती Gum बाववाचो WA gew पाउ den adsl पारसीशुबरातीनौ yeyele 
«xui em." 


प्रसिद्ध शरसी अथो YAU नने 'भोस्वान'नो स्व. SEAM गुनरातीभा( Ke vigae um 
जेभनी wes sara ved cv yer छे 


acseul oval श्री Raw yea satel As Gauda अवि dat. अपि नुर्भधाशऽरना! A 
मित्र ed. वीर arte जंगे श्री Ran Sud adyds AA छे 3, “ऽवि lenis aadis, cue 
wi wiser ws भीतर (मित्र) तरी Wael Ger al qm vin seid zal नापी छे ते 
विशे रो AA é weet 6५४२ भानु य.” 


vit SUA RAM अविता? avis तेभना Hai uR’ Guia dies, Riel, es, 
SAU, आही, रेणतो, बबित तथा सारण वगेरे Gal जने रागोना asm Wiel sal छ, सभयनी नबिढारी' 
Guz अवरे HUU वाएी Gadi बण्यु dd 3, 


YA जमाना WA SS न जोसतपार, 
YUNA ag ala vyar-yar, 
Mwa dla, ‘Sia’ dor, 
‘sel शायनी, ‘Teed!’ Yor, 
fasse] ova ने 30494 adl, 
यावी. छे wawl ताराळ थती. 
इसतभी नब ने ७२३५ुबक्षी du, 
awik ०४6 ya २१६२ धोर. 
छा३७' थीरीनी (रद थी, age, 
‘aad! aada, “वीडरभी? ya, 
Abl, «eje, Mda, cain, 
wir dudl Badia Gia £a" 


Slatted सामान्य शान weal Mas Wie WA Guel बीटीशो सम श्र, भानवीनु eum 
wise आणनी awa सागणे sf MARI ad गय छे तेनो थितार जापवानो 5विनो प्रयत्न B. 


vu सिवाय थी रसंण्य उविशोते डाब तुरत sus Gus राणी, १८२०भा sat अवि. 
भनसुणने Ade, vix] susp नाम तो sil भंयेरछ saw बंगडाना, भनसुणी गंन्नाभु? A eret 
WAN WAN WA उध्नो AUA SARNE, ते UNA सो घरघर वांयतां WA ANAL भधा Gv गाडेर 
समारंभोमां तेमांथी ald थती. जेमनी उविताभां भानवळवनने Gedi भनाववा नीतिना Fat Mad 
auas छे ते Gur विशेष जोड WA. ws oy nad भूडीशु : 


“कम चाइतान sŠ येराण al भोडतो सभर; 
तभ ०३२ wa of भवे तो sw २४२. 

oa एर पंथी धरावेय पाण शने wz 

wg नथी uin ने परभां GUA हुनर; 

तभ नहीं उरतो भादी जश्षभाभ 6प्शोगी 
णणेसेभाभदारथी Adal छे. vye Geol. 


१: सभूति म्भने सस्त $ ३ wa 
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alg ने dA 8 «dl of sisse 

तो aad छे तेनी of ng डीमती aaa; 
du ढीलो B न पाध्याड भरदीभां ov तीणो 
तो aaa तेना oy aad onl सीओ.” 


ail उवितास्यनाभां seudt या भाषानणनो अभाव AA, edi A ard पारशी ‘ead, 
वातावरण अने परिस्थिति तथा शिक्षुनो WANA थधांनो Bar उरीशु तो wu sel स्थनाभां As 
dls भाधुर्य नेपा Had. 5. स. worl A sf. जवसान duj डतु. त्यार पछ um Adil 
sa सारा प्रभाएमा udi री. हती. 


ail waleo नसरपानछ पिटी2 6. स. १८प८भां YAU शने WA अवि als woud ad 
opu. Ard सुप्रसिद्ध ग्रंथ ‘ul ude” asaj aly नेता saat भनभा WAAL eua As 6पभा- 
रोधी भरपूर छे. जेनी. Bel vila णास mq नेवी छे. gani oat ad war थती. ws Weed- 
वान खीने Adi A ev sh sil ov. 4. (ule, gidas AU चुरेण seuqt धाणवे छे :- 


“q2sdl olei रो» dii परी 

: aad ते mdai Sus sd, 

à MA पर BUS) uud odia 

| ASA avad d ढाथनो गोबाल, 
जभीभा aA d ७४४० नभी, 
हुःणी ad KILA mila oil, 
oa मभ a aklai वेती'वी वाट, 
पण BA पातर्यशो उरता. aise. 
Gal, oy ध्थाता UNA dea 
MU जेनी. 'जुभशुरती GS "uisa." 


बहार KISA Weed रंगे पाछणथी वर्तमानपत्रोभां साभसाभी यर्या शाने ase णून थ्या 

edi. USS MAUA श्री ov. न. NAA saa welds डता. 10-71-24 टिन भणेबी ws 

पारसी ukaa YA भउेमानपद्यी श्री नानाबाबे स्पष्टता उरी 3 “म्हारी Hale’, आपापध्ना 

` शने Seed Yat १६4 Aad secula प्रधानपछ ad dia तो पारसी युन्रातीनी यर्यामा 

gdl न जावत, WE F श्रीभाणी eue, श्रीमाणी वाछिया, car 3 deur sld, asa 
श्रीभाणीशो sedi ये भडार! भूर्वभ उरता ये usse जोछा YAH नथी.” 


ail ५९२७ णुरशे६छ dsv ते anadi रोड नीता sA हता. “ue Guat A उविता 
बघता, Š. स. १८६८मां YAU जने १८४२भां HAWA WAU चा उपिनी shai भजितनी साथे 
d uta ad asia छे: 


“agli ddl d deo नि, 
wa MSAMI A तेनी धोरळनी ata. 
| a deal गे j wa uad u35 
ने sisal del wed 39२, 
ual ने तेना दाथनी dais, 
ने Adai = जेनी. suls olus; 


5: राकरत्न श्री नान७ २८६२ aa yA: : 
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acai ad गे तेनी Age, 
adai A तेनी lat Gee, 

AI A नेडीनी तेनो Gua, 

NANI तेनी sine शाने थोडी awa.” 


जा Guala श्री. ciel तारापोर, stl नेडांगीर २॥२६शर ताध्यारणान, श्री मडांगीर सोरानुछ ताब्या- 
रणाच, श्री सोराण wanNe, sil Hos नाटबीवाणा खाने ते पछी orden HAMU. जा नधा sel 
विषे [वस्तारपूर्वड वेमनी स्थनाणोना unani विवेयन sa. A Guid A anadi पारसी उविशोरे 
उविताभां grad GY AS जवनवा whol sub छे ते तो aaa dual sadi asd Z dat छे. 
जा नुधा GU UB सरस ULA पारी asia du छे. 2 

ail idee भवनारीन। प्रवेश WA YA पारसी डवितानी WASIA डांतिश्री wa2 बीधो. 
aadal ev al sad sul S उवितारयना भाटे YA भाषा, dovedl seudi रने छद्प्रभुत्व 
होवु cv AA. KAMBA Rg diud जने Rg संस्टृतिनो vases YAA साधवाथी, Aud 
उपित्राथी ov पारसी aui well sar युज शर थयो. 

Yak uuel स्व. sil ने. 8. imal वारंवार ag ASA seat 3, “oval भाषा 
wid YAUA साहित्यना विथाण veal va "पारसी qyovad तरीड जोणणवा्ा 2a छे ते 
रुन्राती wua Ws idal ४७२ छे जने ते Gur sunepuds संशोधन YA Ula तेने asul 
तमाम्‌ माहिती. प्रगट SUA घाणी २॥११य5ता. छे? 


२. URA dasa 


“MARA dl As you WA s A गावी ASA F साहित्यना AS As via 
š YAI sf, सर्वमान्य धनी wy We सत्य, vicus सुधी गूढ Rj ते WA cv वार, BA पोवानी 


aiski YA sf रने ते पण asa dele जापे Vat wes USI ud sf.” 
-विश्वनाथ 3: sig 


साप wis संनि७ विद्वानन। Gua Ae जनुसारनो AS Carsiaia (adsis eA तो तेने २5 
७ड3तने। जपश्य UR sad ov रह्यो F जुब्श्यतनी सो. yan नव्या श्री qQIesisasa "sspe 
नहीं परंतु श्री. सोरागशा धाला YAUA adil egr xU] ws ३५५ छे. 

ail विश्वनाथ AZA Guat scia भणता वियारों ws lm Mars cusa sal cat 3 “AS 
As elsa qubd याबती रावी da wal ते GR akid ude um भरा YA diu, छता धणे 
Wel um A alsa cupid छे An जाधारभूत रीते ने धर्थावाय तो विना ela Tel aina 
wd भूंसी नाणवी Ad am (dase Crs.” 


~ 


sA भाहितीना जलवे š पछी जमे ते आरहे sil विश्वनाथ जट्ट्थी भांदीने जाळ सुंधीना 
बजभण नधा! cv (Ada शने खल्यासीजोनी शा भत छ 3 SRAN dd प्रथभ aqasat 
छे. WAN पारावार जाभीणों dat छता. आ. विश्वनाथ भट्ट sd छे 3 ‘amid? wea 
Jd नवी ddl तो. um udel slgsfua Atasat. 

बेड WAWA UWA WA रंगे uW Nae 8. “Ye WANA awl ugani 
०/ प्रथन WA १८६८ ७५७ B. HAKA, A वर्ष vig छे, sum उषभी wal aceon aa 
MAA जेनी विस्तृत समीक्षा sl aaa उरी डती, WA १८३६ने cv सायु वर्ष omg él. 
४४ (d मने aloe : : "ES 
१२४ ` 
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ural ओम रंग सो वर्ष uddidl wa AS URA भाहिती Anadl da तो “पारयी us 
छे. HASA WA णंयायत ६२ at am wal sla gals Herat पारसी wid नाध राजे 
छे. चा 'पारसी प्रडाथनमा dat zies sil oqe UZA स्पष्ट WA A छे 3 “agaa 
२5 Auau दाभा YAZUA Tegra HAA NS ug’ wai aime euo मध्ये गुन्टरातीभा 
Raw Gus ws yeas छपावी प्रगट # e" (पा, प्र. aia- : ५-३७) ५रएवेबो'ने श्री 
विश्वनाथ. og ova “GQ ddl ३३ छे, du 'ढिदुस्थान भध्येनुं Ws gui. "el तेवी? sedi um 
"ugs विवेयऽने ने वार वियार रोट! भाटे उरवो wsdl 3 “पारसी casts n A cv oii श्री ua 
MAA All छे 3 “A yeas aceaul eua वर्तमान प्रेसमा छपायुं ej शने 6. स. aceeut adl 
ole जावुत्ति तथा १८९७भा ale जावुत्ति uka ad el.” 

श्री ayyed ढी. पारेण जुब्श्यती वार्ता साहित्यमा पारसी WAN sw” A भछानिणंध बी 
Jrd युनिवर्सिटीनी Waa. डी. प्राप्त अरी छे. जा मढानिनुध wq. श्री ने. Š. सुंगना नेवा ia 
fagi um abel aq जेभां sil पारेणे ने नाष उरी छे A cv नाष पिस्तारपूर् Bua Sis 
भासिउना Wer १, “seat visui ५. ३३६ 6५२ २०४ sil छे. 

ws Gelade स्वीडर saq wa š श्री yargeatedl A aaas Wes नथी, परंतु A owe 
नाना सो बेणे उरता. हता Qu As vidi adas quwiqa cv बाजे छे. Aud RAN 
ya ws ईति नथी ov. ail ieis Ug vidi बेणओनी aA मुञ्च न डता. ANA wud 
प्रि) Qus. Aaa भाटे del पोते ov seal : “ANA तो wud udaa,” wa Real cv भाटे 
ail विश्वनाथ og së छि du “ ५रएधेबो'च। NA पर ANA AAA sa wae २५१2 रीते as 
asa छे.” : 

जा पारसी बेणऽची भाषा तथा del पण ते ddi शिक्षण BA UUAA जसरना UANI 
तपासत! 3४ uy AA नथी खेम तो a oy stam. sil nyyed पारेण Azer भाटे oy 
उडे 8 š "uias पारसी dai छतां पाना गंभीर विपयने जनुइप जेपी शिष्ट edel dovard 
WA miada प्रयास sil छे. णास ध्यान WA AU पारसी. नोडीन। aed जा वार्तामा णून थोडा 
छे. adler वियारोने तेम oy cusa समर्थ रीते व्यक्ष sQ शडे तेवी. वार्ताडारनी लाषाशैबी छे. 
HAA, वार्ता Reta रळू ad Gad A al मुट्राराक्षसनी we विनानी saad नेवा भने 
छे. भूबभरेबी वाउयरयनाजो, 32415 णो2। AGENDA पजेरै WA चा dai नाशे. जा नधी वार्तानी 
गर्या ual होय तो जी asia, परंतु वार्ता arud ते vai ७७ yas (asa wad डती. 
Jrad भाषा पुश पांगरती डनी. ते sani जा पारसी. वातबिणड शावी wader वार्ता, A ota 
शिष्ट उडी asia ddl Adlai, बणी asa छे ते ० वस्तु awai बेबी घटे B. S. a. १८६२मा प्रगट 
बेदी जा वार्वानी माज पांच oy पर्षमा, A suami, aR am wight. प्रगट थाय ते Gus we 
AA Asadi भाप आढी asia.” 


ते ddi पारसी Austi yea ढा Bs १८३० सुधी तो. ya suwds गंयातां. श्री 
Row da oval Agad ug unis Gau sal विना याव्युं नथी 3 “भन्‌ ते kad ae 
जावे छे ३ AR A नारतेर aad cju dili १८०८-१०नी waai जुब्श्शती aaj, भारी 
निशाना aeua Rati qaa श३ sf dd. रमो A वणतना उिशोरोना amal “lan खने 
"URS YA ७६ QUAM WA न sda तेवी aqasha जावी पडती wa ciadl, up भारे 
सारे नसीम समार! वामा WAA धरभाना ने पुरत्ठाबयनो शभे e GUAN 5रता हता. तेभांधी 
vl qui दरम्यान में “नढारोतनी YA” वायेबी, veii? Wd Adul भार्येच्स' aim] ed, 


[cs १३ २॥०४२८न श्री नान७ Sat wear yN s i: 
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सने पीणम45त Charly’s Aunt dt इपान्तर WAA भाडी? Guia वेमनी वार्वालो “ara ase’, 
बोई dlaisa The Disowned उपरथी, HA AMAN बीबी? वगेरे um ail डती. 


“पारसी URAA YAA जाधार dl ride adie Gus awl वार da va A पर्षोमा 
वार्ता उ eral avuy, मे sid रस us dal भारे aia agai add DA our uns AAD 
०7 ddl 


AAU ANH Usa 3 जान, UMA वरस Gua seu ते जनुभवो dleu eus, d FU sp 
KAWA रो sped kad ate sz छुँ, eli audi मे Usa साढिले, साठित्यप्रेमने 
पोष्यो da ते, NA पारसी साहित्यना जा SASA लापछ सोनी भावुभाषाना भुझानबे नाना sisal 
सेतर lab YA सविशेष vueie तो थे माटे थाय छे 3 Gus yor भने खे ovat द्विसोनी मीही 
WE PUB.” (पारसी साहित्यनो Sle’ भु. १-२: 'सळारवयन', dl. १-१-४९) 


Geduiela , पारसी aaus शाम ail yag तमाम YAU नवबडयाडारोना 
BAU Ysl asa तेम्‌ छे. जेमना पछी oF ofl पारसी नवबडयाठारो जाव्या qui stala slur 
Quis qat sil Fag aadoven srw. A जाम तो A प्रथम was dal wig साया रार्थमा 


WURA WA डता, अविश्री viewed श्री अषराकने “पारसी aera TANA wad weil 
श्रेष्ठ” उडी Brel हता 


श्री उणश Wa तेमना नाना oud श्री नमनछ cia सारा वार्ताअरों WA NZU oy सारा नाटय- 
आरो डवा. 8. स. १८४२थी wordt WALA Baasin दरम्यान A SARDA पारसी संसारछवनन। 
ASAS WAA जापरी बेदी इतिनो सर्छ ed, नभा 'गुबीगरीन' “दाराशाना', Vell Dsl सुना" 
YA ddl. A eui पएू sil डनराळनी As नववा इण्यारी yA तो A oad qtas- 
वर्णना sad पर जेवी atd छाप wl ed S waz पोताना vdrawar छवनसंसारने सुधारी 
AUA सभन्ध्धारी प्राप्त sale Gard ase, बेणऽने ual avila sub हतो. 


ail Avaa de sil अभराछनी UA शग oad छे 3 “डाणराळनी cvs वाड भयनी 
जा इतिशो छे तो इपान्तरो, परंतु वार्ता $ ates वस्तु संग्रेछमाथी As वार बाधा पछी, तेभनी 
SUMA YA WA जने प्रसंगे साथे S? awe deaa we] cam छे da dA, weil— 
सासारि छता. सो. ASA wave थषेबी राने थाय तेवी A स्यनाशोभां न गाढ 5२एरस 3 स्वभाव 
SURA यथाप्रसंगे जनुभवाय छे, AMIN ॐ olat etis wida aa wun श०ध्यित्रो 
तेम छोया छे, RA sila ख्ीपानोना जावेणनभां न siena. . .शने भनढर मनान? तेभनी edl— 
जे wd भावषर suia A ० saj छे 3 WA radial As शैवीस्वाभीनी छे wa yaja 
WA छे.” YAUA शाहित्यनी suqun, y. १८५-८६) 


खे ०४ jai sil विनथूराय्‌ QI छे 3 “वणी पारसी संभाळ पर तो A aad तथा 223 
gadls सीधी, जे सभये थपी जावश्य5 dl, ddl राक्षर उरी हती, (१८६०-६पनु) A suse] २३६२ 
Azas wad नेतिऽ इष्टिरे aut शुद्ध, सुणी रने २सि5, तथा सांसारिऽ eer Rss 3 छास्या- 
we URAAN (१८८०-८० सुधी ने पछी) Ysa थयुं, ते ३३ प्रताप YAA JAN AUA 
wded, WIMA जने ISEN SAHAU.” 

eis २१. श्री QUSA ते नभानानी पारसी AA “sCawatat धा खंशवाणी' 
aud डती. सागु ते. A पारसी aas sanal भरपूर डती, छता ते valil 


~ 


WAN Sal UM aaasa छे ते iaai श्री विश्वनाथ C S secs ठपयोग sal छे, 


३: qa (Q भने aaa: eco 
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WAA व्भानाना aici नधा cy पारसी TANI dasu um बाणु पडे छे. शी विश्वनाथ 
नाष छे 3 “av eka नेता Ani (उरणएधेबो!मा) शनेऽ जामीणों छे A asus. Ad aq 
Bs ev UE अने पांणु B. ww छपन्त उडी asa जने वायडल्घ्यमा संघाने भाटे पसी MA Ae] 
vis पए UA खेमा dal. dled dx WA ad s छे शने Weer Wel daka vor पावणो 
छे, du NA waka ya मर्यादित 8." 

will भारतमा जाव्या त्यारे- खान्थ्थी du वर्ष udai—dudl मातृभाषा o ab ed. 
साहित्य पण A ov भाषामा of Bd. तेनी. साथे ATA WA पाय भाषा um साहित्यनुं yr 
रंग edi. HA धीमे duai संस्कार रने संस्ट्रतिने समयना रंग जनुसार "used edal थया खने 
लान! AA UB TUMA सायी रीते ded जपनावता थया. प्रथम yad जणनार Youd 
सभायारना UUS २१. श्री SEAM भर्जधानछझण JAA MWA डांतिडारी uaa जापवा्ां विशाण 
झणो शाप्यो छे ; 

श्री READ ASHAU MUJUWA भावनाने WA VW जपनावनारा बेषओभां थरात 
उरनार हिंदुस्थान we As sug बेणडने oy amdi most Mat पउपानो HA नथी, 

ने शो ual Wm 5. स. १७८४भा YAU WA १८७०म्‌ HAWA Wal, GE - wd 
रोड srs MAS sil AUUE शो. HAMA 5. स. acyunt siss जपधाणध Adui ‘Sega 
Uad वार्तानु पु२त wwe Sef ed. रो sv UML दरम्यान श्री. नश्रवान&७ adyaw gæld, S मशो 
WA uida वर्षनी वये जपसान wat (S. स. १८१२-४७), dug 'जरेणियन ada’) शरसी 
तथा Raie uR गुन्राती gae woe si डतो. त्यारपछी श्री इरामळ ६६७ ull 
(१८५२-८१), मेसो d UA सारा निनंधो-3 नमांथी siss A मणी sQ S aua we 
विण्यात edi. AAA साजन dus श्री संम्युजव UA "The Wife adasaled “gadi ध्वनी 
ATIWA नामे उरेबो ngae, ते anadi wL ७प्रांत Kg WA भुस्बिम MAN wa NIA 
Ma ad प३यो हतो. त्यारपछी A ० TASA acdai sda तो जेभनी 'जोरीळनब' aqasat 
WAA मडभ'ना alls नीये बणी edi Sale] 4847, AA तथा yara भाषा, रो AAH स्पष्ट 
(asta nadi eal. (नड जणनारमां Sue] dial WAZI wore थया eus १८८०मां ते. यंथाडरे प्रगट 
adi तेने विशाण wisis amar पाम्यो हतो. 


v4. श्री. ३२६७ AIMAWA UA भेरामछ भगाने YA ANA 6६ूमांधी MJUE उरी 
१८४३म्‌ ५२८ SU जने १८४८मां dug "yug YAU तथा -१८७७मां ‘susie’ नवबञ्थाजो wie 
उरी. ZIADA स्पष्ट छाप छता पारसी TANA भाषा, del तथा jagd, धीमी wm wom wadi 
feat aml sex भरती नती ddl. श्री Ruwa पोताना wu जनुथार तेमनी àw «ausu 
रोथननारा' ddl,  accoul प्रगट aS डती. geda wl As jus Aus श्री YANG 
Rel NAS NA sala wor sl sil adam ddA srr AS शाती. «dl. 


जाळे पारसीजोने पए जी णनर नथी 3 सरस. Sus Q हता sil Raw opea छरानी, 
१८उ८मभां जेमनो oven शने १८८२भां जवसान, Q समयन! खे. Ws सारा अवि डता. प्रात्‌ नवः 
अथाने idl oy दिशा cil वाणवा! भाटे A णाय Gauda 8. ‘Assad dasi प्रथम योज्य 
प्रयोग उरनार श्री duel डता, 3 बनी seis २१ श्री अवेस्थं६ Rawl या आ odgaera राययुराने ug 
- Aled नहीं dli. बोएछ१ननी अथाने devel sup मनोरम Ad गुथीने श्री छर नील २१२७, सरण 
शाचे Se भाषा sv दणावी ASA A सिंदांत्नी जाग्रहपूर्वः पारसी बेषओने प्रतीति उरापी थापी 


३१२।०४२्‌(न श्री euo) ३९३२ au yia : š 
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wud इतिशोमां Qovya dasu’ भा, १-२-३ तथा “als sar. २०१५१ Maswi प्रस्तावनाभों 
Qus नोंधे छे ३, “मारा yas dana प्रवासमा भने रत्नो माण, ळे ddl alad BIHAR 
पुरष डतो, तेनी. sug Ham थयो ed. सारो sus देथ sla YA २०४५० ciun Stisiad ¿ls 
ल्यास 3रेबो WAL जा रत्ना WAYA गगडाट dat level &रे तेवा. २०४५० dle वृत्तांत AS UA 
शाणीना सांगणवामा जाव्या eW. AR wad our PAAA- su उडी, ते तेचा सधा aid पुरावा 
ने Yel rioud sdl ç रीजयो, ya थयो, um तेनी. ai पिछान sami d waa usd. वणी 
mila? 44s वर्ष पर मने थितोडवाणा यामुटभाट संशात Redd घरम्यान भेणाप थयो, dea में 
सने. रेषे. Mod संगाये बयो. ते Mal ov तेनी जाजोमा wel भरा जाव्या शने ते ov राते d. 
भने सामंतसिढनी अथा उदी. तेनो uda, तेनी. rel, wadat तेचा eli, देवाबय DIA Bed Hed- 
UA «p शी रीते www ते asuqes, पीर ने sam Guan उथायी WA Fazal भांडे oa 
vial.” 
NA sdü 3 १८३८ wi YAU As पारसी बेणडनी Gudl भाषा eq? 


xiug पोतानी प्रस्तावनाणोभां wwe Gea sal छे 3 भोढेथी सांभणेबी शूरवीर add Aug 
भरपूर बाल Gael छे, 3 नेम gal “Sawa शाय ad शावे” देनी: पण W aad बेणडनी 
Asus mayi; पियारपा YA छे. 

डास्य तो MA wA oval ०४ ad जाव्या el 3 शु, ते W NNA ERA तथा उराक्षमां 
aa Su Qa Mey era R 8२ Aa मगे. छे. रो न्थामा आ. sal siaaw viedla 
(8. स. १८५५-१८८८) AAA ava rasa “Bedda dudloudel ater” तो. शसाधारएू 
AS B WA जाने पाए ते ने सणग प्रगट थाय तो rary AN ws HALA ust साहित्यूना 
tuis aed नवा मणे. 'नढेस्तनशीन' AA स्वर्णस्थ, शवसान WAA पत्नी, saq वती 
हती. त्यारे भतिने dev रोळ S? याणणा भारत. भाषण जापती ते SA KAWA जा संग्र छे. 
जंग्रेछनी स्पष्ट छाप छता. पारसी समानमा éste बाणु पारी देवाती जा adasa airat पछी eda 
नीते sd तो. तेनी. WA जापए स्व. qameuó राने श्री ब्योतीन्ट्र थोडाड 855 बाजे. 

A पछी वीसमी सधीना प्रारभनी WA साथे वधारे वधारे पारसी AUNA बणता जया 3 Y 
auni स्व. ebl usted, Weve uža (MAU), Jas, ३. A. Gul, इडीरछ cuke, 
(रोजगार, सोढरान ताता, kae न. पावरी, MEN? म. TA, नवबभाधन HAR नो. भबसारा, 
२१५७ ३. Su, असामा गोणवाणा, WAKI अपडिया ANGA AAASMAL ever ever सरस wÀ 
या, ८२ WA विद्वान श्री sane पी. मसानी (सर रार. पी. मसानी, श्री भीनु भसानीना पित!) 
Haat riw भाषाना विद्वान cleat JUA लाषाना wm shes acu. णून sv सरण जने शुद्ध 
awai awl जेमनी aqasat ‘dug? २५ गएनापान AIASU छ. 

२१. afl masl भए पारसी aasad रंगे Naj तो स्वीडारचु WA eq š “पारसी 
MANII शा वार्ताशोनो aa भ्रयार छे, YA तेचे AIM राणा YN सेवा जा AHA WA छे जमा 
as नथी.” 

ofl नवबडयाडरोगा घोराण जार. भएता, Wey २. G. waz. योऽसी, NA aro, am 
नसरपान७ SIA AN OMIA agasatal AA पारसी शणभारोमां प्रयोगों sal छे, नभा sil whey 
YG रने sil घोरान AGA WA ध्यान WA छे, 


६: sud na waa ३४ tck 
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पारी स्री-वेणिश्नणो ziela alshua aaasaisia ale ग्रण्यात छे, S oval RUS १५० 
बाम, पीरोश gand आपहिया (DA गोरा), Mius जरदेथर ताता, गुबनाचु HILO woud 
(Aen), WAWA accial yadloud म. 3५२७, elude ware, udeud WANA, 
M. R. S. नी संशाधी awal USIA) da भोट, vog stata, laud MUA 
धाउणानावाबा, YMA disp, Ula Hasi (‘vile’), भीनी वारापोर, tana Rav yie, KIU 
Sgad WA मेमची saq Guz पारसी aan भारे प्रशंसा धाणवता थे यार aeia Asua Aste 
edi, सुना आवसथा SUA, suy AER सुरती, AN Warde शने Feil cara. 

पारसी नवबऽथाडारोनी Dei १०४ वर्षनी जा उडपी um sds siens उपरेणा छे. साहित्यूना 
El Ya UAA susta SASA ब्यारे AS As oy saq तैयार ad त्यारे पारसी Arisa DU 
Avdiu Ea तरह AS पण ada weld ws 464 तो «ve cv wa; आरए sil 
विश्वनाथ भट्ट! ov aeli sd, dl “ets YA पोतपोतानु ad dad भागे छे, उम ३ qoe] भानस, 
सेनो जनुभव, Ad weualis जने NA भावषनाणो शाहि ud sç du छे.” 


BIRTH OF MAHATMA GANDHI KIRTI-MANDIR 


| Mr. Hofmeyr, Education Minister of the South African Govern- 
ment, who happened to visit India for ‘settlement work’ was invited 
by His Highness the Maharaja Saheb Shri Sir Natwarsinhji to pay 
a visit to Porbandar which he did. He visited Mahatma Gandhiji’s 
birth-place and reverentially suggested that an inspiring memorial 
should be raised near this old house and the house itself should be 
bought and preserved as soon as possible. I had entertained such an 
idea for a long time but his suggestion gave it a new impetus and a 
Memorial Committee was formed to acquire the old building and buy 
the necessary space around to raise a fitting memorial. The scheme 
did ultimately fructify with the advent of India’s freedom and the 
Kirti Mandir was built and offered to the Indian nation later. It was 
declared open by Sardar Vallabhbhai Patel, the first Home Minister 
of free India. 


(From: Dream Half-Expressed] —N. K. Mehta 
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wow vy तपोवनके कवि कालिदास 
प्राब्या० श्री वागोश्वर farsa, गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरद्वार 


आज देशमें जितनी वुराइयाँ व्याप्त हैं उनका कारण किसी न किसी रूपमें शिक्षाका प्रभाव अथवा 
दूषित शिक्षा ही है। यद्यपि गत युगको वापिस लौटाकर लाया नहीं जा सकता तथापि उसके यथार्थ 
चित्रको देखकर अतीतकी अच्छाइयोंका ग्रहण तथा बुराइयोंका त्याग तो किया ही जा सकता है। वर्तमान 
शिक्षा-पद्धति तथा परीक्षा-प्रणालीसे शिक्षा-विशारद्‌ अथवा अन्य जन सभी असन्तुष्ट हैं, किन्तु उसे सुधारनेकी 
चिन्ता तथा सामर्थ्यं किसीमें नहीं । इसकी चक्कीमें पिसकर निकले तथा-कथित विद्वानोंमें स्वतन्त्र चिन्तन 
तथा देशकी आवश्यकताके अनुरूप शिक्षाके स्वरूपको समझनेकी योग्यता ही नहीं । प्रति दो तीन वर्षमें 
हमारे शिक्षा-मन्त्री बदल जाते da वे नई घोषणाओंके साथ धूमधामसे प्रवेश करते हे तथा कुछ समय 
पश्चात्‌ अपनी योजनाओंका पुलिन्दा बगलमें दवा चुपकेसे निकल जाते हँ । शिक्षाके क्षेत्रमें आग लग रही 
है। छात्र, शिक्षक, प्रवन्धक, अभिभावक -- सब असन्तुष्ट di 


आजसे लगभग ८०-९० वर्ष पूर्व महषि दयानन्दने कुछ मौलिक विचार प्रकट किये थे, जिन्हें 
क्रियान्वित करनेके लिये श्रद्धेय गुरुवर स्वामी श्रद्धानन्दजी प्रभूति महानुभावोंने गुरुकुलोंकी स्थापना की। 
. उनके दिखाये मार्गपर चलकर स्वर्गीय श्री नानजीमाई कालिदासने भी पोरवन्दरमें एक आदश कन्या-गुरुकुलकी 
स्थापना की। में उनकी आत्माका सम्मान करता हुआ कामना करता हूँ कि आपका गुरुकुल उनका 
उपयुक्त स्मारक सिद्ध हो तया चिरकाल तक फले-फूले। मेरा विश्‍वास है कि आज भी देशका उद्धार 
गुरुकुल झिक्षा-प्रणालीसे ही संभव है। यह ठीक है कि उसमें समयानुसार आवश्यक परिवत्तंन करने होंगे । 

महाकवि कालिदासने जिन तपोवनोंका वर्णन अपने nnt किया है वे वस्तुतः उस समयके 
आदश गुरुकुल थे। अगले कुछ पृष्ठोंमें पूर्व भागमें महाकविके शिक्षा-सम्बन्धी विचारोंको विस्तारसे प्रकट 
करनेका यत्न किया गया है और उत्तर भागमें कविके अपने झब्दोंमें उन तपोवनोंका चित्र पाठकोंके सम्मुख 
रखनेका यत्न किया गया है जिससे कि कविका भाव अधिक स्पष्ट हो जाये। 


यहाँ केवल सम्बद्ध अंशोंका ही अनुवाद दिया गया है। कहीं कहीं प्रकरण जोड़नेके लिये संक्षिप्त 
पूर्वापर भाग भी दे दिया है। कविके पूरे सन्दर्भका आनन्द-लाभ करनेके लिए पाठकोंको चाहिये 
कि कविके ग्रन्थोंका आद्योपान्त अध्ययन करें। 


महाकवि कालिदास राजकवि थे। उन्हें राज-सम्मान प्राप्त था। अतः वे अवश्य ही बड़े ठाटबाटसे 
रहते होंगे। तथापि अपने काव्यों और नाटकोंमें ऋषि-मुनियोंके तपोवनोंके वर्णतर्में उनका मन जैसा रमा 
है वैसा नगरों तथा राज-दरबारोंके वर्णनमें नहीं। उनका विशवास था कि भारतीय संस्कृतिका जन्म तथा 
विकास नगरोमे नहीं किन्तु उन तपोवचोंमें हुआ था जहाँ ऋषिगण तप-त्यागका जीवन व्यतीत करते 


हुए आध्यात्मिक चिन्तनमें लीन रहते थे, जहाँ उनपर वेदोंके गूढ़ रहस्य प्रकाशित हुए थे और उन्होंने 
उपनिषद्‌ जैसे उच्च कोटिके ग्रन्थोंकी रचना की थी। 


इन तपोवनोंमें ऋषिजन समाजके araq, जीवनकी रीतिनीति और आचारःव्यवहारके मूल्योंका निर्धा- 
रण कर इनके साँचोंमें उन नवयुवकोंके जीवनको ढाल दिया करते थे, जिन्हें अपने उदाहरण हारा समाज- 
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की नयी पीढ़ीके सम्मुख आदर्श उपस्थित करना होता था। वसिष्ठ, वाल्मीकि तथा विश्वामित्र आदि 
ऋषि इतने महान्‌ व्यक्ति थे कि वे आवश्यकता पड़ने पर देश तथा धर्म और समाजकी रीतिनीतिको 
नया मोड़ दे सकते थे । पुराणमें प्रसिद्ध है कि विश्वामित्रने विधाताकी सृष्टिको बदलनेका निदचय कर 
लिया srl सत्य तो यह है कि समाजकी व्यवस्थाओंका निर्माण इन तपोवनोंमें होता था और राजा तो 
उन्हें केवल क्रियान्वित करते थे। इसीलिए दुष्यन्तन कहा था, राजाको प्रजाओंसे जो कर मिलता है 
वह तो नरवर है, किन्तु ये वनवासी प्रजाजनोंमें अपने तपके प्रभावसे सदाचारके स्तरको गिरने नहीं देते। 
उनका यह धर्म-कर अक्षय QI शाकुन्तल २-१३। 

भारतीय समाजमें धनकी पूजा कभी नहीं gel इसीलिए उसमें वैहयका स्थान तीसरा था। वे 
अपने धनके बलसे त्यागी ब्राह्मण या निर्लोभ राजशक्तिको खरीद नहीं सकते थे। अतः प्रजाजन भ्रष्टाचार, 
मनाफाखोरी या कालाबाजार जैसी वुराइयोंके शिकार कभी न होते थे। राजाओंकी अपेक्षा अकिचन 
ब्राह्मण अधिक पूजाका पात्र था। ऋषि याज्ञवल्क्यके आने पर राजा जनक तथा वसिष्ठके पधारने पर 
दशरथ अपना सिंहासन छोड़ देते थे । ऋषि वसिष्ठके ब्रह्मतेजको देखकर ही राजा विश्वामित्रके मुखसे 
निकल गया था कि इस क्षत्रिय-बलको धिक्कार है। ब्रह्मतेज ही सच्चा वल है और वे अपना राजपाट 
त्याग ऋषि बन गये। 

कविका कहना है कि निःस्वार्थ ब्राह्मण तथा zdW क्षत्रियका संयोग पवन तथा अग्निके मिल 
जानेके समान होता है ' पवनार्तिसमागमो ह्ययं सहितं ब्रह्म यदस्त्रतेजसा ' | रघुवंश, ८-४] 

कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग-धन्धोंमें वैद्यको एकाधिकार प्राप्त था। वह Gub लिए धन 
उत्पन्न करता था, किन्तु वह उसका दुरुपयोग कर प्रशासनको प्रभावित न कर सकता था। दूसरी ओर 
ब्राह्मण तथा क्षत्रिय अथवा शासकको उद्योग-धन्थे चलानेकी छूट नहीं थी । विद्वानोंके सर्वाधिक सत्कारको 
देखकर सात्विक वृत्तिवाले युवक सरस्वतीकी आराघनामें तत्पर रहते हुए पद-प्रतिष्ठा या धनकी आकांक्षा 
न करते थे। राजाके दण्डका भय अथवा वैश्यके धनका प्रलोभन उन्हें विचलित न कर सकता था। 

राजा लोग राजधानीमें रहकर देशका शासन किया करते थे, किन्तु उनकी अन्तिम इच्छा यही 
रहती थी कि वे कब राजकाजका भार योग्य कस्धों पर डालकर, अपने जीवनकी सन्ध्याको इन शान्त 
तपोवनोंके वृक्षोंकी शीतल छायामें बितायेंगे। इसीलिए कविने अपने काव्यों तथा नाटकोंमें इनका वर्णन 
अनेक अवसरों पर बड़े अभुरागसे किया dg 

रघुवंशके पंचम, एकादश तथा चौदहवें और पन्द्रहवें सगोमें क्रमशः ऋषि वसिष्ठ, गुरु वरतन्तु, 
विश्वामित्र तथा महर्षि वाल्मीकिके तपोवनोंका वर्णन बड़ा मनोहर है। कुमारसम्भवके प्रथम सर्गेमें 


अन्तमें भस्म हो जानेका वर्णन चित्रपट पर प्रतिक्षण बदलते रोमांचकारी दुद्योंके समान औत्सुक्य-वर्धेक 

Š | वहीं पाँचवें सगेमें हिमालय पर पार्वतीके आश्रम तथा उनकी कठोर साधनाका दृश्य संस्कृत साहित्यकीं 

अमूल्य निधि है। 

A शाकुन्तलका प्रारम्भ कण्वाश्रमसे तथा समाप्ति मारीचके तपोवनसे होती है । विक्रमोर्वशीयके चतुर्थ 
अंक कुमार-वनका तथा पंचममे महषि च्यवनके आश्रमका निर्देश है। 


तपोवनों तथा ऋषि-आश्रमोंके प्रति कविके असामान्य अनुरांगका कोई कारण अवश्य होना चाहिये । 
- भारतीय आदर्शके अनुसार मानव-जीवनका उद्देश्य इहलोकमें अधिकसे अधिक अभ्युदय तथा परलोकमें 
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शिवजीके भाश्रमका, तृतीयमें असामायिक वसन्तावतार, पार्वेतीके आगमन, कामदेव द्वारा शर-सन्धान और 
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निःश्रेयसकी प्राप्ति माना जाता था। कालिदास इसके लिए राष्ट्रके प्रत्येक व्यक्तिमें उसके स्वतन्त्र व्यक्ति- 
त्वके स्वाभाविक विकासको आवश्यक मानते थे। उनकी दृष्टिमें यह तभी सम्मव था जव बच्चोंकी शिक्षा- 
दीक्षा नगरोके कोलाहलपूर्ण, प्रलोभनोंसे भरे और ऊँच-तीचकी भेद-भावनासे दूषित वातावरणसे दूर उन 
` परिस्थितियोंमें हो जहाँ उनका मन किसी प्रकारकी कुंठा या घुनटका अनुभव न «ti तयोवनोके ये 
निवासी ऐसा जीवन व्यतीत करते थे जो उनके शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक विकासमें सहायक 
होता था। वे केवल शाब्दिक शास्त्र-विद्यायें ही न पढ़ते थे, किन्तु जीवनोपयोगी सभी विद्याओं और कला- 
ओंकी शिक्षा उन्हें दी जाती थी, जिससे कि वे आत्म-निर्भेर, स्वाभिमानी, निर्भय, सदाचारी तथा विश्वस्त 
उत्तम नागरिक बनं सकें। देवषि नारदने कौन कौनसी विद्यायें पढ़ी थीं --- इस सम्बन्धमें ब्रह्मज्ञानी सन- 
त्कुमारके साथ उनका संवाद घ्यान देने योग्य है। वे कहते हैं कि भगवन्‌ मैने चारों वेद, इतिहास, पुराण, 
पितुविद्या (बंानुक्रमिकता-शास्त्र), राशि (गणित), निधि (भूगर्भ-विज्ञान), वाकोवाक्य (तकंशास्त्र), 
एकायन (राजनीतिशास्त्र), देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या (मृत्युके अनन्तर जीवात्माकी गतिका शास्त्र), 
क्षत्रविद्या, नक्षत्र विद्या, तथा सर्व-देवजन-विज्ञान,आदि सभी कुछ पढ़' छिया है। पर मुझे शान्ति प्राप्त 
नहीं हुई। (छान्दोग्य उपनिषद्‌, ७-१-१) 

ब्रह्मचारी कौत्सने गुरु वरतन्तुके आश्रममें चौदह fae पढ़ी थीं। श्रीरामने महषि विद्वामित्रके 
आश्रममें रहकर धनुविद्याके वे गुप्त रहस्य सीखे थे जो अन्यत्र दुलेभ थे। 

लवकुशने वाल्मीकि ऋषिके तपोवनमें सांग चारों वेद, राजनीति, धनुर्वेद तथा संगीतको शिक्षा 
प्राप्त की थी। वहीं उन्हें राजकाज देखने योग्य क्षमता प्राप्त हो गई थी। 

महषि कण्वके आश्रममें शकुन्तला और उसकी सखिया इतिहासः, पुराण, कविता तथा चित्रकला," 
आदिमें कुशल हो गई थीं। कविने अपने विक्रमोर्वशीय नाटकमें लिखा है कि उवंशीने राजा पुरुरवासे 
उत्पन्न अपने पुत्र आयुको महर्षि च्यवनके आश्रममें भेज दिया था। और उसकी समस्त शिक्षा दीक्षा 
वहीं हुई थी। आश्रमसे आते ही राजाने उसका राज्याभिषेक कर स्वयं वन जानेकी तैयारी कर ली 
a 


१. स (नारद) होवाच। ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यजुर्वेद सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं 
पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यं राशि, दैवं, निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां 
नक्षत्रविद्यां सर्पंदेवजनविद्यामेतद्‌ भगवोऽध्येमि। छान्दोग्य» ७-१। 

२. अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसान्यायविस्तरः 

धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्यास्त्वेताइचतुदेश। मनु० । 
३. सांगं च वेदमध्याप्य किंचिदुत्क्रान्त-सैशवौ 
ask गापयामास कविप्रथमपद्धतिम्‌ ॥ रघु० १५-३३। 

Y. अनसूया -सखि शकुन्तले, अनभ्यन्तरे खल्वावां मदनगतस्य वृत्तान्तस्य। कितु यादृशी इतिहास- 
निबन्धेषु कामयमानानां अवस्था श्रूयते तादृशीं ते पश्यामि। 

५. अये अनुपयुक्तभूषणोऽयं जनः। चित्रकमं-परिचयेनांगेषु ते आभरण-विनियोगं कुर्वः। शाकु०, 
अंक - YI ; 

६. तापसी -म्णोतु महाराजः। एष दीर्घायुरायुर्जातमात्र एव उश्या किमपि निमित्तमवेश्य मम 
न्यासीक्कतः। यत्‌ क्षत्रियकुमारस्य जातकर्मादिविधानं तदस्य भगवता च्यवनेनादेषमनुष्ठितम्‌ । 
गृहीतविद्यो धनुर्वेदे$भिविनीतः | विक्रमोवेशीय, अंक-५। 
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जिन ऋषियोंके आश्रमर्में दस हजार शिष्योंके निवास, पालन-पोषण तथा” अंगोपांग सहित वेदके 
अध्यापनकी व्यवस्था रहती थी वे कुलपति” कहलाते थे। महषि कण्व तथा विश्वामित्र, वसिष्ठ आदि 
ऐसे ही कुलपति थे। उनके यहाँ किसी प्रकारका अभाव न था, फिर भी वे तपस्वी थे। कविने शाकुन्तल- 
में लिखा है कि जिन पदार्थोके लिए अन्य जन तपमें प्रवृत्त होते हुँ उनसे घिरे हुए भी ये तप” कर 
रहे él | 
वाल्मीकि रामायणके अयोध्याकाण्डमें लिखा है कि श्रीरामको वनसे लौटा लानेके लिए जाते हुए 
भरत समस्त राज-समाज सहित एक रात भरद्वाज wf आश्रममें set थे, और वहाँ उन्हें सब 
प्रकारकी सुख-सुविधायें उपलब्ध हो गई थीं । रघुवंशके पन्द्रहवे aia कविने वर्णन किया है कि vam- 
सुरका संहार करनेके लिए, अयोध्यासे मथुरा जाते समय शत्रुघ्न सेनासहित एक दिन वाल्मीकि” ऋषिके 
आश्रममें set थे। welt वसिष्ठ और विश्वामित्र भी इसी प्रकारके महान कुलपति थे। यद्यपि इन्हे 
कोई भी भौतिक सुख-सामग्री इच्छामात्रसे उपलब्ध हो सकती थी, तो भी ये लोग तप और त्यागका 
जीवन व्यतीत करते थे। अपने लिये आवश्यक फलफूल, कन्दमूल, तथा कुश-समिघा आदि वस्तुयें ये वनसे 
स्वयं ही ले आते थे। रघुवंशके ग्यारहवें aia कविने fear है कि ताइका तथा सुबाहुका वध करके 
जब श्रीराम ऋषि' विश्वामित्र "के चरणोंमें प्रणाम करनेको Su तब इन्होंने कुशायें उखाइनेके कारण कटे- 
फटे अपने हाथोसे उनकी कमर पर थपकी दी। इस प्रकारकी स्वेच्छा-स्वीकृत दरिद्रता भारतीय 
ऋषियोंकी अपनी ही विशेषता है। 

ऋषियोंके ये तपोवन सचमुच ही अथर्ववेद के वचनके अनुसार गुरुओंके TH थे। जिस प्रकार माताके 
गर्भमें पल रहे शिशुको वाह्य परिवर्तन प्रभावित नहीं करते उसी प्रकार इनके निवासी भी दुनियाकी 


७. ऋषीणां दशसाहस्रं योऽन्नपानादिपोषणः । 
अध्यापयति विप्रषिः स कुलपतिरिति स्मृतः।। 
€. यत्‌ कांक्षन्ति तपोभिरन्यमुनयस्तस्मिस्तपस्यन्त्यमी ।। शाकुन्तल, ७-१२। 
९. तमुवाचाञ्जि कृत्वा भरतोऽभिप्रणम्य च 
आश्रमादुपनिष्क्रान्तमृष्िमुत्तमतेजसम्‌ | 
सुखोषितोऽस्मि भगवन्‌ समग्रबलवाहुनः 
बळवत्तपितरचाहं बलवान्‌ भगवंस्त्वया ।। 
अपेतक्लमसंतापाः सुभिक्षाः सुप्रतिश्रयाः 
अपि प्रेष्यानुपादाय सर्वेस्म सुसुखोषिताः॥। वाल्मीकि रामा०, अयोध्या०, सर्गं ६०। 
१०. तस्य मार्गवशादेका वभूव वसतिर्यतः 
रथस्वनोत्कण्ठमृगे वाल्मीकिये तपोवने ॥ 
तमृषिः पूजयामास कुमारं क्लान्तवाहूनम्‌ । 
तपः प्रभावसिद्धाभिविशेषप्रतिपत्तिभिः।। रघु०, सगं १५, ११-१२। 
११. तौ प्रणामचलकाकपक्षको आतराववभृथाप्लुतो WT: d 
आशिषामनुपदं समस्पृशद्‌ दर्भपाटिततलेन पाणिना॥ रघु०, ११-३१ 
३३ २।०४२(त श्री नन Siasa use Vales : : 
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उथल-पुथ तथा क्षोभ-विक्षोभसे अछूते रहकर आत्म-निर्माण तथा जीवनके भावी संघर्षकी तैयारीमें लगे 
रहते थे। तभी तो रघुकी दिग्विजय तथा विश्वजित्‌ यज्ञ जैसे सुमहान्‌ उपक्रमोंकी भनक तक वरतन्तुके 
आश्रमवासियोंके कानमें न पड़ी। 


सरस्वतीके इन पावन प्रतिष्ठानोंमें गुरुओं द्वारा विद्या-विक्रय तथा छात्रों द्वारा अनुशासन-भंगकी 
कल्पना तक कोई न कर सकता था। मनुस्मृतिके द्वितीय अध्यायके २४५ वें इलोकमें कहा गया है कि 
ब्रह्मचारी समावतंनसे पूर्व गुरुको किसी प्रकारकी दान-दक्षिणादि" न दे। स्तातक बनने पर गुरुकी अनुमतिसे 
उन्हें यथाशक्ति गुरु-दक्षिणा दे दे। आश्रमवासकी अवधिमें यदि गुरुजन अपने शिष्योंसे कुछ लेने लगते तो 
निश्चय ही देनेवालोंके प्रति कुछ पक्षपात तथा अन्योके प्रति उनकी उपेक्षा-वृत्ति हो जानी स्वाभाविक थी 
और तब राजकुमारसे दरिद्रके वालक तक, सबके साथ समान व्यवहार और अनुशासनकी रक्षा कठिन हो 
जाती। कविने अपने विक्रमोवंशीय नाटकमें लिखा है कि राजा पुरुरवाका पुत्र राजकुमार आयु महषि 
च्यवनके आश्रममें अन्य तापस बालकोंके साथ कुश-समिधादि लेनेके लिये वनमें जाया करता था। किन्तु 
एक दिन उसने वृक्ष-शिखर पर छिप रहे गृध्रको अपने वाणका निशान वना दिया और महर्षि च्यवनने 
इस अपराध पर उसे तुरन्त आश्रमसे पृथक्‌ कर दिया, क्योंकि वहाँ हिंसा सर्वया वर्जित थी। ™ 


रामकी आज्ञासे वनमें परित्यवता सीताको ऋषि वाल्मीकि अपने आश्रममें ले गये थे। उन्हें भी 
वहाँ एक पर्णकुटीमें मृगछाला पर सोना पड़ता था। राजरानी होनेके कारण उनके प्रति नियमोंमें Š 
किसी प्रकारकी ढील नहीं की गई। उनके लिये भी आश्रमके अतिथियोंकी सेवा, उपवनके लतावृक्षोंका 
- सींचना, आदि नियमों का पालन अनिवार्य था । उनके पुत्र लव-कुश जब कुछ बड़े हुए तब वे आश्रमके 
अन्य बालकोंके समान ही वहाँ रहते हुए सब नियमोंका पालन करते थे। आश्रममें ही उनकी शिक्षा- 
दीक्षा पूर्ण हुई और वे सांग वेद, अस्त्रशिक्षा-तथा संगीतशास्त्रमें-निपुण हो गये। अरवमेध यज्ञके अवसर 
पर श्रीराम स्वयं आश्रममें गये और उन्होंने अपना समस्त राजपाट'' महषि वाल्मीकिके चरणोंमें समपित 
कर दिया। 


१२ आचाय उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः। तं रात्रीस्तिस्न उदरे विभति॥ 
१३. न पूर्वं गुरवे किचिदुपकुर्वीत घर्मवित्‌। 
स्नास्यंस्तु गुरुणा ज्ञप्तः शक्त्या गुरवर्थमाहरेत्‌॥ मनु०। 
१४. तापसी --अद्य॒पुष्पसमित्कुशनिमित्तम्‌ ऋषिकुमारकैः सहृगतेनानेनाश्रमविरुद्धं आचरितम्‌ । 
.. गृहीतामिष : किल गृध्रः पादपशिखरे निलीयमानोऽनेन लक्ष्यीकृतो वाणस्य। . . . तत उपलब्धः 
वृत्तान्तेन भगवताहं समादिष्टा निर्यातयैतम्‌ उवंशी हस्ते न्यासम्‌ ॥ विक्रमोर्वशीय, अंक-५। 

१५. ता इंगुदीस्नहकृत प्रदीपमास्तीर्ण मेध्याजिनतल्पमन्तः। 
तस्यै सपर्थानुपदं दिनान्ते निवासहेतो रुटजं वितेरः।। wp, १४-८१। 
तत्राभिषेकप्रयतावसन्ती प्रयुक्तपूजा विधिनातिथिम्यः। 
वन्येन सावल्कलिनी शरीरं पत्युः प्रजासंततये बभार।। १४-८२। 

१६. गेये को नु विनेता at कस्य चेयं कृतिः कवेः। eee 
इति राज्ञा स्वयं पृष्टौ तौ वाल्मीकिमशंसताम्‌ 0 रघु., १५-६९। E 
अथ सावरजो रामः प्राचेतसमुपेयिवान्‌। RR 
उरीकृत्यात्मनो देह राज्यमस्मै न्यवेदयत्‌ रघु., १५-७०। 
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रहे, राजकुमार होनेके कारण उनके प्रति कोई विशेष व्यवहार नहीं 
किया गया। यदि राजाओं तथा धनीमानी जनोंके उपहार ऋषिगण स्वीकार कर लिया करते तो ऐसा 
समान व्यवहार तथा अनुशासन संभव न होता। प्रतीत होता है कि गुरुजनोंके वासल्य तथा उसके फल- 
स्वरूप शिष्यकी स्वाभाविक भक्तिके वातावरणमें कठोर अनुशासनकी आवश्यकता कदाचित्‌ ही होती थी । 
तभी तो कौत्सने रघुसे कहा था कि जब मैंने गुरुजीसे दक्षिणा स्वीकार करनेके लिये प्रार्थना की तब 
उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारी इतने दिनोंकी अस्खलित भक्तिसे ” ही हम प्रसन्न हैं। हमें अब किसी अन्य 
गुरुदक्षिणाकी आवश्यकता नहीं । गुरुभक्तिके ऐसे उदाहरणोंसे हमारा प्राचीन साहित्य भरा पड़ा है। 


ऋषि-मुनि प्रायः गृहस्थ होते थे और वे इन आश्रमोंमें सपरिवार अर्थात्‌ पत्नी और पुत्र-पुत्रियों 
समेत रहा करते थे। यह संभव नहीं कि मानव-प्रकृतिमें जो स्वाभाविक है वह वहाँ न होता हो। प्रेमके 
देवताका शासन नगरों तथा ग्रामों तक ही सीमित न था। यह ठीक है कि नगरोंमें प्रेमका जो व्यापार 
चक्कर्‌दार रास्तोसे चला करता है, वह वहाँ इतने मोड़ न लेता हो और स्थिति विगड़नेसे qa ही 
दूरदर्शी अनुभवी कुलपति इस स्वाभाविक प्रवृत्तिको उचित दिशा दे देते हों। कण्वको शकुन्तलाके लिये 
योग्य वरकी चिन्ता बहुत पहलेसे लग रही थी। उसकी सखियोंने उसकी दशा देखकर कहा था - हमें 
प्रेमकी पीडा तथा उसकी चालोंका कुछ ज्ञान” नहीं। दुष्यन्तने कण्वाश्रममें आकर जो कुछ किया वह 
असाधारण और बिलकुल नया था। शकुन्तला तथा उसकी सखियां उससे पूर्व-परिचित न थीं, इसीलिए 
चे सहसा किकतंव्य-विमूढ़ हो गईं। यदि इस प्रकारकी घटनायें वहां प्रायः हुआ करती होतीं तो वे उसके 
fei पहलेसे तैयार रहतीं। वे न जानती थीं कि, ' अविनीतोंका दमन करनेका दम भरनेवाले पौरवके 
शासनमें उन्हें धोखा देनेवाला स्वयं पौरव ही है।' 


स्त्री-पुरुषका परस्पर आकर्षण निसर्गे-सिद्ध है। उसे केवळ सुसंयत तथा परिष्कृत करनेकी आवश्यकता 
होती है और इन आश्रमोंमें तदर्थं उचित प्रयत्न किया जाता था। विवाहके सम्बन्धमें कतिपय निषेध 
तथा मान्यतायें समाजमें बद्धमूल थीं और उन्होंने स्थायी संस्कारका रूप ग्रहण कर लिया था, इसलिए 
साधारणतया कोई उनकी अवहेळता नहीं कर सकता था। यही कारण था कि कुलपति कण्वजीने निःशंक 
होकर शकुन्तला सरीखी परम लावण्यवती युवतीको अपने युवा-शिष्य शाङ्गंरवादिकी संरक्षामें हस्तिनापुर 
भेज दिया था और विदाके समय उन्हें कहा था कि अपनी बहिनिको मागे दिखाओ। भारतीय संस्कृतिका 
यह कितना उज्ज्वल पक्ष है कि जिस स्त्री या पुरुषको एक बार बहिन या भाई कह दिया उनका वह 
सम्बन्ध पत्थरकी लकीर हो गया। वह पवित्र परम्परा किसी न किसी STH आज तक चली आ रही है। 
किन्तु नई आधुनिकताके प्रबल ware यह कितनी ठहर सकेगी यह भविष्य ही बतलायेगा । 


कठोर साधनाके जीवनमें हृदयकी दूसरी कोमल वृत्तियों -- श्रद्धाभक्ति, भाई-बहनके प्रेम, मित्रता, 
दीन-दुखीकी सहायता आदि --के लिये स्वाभाविक अवसर अधिक नहीं आते, संभवतः इसीलिये कविने 
अपने तंपोबनःनिवासियों द्वारा लतावृक्षोंको सींचनेके बहाने वस्तुतः हृदयकी इन वृत्तियोंको ही सिंचवाया है। 
अभिज्ञान-शाकुन्तलमें अनसूया SRI यह कहे जाने पर कि, “सखी शकुन्तला, प्रतीत होता है कि पिता 


लव-कुश जबतक ऋषि-आश्रममें 


१७. समाप्तविद्येन मया महर्षिविज्ञापितोऽभूद्‌ गुरु-दक्षिणाये | 

U समे चिरायास्ललितोपचारां तां भक्तिमेवागणयत्‌ पुरस्तात्‌॥ रघुवंश, ५-२०। 

८. सखि शकुन्तले, अनभ्यन्तरे आवां मदनगतस्य वृत्तान्तस्य। शाकु०, अं० ३। 
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कण्वजीको ये लतावृक्ष तुझसे भी अधिक प्यारे हैं, अन्यथा चमेली-सी कोमल तुझे इन्हें सींचनेमें न लगाते 7 
शकुन्तलाने उत्तर दिया था कि केवल पिताजीकी आज्ञासे ही मैं इन्हें नहीं सींच रही, ये तो मुझे सगे 
बहिन-भाईके समान प्यारे है । 

आजकी प्रगतिशील नारी अपने गर्भसे उत्पन्न पुत्रके साथ भी अपने मातृत्व सम्बन्धको छिपा कर 
जनतामें कुमारी समझी जाना चाहती है। किन्तु कण्वके आश्रममें पली कुंवारी कन्या शकुन्तला मुग-शिशु 
को पुत्रकी तरह पालकर इस वातमें गौरव अनुभव करती है कि पिता कण्व उस मुग-शिशुको उसका 
पुत्र कहते dl 

महाकवि कालिदास प्राणिमात्र - पशुपक्षी, लता-पल्लव-प्रसुन आदि — सबमें एक ही विश्वात्माका आवास 
मानते थे और वे चाहते थे कि लोग इस तथ्यको अनुभव करें जिससे कि उनकी आत्मा व्यक्ति, परिवार, 
समाजके घेरेसे मुक्त होकर अपनी असीमताका आनन्द-लाभ कर सके । इस अनुभूतिको जागरित करनेके 
लिये कविने अनेक स्थलों पर विविध प्रकारसे प्रयत्न किया है। सञ्राद्‌ रघु अतिथि कोत्ससे जो प्रश्‍न 
करते हैं, उनमेंसे एक यह भी है कि क्या आश्रमके मृग-शिशु सकुशल तो हैं, जो मुनियोंकी गोदमें पुत्रकी 
तरह आकर बैठ जाया करते हैं और जिनकी नाभिनाल वहाँ गिर जाया करती है, जो कभी-कभी usd 
लाकर' रक्खे कुशोंको खाने लगते हैं, पर स्नेहवश जिन्हें रोका नहीं जाता। 

पार्वती तपस्याके लिये हिमाल्यमें कुटिया बनाकर रहने लगती हैं, किन्तु उन कठोर घड़ियोंमें भी 
चे अपने आश्रममें लतावृक्ष रोपना नहीं भूलतीं । वे उन्हें अपने हाथोंसे नित्य सींचती हैं। वे वनसे छाये 
जंगली धान्यकी मुट्ठी भी मृगोंको अपने grew खिलाती हें । रघुवंशके द्वितीय aid शेर राजा दिलीपको 
समझाता हुआ कहता है कि सामने वह देवदारुका वृक्ष खड़ा है। शिवजी इसे पुत्रवत्‌ मानते हे । और 
पार्वतीजीने सोनेकी कलूसीके TAT इसे पुत्र स्कंदके समान पाला है। एक बार किसी siet 
हाथीने अपना कठिन कपोल खुजाते समय इसकी छालको तनिक छील डाला था और यह देखकर 
पार्वतीजीको वैसा दुःख हुआ था जैसा कि असुरोंके शस्त्राधातसे घायल पुत्र स्कन्दको देखकर | 


प्रकृतिके. साथ सामंजस्य-स्थापनाका यह प्रयत्न कविने मानव-मनके स्वस्थ विकासको वह अनुकूल 
बातावरण प्रदान करनेके लिये किया है जो उसे दैनिक जीवनमें उपल्ब्ध नहीं होता । 

इस प्रसंगको समाप्त करनेसे पूर्व, हिंन्दीमें भाषान्तरित कविके अपने ही शब्दामे केवल दो तीन 
तपोवनोंकी झाँकी पाठकोंके मनोरंजनके लिये यहाँ दी जा रही है। 


सहि वसिष्ठका तपोवन 


राजा दिलीप इतने महान थे कि यशके सम्बन्धमे उनकी समता कर सकना किसीके लिये आसान 
न था। वे जब miè आश्रममें पहुंचे तब सूर्यास्त हो रहा था और उनके रथके घोड़े थक गये थे। 
उस समय तपस्वी-जन फल-फूल तथा यज्ञार्थ कुश-समिधा आदि लिये आश्रमको लौट रहे Al बच्चोंके 
समान प्यारे मृग वन धान्यकी मुट्ठी पानेकी आशामें ऋषिपत्नियोंकी राह रोके कुटियोंके द्वार पर खड़े थे। 
आश्रम-वुक्षोंके थाँवलोंमें जल डाल दिया गया था। और मुनि कन्यायें तत्क्षण वहाँसे हट गईं थीं, जिससे 
कि पक्षिगण निर्भय होकर पानी पी सकें। धूप न रही थी, अतः सूखनेके लिये फैलाया नीवार-धात्य समेट 
लिया गया था, तथा मुगगण आँगनमें बैठ जुगाली कर रहे थे। सायं-कालका हवन हो रहा था और उसकी 
सामग्रीके धूमसे सुरभित समीर आश्रमकी ओर आ रहे अतिथियोंको पवित्र कर रहा था। राजाने सारथि- 
को आदेश दिया कि वह थकेमाँदे घोड़ोंको आराम करवाये, और तब उन्होंने हायका सहारादे पहले 
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पत्नीको रथसे उतार दिया तथा स्वयं भी उतर गये। इसी समय, आश्रमके अतिथि-विभागके शिष्टाचार- 


चतुर अधिकारियोंने नीति-निपुण महाराजका उचित सत्कार किया। सायंकालके आवश्यक अनुष्ठान हो चुकने 
पर उन्हें गुरु वसिष्ठजीकी सेवामें उपस्थित होनेकी अनुमति मिली और पत्नी सहित वहाँ Ware 
महषिके दर्शन किये। तेजस्वी वसिष्ठजीके निकट ऋषिपत्नी अरुन्धती इस प्रकार सुशोभित हो रही 
थी जैसे अस्निके पास उनकी पत्नी स्वाहादेवी। राजारानी दोनोंने गुरु तथा गुरुपत्नीके चरणोंको छूकर 
प्रणाम किया तथा उनसे स्नेह-सिक्त आशीर्वाद प्राप्त कर वे परम प्रसन्न gu | 


उचित आतिथ्यसे राजारानीकी लम्बी रथयात्राकी थकान तो पहले ही दूर हो चुकी थी, अतः 
अब गुरुजीने राज्यरूपी आश्रममें मुनि-वृत्तिसे रहनेवाले राजासे प्रश्‍न किया कि राज्यमें सब प्रकारसे 
कुशल-मंगल तो है। राजा दिलीप शत्रुके नगरोंको जीतनेवाले कोरे वीर ही न थे। वे बात-चीतकी 
कलामें भी बड़े कुशल थे, अतः वे अथवंवेदके प्रयोगोंमें निष्णात गुरुजीके प्रश्‍नोंका उत्तर देते हुए यों 
बोले-भगवन्‌, मुझ पर आनेवाली दैवी तथा मानुषी विपत्तियोका प्रतिकार आप पहले ही कर देते हुँ, 
अतः आपके रहते मेरे शासन-तन्त्रके सातो अंगों - स्वामी, मन्त्रिमण्डल, मित्रराष्ट्र, दुर्ग, कोष, राष्ट्र तथा 
सेना -में कोई शिथिलताका कैसे संभव है? आप महान्‌ मन्त्रकृत्‌ अर्थात्‌ कूटनीतिज्ञ तथा अथर्ववेदके ज्ञाता 
हैं। आप द्वारा नियन्त्रित परराष्ट्र-नीतिके प्रयोगों तथा अथर्ववेदके विधि-विधानों हारा मेरे शत्रु दूरसे ही 
नष्ट हो जाते हैं, अतः केवल प्रत्यक्ष शत्रुका दमन कर सकनेमें समर्थ मेरे शस्त्रास्त्र बेकार हो गये gg 
मेरे राज्यमें कोई भी व्यक्ति पूर्ण आयुका भोग किये बिना नहीं मरता। उन्हें अतिवृष्टि, अनावृष्टि, 
आदि छः ईतियाँ भी नहीं सतातीं, यह आपके ब्रह्मवचंसूका ही प्रताप है। ब्रह्माजीके पुत्र आप मेरे गुरु 
हैं तथा नित्य मेरी कल्याण-कामनामें तत्पर रहते हैँ, फिर मुझ पर मंगलोंकी निरंतर वृष्टि क्यों न हो? 
किन्तु इन सब galt बीचमें भी निःसन्तान होनेका दुःख मुझे सदा सालता रहता है, क्या यह आपको 
अच्छा लगता है? - रघुवंश, q? १, पद्य ५८-६५। 

यह सुन कर ऋषि कुछ क्षण ध्यानमग्न रह कर बोले - राजन्‌, कभी अनजानेमें तुमने कामधेनुका 
अपमान कर दिया था। यह उसके शापका ही दुष्फल है। अब यदि तुम उसकी पुत्री हमारी नन्दिनी 
गायकी सेवा जी-जानसे करो और वह तुम पर प्रसन्न हो जाये तो तुम्हारी कामना पूर्ण हो सकती है। 
इस पर राजारानीने तपोवनमें रहकर अपने हाथसे गऊकी सेवा की। वहाँतक कि जब एक दिन aaa 
चरती हुई उसे सिहने दवोच लिया, तब उसकी रक्षाके लिये राजाने अपने प्राणोंको भी तुच्छ समझा 
और अन्तमें उसे बचा लिया। उस गऊकी कुपासे राजाको रघु जैसा विश्वविजेता पुत्र प्राप्त हुआ। क्या 
कवि रघुवंशके प्रारम्भमें ही इस घटनाको चित्रित कर अपनी भावी पीढ़ियोंको कोई सन्देश तो देना नहीं 
चाहते थे, वह विचारणीय है। 

सञ्राट्‌ रघु तथा स्नातक कोत्सके संवादमें गुरु वरतन्तुके आशसकी झांकी 


सम्राट्‌ रघु जव विश्वजित्‌ Ta सर्वस्व दान करके खाली हाथ हो चुके थे तभी एक दिन Te 
कुलमें अपनी शिक्षा समाप्त कर गुरु वरतन्तुके शिष्य कौत्स गुरु-दक्षिणाका धन प्राप्त करनेके लिये वहाँ 
आ पहुंचे। महायशस्वी रघुके पास स्वर्णपात्र न बचे थे, अतः वे मिट्टीके बरतनमें ही जल लेकर शास्त्र 
ज्ञानसे प्रकाशमान अतिथिकी अगवानी करने आगे आये। मान-धनोंमें श्रेष्ठ राजाने तपोधनोंमें प्रधान 

- अतिथिका कुशाके आसन पर बिठाकर उचित विधिसे सत्कार किया। और फिर साथ जोड़ कर पूछा - 


. है बुक्षाग्रवृद्धि स्नातकजी, जिस प्रकार संसार WA चेतना प्राप्त करता है उस प्रकार तुमने जिससे समस्त 


_ ज्ञान आप्त किया हैं और जो Sardar विचार करनेवाले ऋषियोंमें अग्रणी है, वे तुम्हारे गुरु सकुशल 
< ४३ २।०/२८न श्री नानळ ana ween स्भृतिथंथ : 
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हैं? शरीर, वाणी तथा मन द्वारा किये जा रहे जिनके तपसे देवराज इन्द्र घवरा जाते हँ, क्या उनका वह 
त्रिविध तप निविघ्न चल रहा है? यत्नपूर्वक थाँवले बनाना और जलसे सींचना आदि अनेक प्रयत्न करके 
आपने जिन्हें सदा पुत्रवत्‌ पाला है, जिनकी शीतल छायामें बैठकर थकान आप ही दुर हो जाती है, वे 
तुम्हारे आश्रमके वृक्ष आँधी आदिसे नष्ट तो नहीं हो जाते? यज्ञके लिए लाई हुई कुशाओं पर मुंह 
चलाते देख जिन्हें ऋषि स्नेहवश रोकते नहीं, जो उनकी गोदमें आकर बैठ जाया करते हैं और जिनकी 
नाभिनाल सुखकर कभी कभी वहीं गिर जाती है, हरिणियोंके उन छौनोंको कभी कोई मार तो नहीं डालता ? 
` जिन wer आप नित्य स्नान तथा पितरोंके तर्पण आदि किया करते हैं तथा जिनके del पर आप 
खेतोंसे बीन कर लाये अन्नका छठा भाग राजकीय षष्ठ भागके रूपमें रख दिया करते हैं, वे तीथंजल 
आपके लिये सुखकारी हैं? जिनसे आप आये-गये अतिथियोंका सत्कार किया करते हैं और जो आपके 
जीवन-निर्वाहका मुख्य साधन है, उस नीवारादि वन्य धान्यको कभी निकटके ग्रामपशु तो नहीं चर 
जाते ? क्या गुरुजीने आपको सब शिक्षा प्रदान कर प्रसन्नतापूवक घर जानेकी अनुमति दी है? क्योंकि 
में देखता हे कि आप अब इस योग्य हो गये हे कि सबका उपकार करनेमें समर्थ Teran प्रवेश करें। 
आप जैसे परम पूजनीय अतिथिके आगमनसे मेरा मन नहीं भरा, वह चाहता है कि आप मुझे कोई 
आज्ञा दीजिये जिसे में पूरा करूँ। आप गुरुजीकी आज्ञासे यहाँ पवारे ë अथवा स्वेच्छासे मुझे Fart 
करने यहाँ चले आये हैं? - रघुवंश, सगं ५, TT १-११। 


सम्राट्की ऐसी उदारतापूर्ण बातोंको सुनकर भी ब्रह्मचारी कौत्सने समझ लिया कि यहाँ वह 
प्रयोजन सिद्ध न हो सकेगा, जिसके कारण उन्हें आना पड़ा था। ब्रह्मचारीने कहा -- राजन्‌, आपने जिन 
बातोंके विषयमें प्रश्‍न किये हैं वे सब ठीकठाक हैं। आप जैसे राजाके राज्यमें प्रजाको कोई कष्ट हो 
यह कँसे संभव है? सूर्यके देदीप्यमान रहते भी अन्धकार लोगोंकी आँखोंको dw ले, यह कैसे संभव है? 
हे महाभाग, पूजनीयोंके प्रति आपके हृदयमें जो भवितभाव है वह आपके वंशके अनुरूप है अथवा उससे 
कुछ अधिक ही है। किन्तु में ही आपके पास उचित समय पर न पहुँच सका, मुझे इसका खेद है। 
योग्य पात्रोंको दान दे दे कर आप नीवार घान्यके उस पौधेके डंठलकी तरह रिक्त हो गये हैं, जिसका 
दाना दाना वनवासियोंने ले लिया हो। आपकी यह रिक्तता भरेपूरे होनेसे कहीं अच्छी है। देवगणों 
द्वारा क्रमशः पी-लिये चन्द्रमाका कलाक्षय उसकी वृद्धिकी अपेक्षा अधिक प्रशंसनीय माना जाता है। मुझे 
गुरु-दक्षिणा देनेके लिये धनकी आवश्यकता थी। धनकी राशि अति विशाल है और इधर आपकी यह 
दशा है। किन्तु आप कोई चिन्ता न करें; में कहीं अन्यत्र जाकर यत्न करूँगा। यह कहकर जानेको 
उद्यत ब्रह्मचारीको राजाने आग्रह कर रोक लिया और पूछा कि उन्हें क्या तथा कितना धन चाहिये ? 
इसपर ब्रह्मचारीने उत्तर दिया कि. विद्याध्ययन समाप्त हो चुकनेपर मैने महषिसे निवेदन किया 
कि वे मुझसे कुछ गुरु-दक्षिणा लें, किन्तु उन्होंने कहा कि तुमने इतने वर्ष तक हमारी जो सेवा की 
है वही हमारी दक्षिणा समझ लो। किन्तु में न माना. और मेरे बार बार हठ करनेपर वे रुष्ट 
होकर बोले -- यदि तुम्हें दक्षिणा देनेके लिए इतना आग्रह है तो हमने तुम्हें जो चौदह विद्यायें 
पढ़ायी हे, उनमेसे प्रत्येकके बदलेमें १-१ करोड़ स्वणंमुद्रा हमें ला दो। इसी प्रयोजनके लिये में 
यहाँ आया था। किन्तु आपकी अवस्थाको अपनी आँखोसे देखकर. में अव कुछ नहीं कहना चाहता | 
इस पर रघुने कहा कि गुरूदक्षिणाके लिये धनकी इच्छासे आया वेद-चेदांग-पारंगत विद्वान्‌ रघुके द्वारसे 
खाली हाथ लौट गया -- यह अभूतपूर्वं कलंक में अपने माथेपर न छगने दूंगा । - रघुवंश, सगं ५, 
पद्य १२-२४। 
३३ 934 [Q aid सुरति: : ; we. 
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यह कहकर रघुने ब्रह्मचारीको एक दो दिनके लिये ठहरा लिया तथा कुवेरसे धन प्राप्त करनेका 
विचार किया। इसका आभास पाते ही कुबेरने रातोरात स्वर्ण-वर्षा करके सम्राट के कोषको भर furi 
अगले दिन प्रातःकाल राजाने वह समस्त धन ्रह्मचारीके चरणोंमें समर्पित कर दिया | अयोघ्यावासी 
चकित थे कि माँगसे अधिक देनेवाले दानीकी अधिक प्रशंसा करें या उस याचककी, जो गुरु-दक्षिणाके 
घनसे एक पैसा भी अधिक न ले रहा था। ; 
सहषि वाल्मीकिका तपोवन - १ 
व्याधके हाथों मारे गये क्रौँचको छटपटाते देख जिनके करुणा-पूर्ण हृदयका शोक इलोकमयी कविताके 
रूपमें फट पड़ा था, वे कवि वाल्मीकि कुशा-समिधा आदि लेने वनमें गये थे, तभी रोनेकी आवाज सुनकर 
वे वहाँ E पहुँचे। उन्हें देखकर सीताने रोना बन्द कर दिया और अपनी आँखें पोंछकर प्रणाम किया। 
चिह्लोंको देख ऋषिने समझ लिया कि वे गर्भवती हैं, अतः उन्होंने यह आशीर्वाद दिया कि पुत्री, तू 
उत्तम सन्तानको जन्म देनेवाली बने। फिर उन्होंने ढाढ़स बँधाते हुए कहा -- पुत्री, हमने योगबलसे जान 
लिया है कि तुझे तेरे पतिने झूठी लोकनिन्दाके डरसे त्याग दिया है। पर तू दुखी न हो और समझ 
कि यहाँ भी तू अपने पिताके घरमें ही पहुंच गई है। रामने भले ही तीनों लोकोंके हृदयमें कण्टक रूपी 
रावणोंको उखाड़ फेंका है, वह अपनी बातका पक्का है और इसपर भी वह अपनी प्रशंसा अपने मूँहसे 
नहीं करता, तो भी अकारण ही तेरा परित्याग करनेवाले रामको हम क्षमा नहीं कर सकते। तेरे यशस्वी 
इवसुर स्वर्गीय दशरथ हमारे मित्र थे, तेरे पिता राजा जनक तत्त्वज्ञानका उपदेश कर लोगोंको संसारके 
बन्धनसे छुडानेवाले हे और तू स्वयं भी पतिव्रताओमे सर्वप्रथम है। फिर कौनसा ऐसा कारण है कि 
) | मैं तुझ पर कृपा न करूँ। तपस्वियोंके साथ रहनेसे यहाँ जंगली पशु भी पालतू वन गये हैं। वे किसीको 
I कुछ नहीं कहते। अतः तू इस आश्रममे निर्भय होकर निवास कर। जब तू सुखपूर्वेक सन्तान उत्पन्न 
करेगी, तव उसके आवश्यक संस्कार हम स्वयं करेंगे । पवित्र जलवाली इस तमसाके तीरपर कुटिया बना- 
कर अनेक मुनिजन निवास करते हैं। इसमें स्नान कर तथा इसकी रेतीमें पूजा, तपंणादि करके तेरा 
मन सुख मानेगा। यहाँ रहनेवाली मुनि-कन्यायें बड़ी मिठबोली हैं, वे ऋतु-ऋतुके फल-फूल तथा वनधात्य 
लाकर तेरा मन वहलाया करेंगी। अपनी शक्तिके अनुसार कलसीसे आश्रमके नन्हें नन्हें फूलपौधोंको 
सींचते हुए तुझे पुत्रजन्मसे पूर्वं ही सन्तानसे छाड़-प्यारका सुख मिल जायेगा । -रघुवंश, wi १४, पद्य 
७०-७८ | 
सीतादेवीने दयाळु ऋषिकी इस कृपाको बहुत माना और वे उसे अपने साथ शान्त आश्रममें ले 
गये। उस समय साँझ हो रही थी और मृगगण यज्ञवेदियोंके आसपास सुखसे बैठे आराम कर रहे थे। 
अत्य वन्य जन्तु भी वहाँ सौम्य भावसे पड़े थे। ऋषिने अत्यन्त उदास सीतादेवीकी देखभाळका काम 
उन तापसियोंको सहेज दिया जो उन्हें अपने बीचमें पाकर बड़ी प्रसन्न हो रही Wig उन्होंने भी इनका 
बड़ा सत्कार किया और रातके समय इन्हें रहनेके लिये एक पर्णकुटी दे दी, जिसमें feries तेलका 
दीपक जळ रहा था और पवित्र मूगचर्मका विछोना बिछा था। उस पर्णेकुटीमें रहकर वे प्रतिदिन स्तान- 
ध्यान और भतिथियोंकी सेवा करतीं, वल्कलवस्त्र धारण करतीं और पतिका वंश चलानेकी इच्छासे 
जंगली फलफूल खाकर निर्वाह करने लगीं ।-रघुवंश, सगे १४, पद्य ७९-८२। 
Aga चाल्मीकिका तपोवन — २ 
= यमुना तटपर निवास करनेवाले अत्याचारी लवणासुरका वघ करनेके fed श्रीरामने अपने सबसे 
। छोटे भाई चत्रुष्नको भेज दिया। वे सेना सहित जाते हुए, मार्गमें प्रथम रात महर्षि वाल्मीकिके उस 
LU Mere ३४ २॥०४२८ने श्री नान० Sisi usar Tyla : : 
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तपौवनमैं sgt, जहाँके मृगगण रथके queri सुनकर गरदन उठाये निर्भय भावसे उन्हें देख रहे थे। 
दिनभरकी यात्रासे वे तथा उनके रथके घोड़े थक गये थे। अतः ऋषिने अपने तपके प्रभावसे वह सब 
सामग्री वहाँ उपस्थित कर दी, जो उनके आतिथ्यके लिये आवश्यक थी। उसी रात आश्रममें सीतादेवीने 
अपने THY दो पुत्रोंको जन्म दिया। इस शुभ समाचारको सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। रातभर आश्रममें 


विश्राम कर वे अगले दिन प्रातःकाल ऋषिसे अनुमति प्राप्त कर वहाँसे विदा हो गये — रघुवंश, सर्ग १५, 
पद्य ६-१४। 


लवणासुरका वध कर शत्रुघ्न कई वर्ष तक वहीं Wl वहाँ सब सुव्यवस्था करके जब वे छोटे 
तब यह सोचकर कि हमारे वहाँ जानेसे ऋषिजीकी साधनामें वृथा ही विघ्न होगा, वे आश्रममें न 
जाकर सीधे ही अयोध्या चले गये। 


कुछ समय पदचात्‌ श्रीरामने अश्वमेघ यज्ञका अनुष्ठान किया, जिसमें वे राक्षस भी रक्षक थे, जो 
कभी विघ्न डाला करते थे, क्योंकि लंकासे विभीषण तथा किष्किन्धासे सुग्रीव भी अपने दलबलके साथ 
उसमें सम्मिलित हुए। चारों ओर यज्ञकी धूमधाम थी। उसमें सीताके पुत्र वे लव-कुश जो अबतक बड़े 
हो गये थे और जिन्हें ऋषिने वेद-वेदांगोके साथ अपना बनाया महाकाव्य रामायण भी पढ़ा दिया था, 
मधुर कण्ठसे गा गा कर लोगोंको राम-कथाका पीयूष पिलाने लगे । लोगोंसे उनकी प्रशंसा सुनकर श्रीरामने 
भी उन्हें अपने पास बुलाकर रामकथा सुनी और उन्हें खूब पुरस्कृत कर पूछा कि उस काव्यका कवि 
कौन है और किसने उन्हें. संगीतकी शिक्षा दी है। इसके उत्तरमें उन्होंने महषिका नाम लिया। अगले 
दिन श्रीराम अपने भाइयों सहित क्रषिके तपोवनमें उपस्थित हुए और सारा राजपाट उनके चरणोंमें 
समपित कर दिया । ऋषिको राज्यसे कुछ प्रयोजन न था। उन्होंने श्रीरामसे कहा कि ये दोनों गायक 


कुमार सीतादेवीके THA उत्पन्न तुम्हारे अपने ही पुत्र हे, अतः तुम इन्हें तथा देवी सीताको पुनः स्वीकार 
करो । - रघुवंश, सर्ग १५, पद्य १-७१। 


भगवान्‌ शंकरका तपोवन -- १ 


पिता दक्ष द्वारा पतिके अपमानसे&रुष्ट हो सतीने जब यज्ञागिनिमें कूद कर प्राण त्याग दिये थे तभीसे 
भगवान्‌ पशुपति सांसारिक सुखभोगोंसे विमुख हो अकेले निवास करने छगे। उन्होंने इन्द्रियोंका दमन 
कर लिया, शरीरपर खाल लपेट ली और हिमालयके उस शिखर पर डेरा लगा लिया जहाँके देवदारु 
दुम भागीरथीकी जलधारासे सिंचा करते थे, जहाँका पवन कस्तुरी मृगोंकी नाभिकी गन्धसे महकता था 
और जहाँ मधुर स्वरसे गुनगुनाते किन्नरोंकी कण्ठ-ध्वनि कभी-कभी सुनाई पड़ जाया करती थी। वहाँ, 
आसपास ही उनके अनुचर प्रमथोंको टोली कानमें नमेरु वृक्षोंक फूल खोसे, शरीरपर भोजपत्रकी छाल 
लपेटे और अंगोंको जहां-तहां मनसिलसे रंगे शिलाजीत-वाले शिला तलोंपर बैठी रहती थी। मदोन्मत्त 
उनका नन्दी नामक साँड़ भी पास ही कठिन खुराग्रोंसे कठोर हिंमशिलाएँ खोदता हुआ जब कहीं सिंहकी 
गर्जना सुनकर डकराता था, तब आसपास विचरती नील गायें घबरा जाती थीं। उस पर्वतके शिखर पर 
वे अष्ट-मूत्ति भगवान्‌ शंकर, जो स्वयं तपोंका फल देनेवाले हैं, न जाने किस कामनासे अपनी द्वितीय 
मूर्ति अग्निको समिधाओंसे प्रज्वलित कर वहाँ तप करने लगे। 


वहाँ पर कहीं पास ही पिता हिंमालयकी अनुमतिसे उनकी पुत्री पावेती भी रहकर दिवजीकी 
सेवा तथा पूजा करनेके लिये आने लगी और भगवानूने यह समझ कर भी कि उत्तके कारण तप-साधना- 
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में विध्न-बाधा आ सकती है, उन्हें न रोका; क्योंकि विकारके कारणोंके बीचमें भी जिनका मन विकृत 
E नहीं होता वे ही सच्चे जितेन्द्रिय है । - कुमारसंभव, wf १, पद्य ५३-५९ | 
2 ` भगवान्‌ .शंकरका तपोवन-- २ 


एक दिन देवराज इन्द्रके आदेशसे कामदेवने वहाँ आकर अपना प्रभाव het दिया । उसके वशीभूत 
हो, न केवल पशुपक्षी प्रत्युत लता-दुमादि भी नाना प्रकारकी भ्घुंगार-चेष्टाएँ करने लगे और समस्त 
तपोवनकी व्यवस्था भंग होने लगी। तभी अप्सराओंके मधुर संगीतकी ध्वनि सुनाई पड़ने छगी। यह सव 
कुछ क्षणभरमें हो गया तो भी शिवजीका ध्यान न टूटा, क्योंकि जिन्होंने अपने मनको जीत लिया है 
कोई उनका क्या बिगाड़ सकता है? उसी समय अपने बांये हाथमें स्वणे-दण्ड लिये उनका प्रधान गण 
नन्दी लतागृहके द्वापर आया और उसन मचल रहे गणोंको होठों पर उंगली धर डाँट दिया। इशारा 
होते ही ada सन्नाटा छा गया। वृक्षोके पत्तोंने हिलना, भौरोंने गूंजना और पक्षियोंने चहकना छोड़ 
दिया। पशुपक्षी जहांके तहां ठिठक कर GE रह गयं। सारा दृश्य तसवीर-सा fue हो गया। - 


कुमारसंभव, wi ३, पद्य ३४-४२। 


इसी समय नन्दीकी दृष्टिसे वचता हुआ कामदेव चुपकेसे वहाँ पहुँच गया जहाँ चारों तरफ नमेरू 
वृक्षोंकी सघन शाखायें परस्पर गुंथी हुई थीं। उसे क्या पता था कि वह कुछ ही क्षणोंमें मौतके मुंहमें 
xt पड्नेवाला है। उन वृक्षोके वीचमें देवदारु द्रुमके मूलमें बने चबूतरे पर वाघम्बर बिछाकर उसपर so 
2 घ्यानमग्न शंकरजीको उसने देखा। वे पद्मासन बांध निश्चल बैठे थे। उनका शरीर सीधा तना हुआ 
| और कन्धे आगेको कुछ झुके हुए थे। दोनों हथेलियाँ सीधी तथा सामने एक पर दूसरी, ऐसे धरी 
थीं मानों गोदमें कमल खिला हो। उनका जटाजूट सांपोसे बंधा था और जप करनेकी रुद्राक्ष माला दोहरी 
कर कानमें लटक रही थी। शरीर पर बँधी काली मृग-छाला गलेकी नीली आभासे और भी अधिक 
काली dre रही थी। Hie freres तथा पलकें नीचेको झुकी हुई और निष्पन्द थीं। उनके बीचमेंसे 
कुछ कुछ चमक रही तीखी पुतलियोंवाली अपनी आंँखोंको उन्होंने नासिकाके अग्र भागपर जमा रखा 
था। शरीरमें निरन्तर संचार करनेवाले पवनोंकी गति अवरुद्ध थी, अतः वे उस समय ऐसे लग रहे थे 
मानों वर्षण-विहीन रहा घटाटोप, तरंग-रहित महासागर या पवन-शून्य प्रदेशमे प्रज्वलित स्थिर ज्वालावाला 
प्रदीप Stl सिरपरसे उठ रही उनके भाल-लोचनकी ज्योति-ज्वालासे बाळचन्द्रकी मुणाल-तन्तुसी सुकुमार 
कान्ति मन्द पड़ गई थी। शरीरके नौ arial निरुद्ध कर, समाधि द्वारा वशमें किये मनको हृदय- 
प्रदेशमें स्थिर करके, वे भीतर ही अपने उस स्वरूपका . साक्षात्कार कर रहे थे, जिसे वेदोंके विद्वान्‌ 
“अक्षर ” अर्थात्‌ अविनाशी कहते हैं। मनसे भी अजेय शिवजीके ऐसे स्वरूपको अपने सामने इतने निकट 
देखते ही कामदेव ऐसा डर गया कि उसे यह भी पता न चला कि कब उसके ढीले हाथसे तीर-कमान 
गिर गये । -कुमारसंभव, wi ३, पद्य ३५-५१। 
पार्वंतीका तपोवन 


E पार्वतीने जब देखा कि शिवजीने किस प्रकार उसके देखते देखते ही कामदेवको जलाकर भस्म कर 

दिया, तब उनका दिल टूट गया और उहोंने मन ही मन अपने उस रूपकी निन्दा की जो प्यारेके हृदयको 
जीतनेमें असमर्थ रहा था, क्योंकि सच्चा रूप तो वही समझा जाता है जो प्रियतमको qari कर सके। अत 
अपने सौन्दर्यको तपस्या द्वारा सफल बनानेका निश्चय कर लिया, क्योंकि शिवजी-सा पति तथा उनका- 
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निरचयसे न डिगीं। पिताकी अनुमति प्राप्त कर वह सखी-सहित हिमालयके उस शिखर पर जाकर रहने 
लगीं जहां मोर मधुर-ध्वनि किया करते थे और जिसका नाम आगे चल कर उनकी तपस्याके कारण 
गौरी-शिखर ही पड़ गया । 

उन्होंने सब श्रृंगार छोड़ दिये और जोगिनका वेश बना लिया । चन्दनका लेप और हारका त्याग 
कर वल्कल वस्त्र धारण कर लिया। बालोंका संवारना छोड़ जटाजूट बना लिया, तो भी उनके lec 
कमी न आई; क्योंकि कमलकी शोभा भ्रमरसे ही नहीं, शैवालसे भी उतनी ही होती है। कमरमें कर- 
धनीकी जगह उन्होंने मूंजकी ककंश मेखला बांध ली और गेंदकी जगह हाथमें जपमाला रे ली। उन्होंने 
अपने मधुर हावभाव तथा वांकी चितवनें मानों कुछ -समयके लिये कोमळ लताओं और हरिणियोंमें 
धरोहर रख दीं, जिससे कि साधनाकी समाप्ति पर वह उन्हें फिर ले सकें। 

उन्होंने अपनी कुटियाके चारों ओर फूलोंके West wur लिये, जिन्हें वह अपने हाथों सींचना 
कभी न भूलती थीं। उन्हें वे इतने प्रिय थे कि आगे चल कर पुत्र स्कन्दका प्रेम भी उनके प्रति उनके स्नेह- 
को कम न कर सका। वह जंगली धान्यके दाने अपने हाथमें ले नित्य हरिणोंकों खिलाती थीं, जिससे 
कि वे इतने परच गये थे कि कभी कभी वह सखीके सामने अपनी आंखोंसे तुलना करनेके लिये उनकी 
आँखोंको मापने लगती थीं। ag नित्य स्नान कर वल्कल वस्त्र धारण करतीं और अग्निहोत्र कर स्वाघ्या- 
यमें मग्न हो जातीं। इन वातोंसे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और ऋषि-मुनि भी उनके 
दर्शनोंके लिये आगे लगे, क्योंकि धर्माचरणकी श्रेष्ठतामें आयुका विचार नहीं किया जाता। उस आश्रमके 
पास विचरनेवाले हिंसक पशुओंने भी अपने स्वाभाविक वैरको त्याग सौम्यता स्वीकार कर छी। वहांके 
वृक्ष इतने wed लगे कि अतिथियोंका पेट उनसे ही भर जाता। उस तपोवनमें यज्ञकी अग्नि सदा. 
प्रज्वलित रहती थी, जिससे वह समस्त प्रदेश पवित्र रहता था।-कुमारसंभव, AT ५, पद्य १-१७। 


FASHIONS IN LITERATURE 


FASHIONS in literature that rapidly tire of themselves seldom come 
from the depth. They belong to the frothy rush of the surface, with 
its boisterous clamours for the recognition of the moment. Such litera- 
ture, by its very strain, exhausts its inner development and quickly 
passes through outer changes like autumn leaves—produces with the 
help of paints and patches an up-to-dateness, shaming its own ap- 
pearance of the immediately preceding date. Its expressions are often 
grimaces, like the cactus of the desert which lacks modesty in its 
distortions and peace in its thorns, in whose attitude an aggressive 
discourtesy bristles up, suggesting a forced pride of poverty. We often 
come across its analogy insome of the modern writings which are diffi- 
cult to ignore because of their prickly surprises and paradoxical 
gesticulations. Wisdom is not rare in these works, but it is a wisdom 
that has lost confidence in its serene dignity, afraid of being ignored by 
crowds which are attracted by the extravagant and the unusual. 


(From: The Religion of an Artist) — Tagore 
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4e ४९ Zç रवीन्द्रनाथ और बंगला नाट्य-साहित्य 
sit द्विजरास यादव, विश्व-भारती, शांति-निकेतन, बंगाल 


बंगला नाटकके आविर्भावके पहले गीतकाव्योंमें बंगला नाटक और उसकी अभिनय-कलाका मूल 
निहित था। और वही मूल बीज धीरे-धीरे पांचाली और यात्रा नाटकके रूपमें अंकुरित होकर बंगला 
नाट्य-साहित्यके अपार क्षेत्रका सर्जन करनेमें समर्थ हुआ। यद्यपि बंगला नाटकोंके प्रचलनके पूर्वे dem 
नाटकोंका आदर्श और रूप, एक ठोस रूप प्राप्त कर चुका था, तथापि बंगला नाटकों पर संस्कृत नाटकों- 
का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और न तो कोई प्रेरणा ही मिली। बंगलामें जो अपूर्वं नाट्य-रचनाएँ 
हुई हैं, उनका अस्तित्व बंगाली जातिकी सजग चेतना और गौरवशाली कर्म-प्रेरणाको मिलना चाहिए। 
यदि बंगला नाटकोंका मूल खोजा जाय तो वह हमें “चर्यापद ” और ' श्रीकृष्ण-कीतँन ' में दिखाई पड़ेगा । 
बंगलामें नाटकीयतांका प्रथम अंकुर राधा-कृष्णकी प्रेम सम्बन्धी विभिन्न लीलाओंको अपना केन्द्र-बिन्दु 
मानकर अंकुरित ger इस प्रकारसे राधा और श्रीकृष्णकी विभिन्न लीलाओंका गायन करनेवाले जयदेव, 
ae चण्डीदास और विद्यापति हूँ। बडू चण्डीदासने अपने नाटकोंकी रचना ग्रामवासियोंके लिए की थी, 
इसीलिए शायद उनके काव्यमें नाटकीयता और भी तीव्र एवं रंजनकारी हो पायी है। इसके पदचात्‌ 
चैतन्य और चैतन्योत्तर युगमें नाटकीयताकी प्रमुखता और भी बढ़ गई। श्री चैतन्य स्वामीने तो राधा- 
कृष्णकी लीलाओंको आधार मानकर कई बार अभिनय करनेका भी प्रबन्ध किया और इनके इस प्रकारके 
अभिनयमें ही “यात्रा 'का पूर्वाभास हमें मिलता है । गोस्वामीजीके दो नाटक ' ललित-माधव ' और ` विदरध- 
माधव? इस प्रसंगमें देखे जा सकते हे । | 


यात्रा-नाटककी उत्पत्ति और विकासके सम्बन्धमें बंगलाके आलोचकोंने विभिन्न प्रकारकी मंत्रणाएँ 
उपस्थित की हैँ। लेकिन उल्लेखनीय केवल दो ही मत हैं: (१) पहली श्रेणीमें वे लोग आते हें जिनके 
मतानुसार ईसाके जन्मसे पहले ही भारतमें कृष्णी कहानी पर आधारित यात्रा-नाटकोंकी प्रथा प्रचलित 
थी और मध्ययुगमें यही धारा श्री जयदेव द्वारा सारे बंग-प्रदेशमें फैल गई। (२) दूसरी श्रेणीके साहित्य- 
पारखी कहते हैं कि मध्ययुगमें जो ' पांचाली गान” प्रचलित थे उन्हींसे यात्रा-नाटककी उत्पत्ति हुई और इन 
लोगोंकी स्पष्ट घोषणा है कि 'पांचाली गान! के पहले बंगप्रदेशमें यात्रा-नाटकका कोई अस्तित्व नहीं था | 


कहा जाता है कि चैतन्यदेवके आविर्भावके पहले बंगालमें जो मंगलकाव्य और पाँचाली गीत प्रच- 

लित थे उनमें भी नाटकीय तत्त्वोंका थोडा-बहुत आभास मिलता है। उन्नीसवीं शताब्दीमें “बेहुला लखी- 
न्दर' कहानीके आधार पर रचित 'भासान-यात्रा ” नाटक विशेष रूपसे प्रचलित था। ' रामयात्रा ',  चण्डी- 
यात्रा ' का भी मध्ययुगमें बहुत ज्यादा प्रचलन था; लेकिन इन सबके सम्बन्धमें कोई निश्चित मन्तव्य 
प्रकट नहीं किया जा सकता है कि इनकी प्रेरणाका सूत्र क्या है। यात्रा-नाटक विशेष रूपसे धर्मावलम्बी 
होता था, जो मन्दिरों, देवालयों तथा जमींदारोके घर हुआ क्ररता था। यात्रा-नाटकके लिए किसी 
प्रकारके आभूषित मंचकी आवश्यकता नहीं होती है। “रामलीला ' का प्रदर्शन जिस प्रकार खुले मंचपर 
| किया जाता है ठीक उसी प्रकार यात्रा-नाटक भी खुले मंच पर किया जाता है। उन्नीसवीं शताब्दीके 
» 2 š pu गीतों ' को देखकर कुछ लोगोंका मत है कि यात्रा-नाटकोंका “उद्भव इन्हींके आधार पर 
ETT १ : २०४२९१ श्री नाग शोतिहास ugar ww त्यथ : : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बंगवासियोंका राष्ट्रीय जीवन अपना एक निजी परिचय है। उनकी संस्कृति और राष्ट्रीय धर्म 
अन्यान्य प्रदेशोंसे बहुत कुछ भिन्न है। कहा जाता है कि उनकी रसबोधता अपनी राष्ट्रीय संस्कृति एवं 
सभ्यता पर खड़ी है। अतः इन विभिन्नताओंके कारण ही उनका साहित्य-स्वरूप भी भिन्न प्रकारका है। 
भारतीय नाट्य-परम्पराका मूल सूत्र हमें संस्कृत नाटकोंमें मिलता है और भारतका कोई भी एसा 
साहित्यकार नहीं होगा. जो भारतीय संस्कृत परम्पराको अपनी प्रेरणाका सूत्र माननेसे इन्कार करेगा। 
लेकिन भारतमें अंग्रेजोके आवागमनके पश्चात्‌ भारतीय साहित्यमें जो महान्‌ परिवर्तन हुआ उसका क्या 
कारण था? इसके सम्बन्धमें यह कहा जा सकता है कि पाइचात्य सभ्यता और संस्कृतिका पूर्णं रूपसे 
भारतीय साहित्य पर और विशेष खूपसे बंगला साहित्य पर प्रभाव पड़ा। फिर भी, हम मुक्त कण्ठसे 
यह कह सकते है कि पाश्चात्य प्रभावसे आक्रान्त होनेपर भी बंगला या भारतका कोई भी साहित्य 
भारतीयः संस्कृत परम्परासे पूर्ण रूपसे मुक्त नहीं हुआ। और विशेषकर बंगला नाट्य-साहिंत्य संस्कृत 
और यात्रा-नाटककी प्रणालीसे पूर्णं मुक्ति नहीं पा सका। 


आधुनिक बंगला साहित्य सर्वांगीण खूपसे धनी कहलानेका अधिकारी बना हुआ है, क्योंकि साहित्यके 
विभिन्न अंगों पर इसने काफी सफलता प्राप्त कर ली Ea der साहित्यके महारथी श्री माइकेल 
मधुसूदनसे लेकर रवीन्द्रनाथ तकके एवं परवर्ती साहित्यकारोंने बंगला साहित्यको अपनी अनमोल निधि 
प्रदान की है। फिर भी मधुसुदन दत्त और श्री रवीन्द्रनाथके नाटक जनसाधारणको ग्राह्य नहीं हो सके। 
इसके कुछ मूल कारण हैं जिन पर आगे चलकर हम विचार करेंगे। बंगलाके कुछ साहित्य-वेत्ताओंने 
कहा है कि वंगलामें जिस प्रकारकी उच्च श्रेणीके काव्य, कथा एवं निवन्धोंकी रचना हुई है उस प्रकारकी 
रचना नाटकके क्षेत्रमें देखनेको नहीं मिलती है। जिन लोगोंने wg आवाज उठाई है कि वंगलामें उच्च 
` कोटिके नाटक नहीं है वे प्रायः एलिजाबेथीय. युगके आंग्ल नाटकोंको ही नाट्य-साहित्यकी आदर्श रचना 
मानते हे और उसी ढंगपर वंगलाके नाटकोंको तौलना चाहते हैँ एवं ठीक उसी प्रकारके नाटकोंकी आशा 
करते Fl हम यह देखते हैं कि अंग्रेजीमें भी सभी नाटकोंका आदर्श एक नहीं है। उनमें भाव एवं विचार- 
गत विभिन्नता है। इसलिए अंग्रेजी नाटकोंके समान बंगला नाटकोंका तो होना असम्भव है। नाटक राष्ट्रीय 
जीवनके प्रतिरूप कहे जा सकते हैं; इसलिए नाटकोंकी प्रकृतिमें देश एवं कालगत विभिन्नता मिलेगी ही। 
इसी कारण फारसका कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी जैसे नाटकोंकी आशा नहीं करता है। चाटकमें समाज, 
देश और कालकी प्रधानता रहती है और इसी दशामें नाटकका सफल होना सम्भव है। नाटकका मूल 
लक्ष्य चिरन्तन मानव-आत्माके ऊपर न रहकर पारिपाश्विक घटनाओंपर टिका रहना चाहिए । अंग्रेजीके 
प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपीयरने पारिपाश्विक घटनाओंको ही आधार मान कर अपने नाटकोंकी रचना 
की है। बंगला साहित्यके अन्यान्य अंगों पर पाइचात्य प्रभाव पड़ने पर भी नाट्य-साहित्य पर नहीं पडा; 
और पड़ा भी है तो बहुत कम। इसलिए पाइचात्य नाट्य-प्रणाली पर बंगला नाटकोंको तौलना सर्वथा 
अन्याय है। इस सम्बन्धमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि बंगला नाटकोंका बाह्याकार विदेशी 
होनेपर भी उसका भीतरी अंश भारतीय है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 

प्राच्य एवं पाइचात्य जीवन-दर्शनमें मौलिक अन्तर होनेके कारण पाइचात्य जीवन-दर्शनमें व्यावहारिक 
जीवनका अतिक्रम कर जानेपर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है--मृत्यु ही उनके जीवनकी चरम 
सीमा है। इसी कारण पाश्चात्य नाटकोंमें मृत्यु द्वारा टरेजेडी और मिलन द्वारा कॉमेडीकी सृष्टि होती dd 
परन्तु प्राच्य जीवन-दशैनकी भिन्नताके कारण मृत्युसे प्रत्यक्ष जीवनका विच्छेद होनेपर भी हमसे अदृदय 
एक जीवन है जिसके द्वारा आशा-आकांक्षा, सुख-दुःख नियन्त्रित रहता है। इसीलिए बंगला या भारतीय 
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नाटक ढुःखान्त और gener दोनों दशाओंमें gaat सृष्टि करते हैं। हमारे सामाजिक जीवनकी आधार- 
शिला नारी है, अतः दाम्पत्य-जीवतमें अपनेको लगा लेना ही नारी-जीवनका qd प्रधान द्वन्द्व कहा जा 
सकता है। परन्तु बंगाली नारीका दाम्पत्य-जीवन ames द्वारा नियंत्रित है। बंगला नाटकोंमें नारीको 
एक प्रधान अंश मिला है। 
लाटकीय घटना (Dramatic Action) जो एलिजावेथीय युगकी रुचिकर प्रणाली बोध की गई 
थी वही बादमें बदल गई। आधुनिक कालके नाटकोंमें जो नाटकीय घटनाएँ हुआ करती हैं वे मानसिक 
gaist समूह मात्र होती हैं। वंगवासियोंके जीवनमै इस मानसिक द्वन्द्वका अवकाश किसी मानेमें अंग्रेजोंसे 
कम नहीं है। बंगालियोंको कर्म-विभुत्ष कहा गया है। अतः यथासंभव मानसिक दृन्दोंको अपनाने पर Fe 
विभुख बंगाली भी आधुनिक पाश्चात्य ढंगको नाट्य-रचना कर सकता है। बंगला नाटब-साहित्यमें आवु- 
निक युगका यही प्रयास हमें रवोद्धनाथके नाठकोंमें दिखाई पड़ता है। रवीन्द्रनाथके अतिरिक्त बंगला 
साहित्यका कोई भी नाटककार मानसिक aan uud पर आधारित रचना करनेमें सक्षम नहीं हुआ। 
एलिजावेथीय युगका ही कम-बहुत प्रभाव बंगला नाट्य-साहित्य पर पड़ा है। रवीन्द्रनाथके पहले नाटकका 
प्रधान उपजीव्य विषय था समसामायिक सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनैतिक चैतन्य । परन्तु श्री रवीन्द्र- 
नाथने जिस युगका प्रतिनिधित्व किया उसमें समाज सभी विषयोंमें समयानुसार प्रायः एक teat पर 
आ पहुँचा था। रवीन्द्र-ताट्य-प्रतिभाके प्रौढ कालमें बंगालमें कोई प्रबळ सामाजिक विक्षोभ न होनेपर 
भी राजनैतिक विक्षोमका अभाव नहीं था। उनके सम्बन्धमें यह बात भी नहीं कही जा सकती कि 
उन्होंने समसामयिक राजनैतिक विद्रोहसे कुछ अंश ग्रहण नहीं किए। साथ ही उन्होंने उन सामाजिक 
रूढ़ियोंकों भी नहीं त्यागा जो विषम त्रुटियाँ समाजके ऊपर अपना दीर्घ राज्य कायम किये हुए थीं 
एवं समाजके भीतरी सार-तत्त्वको समाप्त कर देनेका आयोजन कर रही थीं। रवोन्द्रनाथने तत्कालीन 
परिस्थितियों पर Waal ध्यान रखा है। रवीन्द्रनाथकी दृष्टि बाह्याडम्बरकी अपेक्षाकृत w ओर 
अधिक थी। माइकेल मथुसूदनमें उन्नीसवीं शताब्दीके नवप्रबुद्ध एवं संस्कारमुक्त मानवताकी वाणी ध्वनित 
हुई। और बृहत्तर युग-जीवनकी मित्ति पर ही बंकिमचन्द्रकी साधना स्थापित gel यहाँ तक कि रवीन्द्र- 
नाथने तो वंगला साहित्यमें एक स्वतंत्र युगकी सृष्टि की। बिहारीलाल, कामिनी राय आदिकी पृष्ठभूमि 
उनकी काव्य-साधनामें रची जा रही थी। लेकिन जैसा कि हमने ऊपर कहा है कि रवीन्द्रनाथने एक 
' स्वतंत्र युगकी सृष्टि की, क्योंकि उनका नाटय-साहित्य किसी पूर्वेवर्ती धारा या तत्कालीन किसी चेतनाको 
अपने नाटकोंमें मुख्य स्थान नहीं देता । इसीलिए उनके नाटकोंका गौरव कितना भी महत्त्वपूर्ण क्यों न 
हो, what उसका स्पष्ट प्रभाव वंगलाके किसी परवर्ती नाटककार पर ऐसा कुछ नहीं पड़ा जो विशेष 
रूपसे उल्लेखनीय हो। रवीन्द्र-नाटय-साधना भी उनकी काव्य-साधनाके साथ इस प्रकार जकड़ी हुई है कि 
उसे अलग करना बड़ा दुरूह कार्य है। 


बंगला नाट्य-साहित्यके मंझले uad जो नाटक अधिक प्रसिद्ध हो चुके थे उनमें अधिकांश ही 
युग-चिन्तनके वाहक थे। लेकिन यदि हम गौरसे देखें तो आधुनिक बंगला नाट्य-साहित्यकी सृष्टि विस्तृत 
समष्टिके ऊपरसे हटकर व्यष्टिके ऊपर आ पड़ी है। बंगला नाटकोंमें लक्ष्य करने योग्य एक बात और 
है-- यूरोपीय नाटकोंका प्रभाव पड़ेनेके वाद समाज-जिज्ञासाका कुतूहल बदलकर आत्म-जिज्ञासा बन गया 
है। प्राक्‌ नवीन युग्मे अंग्रेजी साहित्यमें Dramatic Poetry और Poetic Drama नामक एक भिन्न 
श्रेणीकी जना प्रचलित हुई। इस प्रकारकी रचना अंग्रेजी साहित्यके रोमान्टिक Revival युगके कवियोंको 
भी बहुत प्रिय लगी । इस प्रकारको रचनाका प्रभाव बंगला साहित्यमें रवीन्द्रनाथको छोड़कर अन्य किसी 
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साहित्यकार पर नहीं पड़ा। Dramatic Poetry या Poetic Drama के संबंधर्में छोगोंका मन्तव्य यह है 
कि ये वास्तवमें Drama कहलानेके अधिकारी नहीं da रवीन्द्ोत्तर युगके किसी-किसी नाटककारने बंगलाके 
प्रत्यक्ष जीवनसे उपादान संग्रह किए बिना ही एक आदशंरूपकी कल्पना कर उसमें से नाटकीय तत्त्वोंका 
अनुसंधान किया है। इस आधार पर रचे गए नाटकोंको सामाजिक नाटकोंका पर्याय कहा जा सकता 
है। बंगला साहित्यमें नयी श्रेणीके इन नाटकोंको रोमान्टिक नाटक कहा जा सकता है। वंगला साहित्य 
के प्रथम कालसे ही रोमान्टिक नाठकोंकी एक धारा प्रवाहित होती हुई रवीन्द्रनाथ तक चली आई है। 
वंगालियोंकी यह रोमांस-प्रवणता पाश्‍चात्य आदर्श पर ही बंगला नाटकोंमें अन्तर्मुक्त हुई है, क्योंकि 
वास्तविक जीवनको आधार न मानकर नाटकीय ss संघर्षसे सुस्पष्ट और सक्षम करना संभव नहीं है। 
लेकिन बंगालियोंका रोमान्सके प्रति विशेष आकर्षण एवं उसमें अधिक प्रवणता होने पर भी वंगलाके 
नाटक कभी काव्य नहीं हुए है । उन्हे दुश्यकाव्य ही कहना उचित होगा। बंगलाके अधिकांश नाटकोंका 
बाहरी ढाँचा अंग्रेजी है, परन्तु उनमें संस्कृत नाट्य-प्रकालीके अनुसार काव्यके लक्षण नहीं हैं। रवीन्द्रनाथके 
अधिकांश नाटक ऐसे हुँ, जिनमें काव्यके लक्षण काफी मात्रामें पाये जाते हे । परन्तु उन्हें संस्कृत प्रणालीसे 
गृहीत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह रवीन्द्रनाथकी अपनी ' विशिष्ट प्रतिभा” है। रवीन्द्रनाथ और 
ह्विजेन्द्रलाल बंगलाके समकालीन नाटककार हैं, परन्तु दोनोंका नाटकीय आदश स्वतंत्र सत्ता पर fe है। 
हिजेन्द्रलाल तत्कालीन भावधारा एवं बिषय-वस्तुके चमत्कारधूर्ण प्रदर्शनमें रवीन्द्रनाथकी नाट्य-प्रतिभाका 
प्रथम अंश पूर्णरूपसे आच्छादित कर लेने पर भी कालानुक्रमके साथ, समसामयिकताका घोर मोह समाजके 
भीतरसे निकल जानेके बाद गुरुदेव रवीन्द्रनाथ अपनो नाटय-प्रतिभाके द्वारा सत्य, सुन्दर और कल्याण 
(शिवं)की अमर वाणी लेकर सर्व-साधारणके सम्मुख उपस्थित हुए। रवीन्द्रनाथ और ठिजेन्द्रलाल दोनोंने 
अपनी आत्म-सचेतनता की भित्ति पर अपनी रचनाएँ की हे, परन्तु दोनोंकी आघार-शिला भिन्न है-- 
द्विज्रलालकी सचेतनता देश और समाज पर खड़ी है, तो रवीन्द्रनाथकी अपने निजी ध्यान और मन्तव्य पर। 


माइकेल मधुसूदन (१८५८-१९१४) बंगला नाट्य-साहित्यमें अमित्राक्षर छन्दके प्रवर्तक कहे जाते 
हैं, लेकिन इस पक्ष पर किसीने विशेषरूपसे आलोचना नहीं को है कि वह बंगला नाटकके अग्रणीय 
& 1 पाश्चात्य साहित्यकी जिस नाट्य-प्रणालीकी सृष्टि हुई थी उस प्रणाली तथा संस्कृत प्रणालीको अपनी 
प्रतिभाके बल पर माइकेल मधुसूदनने इस प्रकार आत्मसात्‌ किया और बंगला नाटकोंको नवीन रूप 
प्रदान किया कि वैसा बंगलाके किसी अन्य नाटककारको शायद ही अधिकार मिला हो। इस पर भी 
यदि कोई कहे कि बंगलाका आधुनिक नाट्य-साहित्य कुछ भी अस्तित्व नहीं रखता तो वह मध्ययुगीन 
पिटी-पिटाई पुरानी परिपाटीका अनुगामी है। इस मतका खण्डन करनेके पहले हमें यह देखना चाहिए 
कि रवीन्द्रनाथकी नाटयसुष्टि जितनी अभिनेय है दूसरी ओर उतनी ही समृद्ध और विचित्र है कि उसे 
मध्ययुगसे अलग रख कर विचार कर सकते हैं। इस मतको हम सभी स्वीकार कर सकते हैं कि रवीन्द्र- 
नाथको युगसे एकदम अलग नहीं किया जा सकता। हमें बाध्य होकर कहना पड़ता है कि आधुनिक 
कालमें कोई ऐसा शक्तिशाली एवं समर्थ नाटचकार नहीं हुआ जो युग-विशेषका प्रतिनिधित्व कर सके । 
बंगालमें कोई प्रतिभा-सम्पन्न नाटचकार उदित होकर su fedi आधुनिक युग-चैतन्यसे रसान्वित हो 
नवीन रचनाएँ कर पाता, तो आज बंगला नाट्य-साहिंत्यमें रवीन्द्रनाथका एक स्वतंत्र स्थान रहता। इस 
प्रकारकी रचनाके अभावमें यदि आधुनिक युगके नाम पर नाट्य-साहित्यका कोई युग निर्दिष्ट करना 
हो तो उसमें रवीन्द्रनाथ साहित्यके अस्तित्वको मुक्त ख्पसे स्वीकार करना पडेगा । साथ ही साथ यह 
भी स्वीकार करना पड़ेगा कि रवीन्द्र नाटय-साहित्यके पहलेका सम्पकेहीन रवीन्द्र-व्यक्ति मानस अभिनव 
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कौ रससष्टि है-इसकी जो विस्तृति, वैचित्र्य एवं समृद्धि है, उसीके आधार पर बंगला साहित्यमें इसे 
एक विशिष्ट स्थान मिला है। अतः आधुनिक बंगला नाट्य-साहित्यमें रवीन्द्रनाथको प्रतिनिधि नाटककार 
कहा जा सकता है। रवीन्द्रप्रतिभाकी बहुमुखी धारा बंगलाके गीतकाव्यके aad एक नए युगको सृष्टि 
करने पर भी नाटच-साहित्यके क्षेत्रमें उनके अमूल्य दानकी अभिनवता गीतकाव्यको' इस युगसृष्टिकी तुलना- 
में एकदम नगण्य नहीं है । रवीन्द्रनाथने अपनी समकालीन सामाजिक समस्याओं पर भी अपनी प्रतिभा 
और आत्म-सचेतनताके द्वारा विचार किया है । 'अचलायतन नाटकको इसका सर्वप्रथम उदाहरण कहा जा 
सकता है। रूपककी सहायतासे उन्होंने प्राचीन भारतकी धंकीर्णताका जो चित्र उपस्थित किया है, वह 
आज प्रत्येक नर-नारीके चिन्तनका विषय बना हुआ है। धर्मे और सत्यके नाम पर हमारा समाज किस 
प्रकार संस्कार और मिथ्याकी आडम्बरहीन दीवार खड़ी कर अपने भीतर समाधि-शय्या रच रहा है, 
यही ' अचलायतन 'की समस्या Š | समाजके प्रति उनका जो व्यक्तिगत बोध था, आदर्श था, उसे अपने 
नाटकोंमें उन्होंने प्रतिबिबित किया EO समाजको प्रत्यक्ष करनेके लिए एक प्रकारकी आत्म-निलिप्तता एवं 
वास्तविक दृष्टिभंगीकी आवश्यकता होती है। इस विषय पर रवीन्द्रनाथका पूर्ण अधिकार न होनेके कारण 
वह दो कदम पीछे रह गए š 1 परन्तु गीति-कविके लिए यह एक अपरिहार्य त्रुटि है, इसीलिए गुरुदेवने 
प्रकृत काव्यधर्मी जिन सब विषयोंको लेकर नाटय-रचना की है वह उनकी सर्वशक्तिशाली रचना मानी 
जा सकती है। पड्चिमी सम्यताके सम्पकंमें आ जानेके कारण भारतीय सभ्यताका आदर्शे क्षीण हो चुका 
ot) fax सरल सौन्दर्य विलासी भारतीय जीवनादर्शके ऊपर भयानक यांत्रिक परिचिमी सभ्यताका 
आधिपत्य होता चला जा रहा था। कविने इस विषय पर विशद-रूपसे प्रकाश डाला हैं। मुक्तघारा d 
* रकतकरवी ' नाटक इसके अन्यतम उदाहरण हे, जिनमें कविका मस्त हृदय भी रक्त-करवीकी भाँत 
लाल हो उठा है। 
बीसवीं शताब्दीमें जब हरिजन-आन्दोलन बड़े जोरों पर चल रहा था, उस समय भी कविकी दृष्टि 
इस समस्यासे वंचित न रह सकी। इस हरिजन-आन्दोलनसे प्रभावित होकर कविने चण्डालिका की 
रचना की | इसके अतिरिक्त रवीन्द्रनाथके वहुतसे नाटकोंके कुछ अंशों पर महात्मा गांधीके सत्याग्रह आन्दो- 
लनकी स्पष्ट छाप मिलती है। आधुनिक बंगला नाट्य-साहित्य पाइचात्य नाट्य-प्रणालीको अपना कर भी 
मुक्त नहीं हुआ है। रवीन्द्रनाथके सर्वंसंस्कारमुक्त नाटक भी इसी आधुनिक मनोभावकी ही विजय-यात्रा 
कहे जा सकते है - सचेतन मन निर्जीव संस्कारको सवंत्र प्रताडित कर विजयी हुआ है। रवीन्द्रोत्तर बंगला 


नाटक अंगानुसार अब भी प्रधान रूपसे मध्ययुग-धाराका अनुगामी है, फिर भी भावकी दृष्टिसे उसने बहुत 
कुछ नवीनता प्राप्त कर ली है | मध्यकालीन बंगला नाट्य-साहित्यका लक्ष्य धर्म और समाज था, लेकिन 
रवीन्द्रोत्तर बंगला नाटकोंमें व्यक्तिस्वार्थ ही प्रधान हो गया । पौराणिक और ऐतिहासिक विषयवस्तु पर 
आधारित नाटकोंके बीच भी आधुनिक युगोचित प्रेरणा प्रवेश कर इसके असली वस्तुगुण (Objectivity) 
को विकृत कर गई Eq नवीन परिस्थितिमें संगठित पारिवारिक जीवनके द्वारा इस संकटका परिचय ही 
रवीन्द्रोत्तर युगके सामाजिक नाटकोंका प्रधान उपजीव्य विषय है। आज आत्म-सचेतन प्रबुद्ध बंगालीका 
सर्वविजयी रोमान्स-विलास ही रवीन्द्रोत्तर युगके बंगला नाट्य-साहित्य पर भी अपना प्रभाव डाल रहा 
है और उसके साहित्यमें श्रेष्ठ रचनाओंके निर्माणमें बाघास्वरूप है। अतः यह धारणा गलत है कि 
बंगला साहित्यमें रवीन्द्रनाथके बाद कोई उल्लेखनीय रचना नहीं हुई। 


रवीन्द्रनाथ बंगलाके अन्यतम स्रष्टा हे | उन्होंने अपनी सशक्त प्रतिभाके बल पर बंगला साहित्यको 
उच्च कोटिका साहित्य प्रदान किया । साथ-साथ उनकी रचनाओंकी प्रसिद्धि समग्र विश्वमें है । रवीन्द्र- 
३३२।०४२(ग Sl नन atia भदेता ku 
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नाथके नाटकोंको मुख्यतया निम्नलिखित श्रेणियोंमें विभक्त किया जा सकता है: (१) गीतिनाट्य, (q) 
साधारण नाटक-नाटिका - कौतुक नाट्य, (3) काव्य-नाटय, (४) भावनाट्य, (५) ऋतुपर्याय MIMEA 
एवं (६) गीत-नृत्य नाट्य । पहली-श्रेणीमें ' कालमुगया, ' 'मायार खेळ, “बाल्मीकि-प्रतिभा ' को हम रख 
सकते हे । दुसरी श्रेणीमें “विसर्जन, ' ' राजा ओ रानी,” ' तपती, ! ' प्रायश्चित्त, ' 'शोधवोध, ' गृहप्रवेश, ' 
' वैकुण्ठर खाता, ° आदि । तीसरीमें ' चित्रांगदा, ' ' प्रकृतिर प्रतिशोध, ' “विदाय अभिशाप, ' “ मालिनी ' रखे 
जा सकते Sl चौथी श्रेणीमें ' राजा, ' अचलायतन', “ डाकघर ', “मुक्तघारा , “रक्‍त करवी' आदि, 
पाँचवी में 'वसन्त, ' “ऋतुरंग, ' ' फाल्गुनी ' और ' शेषवर्षण ' आदि तथा छठीमें ' शापमोचन, ' ° नटीरपूजा, ' 
“चण्डालिका, ' 'तासेर देश, ' “श्यामा ' इत्यादि आते da इन श्रेणियोंको यदि हम और भी संक्षेपमें 
कहना चाहें तो सामाजिक और रोमाण्टिक दो प्रकारके कह सकते हैँ। रवीन्द्रनाथके अधिकांश 
नाटकोंको हम गीति-प्रधान पाते हैं, क्योंकि रवीन्द्रनाथको मूलतः कवि-हृदय मिला था, इसलिए उनका 
कवि-स्वरूप उनकी किसी भी रचनामें देखा जा सकता है। जैसे कि “प्रसाद ' की हरेक-रचना उनके कवि- 
हृदयका परिचय देनेमें समर्थ है। यह बात कही जा सकती है कि गीतोंका होना नाटकके तत्वोंके विरुद्ध 
है, जैसा कि ' प्रसाद ' के नाटकों पर आरोप लगाया जाता है। इसीलिए एक स्थान पर आशुतोष भट्टा- 
चार्यने कहा है कि रवीन्द्रनाथने बंगला साहित्यमें जो नाटक-रचना की है उन पर उनके निजी रचनाके 
आदरशेके अनुसार विचार करना पड़ता है, साधारण रचनाके मापदण्ड पर उन्हें तोलना भूल है।' अतः 
हमें उनकी रचनाओंको साधारण रचना नहीं मानना चाहिए। 

रवीन्द्रनाथके नाटकोंमें रस-संचार घटनाओंके घात-प्रतिघातसे न होकर आदर्शोंके संघर्ष एवं व्यक्तित्वके 
न्द्र द्वारा हुआ है। इसी कारण जो लोग उनके नाटकोंमें घटना-वाहुल्य एवं मनोवेगकी संकुलताकी 
प्रत्याशा करते हे उनके समीप रवीन्द्रनाथके नाटक निष्प्राण और काव्य-रससे भरपूर नहीं लगते d 
रवीन्द्रनाथके गीतिनाट्योंमें प्रेमका स्वर प्रधान है, परन्तु इन नाटकोंकी रचना रवीन्द्रनाथने अपने जीवनके 
पहले खेवेमे की थी। और उन्होंने स्वयं इन नाटकोंको बड़े संकोचके साथ नाटकोंकी श्रेणीमें रखा है, 
क्योंकि इनमें उनके जीवनके भाव स्वप्नका ही उद्गार है। नाटकमें कथाका सुगठित होना, संवाद और 
पात्रोंके चरित्रका विकास एवं घटनाओंका संघर्ष नाट्य-काव्यकी सफलताका कारण है। “गुरुदेवके ऋतु 
नाट्योंका मूल लक्ष्य सौन्दर्य है और ये सौन्दर्य अखण्डताके रूपान्तर Š É रवीन्द्रनाथके नाटकोंमें जो पहले 
खेवेके हुँ उनका कथानक परवर्ती खेवेके नाटकोंकी भाँति सुलझा हुआ नहीं है। ' रूपक और सौन्दर्य ' 
नाटक रवीन्द्रनाथकी बहुमूल्य धरोहर हैं।' गुरुदेवने विसर्जन” नाटककी भूमिकामें इस नाटकके संबंघमें 
कहा है कि- 

“केह बले ड्रामाटिक बला atte याय ठिक 
लिखिके'र बड़ वाडा बाडि।' 


` यह कथन गुरुदेवके प्रायः सभी नाटकोंके संवंधमें उपयुक्त जँचता है। रवीन्द्रनाथ अपनी गीत-प्रवणताके 
कारण ही अपने नाटकोंमें कथाका सुसंबद्ध सुत्र नहीं दे सके। यह प्रवणता रवीन्द्रनाथके पहले और 
अंतिम खेवेमें जोर पर थी, परन्तु मँझिले खेवेमें मन्द पड़ गई है। ' नाटकीय क्रियाओंकी अपेक्षाकृत 


१. बंगला साहित्येर इतिहास - आशुतोष भट्टाचाये, पृ० ४६३, प्र० संस्करण 
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भावानुभूति प्रकाशित करना रवीन्द्रनाथके नाटकोंकी अपनी विशेषता ë U संछाप अथवा डड 
माध्यमसे कविने एक सूक्ष्म भावका निरूपण किया है, परन्तु हम रवीन्द्रनाथको उनकी ॥ सवंदा 
आत्म-सचेतन पाते हैं और इसी सचेतनताके कारण वह एक सफल साहित्यकार हो पाए ogg 

रवीन्द्रनाथके नाटकोंके साथ बंगला नाटय-साहित्यका कोई तारतम्य नहीं है, क्योंकि रावीन्द्रिक नाटकोंका 
उदय और अन्त उनके भीतर ही हुआ है; और अपनी सीमा लाँच कर बंगला नाटय-साहित्य पर कोई 
उल्लेखनीय प्रभाव शायद नहीं डाल सका। बंगला साहित्य रवीन्द्रनाथका उत्तराधिकारी है, परन्तु यह 
नहीं भूलना चाहिए कि रवीन्द्रनाथके नाटक किसी अन्य नाटककारको प्रभावित नहीं कर पाए हैं। 


रवीन्द्रनाथ छुटपनमें अपने अग्रजोंके साथ संगीत, नाटक और अभिनय रसमें भाग नहीं ले पाते, परन्तु 
विलायत यात्राके पश्चात्‌ पश्चिमी परिवारोंमें जो आनन्द-चर्चाका मुक्त वातावरण फैला हुआ था -उसीके 
अनुरूप अपने परिवारमें उन्होंने भी मुक्त आनन्द-चर्चा करनी चाही | फलस्वरूप ' बाल्मीकि प्रतिभा ' का प्रकाशन 
(फाल्गुन, १८०२ शक)में एवं (१६ फाल्गुन १२८७) को ' विद्वज्जन समागम ' पर इस गीतिनाटयका 
बालवृन्द एवं मित्रों द्वारा अभिनय किया गया। यहींसे रवीन्द्रनाथके नाटकोंका सूत्रपात समझना चाहिए । 
रवीन्द्रनाथकी शैशवकालकी अन्यान्य रचनाओंमें जिस प्रकारसे करुण-स्नेह रसका प्रतिपादन हुआ है उसी 
प्रकार 'बाल्मीकिःप्रतिभा 'भी करुण-स्नेह रससे परिपूर्ण है। इसके अंतिम अंश पर बिहारीलाळ चकवर्तीके 
C सारदामंगल ' काव्यका प्रभाव पड़ा है एवं अक्षयबाबूके कई गीतोंका समावेश हुआ है तथा कहीं कहीं 
' सारदामंगल 'के गीतोंकी भाषाका भी प्रयोग किया गया है। जैसे आमार कोथाय से उषामयी प्रतिभा। ' 
“हृदये राख गोचरण तोमार” एकि एकि ए, स्थिर चपला के पहले दो चरण * सारदामंगल ' के तीन 


चरणोंके साथ तुलनीय g- 
किरणे किरणमय 


विचित्र आलोकोदय 
म्रियमाण रवि छवि भुवन उजिळ। 


वाल्मीकि-प्रतिमा में गीत और संलापके मिश्रणसे नाटकीय WA उत्पत्ति हुई है। “कालमूगया ' (अग्र- 
हायण १२८९) 'प्रभातसंगीतं का समकालीन नाटक है। इसका मूल स्वर कारुण्य-स्नेह है। इसमें अधि- 
कांशतः शोक-दहनके द्वारा क्षमा-संयमका आदर्श दिखाया गया है। इसके 'हमारिः दुखेर नाहि ओर 
Tat वैष्णव-पदोंका अनुसरण किया गया है। प्रथम queni ' प्रकतिर प्रतिशोध ' नाटकका पूर्वाभास 
मिळता 21 इस नाटकमें गीतोंकी रचनामें दुढ़ताका भाव दीख पड़ता है। ' प्रकृतिर प्रतिशोध ' (१२९१) 
मानव-हुदयके विरोध द्वारा दुःखको ठुकरा कर, सुख-दुखको समान रूपसे देख विश्व प्रकृतिके साथ 
मानवःप्रकृतिका संयोग करना ही मानव-जीवनकी प्रमुख सार्थकता है — रवीन्द्रनाथके जीवनकी यही विशेष 
वाणी है, जो उनके जीवनका आदर्श बनी है। और ' प्रकृतिर प्रतिशोध 'की मूलकथा भी यही है। रवीन्द्र- 
ताथने इसके संबंधमें खुद कहा है--“ बाल्मीकिःप्रतिभा और कालमुगया जिस प्रकार गीतके सूत्रमें नाटय- 
माला हैं, उसी प्रकार “मायार खेल नाट्यसुत्रमें गीतमाला है।” “राजा ओ रानी” रवीन्द्रनाथका प्रथम 
एवं सवेजन-परिचित श्रेणीका नाटक है जिसमें हृदय रूपी धनको शरीरसे जकड कर रखनेकी वासना, 
समग्र मानवको प्राप्त करनेका दुःसाहंस, राजा ओ रानी” नाटककी ट्रेजडी है। सुमित्राका प्रेम शान्त, 
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संयत और कतंव्य-परायण 21 विक्रमकी सर्वग्रासितासे वह प्रेम स्थिर नहीं रह पाता है। राजकतंव्यकी 
अवहेलनासे सुमित्राका प्रेम प्रकाशको रुद्ध कर कुण्ठित हो जाता है- 

छि छि महाराज 

एकि भालबासा ? ए ये मेघेर मतन 

रेखे छे आच्छन्न Hr मध्याह्ल आकाशे 

उज्जवल प्रताप तव। . . . 

आमारे दिओ ना लाज 

आमारे वेस ना भाल राजश्रीर E d 
जिस समय “राजा ओ रानी” नाटकका प्रकाशन हुआ, उस समय रवीन्द्रनाथके पाठकोंकी संख्या और 
बढ़ गई। प्रकाशित होनेके एक वर्ष बाद ही गोपाललाल शीलके एमारेल्ड थियेटरमें इस नाटकका सफल 
अभिनय हुआ। यह दिन बंगला रंगमंचके इतिहासमें विशेष उल्लेखनीय है । रवीन्द्रनाथकी नाटय-रचनाका 
प्रथम चरण करुणा-स्नेहके प्रकाशामें हृदयारण्यसे निष्क्रमणकी सूचना है। द्वितीय चरणसे कतँव्यके साथ 
प्रेमका, रूपके साथ रसका और संसारके साथ सत्यका संघर्ष आरंभ हुआ है। ' राजा ओ रानी में तथा 
' तपती 'में इसका विरोध हुआ है। ' राजधि' एवं ' विसर्जन 'में शुष्क कतंव्यकी quur मिंटाकर वात्सल्यकी 
धारा बरसायी गई Ea ' विसर्जन 'की समस्या है- केन प्रेम आपनार नाहि पाप पथ'। रवीन्द्रनाथका 
प्रतिनिधि एवं विशिष्ट नाटक 'विसर्जेन' कहा जाता है। प्राचीन नाट्य-प्रणालीसे असन्तुष्ट होकर रवीन्द्रः 
नाथने नाटककी नवीन प्रणालीका सर्जन किया है। उदार ज्ञान और निरासक्त जीवनबोध, अंधविश्वास 
और गलत अधिकारवोधके साथ गंभीर हुदयवृत्तिके संघषंसे “विसर्जन” नाटकमें WA मात्रा बढ़ गई Š | 

“चित्रांगदा ' रवीन्द्रनाथका अत्यन्त प्रसिद्ध नाटक है जिसकी रचना “सोनार तरी के आस-पास हुई 
थी | इसमें नाटककी सर्वागीणता नहीं है, लेकिन नाटकीय एवं गीति-काव्यकी सुषमा है। नायिका चित्रांगदा 
ही नाट्यकाव्यकी पटभूमिमें आद्योपरान्त अधिकार किए बैठी है। अर्जुन उसकी आवेगमय (इमोशनल) 
अभिव्यक्तिके आलंबन एवं उद्दीपन बन कर रह गए d. इस नाटकके संबंधमें कविने स्वयं कहां है-- 
“बहुत दिन पहले रेलूगाड़ीमें बैठ शान्तिनिकेतनसे कलकत्ताको ओर जा रहा था। उस समय, शायद, 
Saat महीना रहा होगा। रेल लाइनके किनारे झाड़ियोंका झुटपुट है। . . . उसीके साथ जाने मुझे 
क्यों लगा कि यदि कोई सुन्दर युवती यह अनुभव करे कि उसने अपने यौवनकी मायासे अपने प्रेमीको 
ferar है, तो वह अपने रूपको ही अपने सौभाग्यके मुख्य अंशका भाग देनेके अभियोगमें बातिल कह 
कर धिक्कार सकती है। यह तो उसके बाहरकी चीज है, मानो ऋतुराज वसन्तके पाससे प्राप्त वर है, 
क्षणिक मोह-विस्तारके द्वारा यौवन-उद्देश्य सिद्ध करनेके लिए है। यदि उसके भीतर यथार्थ चरित्र-शक्ति 
हो तो वह मोह-मुक्ति शक्तिका दान ही उसके प्रेमीके लिए महान्‌ लाभ है, युगल जीवनकी विजय 
यात्राकी सहायिका । . . . इसका मूल्य मानवीय है या प्राकृतिक। " * 

'विदाय अभिशाप ' काव्यरस प्रधान एक गीतिनाट्य है। इसका और * चित्रांगदा 'का विषय 
मिलता जुळता है। इसमें कविने अमित्राक्षरका त्याग कर मिन्राक्षरका प्रयोग किया है और परवर्ती सभी 
रचनाओंमें इसी परिपाटीका प्रयोग किया है। काव्यसूष्टिमें भावोद्गार जब अपनी चरम सीमाको छू रहे 
थे, उस समय कविने शान्तिनिकेतनके ब्रह्मचर्या्रमके वातावरणमें अपने शिष्योंके अभिनयके लिए गीत- 
प्रधान ' शरदोत्सव' लिखा। इस नाटकमें हम कविको एक भिन्न मागेका अनुसरण करते हुए पाते हूँ। 


५, रवीन्द्र रचनावली, वैशाख १३४७। ' चित्रांगदा ', सूचना । 
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इसकी प्रस्तावनामें कविने संस्कृत परिपाटीका अनुसरण किया है। इसमें हम- देखते हे कि कविकी दृष्टि 
मानव-हृदयको छोड़कर उसके अनुभवकी सामर्थ्य पर जा टिकी है। शरदोत्सव और इसकी परवर्ती रच- 
नाओंमें आध्यात्मिकताकी झलक मिलती है। यह मानना ही पड़ेगा कि रवीन्द्रनाथके नाटकों द्वारा बंगला 
नाट्य-साहित्य समृद्ध हुआ है। क्योंकि ge ही नाट्य-साहित्यकी चरम-सीमा है। और रवीन्द्रोत्तर 
बंगला नाट्य-साहित्यका क्रमशः पतन हो रहा है। 


अभिनेयताकी दृष्टिसे रवीन्द्रनाथके नाटक 


रवीन्द्रनाथके नाटक प्रायः जन-साधारणकी पकड़से बाहर रहे। हिन्दीमे ' प्रसाद 'को जिस प्रकार 
उच्च श्रेणीके नाटधकार होने पर भी उतनी सफलता नहीं मिली, क्योंकि उनके नाटकोंका अभिनय करने 
एवं देखनेके लिए एक उच्च वर्गकी आवश्यकता है। ठीक ऐसा ही कुछ हाल बंगालामें रवीन्द्रनाथके 
नाटकोंका है। उनके नाटकोंको यथार्थ रूपसे न तो जन-साधारण समझ ही पाता है और न तो उनका 
अभिनय ही कर पाता है। चूँकि रवीन््रनाथके नाटक सहज खूपसे रंगमंच पर छाए नहीं जा सकते हे, 
इसलिए जन-साधारणकी यह धारणा बन गई है कि रवीन्द्रनाथके नाटकोंमें अभिनेयताकी कमी है। हमें 
इस वात पर विचार करना चाहिए, क्योंकि रवीन्द्रनाथका ऐसा कोई भी .नाटक नहीं है जो रंगमंच पर 
पहुँच कर असफल हुआ हो। शतं यह कि उसके उपयुक्त रंगमंच रहा atl 'चिरकुमार-सभा' और 
“शेष रक्षा ' प्रभृति नाटकोंको रंगमंचकी ओरसे विशेष ख्याति मिल चुकी है। एक समय “राजा ओ रानी! 
और 'वौठाकुरानीर हाट ' का रंगमंच पर बड़ा आदर था। पिछले खेवेमें “विसर्जन का भी कुछ हृद 
तक आदर हुआ। हाँ, इस संवंधमें एक बात कह सकते हे कि इस समय गिरीशचन्द्र, क्षीरोदप्रसाद या 
द्विजे्रलालके नाटकोंको जिस आदरके साथ हमारे समाजने ग्रहण किया था, सर्वजन सुलभताके अभावमें 
रवीन्द्रनाथके नाटकोंको उतना आदर नहीं मिल सका। श्रीप्रमथनाथ विशीने इसका मूल कारण वताते हुए 
कहा है- उन लोगोंके नाटकोंके साथ रंगमंचका संबंध अत्यन्त सहज और स्वाभाविक था। रवीन्द्रनाथके 
नाटक जलमें तैरनेवाले TAG समान मानव हैं जो पानीमें जाने पर तैर सकते है लेकिन उनका मूल 
स्थान स्थल ही sl नाटककी अभिनय-कलाके मूलमें रंगमंचका घनिष्ट संबंध है। शेक्सपीयर, इब्सन 
आदि सफल नाटककारोंने घटना-स्थलको रंगमंचके केन्द्रमै स्थापित कर अपनी रचनाएँ की हैं, इसी कारण 
उन्हें सफलता मिली है। गिरीशचन्द्र, क्षीरोदप्रसाद, द्विजेन्द्रलाल तो रंगमंचीय पेशेको अपनाए बैठे थे। 
लेकिन रवीन्द्रनाथ “प्रसाद 'की तरह ` नाटकके लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंचके लिए नाटक नहीं ' के 
अनुयायी थे। रवीन्द्रनाथने “घरोया रंगमंच” पर ही सर्वदा अभिनय किया ë | परवर्ती Ted रवीन्द्रनाथ 
ड द्वारा बहुतसे पेशेवर नाटककार प्रभावित हुए, इसमें कोई संदेह नहीं। विशीजीने कहा š — ' रवीन्द्रनाथ 
E द्वारा पेशदार रंगमंच प्रभावित अवश्य हुए हैं लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पेशेदार रंगमंचके 
: द्वारा अर्थात्‌ जनताके चित्तकी आशा-आकांक्षाके प्रभाव द्वारा प्रभावित नहीं हुए।'* प्रमथजीने अन्यत्र 
कहा हैं-- रवीन्द्रनाथके नाटकोंमें काव्यरस, मानवरस और विचित्र नर-तारीकी लीलाको स्वीकारने पर 
भी यह कहा जा सकता है कि वे सब पूर्णांग नाट्यशिल्प नहीं है 1!" अतः रवीन्द्रनाथके नाटक असा- 
धारण होनेके कारण साधारण रंगमंच पर लाए नहीं जा सकते Sl उनके नाटकोंकी यह सबसे बड़ी 


६. रवीन्द्र नाट्य-प्रवाह - प्रमथनाथ विशी, Qo १७४, No खण्ड, To संस्करण 
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कमजोरी रह गई है कि वे सर्वजन-सुलभ नहीं हो सके। रवीन्द्रनाथके नाटकोंका आदर उसी समय हो 
सकेगा, जब भारतके प्रत्येक वकी जनतामें शिक्षाका स्तर किसी हद तक ऊँचा उठ सकेगा। 


गुरुदेवके नाटकोंकी अभिनेयताके संवंधमें दुसरी वात यह कही जा सकती है कि नाटकके मूलतः 
तीन तत्त्व होते है-कथा, पात्र और कथोपकथन। ये तीन तत्त्व ही पुराने है, जिनको आधार मान कर 
नाटककी रचना की जा सकती है। बंगलाके नाटककार द्विजेन्द्रछालके नाटक प्रधान रूपसे वक्ताके आदश 
पर, गिरीशचन्द्रके कला एवं कथोपकथन पर आधारित है, परन्तु रवीन्द्रनाथके नाटक वक्तृतात्मक आदर्शको 
प्रायः जड़से ही छोड़ कर चले Q | उनकी नाटकीय भाषाकी धारा रचना या कथोपकथन कही जा सकती 
है। इसे भी दो उपशाखाओंमें विभक्त कर सकते है । पद्यमें लिखे गए नाटकोंकी मूल धारा रचना-मूलक 
है और गद्यमें लिखे गए नाटकोंकी कथनोपकथन-मूलक। “ गांघारीर आवेदन,” “चित्रांगदा, ' * मालिनी ', 
“कर्णकुन्ती संवाद, ' आदि रचना-प्रधान नाटक हुँ। श्री प्रमथनाथ विशीने कहा है-- “ रवीन्द्रनाथके बहुत 
सारे नाटक जैसे काव्यनाट्य आवृत्तिप्रधान अभिनय द्वारा, आकाशवाणी, टेलीवीजन एवं विशेष श्रोताओंके 
समाजमें एक मनोहर पद प्राप्त करेंगे, लेकिन साधारण मंच पर खेतकी मूली बन जाएँगे। ”“ इस संबंघमें 
एक ही बात कही जा सकती है कि रवीन्द्रनाथके नाटकोंका सर्वांगपूणे अभिनय और पुर्ण रूपसे सामाजिकके 
लिए बोधगम्य होना उसी समय संभव है जब सामाजिक और अभिनेता अभिनयके गुणसे परिचित हो। 

रवीन्द्रनाथके नाटकोंमें प्रतीक नाटककी अधिकता है जैसे ' रक्तकरवी, ' 'डाकधघर” आदि। 


जिस प्रकार, किसी भी साहित्यिककी रचनाएँ सर्वथा दोषमुक्त नहीं हो पाती हे उसी प्रकार रवीन्द्र- 
नाथके नाटकोंमें कुछ दोष दिखाया जा सकता है। “तत्व और चित्रके शिल्प-मिश्रणके उत्कर्ष पर ही 
शिल्पका चरम उत्कर्ष निर्भर करता है।'* तत्त्ववाट्य (रूपक, सांकेतिक आदि या किसी वर्ग-विशेषकी 
तत्त्वरचना जो मूलतः तत्त्व नहीं कही जा सकती, तत्त्वप्रधान शिल्प हो सकती है) और दूसरी तरफ 
` जीवन-तत्त्व और जीवन-चित्रका होना आवश्यक है। रवीन्द्रनाथके नाटकोंमें हमें ava और चित्र दोनों 
मिलते है, लेकिन प्रधानता प्रायः एककी ही रहती है। कभी-कभी दोनों तत्त्वोका अल्पाभास मिल कर 
रह जाता है। “सभी नाटकोंमें तत्वका भार इतना गुरुतर है कि जीवन-चित्रके ऊपर मानो उसे जोर- 
जवरदस्तीसे रखा गया है-- चित्र तत्वको वहन नहीं कर सका है, पीड़ित होकर निक्षेप करता है-इसी 
कारण दोनों ही स्वतन्त्र रूपसे हमारे सामने आते है ॥ ' रवीन्द्रनाथके नाठकोंमें तत्त्व शिल्प बन कर 
तीव्र गतिसे गंगाकी पावन धाराकी भाँति नर-नारीके जीवन स्वरूपको स्पष्ट करता हुआ प्रवाहित हुआ 
है। उनके तत्त्व-नाटक सार्थक शिल्पका परिचय देनेमें पीछे रह जाते dd लेकिन उनके नाटकोंकी पवित्रता 
और स्निग्धता कम नहीं है। कविकी महानताके कारण इनका मूल्य कम नहीं है, फिर भी हमें बाध्य 
हो कर यह कहना ही पड़ता है कि रवीन्द्रनाथके नाटकोंमें गंगाकी स्वच्छन्द धाराका अभाव है। गुरुदेव- 
के नाटकोंकी कथा तीव्रगतिसे आगे नहीं बढ़ पाती। कहीं कहीं तो गतिहीन हो जाती है। बहुतसे नाटकों- 
में काल, स्थान और घटनाकी एकता (Unity of time, place and action) कथाकी गतिको 
बढ़ानेमें समर्थ हो पाई है। उनके नाटकोंकी कहानी संलापोमे नहीं गठित हुई है बल्कि कहानीकी अभि- 
व्यक्ति ही संलाप है। रवीन्द्रनाथका 'मुक्तधारा' नाटक शायद उनके अन्यान्य नाटकोसे सफल कहा जा 


८. रवीन्द्र नाठ्य-प्रवाह-प्रमथनाथ विशी, qo १७७, Xo संस्करण, भाग १ 
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सकता है, क्योंकि उसकी गति तीव्र है। “ रक्तकरवी ' जैसे प्रसिद्ध नाटकके प्रथमांशमें कोई गति नहीं 
dre पड़ती है। “ रवीन्द्र-मानसकी गतिविधिका चिल्लरूप गुरुत्व प्रचुर कवित्व रसके आधार रूपमें मानव- 
जीवनके सुगभीर मन्तव्यके आश्रयरूपमें कभी लुप्त नहीं होगा। ” ५ प्रमथनाथ विशीने रवीन्द्रनाथके नाटकों 
पर एक विहंगम दृष्टि डालते हुए कहा है-- इन नाठकोंमें सभी नाटक अभिनेय नहीं हैं। 'डाकघर! की 
स्वल्पायतन कहानी विशेष दर्शक वर्गको आनन्द देनेमें सक्षम हो सकती है। गीति-प्रधान ' फाल्गुनी ' नाटक 
भी कभी-कभी दर्शक-वुन्द एकत्र कर पाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभिनेयताकी दृष्टिसे ' मुक्तधारा का 
स्थान सर्वोच्च होना चाहिए। सुदक्ष निर्देशककी छाया पाने पर “मुक्तधारा' समस्त श्रेणीके दर्शकोंका 
मनोरंजन-क्षेत्र अपना सकता 217" “ वर्तमान बंगला साहित्यमें रवीन्द्रनाथका खूब व्यापक प्रभाव होने 
पर भी वह उतना गंभीर नहीं हो पाया, इसकां कारण फिलहाल यही जान पड़ता है कि 'रवीन्द्रनाथको 
हम पहचान नहीं सकते E77 स्वर्गीय मोहितलालने और भी कहा है “ रवीन्द्रनाथकी समग्र साहित्य- 
साधनाकी गति-प्रकृतिको यदि हम लोग समझ पाते तो कविके जीवनके आदि, मध्य और अन्तको एवं 
उसके साहित्यिक आदर्श, उसकी व्यक्तिगत साधनाके आदर्शको पूर्ण रूपसे समझनेकी सामर्थ्यं हम छोगोंमें 
होती, तो हमारा साहित्य-बोध और भी सजीव और सज्ज हो सकता। लेकिन उन्हें हम लोग किसी भी 
तरह समझ नहीं पाते।” 


THOUGHTS ON THE HIMALAYAS 

Nowhere else had I thoughts so sublime as those which I had on 
the holy banks of the Ganges with its natural beauty. The spot has 
still become a part of my memory. Whenever I withdraw my eyes 
from the world and turn them inward, the heart is overwhelmed with 
thoughts, great in numbers and difficult to express, for I am but an 
uneducated man. To whom shall I make myself understand? To which 
of the three hundred and sixty million Hindus can I tell what I feel? 
With one’s heart tortured with misery, one has to depart one day from 
this world. Indians have not yet seen the shadow of happiness and 
shouts of pain rise up on all sides. There have been dedicated men 
pointing to the path of true happiness but embarrassed and confused 
since long, the nation has lost all heart. How should I convey to them 
secrets of my heart? Offering my homage to the sublime Himalayan 
heights and remembering God, I sought to quiet my soul. I returned 
to the dak bungalow with the thought that there is God to light 
everybody’s path. 


(FROM: “DREAM HALF-EXPRESSED’’) —N. K. Mehta | 
a 
११. वही n n २२८ ” : 
१२. वही ” ” २२८ m 
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we ४ ४ निबंधकार रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


डॉ. वीरेन्रकुमार विद्यालंकार, एम. ए., पो - एच.- डी., अध्यक्ष, हिंदी-संस्क्ृत-विभाग, डी. ए. वी. 
कॉलेज, अंबाला 
आधुनिक युग (जो गद्यका युग कहा जाता है)में निबन्धका महत्त्व अत्यधिक हो गया है; क्योंकि 
इसके माध्यमसे गद्यकी शैलियोंके निखार और विकासकी अनन्त सम्भावनाएँ gi “we कवीनां निकषं 
वदन्ति ” - गद्य कवियोंकी कसौटी है। तो निबन्ध ही गद्यकी कसौटी है। 'निबन्ध' का मौलिक अर्थ 
[ नि+बन्ध (बाँधना)+घन्‌ (संग्रह), रोकना (देखें, वाचस्पत्य) या [नि+वन्ध (बाँधना)+अच्‌ |। नीमका 
वृक्ष और उसके सेवनसे कोष्ठ-रोग-रोध है (देखें, जटाधर) । याज्ञवल्क्य-स्मृतिमें निबन्ध (निबन्धो द्रव्य- 
मेव) द्रव्यके लिए प्रयुक्त हुआ है। हेमचन्द्रने संग्रह-ग्रन्थ, मूत्ररोधरूप रोग, बन्धनके अर्थमें इसका प्रयोग 
किया है। गीता (अध्याय १६-५) में “निबन्धायासुरी मता” में भी यह 'बाँबनेकी क्रियाके eiu 
आया है। “ निबन्ध' का प्रयोग लिखे हुए भोजपत्रोंको सँवारकर बाँधने या सौनेकी क्रियाके लिए भी 
होता था; किन्तु कालान्तरमें अर्थ-संकोचके फलस्वरूप केवल साहित्यिक कृत्तिके लिए इसका प्रयोग किया 
जाने लगा । fera “निबन्ध ' का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदासने प्रबन्ध काव्यके लिए किया $— “ भाषा- 
निवन्धमतिमंजुलमातनोति । ” निबन्धके पर्यायके wu प्रवन्धके अतिरिक्त लेख, सन्द, रचना और प्रस्ताव 
शब्द भी प्रचलित di 
आज निबन्ध अपने मूल और रूढ़ अर्थोसे भिन्न sni प्रयुक्त होता है। वह अपने सभी समा- 

नान्तर पर्यायोंके भौतिक तथा परम्परानुमोदित अर्थोसे भी भिन्न अस्तित्व रखता है। वास्तवमें यह आज 
लैटिनके | एग्जीजियर ' - (निश्चयपूर्वक परीक्षण करना) से उद्भूत wae 'ऐसाइ” तथा अंगरेजीके ' एसे' 
शब्दका पर्याय हो गया है, जिनका शाब्दिक अर्थ प्रयत्न या परीक्षण होता है और प्रयोगकी दृष्टिसे जो 
लघु अथवा समर्याद दीर्घ कलेवरकी उस अनवस्थित गद्य-रचनाके लिए प्रयुक्त होता है, जिसमें निबन्ध- 
कार आत्मीयता या अनात्मीयता, वैयक्तिकता या निर्वेयक्तिकताके साथ किसी एक विषय या उसके 
किन्हीं अंशों या प्रसंगों पर अपनी निजी भाषा-शैलीमें भाव या विचार प्रकट करता है। आधुनिक निबन्धों- 
`को प्रधान wae तीन qÍ रखा जा सकता है- १. कथात्मक (आख्यानात्मक, नेरेटिव), २. वर्णनात्मक 
(डिस्क्रिप्टिव) और ३. चिन्तनात्मक (रिफ्छेक्टिव) । कथात्मक निबन्धमें कोरे काल्पनिक इतिवृत्त, पौरा- 
णिक आख्यान, आत्म-चरितात्मक वृत्तान्त अथवा ऐतिहासिक प्रतीकात्मक, काल्पनिक आदि अनेक प्रकारकी 
कहानियोंका उपयोग किया जा सकता है। वर्णनात्मक निबन्धमें प्राकृतिक दुर्य अथवा मानव-जीवन' 
सम्बन्धी किसी भी घटनाका वर्णन हो सकता ga चिन्तनःप्रधान निबन्धोंके विषयोंके लिए मानव-जीवनके 
अनन्त कार्यों और व्यापारोंकी राशि खुली पड़ी है । चिन्तन-प्रधान निबन्धोंमें लेखक अपनी प्रवृत्ति, स्वभाव 
या परिस्थितिके अनुसार भावनाको मुख्य आधार बना सकता है अथवा भावना और विचारका सहज 
समन्वय करके पाठकके हृदयको द्रवीभूत करते हुए उसकी बुद्धिको प्रेरित कर सकता है। 


रवीन्द्रनाथ ठाकुरने कथात्मक, वर्णनात्मक और चिन्तनात्मक तीनों ही प्रकारके निबन्ध लिखे, जो 
रवीन्द्र-सा हिंत्यमें यत्र-तत्र संकलित एवं अनुवादित हे 1 इनमें से बहुतसे कलकत्ता विषव-विद्यालयकी व्याख्यान- 
मालाके-अन्तगंत परिगणित होते है, जैसे -- ' साहित्य, ' “तथ्य और सत्य, ‘afte,’ * साहित्य-तत्त्व १ 
कुछ समय-समय पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित एवं कालान्तरमें ग्रन्थ-रूपमें संकलित हे, जैसे -- 
aAA गने सस्ति : : Kean 
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‘een,’ 'परिहासका परिणाम,” ‘ag चींटोंका मन्तव्य,” “प्राचीन तत्त्व लेलका नमूना, मोमांसा, 
पैसेकी शिकायत, पुराने देवताओं पर नई आफ़त, बिना पैसेका भोज, (सब प्रायः व्यंगात्मक); और 
“जान्तिनिकेतन ˆ ग्रन्थमें उत्तिष्ठित जाग्रत, संशय, अभाव, आत्माकी दृष्टि, पाप, दुःख, त्याग, त्यागका फल, 
प्रेम, सामंजस्य, क्या चाहिए, प्रार्थना, विकारशंका, देखना, सुनना, हिसाब, शान्तिनिकेतनमें सात पौष, दीक्षा, 
मनुष्य, उजडी Ts, उत्सवशेष, संचय तृष्णा, पार करो, इसपार-उसपार, दिन, रात्रि, प्रभातमें, विशेष, 
प्रेमका अधिकार, इच्छा, सौन्दर्य, प्रार्थनाका सत्य, विधान, तीन, पार्थक्य, प्रकृति, प्राप्ति, समग्र, कर्म, , 
. शक्ति, प्राण, जगतूमें मुक्ति, समाजमें मुक्ति, मत, निविशेष, द्वौ, विश्वव्यापी, मृत्युका प्रकाश, नवथुगका 
उत्सव, भावुकता और पवित्रता, अन्तर-बाहर, तीर्थ, विभाग, द्रष्टा, नित्यधाम, परिणय, तीन मंजिल, 
वासना, इच्छा, मंगल, स्वाभाविकी क्रिया, परशरतन (पारस), अम्यास, प्रार्थना, वैराग्य, विश्वास, संहरण, 
निष्ठा, निष्ठाका कार्य, विमुखता, मरण, फल, सत्यका दर्शन, सूष्टि, मृत्यु व अमूत, नावकी लदाई, स्वभाव- 
प्राप्ति, अहं, नदी तथा फूल, आत्माका प्रकाश, आदेश, साधना, ब्रह्म-विहार, पूर्णता, नीड़-शिक्षा, भूमा, 
ओम्‌, स्वभाव-लाभ, अखण्डःप्राप्ति, आत्मसमर्पण, समग्र एक, आत्म-प्रत्यय, धीर मुक्तात्मा, कठिन और 
सहज, नमस्तेऽस्तु, मन्त्रका बन्धन, प्राण और प्रेम, भय और आनन्द, नियम और मुक्ति, सबकी इच्छा, 
वर्षका अन्त, अनन्तकी इच्छा, पाना न पाना, होना, मुक्ति, मुक्ति-पथ, आश्रम, तपोवन, छुट्टियोंके पीछे, 

तमान युग इन शीर्षकोंसे छोटे-बड़े बंगला-प्रवचन गद्य-निबद्ध d 
रवीन्द्रकृत कथात्मक और वर्णनात्मक निबन्ध एक विशिष्ट चमत्कृत शैलीमें विषयको उद्घाटित 
करते Gl “पुराने देवताओं पर नई आफत इस लघु निबन्धमें बड़े रोचक ढंगसे यह प्रदर्शित किया 
गया है कि वर्तमान युगमें रुपयेकी शक्तिमत्ताके आगे बड़े बड़े देव अपनेको अशक्त अनुभव करते हुँ 
और पुलिस-अघिकारियोंकी भीषणतासे यमराज भी भयभीत हे । उस देवसभामें देव-सेनापति कातिकेयने 
कहा -- देवताओंकी रक्षा करना मेरे लिए असाध्य हो गया है, इसलिये या तो मेरा पद तोड़ कर प्रबन्ध 
कम कर दीजिये या किसी सामयिक पत्रके सम्पादकको स्वर्ग-रक्षाके कामका भार सौंपिये। ” वहीं घर्म 
बोले -- “ लोकाचारको हम अपना अधीन कर्मचारी समझते थे, किन्तु वह हमसे राय लिये विना ही 
जो उसके जीमें आता है, करता है। तो अब उसी स्वेच्छाचारीके लिये हमने अपना सिंहासन छोड़ 
दिया। ” शुभ्रवसना सरस्वती देवीने कहा -- “अनेक कार्योमें बालकोंको शिक्षा देनेका काम इतने दिन 
तक मेरे अधीन था, किन्तु वह काम अब में किसी तरह नहीं चला सकूंगी। . . . उनके पढ़नेके लिये 
आजकल (ब्रिटिश शासन-काल) जो पुस्तकें चुनी गई हूँ, वह में नहीं पढ़ा सकूंगी। पढ़ाते समय मेरी 
छाती फटती है और बालकोंकी अत्यल्प बोघशक्ति नष्ट होती है तथा उत्साह भग्न हो जाता है। यह 
कठोर कार्यं किसी बलिष्ठ पुरुषको सौंप देना अच्छा है। इसलिये मैं इस सभामें सानुनय प्रार्थना करती 
Ë कि यह भार यमराजको अपित किया जाय। यमराजने तुरन्त उठकर प्रतिवाद किया कि मेरी कोई 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्कूलके मास्टर और इन्स्पेक्टर लोग तो मौजूद ही हे 1 शिशु-शिक्षा-विभागमें 
यमराजको नियुक्त करना फिजूल है, इस सम्बन्धमें देवताओंका कोई मतभेद नहीं रहा (देखें ' व्यंग 
'कौतुक पृष्ठ ४१) 1 स्पष्ट ही इस निबन्धमें सरस्वतीके वचनोंके पीछे रवीन्द्रनाथ एक अस्वस्थःशिक्षा- 
पद्धति (जो उस समय प्रचलित थी)के प्रति तीखा व्यंग कर रहे d. यहाँ अपनी बातको प्रकट करनेका 


नाटकीय ढंग अभिनन्दनीय है। रवीन्द्रके निबन्धोंमें इस नाटकीयताने प्रभावशालीतामें अभिवृद्धि की ë! 


गम्भीरसे गम्भीर विषयको भी रवीन्द्रने अपने अनोखे ढंगसे पाठक या श्रोताके लिये सुपच एवं 


za yE बना दिया। अपनेको खोलकर रखनेका रवीन्द्रका ढंग निराला है। साहित्य-तात्पर्यको उन्होंने 


के र ३२०४२, श्री नाने aa ugar yA :: 
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यों सुग्राह्म बनाया — “ साहित्यका सहज अर्थ जो मै समझता हूँ वह है ' नैकट्य, ' अर्थात्‌ सम्मिलन। 
मनुष्यको मिलना पड़ता है नाना प्रयोजनोंसे, और फिर मिलना होता है केवल मिलनेके लिये ही, अर्थात्‌ 
साहित्यके उद्देश्यसे। साग-सब्जीके खेतके साथ मनुष्यका योग है फसल-फलानेका योग । किन्तु पुष्पोद्यानके 
साथ योग सम्पूर्ण पृथक्‌ जातिका है। सब्जीके खेतका शेष उद्देशय-है खेतके बाहर, और वह है भोज्य- 
संग्रह। पुष्पोद्यानका जो उद्देश्य है उसे एक हिसाबसे “साहित्य” कहा जा सकता है। अर्थात्‌ मन उसके 
साथ मिलना चाहता है, उद्यानमें जाकर हम बैठते हैं, घूमते d, उसके साथ योग होनेसे हमारा मन 
खुश होता है। इससे हम समझ सकते हुँ कि भाषाकै क्षेत्रमें ' साहित्य ' शब्दका तात्पर्य क्या है। उसका 
काम है हृदयका योग कर देना। योग ही अन्तिम लक्ष्य है” (देखें, रवीन्द्र-साहित्य, भाग २४, qo ११९) | 


साहित्य-मर्मज्ञ रवीन्द्रनाथ ठाकुरने तत्कालीन भारतीय समाजमें दी जा रही शिक्षाको दूषित पाया। 
विक्षुब्ध हो रवीन्द्रने भी विदेशी शिक्षाके सामयिक आलोचकोंकी भाँति शिक्षा-समस्या पर लेखनी उठायी। 
शिक्षाका हेर-फेर और ' झिक्षा-संस्कार ' को प्रदर्शित कर बोळपुरकी हरित भूमिमें शान्तिनिकेतन-रूप एक 
पादप रोपा जो आज विश्वभारती विश्‍वविद्यालयके रूपमें लहलहा रहा है। ' शिक्षाका हेर-फेर” 
इस निबन्धमें जीवन-दायिनी शिक्षा पर बल देते हुए रविवाबूने लिखा-- “इसमें तो जरा भी सन्देह 
नहीं कि विचार और कल्पना ये दो शक्तियाँ जीवन-यात्राके लिये बहुत ही आवश्यक $i मनुष्य बनने- 
वास्तविक मनुष्यत्व प्राप्त करने-के लिए इन दो शक्तियोंके बिना काम ही नहीं चल सकता। यदि हम 
बाल्य-कालसे ही विचार और eurer ओर लक्ष्य न देंगे तो वे काम पड़ने पर हमें तैयार न मिल 
सकेंगे। किन्तु हमारी वतमान सिक्षा-प्रणालीमें विचार और कल्पनाशक्तिके बढ़ावेका मार्ग प्रायः बिलकुल 
ही बन्द है। हमें बहुत समय तक केवल भाषा-सिक्षा ही में लगे रहना पड़ता है (देखें, शिक्षा, qo 
५९) । रटते-रटते हमारी कमर झुक जाती है, परन्तु हमारे मनुष्यत्वका सर्वांगीण विकास नहीं हो Tar! 
वे आगे लिखते हे कि इस समय हम विधातासे यही वर चाहते हे कि हमारे लिए केवल क्षुधाके साथ 
अन्न, शीतके साथ वस्त्र, भावके साथ भाषा और शिक्षाके साथ जीवन एकत्र कर दो -- SÉ जुदा जुदा 
न रहने दो (देखें, शिक्षा, qe ७१) । रवीन्द्रके शिक्षा सम्बन्धी निबन्धो, वक्‍तृताओं, संभाषणों और उनकी 
झिक्षण-संस्थाओंको देखनेसे प्रतीत होता है कि रवीन्द्रकी शिक्षाका नक्शा बडा सजीव, सरस एवं प्राणवान्‌ 
था। आपने उस समय विद्यमान शिक्षापद्धतिकी समालोचना की है और यह प्रकट करनेका प्रयत्न किया 
है कि वास्तविक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? इन निबन्धोंमें प्रकट किए हुए विचार प्रत्येक देश-हितैषी 
और विचारशील पुरुषके कानों तक पहुँच जाने चाहिये। 

झान्तिनिकेतनमें अपने शिक्षार्थी-समूहके सामने प्रातः प्रतिदिन रवीन्द्रनाथ जीवनकी किसी एक 
समस्याकी औपनिषदिक व्याख्या किया करते Spp उनका मत था कि उपनिषदोंकी शिक्षा चिर नवीन 
रही है और परम्परागत महापुरुषोंकी जीवनीमें उसकी व्याख्या नवीन रूप लेकर होती रहेगी। उनका 
विश्वास था कि उपनिषदोंको शिक्षामें असीम प्रसार-शक्ति है और इसीलिये उन्होंने अपने जीवन तथा 
अपने उपदेशोंमे इनका प्रयोग किया है (देखें, साधना, भूमिका) । उनका मत था कि कोई “संसारके 
मध्य रहकर ही संसारसे ऊध्वं हो सकता है, परित्याग या पलायन करके किसी प्रकार भी सम्भव नहीं 
है। अतएव कर्मका स्वार्थकी ओरसे परमार्थकी ओर जाना ही मुक्ति है, क्मेत्याग मुक्ति नहीं है।” वह 
पूछते है, “ संसारमें मुक्तिका स्थान कहाँ है? ” और उत्तरमें कहते हैं, “प्रेममें। जब ज्ञात हो जायगा 
कि प्रेम ही मानवःसमाजका निगूढ़ तथा चरम आश्रय है, तभी gus qe s हो जायंगे। ” 
किन्तु शर्तें हैः “भय दूर हो, अहंकार दूर हो, अश्रद्धा दूर हो U” उनकी प्रार्थना थी : “आशाके आळोकसे 
३३ रेगूति शाने सस्कृति ३: ९०१७ 
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हमारा आकाश प्लावित हो जाय, हृदय बोलता रहे “ आनन्द-परमानन्द a एवं हमारा यह देश आपकी 
वेदीके ऊपर एक बार फिर खड़ा होकर, मानव-समाजके समस्त भेद-विभेदसे ऊपर उठकर यह वाणी 
प्रचारित कर दे-- 
yag विश्वे अमृतस्य पुत्रा: 
अये दिव्यानि धामानि तस्थुः 
“ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌ 
५ आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । ” 
ओम्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ 11” 
उनके शान्तिनिकेतनमें इसी प्रकारके भाव व्यक्त Sl वहीं “वर्तमान युग ” शीर्षकसे बड़े काव्यमय 
ढंगसे आपने लिखा --- “विश्वमानव-प्रकृतिमें एक चांचल्यका प्रकाश हो रहा है। आज सब जाग्रत हैं, 
पुरातन जीं संस्कार त्यागनेके लिये, सकल प्रकारके अन्याय चूर्ण करनेके लिये। मानवमात्र उठने लगा 
है--नूतन भावमें जीवनकी, देशकी रचना करनेके fd वसन्त आने पर वृक्ष जिस प्रकार अपनी देहसे 
शुष्क पत्र गिराकर नव-पल्लवसे सज उठता है, मानवःप्रक्ृतिकी कोई एक प्राणपूणं हवा ठीक उसी प्रकार 
सज उठनेको व्याकुल है। मानव-प्रकृतिको पूर्णंताका आस्वाद प्राप्त हुआ है, इसे अब किसी प्रकार 
भी बाह्यसक्ति द्वारा दबाकर छोटा करके रखनेसे काम नहीं चलेगा (देखें, शान्तिनिकेतन, qo ३८९) । 
यह वर्तमान युगकी कैसी समीचीन विवेचना है? 'शान्तिनिकेतन ' की गद्य-निवद्ध उनकी आख्याएँ वर्तमान 
भारतीय शिक्षण-संस्थाओंमें मननीय हँ, अनुकरणीय है । 
विषय छोटा हो या बडा, सरल हो या गम्भीर सबमें तत्त्वकी पकड़ और उससे बढ़कर उसका 
सरल संप्रेषण रविबाबूने किया है। महा-नैबन्धिकके भाषा पर अधिकारके विषयमें कुछ कहना नहीं है। 
तथापि एक उदारचेताकी भाँति अरबी या फारसीके जो शब्द बंगलामें प्रचलित हैं, उन्हें कठिन संस्कृतके 
धारा-प्रवाहके बीच भी वह प्रयोग किये बिना नहीं रहे। आख्यानकी धारा नहीं टूटने दी। यह निश्चय 
ही उनके भाषाधिकारकी गुरुता है। यहाँ हम हिन्दी साहित्यकारोंका ध्यान इस ओर आकर्षित करना 
चाहते हे कि भाषाकी अभिवृद्धि और उत्कर्षके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि संकीणेता छोड़कर 
जो शब्द जनताने अपना लिये हे, उनका निधड़क प्रयोग किया जाय। वे भाषाके भूषण बन जायेंगे; 
जैसे इस नैबन्धिककी भाषामें तफात, ताकीद, राजी-खुशी, मुश्किल, जुदा-जुदा, कैफियत, शिकायत, टाई, 
सिर्फ, नक्कल, निकम्मापन, सफ़र, Ta, अदब-क्रायदे, लायक, हिंसाब, बेमेल, पोशाक, होशियार, शौक़ीन 
आदि विदेशी शब्द अपनी अपनी जगह शोभा दे रहे E 


संवत्‌ १९९१ में श्री रामचन्द्र वर्माने निबन्धरत्नावली ' नामसे एक ग्रन्थ प्रकाशित किया बनारससे। 
उसमें 'नक़्लका निकम्मापन' नामसे रवीन्द्रनाथका एक निबन्ध संकलित है। जहाँ उन्होंने कहा कि 
x पुरानेके परिवतंन और नएके निर्माण करनेमें दोष नहीं है। किन्तु: पन्द्रह आना बंगरालियोंको रुपयेका 
& = टोटा है। ऐसी दशामें दूसरोकी पोशाककी नक़ल करनेसे बहुरूपिया बननेके सिवाय दूसरी गति नहीं। 
 दो-चार कोवे अवस्था विशेषमें मोरके पंख मनमाने तौरसे लगा सकते हैं, पर सब कौवे वैसा किसी 
तरह नहीं कर सकते, क्योंकि मोरोंके समाजमें उनकी घुस-पैठ नहीं है। . . . दरिद्र किसी तरह भी 
' नक्रल भली-माँति नहीं कर सकता। नक्कल करनेके लिये बहुतसी सामग्री चाहिये। बाहरसे उसके 


कठिन है। ऐसी अवस्थामँ नक्कल करनेसे आदर्श-भ्रष्ट होकर एक अद्भुत जन्तु बन 
2 23 २॥०४२८न श्री नानळ Siti भदेता सरभूतियंथ :: 
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जाना पड़ता है। . . . आचार-व्यवहार और सजावट उद्मिदके समान है। उसे उखाड़ कर लानेसे वह 
सूखकर या सड़कर नष्ट हो जाती है। विलायती वेशभूषा और अदब-क्वायदेके छायक़ मिट्टी यहाँ कहाँ ? 
वह कहाँसे अभ्यस्त रस चूस कर सजीव रहेगा? एक-आध आदमी खर्च करके बनावटी तरीकेसे AAT 
सकता है और .रात-दिन होशियार रहकर और जी-जानसे कोशिश करके उसे किसी तरह खड़ा रख 
सकता है। किन्तु यह केवल दो-चार शौकीनोंसे ही हो सकता है। जिसे पालन कर सजीव नहीं रख 
सकते, उसे घरमें छा और खड़ा कर हवा बिगाड़नेकी क्या जरूरत? इससे दूसरोंको भी कष्ट होता है 
और अपनी भी मिट्टी पलीद होती है। सबकी मिट्टी पलीद करनेकी तैयारी बंगालमें ही देखी जाती 
है। तब क्या परिवतंन न होगा? जहाँ जो है, वह क्या वहाँ सदा एक ही तरहसे रहेगा? वहीं 
समन्वयवादी रवीन्द्रने लिखा--“भ्रयोजनके नियमके अनुसार परिवर्तेन होगा, अनुकरणके नियमानुसार नहीं, 
क्योंकि अनुकरण बहुधा प्रयोजनके विरुद्ध होता है। वह सुख-शान्ति और स्वास्थ्यके अनुकूल नहीं हैं। 
चारों ओरकी अवस्थाके साथ उसका सामंजस्य नहीं है। उसे चेष्टा करके लाना पड़ता है और कष्ट 
उठाकर उसकी रक्षा करनी पड़ती है। अतएव रेळगाड़ीमें सफर करनेके लिये, आफिस जानेके लिये और 
नई-नई जरूरतोंके लिये कटे-छेंटे कपड़े बनवा लो। तुम उन्हें देश, काल और पात्रके अनुसार बनवा लो। 
सम्पूर्ण इतिहास-विरुद्ध, भाव-विरुद्ध, संगति-विरुद्ध अनुकरणकी ओर मूखंकी तरह मत दोड़ो” (देखें, निबन्ध- 
रत्नावली, qo १०६-१०९) | प्राचीन और अर्वाचीनका विवेकपूर्ण समन्वय - रवीन्द्रमे था और उसी पर 
उन्होंने अपने ऐसे संस्कृति-प्रधान निवन्धोंमें बल दिया । 


INDIAN ARTIST’S GUIDE-LINES 


The Indian artist lived in the light of an inspiration which im- 
posed this greater aim on his art and his method sprang from its foun- 
tains and served it to the exclusion of any more earthly sensuous or 
outwardly imaginative aesthetic impulse. The six limbs of his art, 
the sadanga, are common to all work in line and colour: they are the 
necessary elements and in their elements the great arts are the same” 
everywhere; the distinction of forms, rupabheda, proportion, arrange- 
ment of line and mass, design, harmony, perspective, pramana, the 
emotion or aesthetic feeling expressed by the form, bhava, the seeking 
for beauty and charm for the satisfaction of the aesthetic spirit, ८८०८८४७ 
truth of the form and its suggestion, sadrsya, the turn, combination, har- 
mony of colours, varnikabhanga, are the first constituents to which every 
successful work of art reduces itself in analysis. But it is the turn given 
to each of the constituents which makes all the difference in the aim 
and effect of the technique and the source and character of the inner 
vision guiding the creative hand in their combination which makes all 
the difference in the spiritual value of the achievements, and the 
unique character of Indian painting, the peculiar appeal of the art 
of Ajanta springs from the remarkably inward, spiritual and psychic 
turn which was given to the artistic conception and method by the 
pervading genius of Indian culture. 

(“The Significance of Indian Art”) —Shri Aurobindo — 
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yc xx ४ सीमोल्लंघन 
प्राध्या. एन. चख्रशेखरन्‌ नायर, एम. g. महात्मा गांधी कॉलेज, तिरुवनन्तप्रस, केरल 


रामायणके सर्वाधिक समाकर्षक प्रकरणोंमें एक है ' लक्ष्मण-रेखा । ' सांस्कृतिक, सामाजिक तथा' धामिक 
दृष्टियोंस उस प्रकरणका तत्त्व शाश्वत सत्य पर प्रकाश डाल देता है। 

शताब्दियाँ गुज़र गयी हैं। मगर इस प्राचीनताने रामायणकथाका महत्त्व कम नहीं कर दिया। बल्कि, 
ज्यों-ज्यों युगोके कमल-दल खिलते हे उसकी मधुरता बढ़ती ही जाती है। इस अणु-युगमें मानव उस 
पुरानी रचनाके पीछे जाता है। यह अद्भुत नहीं तो और क्या है? इसका यह अर्थ नहीं है कि हम 
प्राचीनताको छोड़ देना नहीं जानते, प्रत्युत यह भी है कि मनुष्य सत्यको पहंचाननेका अभिलाषी है। 

भारतीय वनिताके लिये ' लक्ष्मण-रेखा' रक्षा-बन्धन तो है ही। प्रत्येक सदूभावनाके लिए अपनी एक 
सीमा है। यह सीमा असद्भावनाके लिये भी लागू है । मनुष्यने अनुभवसे अपने समाजके कल्याणके हेतु, न 
जाने क्या क्या सीमायें बांध रखी gd वे देश एवं कालकी गणनासे ऊपर रहकर अचूक तथा अनश्वर 
बन गयी हैं। प्रस्तुत तत्त्व अपने तथ्यके प्रमाण भी स्थिर कर सका है। i 


रावण अतुलनीय शक्तिशाली ही नहीं था, अपितु बुद्धिमान्‌ भी था। उसने मारीचकी सहायतासे 
राम और लक्ष्मण दोनोंको सीताके निकटसे अलग करवा दिया। रावणकी यह प्रवृत्ति खास चिन्ताका 
विषय तो है। रावण अपने समयका सर्वेश्रेष्ठ युद्धवीर तथा साहसी था । उसका नाम सुनकर, यहाँ तक 
कि अमरपति भी ait जाता अवश्य था। फिर केवल मनुष्यका क्या कहना है? परन्तु, फिर भी, ऐसा 
रावण निराश्रित दो मनुष्य युवकोसे क्यों डरता था? बादकी घटनाओंसे स्पष्ट है कि रावणमें इसके 
परचात्‌ कभी वैसी कमजोरी नहीं मिलती। राम-लक्ष्मणका सामना करनेका भय फिर कभी उसे नहीं 
लगा था। वह भी विराट्‌ वानर-सेनाकी उपस्थितिमें। यदि वह चाहता तो अपनी अपार सेनाके ही सहारे 
इन दोनों युवकोंको पराजित करमेका प्रयास तो कर सकता था। पर, आखिर उसे चोरी ही qa पड़ी। 
मनुष्य-मनोविज्ञानके सूक्ष्म-दर्शी कविने यहाँ वस्तुतः अपनी लोक व्यवहार-कुशळताका सच्चा परिचय ही 
कर दिखाया है। हाँ, रावणकी तत्कालीन मनोवृत्तिने उसके समस्त वैभव तथा प्रभूत पराक्रमको कुण्ठित 
कर डाला। उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर डाली। बात यह है कि वह जो करने जा रहा था वह समाजके 
सीमा-लंघनका काम था। सचमुच संकोच करनेकी बात उसमें थी। वह स्वयं जानता था कि यह काम 
अच्छा नहीं है। 

बस, तमो प्रकृतिके सम्राट्‌, कामान्ध रावणने अभिलषित सुन्दरी स्त्रीको अकेलेमें पा लिया। मगर 
यह क्या? रावण फिर भी अशक्त एवं असमर्थ है कि सीताको पकड़ % स्त्रीकी सतीत्व-सीमाके भीतर 
पैर रखनेमें दुराचारी राक्षस भी तैयार नहीं। अन्तमें उसे संन्यास-वेष धारण करना पड़ा। यह तो 
सीमाका एक पहल है। अब दूसरा पहल देख लें। 

बुरे समयमें चारों ओरसे दुष्ट भावनायें आक्रमण कर बैठती हैँ। राम तो, सोनेके मुगका पीछा 
करते Cl लेकिन उसे जिन्दा पकड़नेमें सबंश्रेष्ठ तीरन्दाज राम भी असमर्थ d उसी समय, लो एक 
नाशक शब्द सुनायी पड़ता है--“हे भ्राता, आओ, मेरी रक्षा करो।” स्थिर-बुद्धि तथा पुरुषार्थी 
लक्ष्मणकों जरा भी सन्देह नहीं कि वह स्वर किसका है। पर सती सीताके मुँहसे जो फटकार निकली, 
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उसके सुनने पर लक्ष्मण समझने लगा कि इस स्त्री 'का अहित होनेवाला है। सीता स्वतः शान्तचित्त 
थीं। वह अपने देवरको पुत्रके समान मानती थीं। लक्ष्मण भी इसके अनुकूल थे। ऐसी साध्वी नारी- 
का यह्‌ लक्षण FAT तो था। अतः लक्ष्मणने आर्या भाभीको एक बार और चेतावनी दी। यह जान- 
कर कि इस समय भाभी सुध-बुध खो बैठी हैं, उस वीरने उदुबुद्ध स्त्रीके लिये उसकी स्वतंत्रताकी सीमा 
खींच दिखायी ! और age तथा गूढ़ स्वरोंमें इतना तो कहा -- 

“माता, क्षमा हो, यह दास आपको इतना सूचित करनेकी उहंडता प्रकट करता है कि इस रेखाके 
बाह्र जाना आपके लिये अहितकर रहेगा।”--यह वही रेखा थी जिसके बाहर सीतादेवीको छानेके 
लिये रावणने संन्यासीका वेष धारण कर लिया। यह वही रेखा थी, जिसका अर्थ समझ लेना उस “स्त्री ' के 
लिये परम आवश्यक था। 


रावणको सीतासे सीमा-लंघन करानेके लिये कठिन प्रयास करना पड़ा। उसे किसी न किसी तरह 
सीताके मनको प्रलोमित करना आवश्यक हो गया । स्त्री-मनोविज्ञानके पारंगत रावणने ज्ञानोपदेशसे लेकर 
विश्व-दर्शन तकका नाटक खेला। तभी परम-पावनी भूमि-कन्या उस रेखाका लंघन कर पायी। तुरन्त 
ही, रावणकी पापी मुट्ठी परःस्त्रीके हाथ पर पड़ी। और फिर वह भाग चला दक्षिण दिशाकी ओर -- 
नाशकी ओर। i 


दो तीन दिनोंसे देवी सीता अस्वस्थ रही थीं। लक्ष्मण-रेखाका उल्लंघन करनेकी विश्रान्ति एकदम 
उनमें नहीं आयी थी। प्रेमका आवरण डालकर कामिनी नारीने दो-तीन दिनोंके पुवे उस पवित्र कुटीके 
पास आकर उस वातावरणको विषाक्त कर डाला था। उस समयसे लेकर उस पावन तपोभूमिकी प्राण- 
वायुमें अवसाद तथा आशंकाका आरम्भ हुआ I 


स्त्री पुरुषसे पृथक स्वभावकी रहती है, अपनी अपूर्वं सम्पत्ति लज्जाके कारण। यह घन स्त्रीका 
KAME है । उसके रोमरोममें यह समाई रहती है और यही उसके Mead स्वर्गीयताका लेपन करती है। 
इस दिव्य शक्तिसे स्त्री नरकको नाक बना सकती है। जो स्त्री इस विश्वोत्तर गुण लज्जासे वंचित रहती 
है, वह संसारको चलानेवाली कोमल वृत्तियोंसे वंचित ही रह जाती है। और वह स्त्री सृष्टिको अन्धकार- 
मय बना सकती है, जीवनको नीरस बना सकती है और कर्मण्यताको कुण्ठित कर देती Fl अन्धकारकी 
भीरुताकी तरह विकारोंको तमोमय बनाते हुए, प्रेमके नाम पर एक निल्लंज स्त्री-रूप रात्रीके पर्देमें उस 
आश्रमके समीप आयी थी। शूर्पोकी तरहके नखोंवाली उस रात्रींचारिणी स्वैरिणीने सीता-माताके संशुद्ध 
अन्तःकरणमें अमंगलकी तरंग पैदा कर दीं। उन तरंगोंने सोनेकी लंकाके नाशके लिये बड़वाग्निकी सृष्टि 
की। देवीने लक्ष्मण-रेखाका उल्लंघन तो कर दिया, पर उन्होंने फिर आमरण अपनी अविराम अश्रुधाराके 
द्वारा संसारके लिये एक सीमा बाँध ली। 
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Er Jv % xx राष्ट्रभाषाका अन्वेषक : दयानन्द 
ey ओऔयुत्‌ विष्णु प्रभाकर, कुंडेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली - ६ 
: राजनीतिके दूषित चक्रमें फंस कर राष्ट्रभाषाका प्रश्‍न इस तरह उल्झ गया है कि वह परस्पर 
प्रेम सम्पादन करनेके स्थान पर घृणाका कारण हो उठा है। आजकी राजनीतिने हमें ऐसे अनेक शब्द 
सिखा दिए हैं, जिनका अर्थं समझे बिना हम उनका प्रयोग करते रहते हे 1 साम्राज्य-वाद एक ऐसा ही 
अभागा शब्द है। हिन्दी भारतकी राजभाषा या राष्ट्रभाषा घोषित हो चुकी है, लेकिन आज जो इस 
घोषणाको क्रियान्वित करना चाहते हैं या करने पर जोर देते हैं, उन्हें विरोधी लोग सहंज-भावसे साम्राज्य- 
वादी कह देते हे । राष्ट्रभाषाके प्रचारक उतावळे हो सकते हैं, कूटनीतिकी उनमें कंमी हो सकती है, 
परन्तु साम्राज्यवादी वहं किसी भी दृष्टिसे नहीं हैं। यदि उन्हें साम्राज्यवादी कहा जा सकता है तो 
उसके लिए स्वयं अहिन्दीमाषी दोषी हैं। राष्ट्रभाषाकी खोज करते करते वे ही लोग इस निर्णय पर 
पहुचे थे कि यदि कोई एक भाषा इस देशकी राष्ट्रभाषा हो सकती है तो वह हिन्दी है। आर्य-समाजके 
' प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती उन अन्वेषकोमें अग्रणी थे। और इस क्षेत्रमें उनके मागदशक थे -- 
नवीन जहासमाजके ada बाबू केशवचन्द्र सेन । दयानन्दकी मातृभाषा गुजराती थी और सेन महाशयकी 
जत्म-भाषा बंगाली । 
अपने जीवतके ३५ वर्ष स्वामी दयानन्दने ज्ञानकी खोजमें इधर उधर भटक कर बिता दिए। सन्‌ 
१८६५ में जब स्वामी विरजानन्दसे उन्होंने विदा ली तब उनकी आयु छगभग ४१ वर्षकी थी। उसके 
सात वर्ष बाद सन्‌ १८७२ में वैदिक Wer प्रचार करते हुए वह बंगाल पहुंचे । वहाँ महर्षि देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर और ब्रह्मानन्द केशवचन्द्र सेनने उनका बड़े प्रेमसे स्वागत किया । बह संस्कृतके प्रकाण्ड पंडित थे 
और तब तक सरल संस्कृतमें ही बात करते थे। केशवचन्द्र सेनने उनसे कहा कि यदि वह अपनी बात 
अधिकसे अधिक व्यक्तियों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो उन्हें प्रचलित देशी भाषामें अपने उपदेश देने 
चाहिए, ताकि आम जनता उन्हें समझ सके। 
यद्यपि उस समय उनकी आयु ४८ वर्षकी थी फिर भी केशवबाबूकी यह सलाह स्वीकार करके 
उन्होंने प्रचलित देशी भाषा हिंन्दी सीखी। और उसके बाद उसी भाषामें बोलना और लिखना शुरू कर 
दिया। कुछ ही दिन बाद उन्होंने स्वयं कहा, ' दयानन्दके नेत्र वह दिन देखना चाहते है जब काइमीरसे 
कन्याकुमारी तक और' अटकसे कटक TH नागरी अक्षरोंका प्रचार होगा। मैंने आर्यावते-भरमें भाषाका 
ऐक्य संपादन करनेके लिए ही अपने सकल ग्रन्थ आयंभाषामें लिखे हे और प्रकाशित किए gu 
उन्हें दुसरी भाषाओंसे द्वेष नहीं था। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, “जब पाँच पाँच वके लड़के-लड़की 
हों तब देवनागरी अक्षरोंका अभ्यास करावें, अन्य देशीय भाषाओंके अक्षरोंका भी । ' लेकिन अपने प्रचार- 
काके सम्बन्धमे इधर उघर घूमते हुए उन्होंने समझ लिया था कि यद्यपि संस्कृत देववाणी है, तथापि 
उसमें सर्वसाधारणकी भाषा बननेकी योग्यता नहीं रह गई है। शासकोंकी भाषा अंग्रेजी विदेशी भाषा 
है। आघा संस्कृत और सम्यंताका कोष होती है। प्रत्येक संस्कृतिकी अपनी विशिष्टताएँ होती हैं। और 
भाषा उत्त विशिष्टताओंकी वाहक Š | भाषाके बदल जानेपर उस संस्कृति विशेषमें उथल-पुथल हो जाने- 
x की पुरी संभावना होती है। जिस भाषाकी रूपरेखा और भाव-व्यंजना देशकी संस्कृतिसे मेल नहीं खाती 
` बह भाषा उस देशको स्वीकाये नहीं हो सकती। 
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स्पष्ट है, हिन्दीको अपनाते समय स्वामी दयानन्दका यही विचार रहा कि देशके जनसाधारण तक 
अपना सन्देश पहुँचानेके लिए उनकी भाषामें ही बात करना अनिवायं है। वह समूचे राष्ट्रको एकसूत्रमें 
बाँधना चाहते थे और उसी भावनाको लेकर मानसिक उन्नतिका जो कार्य उन्होंने उठाया वह लोक- 
प्रचलित भाषाके माध्यमसे ही हो सकता था। उनके विचारोंसे और उनकी कार्यप्रणालीसे हमारा मतभेद 
हो सकता है। परन्तु यह सत्य है कि वह सारे देशको एक राष्ट्रके रूपमें देखना चाहते थे। एक भाषा, 
एक धम और एक संस्कृतिका प्रचार इसी मतकी पुष्टि करता है। वह व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वार्थंसे 
सर्वथा मुक्त थे। परन्तु उनकी अन्तर्राष्ट्रीयताका आधार वेद थे। इसी कारण कभी-कभी वह इतने संकु- 
चित दिखाई देते हे कि आइचयं' होता Eg वेदसे अलग दयानन्द शून्य | बैसे उनके जीवनमें ऐसे अवसर 
भी आए हुँ जब राष्ट्रहितकी भावनासे वे उस आधारको अपने तक ही सीमित रखनेके लिए प्रस्तुत 
हो गए थे। अकबरके बाद वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विभिन्न धर्मावलम्बियोंका एक सम्मेलन बुलाया 
था। अनेक ईसाई और मुसलमान उनके परम मित्र थे। लेकिन इस समय हम केवल इतना ही कहना 
चाहते हे कि ag हिन्दीको लेकर भारतकी राष्ट्रभाषा बनाने नहीं चले थे, इसके विपरीत राष्ट्रभाषाकी 
आवश्यकता अनुभव करते-करते हिन्दी तक आ पहुँचे थे। 


हिन्दीको वह आयंभाषा कहते थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि हिन्दी शब्द अपमानजनक है। 
आर्यावतँके रहनेवाले आये हैं, इसलिए उनकी भाषा भी आर्यमाषा ही हो सकती है। लेकिन हिन्दी शब्दके 
साथ जो अनेक भावनाएँ जुड़ गई थीं, उनके कारण कालान्तरमें आयंसमाजने इसी नामको ही स्वीकार 
कर लिया। 


स्वामीजीने अपने सभी ग्रन्थ हिन्दीमें लिखे कलकत्ता-प्रवासके दो वर्ष बाद ही सत्यार्थे-प्रकाश 
प्रकाशित हुआ। उस समय उनकी आयु ५० वर्ष थी। हिन्दी सीखे हुए उन्हें केवल दो ही वर्ष हुए थे, 
इसलिए गलती रह जाना स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त. सत्यार्थ-प्रकाशकी भाषा पर संस्कृत और 
गुजरातीका प्रभाव होना भी उतना ही स्वाभाविक था। द्वितीय संस्करणकी भूमिकामें उन्होंने स्वीकार 
किया है, “संस्कृत ही बोलने तथा जन्मभूमिकी भाषा गुजराती होनेके कारणसे मुझको इस भाषाका विशेष 
परिज्ञान न था, जिससे भाषा अशुद्ध बन गई थी। 


लेकिन दिन-रात तीव्र व्यंग-मयी शैलीमें वाद-विवाद करते रहनेके कारण उनकी भाषा-शैली सरल 
और सशक्त होती चली गई। मुहावरोंका भी उन्होंने बड़ा समुचित प्रयोग किया है। उन्होंने आर्यसमाजः 
का यह नियम बना दिया था कि प्रत्येक आर्ये तथा आयें सभासदको आर्येभाषा तथा संस्कृत जाननी 
चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि संस्कृतके गढ़ काशी और उर्दूके गढ़ पंजाबमें हिन्दीकी लोक-प्रियता 
बढ़ी। और इन दोनों भाषाओंका हिन्दी पर प्रभाव पड़ा। काशीके अनेक संस्कृतके पण्डितोंने भाषाको 
अपनाया | और पंजाबमें उनके अनुयायियोंने हिन्दी सीखनेसे पहले उनके ग्रन्योका उर्दूमे अनुवाद किया । 
आर्येभाषाको ईरानी लिबास पहनना पड़ा। यह प्रभाव हिन्दीके feu बड़ा हितकर प्रमाणित हुआ। इस 
मिलनसे भाषामें एक प्रवाह पैदा हुआ। 

स्वामीजीके कारण ही सबसे पहले आर्यसमाजने यह आवाज उठाई कि शिक्षाका माध्यम देशी 
भाषाएँ होनी चाहिए। गुरुकुलोंमें इस सम्बन्धमें अनेक क्रियात्मक परीक्षण हुए 1 अनेक वैज्ञानिक विषयोंपर 
मौलिक ग्रन्थ लिखे गए। पारिभाषिक राब्दोंका निर्माण gera गुरुकुल काँगड़ीमें सबसे पहले हिंन्दीके 
माध्यम द्वारा वैज्ञानिक विषयोंकी शिक्षा दी जाने लगी। केवल हिन्दी पढ़नेके लिए ही अनेक बिदेशी 
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विद्वान गुरुकुल आए। और इस प्रकार गुरुकुलके संस्थापक बड़े बड़े विश्वविद्याल्योंके संस्थापकोके दिलसे 
इस बातको दूर करनेमें सफल हो गए कि हिन्दी भाषामें उच्च विज्ञानकी शिक्षा नहीं दी जा सकती। 
कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोगके प्रधान श्री सेडलरने उस समय स्पष्ट शब्दोंमें कहा था, मातृभाषा 
द्वारा ऊँची शिक्षा देनेके परीक्षणमें गुरुकुलको अभूतपूर्वं सफलता प्राप्त हुई है।' 

स्वामी दयानन्द मात्र हिन्दी-प्रचारक नहीं थे। उनका जो महान्‌ उद्देद्य था उसकी पूत्तिमें वह 
साधनमात्र थी। इसीलिए उन्होंने इसे अपनाया था। वह साहित्यिक भी नहीं थे, लेकिन जब उन्हें 
हिन्दीमें लिखना पडा तब उनका लिखा हुआ साहित्यमें गिना जाने लगा । संयोगसे उसी युगमें गद्यका 
विकास geri किसी भी भाषामें प्रारम्भिक साहित्य पद्यमें ही मिलता di हिंन्दीमें भी यही बात है। 
छेकिन उन्नीसवीं शताब्दीमें व्यवहार-वाद तथा राष्ट्रीयताके विकास आदिके कारण गद्यका जन्म हुआ। 
इसके अतिरिक्त उस युगमें जो धामिक उथल-पुथल मची हुई थी, उसके लिए भी गद्य अनिवार्य था | 
वाद-विवादमय 'प्रचारके लिए 'पद्य उपयुक्त साधन नहीं है। उसके लिए सरल, सहज, सशक्त और 
लोकप्रचलित गद्यकी आवश्यकता होती 'है। इसी कारण संस्कृतज्ञ और गुजराती होते हुए भी स्वामी 
दयानन्दकी भाषामें शक्ति और सहजता है। जैसे 'जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको 
मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थका प्रकाश समझा है । वह सत्य ही नहीं कहाता जो सत्यके स्थानमें 
असत्य और असत्यके स्थानमें सत्यका प्रकाश करे, किन्तु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, 


लिखना और मानना सत्य कहाता है।' 


यह भाषा लिखते समय उनके मनमें यह भाव रहता था कि वे लोगोंके दिलोंको जीत सकें। 
उन्हें शास्त्रार्थे भी करने पडते थे। उस समय वह तीव्र व्यंगगयी भाषाका प्रप्रोग करते थे। सत्यार्थप्रकाश- 
में भी ऐसी भाषाका प्रयोग हुआ है जैसे भला इन महाझूठ बातोंको वे अन्धे पोप और बाहर भीतरकी 
फूटी आँखोंबाले उनके चेले सुनते और मानते हूँ। बड़े आइचयंकी बात है कि ये मनुष्य É वा अन्य 
कोई। - . . ग्रन्थोंके बनाने हारे जन्मते ही क्यों नहीं गर्भ ही में नष्ट हो गए। वा जन्मते समय मर 
क्यों न गए क्योंकि इन पोपोंसे बचते तो आर्यावत देश दुःखोंसे बच जाता।' 


इस उद्धरणमें कोषका आवेश है तो इस दूसरे उद्धरणमें हास्य और व्यंगका सुन्दर पुट है -- 


“मथुरा तीन लोकसे न्यारी तो नहीं, परन्तु उसमें तीन जन्तु बड़े लीलाधारी हैं कि जिनके मारे 
जल, थल और अन्तरिक्षमें किसीको सुख मिलना कठिन है। एक चौबेजी,-कोई स्नान करने जाए तब अपना 
कर लेनेको खड़ा रहकर बकते रहते हैं, लाओ भाँग, मर्ची और लड्डू खाएँ, पीएँ, यजमानका जय-जय 
मनाएँ। दूसरे जलके कछुए काट ही खाते हैं, जिनके मारे स्नान करना भी घाट पर कठिन है। तीसरे 
आकाशके ऊपर लाल मुखके वन्दर पगडी, टोपी, गहने और जूते तक भी न छोड़ें, काट खाएँ, धक्के दें, 
गिराकर मार डालें और ये तीनों पोप और पोपजीके चेलोंके पूजनीय QUU 


उस समय परम्परागत भक्तिरसके विकृत हो जानेके कारण देश बहुत कुछ मानसिक दासतामें फेस 
गया था। जीवनमें बौद्धिक शिथिलता बढ़ चली थी। अन्धविश्वास और अन्धभक्तिका प्राबल्य था। ऐसी 
स्थितिमँ जब स्वामी दयानन्दने इस बौद्धिक शिथिलताके विरुद्ध अपनी वाणी बुलन्द की तब अनायास 
ही उसमें शक्ति पैदा हो गई। आर्यसमाजसे प्रभावित क्षेत्रमें कविताके प्रति जो व्यापक उदासीनता दिखाई 
देती है वह भी इसी प्रवृत्तिका परिणाम है। एकाध अपवादको छोड़कर कोई भी सुन्दर कवि उस क्षेत्रमें 
नहीं पनप सका, जो TAT उनकी भाषा वैसी ही लक्कड़तोड़ है जैसी गद्यकी । जैसे कवि शंकरका यह पद्य : 
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वीर, भयानक रुद्र रूप समझी रणचण्डी, 
सुन मेरी किलकार गिरी गच पै हुरसुण्डी । 


सत्यार्थप्रकाशकी भाषामें कुछ अशुद्धियाँ हो सकती है, लेकिन निश्‍चय ही वह चटकीली और मुहावरेदार 
है। उनके पत्रोंसे यह भी जान पड़ता है कि उन्होंने सत्याथंप्रकाद मूळ खूपसे dem few | और उसकी 
भाषा टीका पण्डित ज्वालादत्त तथा पण्डित भीमसेनकी सहायतासे की । पर जिस भाषाका सत्यार्थप्रकाशमें 
प्रयोग हुआ है वह स्वामी दयानन्दके अतिरिक्त कोई नहीं लिख सकता । दूसरे संस्करणकी भूमिकामें उन्होंने 
लिखा है, 'अब भाषा बोलने और लिखनेका अभ्यास हो गया Š | इसलिए इस ग्रत्यकी भाषा व्याकरणानुसार 
शुद्ध करके दूसरी वार छपवाया ë |” 


उनके पत्रोंसे भी इस वातकी पुष्टि होती है। सत्यार्थप्रकाश और पत्रोंकी भाषामें कोई अन्तर नहीं 
है। एक पत्रमे उन्होंने लिखा, ' अब कहिए उस राज्यका कि जिसमें सोलह लाखसे कुछ ऊपर मनुष्य बसते 
हैं। उनकी रक्षा और कल्याणका भार आप लोग उठा रहे है तथापि आप लोग अपने शरीरका आरोग्य, संरक्षण 
और आयु बढ़ानेके काम पर बहुत कम ध्यान देते है। यह कितनी बड़ी शोचनीय बात a” 


संस्कृतका प्रभाव उनपर इतना था कि उनकी भाषामें तत्सम शब्दोंकी भरभार है। “पुराने ' के लिए 
“पुराण” और ' सबके ' लिए ‘ad’ वह लिखते थे। ' पाखण्ड', 'सोलह” तथा “बीस ' आदि दब्दोंके स्थान 
पर उन्होंने ' पाषण्ड' ' शोलह ' और ‘ster’ लिखा है। लिंग, क्रिया आदिका प्रयोग भी कहीं कहीं संस्कृत 
व्याकरणके अनुसार हुआ है। जैसे “कोई भी दूसरा वस्तु न था।” “एक प्राचीन पुस्तक जो कि विक्रम 
के संवत्‌ १८७२ का लिखा हुआ था।' “बिना पढ़े संस्कृत कैसे आ सकता है । ' “यह अग्निका सामर्थ्य है । ' 

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रके समान “ रहै” “चाहै' का प्रयोग भी सत्यार्थप्रकाशमें मिलता है। ' रखता 
Ë क्रियाके लिए 'धरता हूँ” उन्होंने लिखा है। यह सब उस युगकी बात है जब हिन्दीके सामने कोई 
निश्चित मार्ग नहीं था। ऐसी अवस्थामें एक संस्कृतज्ञ गुजरातीके लिए शुद्ध हिन्दी लिखना कठिन ही था। 
फिर भी संस्कृतके तत्सम शब्दोंके बीचमें उन्होंने ' गुमान ' और ' खर्च ऐसे शब्दोंका प्रयोग भी किया है। 
मुहावरोंका प्रयोग तो बहुत ही हुआ है, जैसे उन्होंने भी पूर्वोक्त विद्वान्‌ पुरुषोंका रंग पकड़कर सनके ws 
गोले चलाए हैं; “ लोगोंने अपना अपना छप्पर अपने अपने हाथसे छानेकी फिकर की। ' 

उनके बाद, AMAA राष्ट्रभाषाके प्रचार और प्रसारके लिए जो कुछ किया वह सर्वविदित 
है। राष्ट्रभाषाका प्ररन अब किसी समाज विशेषका प्रश्‍न नहीं रह गया है। वह समूचे राष्ट्रके जीवन- 
मरणका प्रश्‍न Š | लेकिन इस प्रश्नको सुलझानेका जिन महापुरुषोंने प्रारम्भिक युगमें प्रयत्न किया, उनमें 
अहिन्दी भाषी संस्कृतज्ञ गुजराती स्वामी दयानन्दका स्थान प्रमुख है। इस तथ्यसे कोई इन्कार नहीं कर 
सकता कि जिस सत्यकी खोजमें दयानन्दने अपना जीवन खपाया था वह आज प्रगट हो चुका है। ससूचा 
भारत अपने अन्तरमें विविधताका साज सँजोए एक राष्ट्र है और उसकी भाषा है हिन्दी । वह हिन्दी जो 
प्रान्तीय भाषाओंसे शक्ति ग्रहण करती है, उनको पदच्युत नहीं करती। 
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ve श ४८ वियोग और आँसू 
श्री निरंजन आचार्य, एम. u.s नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर 


वियोग और आँसू मानव-जीवनके बड़े ही मामिक पक्ष होते हैं। विरह-वेदना ही वियोगीके संतप्त 
हृदयसे अश्रु-लोत प्रवाहित करती है। वह विरह ही क्या जिसमें अश्रुपात न हो, और उन आँसुओंका 
क्‍या महत्त्व जो विरह-तापसे पिघल कर न बहे हों। वियोग यदि वच्न-शिला है तो आँसू उसे शनैः 
शनैः काट कर उसका दुःखभार हल्का करनेवाला जल-प्रवाह है at भरकर रो लेने पर हल्केपनका 
अनुभव होता है। वियोग न हो तो मानवके अन्तसका आँसू ढालनेवाला कारखाना ही बन्द हो जाए। 
चिरसत्य, दुःखकी सजीवतम अनुभूति विरहमे हीती है। विरहीके पास अमूल्य नळ अतिरिक्त कुछ 
भी घन नहीं रहता। उसके नयनोंसे निकले ये श्वेत शुभ्र मोती भी संचित नहीं रह पाते। अपने क्षारसे 
गालोंको जलाते gu ढुलक कर बह जाते Š! 
वियोग मानव-जीवनका महत्‌ और व्यथामय पक्ष होता है। वियोगको भाषा-बद्ध करनेमें कोई चिर 
वियोगी ही सफल हो सकता है। संभव है विरहाग्निमें जीवन होमते हुए वह यह न बता सके कि 
वियोग क्या है? उसे तो अपने प्रियकी ही सुधि रहेगी । विरहलीन होकर जीना ही वियोगीके जीवनकी 
वह साधना है, जिसकी सिद्धि मिलन नहीं होती, क्योंकि मिलनकी अवस्थामें विरह अपनी दुःख-सम्पत्तिके 
साथ विलीन हो जाएगा। विरहं ही प्रेमका जीवन होता है, जो उसे निरन्तर गति प्रदान करता रहता 
है। प्रेममें विरहसे माधुर्य आ जाता है-- 
मिलन अन्त है मधुर प्रेमका, और विरहं जीवन d 
विरह प्रेमकी जागृति गति है, और सुषुप्ति मिलन di 


वियोग, योगका अभाव ही होता है। उसकी सजीव अनुभूति प्रत्यक्ष अनुभवमें होती है। विरही हुए बिना 
कोई आत्माके साज पर वेदना-मय विरह-गीत नहीं गा सकता। भभ्न-हृदय ही दर्दीली आवाज निकाल 
दिलोंको दहला सकता है। दिलसे निकली आवाज ही हृदय-स्पर्शी होती है। विरही रो कर, सितम उठा- 
कर भी विरहमें केवल अपने प्रियतमसे प्रेम करता है। प्रियसे मिळनेके ऐसे स्वप्न देखता है जो कभी 
साकार नहीं होते। 

वियोग ' प्रिय 'से होता है। वह ‘fra’ वस्तु हो या व्यक्ति। वह व्यक्ति भी कुरूप हो या सुन्दरः 
तम, भावुक हो या निष्ठुर। किसीसे प्रेम हो जाने पर हमें वह प्रिय लगने लगता है। प्रेमका अभिन्न 
अंग है विरह, जिसमें उसकी आत्मा, त्यागा वास होता है। विरहमें प्रियतमके सहवास एवं wid सुख- 
का त्याग होता है। परन्तु इस त्यागसे प्रेम पुष्ट होता है। प्रेम अपने आपमें पुष्ट होकर त्यागके अनु- 
पातमें दिव्य और अलौकिक हो जाता है। कहना न होगा कि भक्ति और इस WA अधिक अन्तर 
नहीं होता। पुष्ट और दिव्य प्रेम ही, हृदयकी सच्ची श्रद्धासे ओतप्रोत हो, ईदवरकी ओर उन्मुख होकर, 
भक्ति बन जाता EOD भक्तिका सामान्य आशय ईश्वरीय प्रेम ही ग्रहण किया जाता है। भक्तिको इस 
उच्च मनोदशा तक सबकी पहुँच नहीं होती। भक्त कहलाना आसान है। परन्तु सच्चा भक्त बन जाना 
जीवनकी संपूर्ण साधना है। भक्तिगत विरह अलौकिक होता है। प्राचीन भक्त कवियोंने जीवनके अमूल्य 
पक्ष विरहको अपने काव्यका विषय बनाया E कई महाकवियोंने विरह-काव्योंकी रचना कर विरह-गत 
नाना भाव-दक्षाओंका अभिव्यंजन किया है। इन कवियोंकी कला प्रख्यात विरही एवं विरहिणियोंके 
चरित्रांकनमें सक्षम है। 
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कविकुल-शिरोमणि गोस्वामी तुल्सीदासजीका ' श्रीरामचरित-मानस दिव्य विरहका एक अनुपम 
काव्य है। मानस में विरहके सात्त्विक और दिव्य स्वरूपोंका विवेचन कुशल कलाकारके हाथों हुआ है । 
छोक-रंजनकारी परब्रह्म रामका वियोग, तुलसी क्या उनके किसी भी दिव्य पात्रको सह्य नहीं । महाराज 
दशरथ 'रामके वनमें गमन करते ही रो-रोकर प्राण छोड़ देते है । श्रवणके माता-पिता द्वारा पुत्र-वियोगमें 
दिया हुआ श्राप मुक्तिका साधन और निमित्त बन गया । प्राणों तकका त्याग कर दशरथजीने पुत्रवियोग- 
को पवित्र तथा प्रेमको अमर कर दिया आदर्श भ्राता भरत भी रामके वियोगमें राजकाज त्याग, दुःखी 
अवस्थामें पागलोंकी भाँति वनमें जाते है । भरत विरह-विह्नल हो प्रेमाश्रुओंसे उन स्थलोंको पवित्र कर 
देते हे जहाँ श्रीरामने विश्राम किया था! लोकप्रिय राजकुमार रामके विरहमें नर-नारी तो क्या सम्पूर्ण 
अयोध्या-भूमि ही आठ आठ आँसू रोती है। प्रकृति भी मानवके रुदनमें योग देती है। तुलसीदासजीने चित्र-' 
कूट प्रसंगमें प्रजाजनोंके अश्रुओंसे पर्वत एवं वनप्रदेश भींग जानेका वर्णन किया है। रामकी माताएं एवं 
भरत चित्रकूट पर आँसुओंसे अभिषेक करते हैं। 

वियोग श्यंगारकी पूर्ण और मामिक व्यंजना सीताहरण प्रसंगके बाद ' मानस ' में हुई है। सीता तो 
विरहसे आकुल हैं ही। परन्तु राम भी सीताके वियोगमें अपना ईश्वरत्व भूल, साधारण मानव बन जाते 
हैं। विरहका यही महत्त्व है। उसके राज्यमें सब समान हैं। श्रीरामकी उन्माद-दशा सीताके वियोग पर 
शान चढ़ा देती है।-- 


लछिमन समुझाये बहु भाँति। पूछत चले लता तरु पाँती। 
हे खग-मृग, हे मधुकर-ल्लेनी, तुम्ह देखी सीता मूगनैनी॥ 


विरह-व्यथाके आवेगमें विरहीको जड़ और चेतनके भेदका भी भान नहीं रहता । राम और लक्ष्मण 
वियोग व्यथित अवस्थामें ‘war तरु' से भी “सीता मृगनैनी ' का पता समझा बुझाकर पूछते gl “मेध 
दुत मै ठीक ही कहा है-- 
| | कामार्ता हि प्रकृतिकुपणाइचेतना$्वेतनेषु | 
दुःखकी अतिमें शत्रु भी एक हो जाते हैं। ग्रीष्मतापसे संतप्त मृग, बाघ, मयूर और अहिके एक साथ 
छायामें बैठनेका वर्णन बिहारीलालने किया है। रामके प्रति खग-मृग ही नहीं, लता और तरु भी संवेदना 
प्रकट करते हे। “कालिदास ' के ' अभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌ ' में भी शकुन्तलाके, कण्व ऋषिके आश्रमसे बिदा 
. होते समय हरिण और लताएँ रुदन करती हैं। अन्य स्थल पर शकुन्तलाके वियोगमें राजा दुष्यन्तको 
दुःखी देख कलियाँ भी नहीं चटकतीं वरन्‌ मौन अपना मुँह बन्द किए रहती हैं। यहाँ प्रकृति संवेदनशील 
हो उठी है। i 
तुलसीदास विरह-भावके मामिक चित्रकार हैं। सीताजीके लंका पहुँच जाने पर हनुमानजी द्वारा 
राम और सीताके विरह-सन्देशोंका विनिमय बड़ा ही मामिक है। विरही रामका नेह-रस पगा सन्देश 
सुन सीता प्रेममग्न हो जाती हैं -- 
प्रभु WAY सुनत वैदेही | मगन प्रेम तनु सुषि नहि तेही॥ 
परन्तु प्रत्युत्तरमें विरहिंणी सीताका सन्देश और भी हृदयग्राही है। विरह यदि सच्चा है, तो विरहीके 
उसमें प्राण नहीं रह सकते। प्राणोंका उत्सगे ही सच्चे विरहका प्रमाण है। सीताजी सच्चे विरहमें भी 
प्राण न छोड़ सकीं, इसको वे अपराध-रूपसे स्वीकार करती Tl परन्तु इस अपराधकी सफाई उन्होंने 
बड़े ही तार्किक शब्दोंमें दी है। इन शब्दोंमें विरहिंणीके तड़पते प्राणोंकी छटपटाहट और उसकी सारी 
विवशता मूतिमन्त हो गई है-- | 
४४ सभूति भने स्त : ३ US 
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. अवगुन एक मोर मै माना। बिछुरत प्रान न कीन पयाना। 

नाथ सो नयनग्हि कर अपराधा। निसरत प्रान करहि हठ बाधा॥ 

“विरह अगिनि तनु तुल समीरा ।. स्वास जरइ छन Wig सरीरा। 

नयन स्रवहि-जल निज हित लागी । जरइ न पाव देह विरहागी di 
सीताका शरीर भस्मीभूत न हो पानेके लिए नेत्र उत्तरदायी g | विरह-अग्निमें, निइवासकी वायु पाकर 
भी शरीरके बचे रहनेका यह कितना काव्यमय कारण है? नेत्रोंने दर्शनके हित स्वार्थवश जलकी वर्षा 
कर दी और “तनु WA जल रहा विरहानल बुझ गया । सीता बेचारी क्या करे? रामके वियोगमें 
रोए बिना भी नहीं रहा जाता और आंसू प्राणोंको भस्म नहीं होने देते। इसीलिए वह विरहमें भी 
जीवित है। तुलसीने तो यह घोषणा कर दी है कि रामका वियोगी या तो जी ही नहीं सकता या जी 
गया तो बौराया हुआ जीता है — राम वियोगी ना जीए, और जीए तो बौराए।' वास्तवमें वियोगमें 
हृदय पर पत्थर रखकर जीना बहुत कठिन है। 


कृष्णभक्त महाकवि सुरदासजीने भी विप्रलंभ श्वृंगारका पूर्णं परिपाक “ सूर-सागर के पदोंमें किया 
है। कृष्णके वियोगका प्रारम्भ वात्सल्य-वियोगसे होता है, जब वे बिलखते हुए गोप-बाल एवं गोपियोंको 
छोड़ मथुरा चले जाते sl यशोदा पुत्र-वियोगमें दुःखपूर्ण विलाप करती हुँ जो हिन्दी साहित्यमें प्रसिद्ध 
है। सूरकी यशोदा विरह-विह्वळा माता हे । कृष्णका मथुरा-गमन उनकी जीवनको धारा ही खंडित कर 
देता है। सूरने बिदा-बेलाका चित्रण करुण रूपमें किया है। कृष्णका रथ चलते ही जल-निष्कासित 
मीनकी भाँति यशोदा “पुत्र पुत्र” चिल्लाकर दहाड़ मारते हुए धराशायी हो जाती हैं। उनका हृदय एक 
aren शतधा विदीणे हो जाता है। अब कौन उनके हाथोंसे मथानी छीनेगा? कौन माखन चुराकर 
खाएगा ? अब वे किसे ऊखलसे बाँबेंगी ? उनके हृदयका सर्वस्व प्राण-प्यारा कृष्ण तो कभी वापस न 
आनेके लिए मथुराकी ओर प्रस्थान कर गया । विरहदग्ध मातृ-हूदयकी व्यंजना ' सूरसागर R गिर रही 
सूरके आंसुओंकी अनेक घाराओंमें हुई है। मातृ-हृदयकी सहज परन्तु गम्भीर वेदना-चित्रणमें सूरका हृदय, 
माके हृदयमें समाकर रोया और छटपटाया है। वियोगिनी माताकी लाचारी और तड़पन अपने काव्यकी 
धड़कनमें उन्होंने व्यक्त की है। यशोदाके हृदयकी गंभीरता विरह-दग्ध घावको सदा ताजा बनाए रखती 
है। यथार्थमें पुत्र-वियोगकी तीव्रतम अनुभूति एक माँको ही हो सकती है। कृष्णकी वियोगिन माताके 
रूपमे यशोदा अमर Zl 


प्रेमिकाएँ विरह-व्यथासे सबसे अधिक उद्वेलित हो उठती d नारी-हृदय शान्त महासागर होता 
है, जो कभी तूफानमें उमड़ पड़ता है। वियोग नारी-हूदयको झकझोर देता है। प्रिय-वियोगमें प्रेमिका, 
मानसिक संघातमें जीती है। उसका व्यक्तित्व विडोलित हो जाता है। कृष्णके मथुरा-गमनने सबसे अधिक 
गोपियोंके मानसको उद्वेलित किया। वे कभी रोती हैं, कभी खीझती Qa कृष्णकी रूप-माधुरीका स्मरण 
- कर रीझती हे तो कभी कृष्ण पर व्यंग और छीटा-कशी करती हैँ। उनके gaat विरह-उदधि हिंलोरें 
लेता gl उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व और चरित्रमें विरहका ज्वार है, तूफानका उफान है। उनका प्रेम 
विरहमें पुष्ट होता है। इसलिए वे कहती F— 

ऊधौ विरही प्रेम करै। 

Ya गोपियाँ मानों वेदना-समुद्रकी उठती गिरती हिलोरें हैं, जो सम्पूर्ण ब्रज-प्रदेशको जलमग्न कर देती 
हैं। उन्हें विरहमें विश्राम नहीं। कभी यमुनाकी ओर दौड़ उसे अपनी सहेली बनाती d, कभी मधुबनसे 
पूछती d कि कृष्ण-वियोगमें भी तुम हरे हो? गोपालके बिना ब्रजकी ga उनकी afer हो गई। 
सहसा वर्षाऋतु आ गई। विरह-ज्वर और दूना हो गया। समय परे मेघ आ गए, परन्तु उनके घनश्याम 
नहीं आए। ब्रजमें हरियाली छा गई, परन्तु गोपियाँ आँसूसे भींग कर भी मन ही मन वियोगारिनमें 
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दह रही है। रासलीलाके हास-विलासमें वे जितना हँसी थीं, अब उतना ही रो रही हँ। सुन्दर प्रकृति 
विरहोद्दीपक बन गई। मरण-दशामें भी अश्रुपूरित नेत्रोंमें, दर्शतकी प्यास और मिलनकी आस नहीं छूटी । 


उनका हृदय विरहका खजाना है। विरहमें पिया-मिलनकी आस संजीवनी होती है। उसीके आधार पर 
वे जीवित gl 


विरह जहाँ मनुष्यको उतावला बना देता है, वहीं कभी कभी किसीको मूक साधक वना देता zi 
प्रियके वियोगमें जीवित प्रेमिका साधिका वन जाती है। कृष्ण-प्रेमिका राधाकी स्थिति गोपियोंसे अधिक 
करुण है। वह मूक प्रणयिनी है, जो न विलासिनी है, न ग्वालिन। वरन्‌ दोनोंके सामंजस्य स्वरूप एक 
शुद्ध प्रेमिका है। ऐसी प्रेमिका जिसके पास वेदनाएँ तो हैं, परन्तु उनकी अभिव्यक्ति नहीं। वह प्रेमकी 
आकंठ-पूर्ण कलशी है, जो एक बार भी नहीं छलकी। राधाके वेदनामय हृदयका समग्र सौन्दर्य उसके 
मौनमें है। उसके विरहमें गोपियोंका-सा उतावलापन नहीं, वरत्‌ गांभीर्ये है। अपने गांभीर्यमें वह यशोदा 
और. गोपियोंसे भी ऊँची उठ जाती है। वियोग-संतप्त हो कर भी उद्धवको कुछ भी व्यंग या कृष्णको 
किसी प्रकारका उलाहना वह नहीं देती वियोग हमें वह॑ अनमोल दुःख देता है, जो हमारे हृदय और 
व्यक्तित्वको माँजता है। वियोगमें संकीणेता या कलुषिमा नहीं टिक सकती। सहज वासनाएँ भी उदात्त 
हो जाती हैं। हृदय विशाल और उज्ज्वल हो जाता है। सूरकी राधा वह अगरवतिका है, जो तिल 
तिल कर जलकर भी सुगन्धि देती है। अगरवतिका भींग जाने पर बहुत देर तक धीरे धीरे जलती 
रहती है। राधाकी जलन भी उसके आँसुओंसे भींग जाने पर अमर हो गई। विरहमें उसका व्यक्तित्व 
मेज गया। राधा वह प्रेमिका है जो द्वार पर दीपक deu, चिर, प्रतिक्षामें रत, सर झुकाए बैठी रहती 
है, परन्तु जिसका प्रियतम उसके द्वार कभी नहीं आता। महादेवी वर्माके शब्द लें, तो वह नीर-भरी 
दुःखको बदली gl 


वियोगमें प्रियकी प्रत्येक वस्तु जहाँ उद्दीपक बनती है वहीं उनके द्वारा भेजी हुई पाती, अपने 
महत्त्वपूर्ण रूपमें शीतलता प्रदान करती है। सूरकी राधाके लिए कृष्णकी पाती उसके लोचन जल और 
“कागद मसि” मिलकर इयामवर्णी बन, साक्षात्‌ श्याम ही बन जाती है। वह उसे ही बार बार छातीसे 
लगा लेती है। विरहमें प्रियसे संबंध-भावताके और भी दृढ़ हो जानेका यह ज्वलन्त उदाहरण है -- 


निरखत अंक श्याम सुन्दरके, बार बार छावति छाती। 
लोचन जल कागद-मसि मिलिके, | गई श्याम श्यामकी पाती 11 


सूरकी राधा चिरविरहिणी है। यदि कृष्णके बदले, भवबाधासे मुक्ति भी मिळे-तो उसे अभीष्ट नहीं। 
grew लिए वह नरक जानेको भी तत्पर है। राधामें प्रेम अडिग और एकनिष्ठ हो गया है। 


एक भुक्तभोगी ही विरहका तन्मय संगीत गा सकता है। विरहके ऐसे ही कुछ बेजोड़ गीत महा- 
कवि विद्यापतिने भी गाए हैं। अपने व्यक्तिगत जीवनमें प्रेमी और विरही होनेसे वे अधिक तन्मय होकर 
मैथिलीमें गीत गा सके हैं। विरही उन्मादित भी हो जाता है, परन्तु अपने गीतोंको अमर कर जाता 
š | लोक-गीतोंकी करुण धुन अपनाकर विद्यापतिने करुण विरह-गीतोंमें अपने प्राण फूंक दिए हैं। सच्चे 
विरहमें निकले प्रत्येक शब्द आत्माकी भाषा व्यक्त करते हैं। प्रेम-दीवानी मीराके विरह-गीतोंमें भी 
उसकी यही आत्माकी भाषा है। वह पगली क्ृष्णके विरहमें तड़पती है और करुण रागिनी बजाती dd 
वह स्थूलसे अनन्त सूक्ष्म प्रियतममें तदाकार हो जानेके लिए व्याकुल हो जाती Eg विरहमें प्रमीकी 
स्थूल स्थिति शून्य हो जाती है। यौवनकालीन विरहमें वह मिलनके लिए इतना उत्सुक हो जाता है कि 
सहसा “परम तत्त्व' की ओर उन्मुख हो जाता है। मीराने अपने विरहदरध उद्गारोंमें उस परम तत्त्वका 
निर्देश किया है। अपनी आत्माका निचोड रखते हुए वह कहती $— 
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मीरा कहै प्रभु गिरधर नागर, जोति में जोति मिला जा। 


अपने तत्मय संगीतमें उसने निजके निर्वाण तककी कल्पना कर ली । उसकी आँसुओंसे गीली भाषा युगों- 
युगों तक रुलानेमें सक्षम है। प्रेमकी बेलि उसने बोई है; अपने आँसुओंसे सींच सींच कर। उसका प्रेम 
और विरह, आत्माका संगीत और रुदन चिर अमर है। प्राचीनकाळीन भक्तोंने अपनी भक्ति और 
कवितामें विरहको यथोचित स्थान प्रदान किया। मानव-जीवनके इस शाइवत पक्षको वे न भुला सके। 
वस्तुतः विरह-मिलन, सुख-दुःख, हास और रुदनके उतार चढ़ावका ही नाम जीवन है। ये सब परस्पर 
अनिवार्य एवं sqq gi 
हिन्दी साहित्यके आधुनिक कवियोंने भी विरहके नाना रूपों और मनोदशांओंकी नवीन sr 

की dr जीवन विधाताकी कृति है और वियोग उसकी निधि। अतः विधिने ही इस अमूल्य निधिको 
मानव-जीवनमें उतारनेका उपक्रम किया होगा। आधुनिक कवि कल्पना करता है कि मानव-जीवनके शून्य 
पृष्ठ पर स्वयं विघाताने इसे अपनी निष्ठुर लेखनीसे लिपिबद्ध किया होगा। विरहे अंकनकी कल्पना 
श्री पंतजीने की है-- 

शून्य जीवनके अकेले पृष्ठ पर 

विरहं . . . अहह! कराहते इस शब्दको 

किस कुलिशकी तीक्ष्ण तिरछी नोंकसे 

निठुर विधिने आँसुओसे है लिखा। 
विरह एक कराहता हुआ शब्द है। पंतजीकी मान्यता है कि विरह अमर है -- 

मिलनके पल दो चार; विरहके कल्प अपार। 


वियोग काव्यात्मक भाषामें कवि-हृदयकी भावात्मक अनुभूति कही जा सकती है। इसीलिए उपेक्षिता 
. उमिलाके विरहसे प्रभावित हो राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्तजीकी महाजनीने उसके अपार अश्रु-सागर- 
को “साकेत' महाकाव्यमे सीमित करनेका प्रयास किया है। विरहने ही राजसी ठाठयुक्त राजवधू उमिला- 
को तपस्विनी बना दिया था। उसने राजमहलमें रहकर प्रेमयोगकी चौदह वर्षो तक तपस्या की थी। 
विरह कल्पना-प्रसूत भाव होनेसे काव्यका प्राण कहा जा सकता है। विरह अश्रु उत्पादक होता zl 
और अश्नुकणको पंतने “विइवका काव्य ' कहा है। जिसके हृदयमें विरह होता है, उसमें काव्य अर्थात्‌ 
अश्रुकण निहित होना स्वाभाविक है। विरही बुलबुलका दर्देभरा संगीत वसन्त ऋतुमें प्रेमगीत कुहूकने 
वाली काली काली कोयलके मीठे स्वरोंसे कहीं अधिक सजीव लगता है। कहा जाता है बुलबुल गीत 
गानेके पूर्व अपना हृदय कांटेसे चीर देती है तब कहीं पीड़ाके गान गाती है। यह कंटक विरह ही हो 
सकता है। पीड़ाके गान अमर होते हूँ, क्योंकि वे विरही कविके हृदयसे निकलते gl कविका हृदय भी 
वियोगी हुए बिना व्यथामय हृदयग्राही कविताकी रचना नहीं कर सकता। कवि पंतजीने आदि कविकी 
कल्पना विरही रूपमें करते हुए कहा है -- 
वियोगी होगा पहला कवि 
STER उपजा होगा गान। 
| आदि कविका गान दग्ध अन्तसकी आहोंसे उत्पन्न हुआ होगा । यही आहें उसकी आँखोंसे चुपचाप कविता 
_ बन उमड़ पड़ीं। 
उमड़कर आँखोंसे चुपचाप 
बही होगी कविता अनजान। 
१: ae. श्री नान वाविधस waq स्थुतिथंथ : : 
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इसी प्रकार विरह और प्रेम महाकवि ' प्रसाद के काव्यका भी प्राण है। विरहमें दुःख, दिन काटनेका 
सहारा भी बन जाता है। उसके आधार पर विरही अपने प्रियतमको चुनौतीके स्वरोंमें उपालम्भ भी 
दे देता है। प्रसादने कहा है-- 
निष्ठुर जाते हो, जाओ, 
अपना भी कोई होगा, -- 
प्रत्याशा विरहं निशा की, 
हम होंगे औ' दुःख होगा। 
आधुनिक मीरा मानी जानेवाली कवयित्री महादेवीके हृदयने अनन्त ईइवरसे अलौकिक वियोगकी कल्पना 
की है। उनके अनुसार सृष्टि, सृष्टाकी वियोगिनी है। विश्व नश्वर है। परन्तु इस नरवर पाथिवतामेँ 
कवयित्री जीवनका साधुयंमय सौन्दर्यं देखती है। इसीने लीलामयके चरणोंके प्रति लोकजीवनमें विरहकी 
सृष्टि की है। मानो प्रत्येक आत्मा बिरहन है। जीवन इसीलिए विरहका जल जात' है -- 
वेदनामें जन्म, करुणामें मिला आवास; 
अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात 
जीवन विरहका जलजात। 
— नीरजा' 
इसीलिए ‘ur’ में महादेवी स्वयंको अथवा सृष्टिको सुष्टाका उच्छ्वास कहती है। 
जन्म ही जिसको हुआ वियोग, 
तुम्हारा ही तो हूं उच्छ्वास। 
बिरहनके लिए त्यौहार और wafer क्या महत्त्व? वे सब तो उसको त्रासदायक हूँ। दीवाली आई परन्तु 
विरहकी अग्नि और भी भड़क उठी। लौकिक fared विरहंनकी व्यथा एक कविने दीवालीके सन्दर्भमे 
इन Weald गाई है-- 
लो तेलबातीका हो गया सम्मेळन। 
शलभ भी आ गया नाचनेको दीपक संग॥ 
पर बिरहंतका तो जलता है अंग-अंग। 
चिर विरहमें, बता वह नाचे अब किसके संग।। ? 
कविका प्रश्‍न बड़ा सटीक है। यह तो हुई अलौकिक और लौकिक विरहकी बात। मनुष्यमें भावप्रकाशन- 
की सहज प्रवृत्ति होती है। परन्तु उसमें भी भावोंसे वियोग होता है। यह कुछ अटपटा अवश्य है, परन्तु 
जिन्हें एक असँसे दिलमें सँजोए रखा उन्हें एकदम कवि या लेखक कंसे कह दे कि “तुम feed जाओ। ' 
निष्ठुर जगत उन्हें भी लूट लेता है। भावनाओंसे वियोगमें भी एक अजीब दुःख होता है। महाराजः 
कुमार sto रघुवीरसिंह “दोष स्मृतियाँ' की भूमिकामें इस दर्देकी व्यंजना करते है -- 

“हाँ | अपने भावोंको werd निकला हूँ, परन्तु फिर भी किस दिलसे उन्हें कहूँ कि जाओ। बरसों- 
का साथ छूट रहा है। . . . जानता हूँ मेरे भाव पराए हो चुके है, फिर भी आज उनको सर्वदाके 
लिए बिदा करते दो आँसू ढलक पड़ते Tl अब fe मैं अपनी सम्पत्ति समझूंगा ? . . . परन्तु अब 
कहाँ तक लाग लपेट? बिदा! अलबिदा ! ” 

` यथार्थमें विरहकी आँधीमें अच्छे अच्छोंके पाँव डगमगा जाते हैँ, क्योंकि सूक्ष्मता उसमें प्रधान हो 
जाती है। प्रेम-भवनकी नींव यदि दृढ़ न हो तो वह ढह जाता है। कभी विरहीका साहस भी हाथ टेक 
देता है। एक उर्दू शायरके शब्दोंमें अधीर होकर विरही मिलनमय मुत्युको अपने जीवनसे श्रेष्ठ समझ 
लेता ë — 
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few जिन्दगीसे मौत भली, 

जिसमें सब कहें विसाल gari 
कभी विरह असह्य भी हो उठता है। विरहमय प्रेममथ एवं कतंव्य-पथ कुछ भिन्न दीखते š विरहमें 
कतेव्य-पालन दुष्कर है। परन्तु इनके समन्वयमें ही जीवनका आदशं है । यह समन्वय हमें अपनी पूर्णावस्था- 
में गौतम पत्नी ' यशोधरा ' एवं चैतन्यकी प्रेमिका “ दिष्णु-प्रिया ' में परिलक्षित होता है । ' यशोधरा ' अपने 
पतिको भेंट चढानेके लिए राहुलको पाल पोस कर बड़ा करती है। विरह-जीवनका वह आधार है। 
“विष्णु-प्रिया' पति-वियोगमें सासकी सेवा एवं लोकधर्मका निवेहण करते हुए चैतन्यका मन्दिर बनवाती 
है। विरह कतंव्य-पालनमें प्रेरक भी होता है। सीताका वियोग रामको लोक-कल्याणमें प्रवृत्त करता 
है। लोकपक्षमें विरहका यही पुनीत स्वरूप है।. वियोगीकी अवस्थाएँ, विरह-अवधि एवं वातावरण पर 
निर्भर होती हैं। अल्पकालिक विरही संयोग-सुखके स्वप्नोंमें खो जाता है। परन्तु उमिला इस अवस्थामें 
भी विरह-साधना करती दीखती है। सच्चे प्रेमकी कसौटी विरह-वेदना सहन करनेकी क्षमता है। भक्तिके 
अलौकिक विरहक्षेत्रमें, विरही अपने प्रियतमसे नैकट्य स्थापित करता जाता है। भक्तोंने इसंकी व्यंजना 
की है। अन्तमँ जीवनके एक सौभाग्यपूर्ण स्वणिम दिवसकी शुभवेलामें, वह अपने “अनन्त प्रियतम” में 
लीन हो, निजका अस्तित्व समाप्त कर देता है। मीराके समान कृष्णमूतिमें वह समा जाता है। बस यही 
है स्थूलसे उत्पन्न छोकमें TS अलौकिक विरहका अनन्तमें अन्तका इतिहास। i 


मानवजीवनका करुणामय दूसरा पक्ष है आँसू। इससे तो प्रायः सबका परिचय है। ‘aig’ 
मनुष्यके शरीरमें गड़ा हुआ मोतियोंका-खजाना है। ऐसा खजाना जिसमें से इच्छानुसार मोती निकाल 
लेने पर भी भंडार समाप्त नहीं होता। मानवके भावुक पक्षका अभिव्यंजक क्षारपूर्ण यह जलबिन्दु 
ही होता है। यह क्षार-सागर नयनोंकी कोरोंकी ओटमें, अदृश्य रहता है। भावनाका लघुसंकेत पाकर 
आँखोंके रास्ते अविरल प्रवाहित हो उठता है। प्राचीन काव्यमें विरहसे संपृक्त आँसुका भी विषय 
बनना स्वाभाविक था। विरह काव्य रचयिताओंने प्रणयगत अश्रुपातका वर्णन, परंपरागत रूपमें किया 
है। विरह A अश्रुपातका अपना महत्व है। मध्ययुगीन सूफी महाकवि जायसीने ' पद्मावत ' 
महाकाव्यमें रक्तके आँसू गिरनेका वर्णन किया है। यह अश्रुपातका अत्युक्तिपूर्ण चित्रण कहा जा 
सकता Š | जायसीके प्रमुख पात्र रत्नसेन, नागमती, पद्मावती दुःखमें “रक्तका आँसू ' बहाते हे । संपूर्ण 
विश्वके अश्रु-जरूधिमें qs जानेके वणेनमें कवि कहता है - रोवत बूड़ी उठा संसारू।” जायसी प्रेमकी 
पीरके महान्‌ गायक थे। नागमतीका विरह-वर्णन उन्होंने आँखोंमें आँसू भर कर, गली गलीमें सुनाया 
था। कहा जाता है इस एकनयन कविका adler राग सुन, श्रोता भी मंत्रमुग्ध हो, क्रंदन करने लग 
जाते थे। पद्मावतके उपसंहारमें उन्होंने उसकी कथाको स्वयंके रक्त और अश्रु-मिश्चित लेईसे 'जुड़ा हुआ 
कहा है। उनकी कथा प्रेमकी पीर जगा देती है- = j 


मुहमद कवि यह जोर सुनावा। सुना सो प्रेम पीरका पावा। 
जोरे लाय रकत ले गये। प्रेम प्रीति नयनहि जल भये॥ 


जायसीका अश्रुपू्ण नागमती विरह-वर्णन ' साहित्य-जगतूमें अद्वितीय है । 
सूरदासका विरह-वर्णन तो आँसूओंसे ही गीला है। जैसा कि हम देख आए हैं उनकी गोपियोंके 
नैन नित्य प्रति बरसते ही रहते हैं। गोपियोंका रुदन कहीं कहीं उहाको छू गया है। फिर भी उनकी 

यह उक्ति बड़ी मार्मिक है- 


fifa दिन बरसत नैन हुमारे। 
करती है। गोपियोंके Alga तो ब्रजमें कीचड़ हो जाता हैं, परन्तु 
४४ quae श्री नान ३१९३ भदेता Valea : : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राधाके आँसू हृदय-प्रक्षालन करते हैं। मध्ययुगीन काव्यमें विरहके अन्तर्गत अश्रुपातका, परंपरा-सिद्ध ही 
वर्णन हो सका। रीतिकालीन कवियोंनें नायिकाको अश्रुपातमें आगे पीछे चलते हुए बताया। ठाकुर और 
घनानंद जैसे ही कुछ कवियोंने नीर भरी अँखियोकी प्यासकी बात कही । प्राचीन काव्यमें प्रकृतिका मानव- 
के साथ रुदन एक विशेष GÀ पर बताया जाता था। इसकी परंपरा संस्कृत-साहित्यसे चली आ रही 
थी। सूर, तुलसी, जायसी आदि महाकवियोंको छोड़, सब कवियोंने विप्रलुभ-श्वंगारके शास्त्रीय विवेचनमें 
खानापूतिके लिए आँसुओंका वर्णन किया। भावनावीन्य वहाँ परिलक्षित नहीं होता। विरह-श्रंगारसे 
अधिक भक्तिमें बहे भक्तोंके आँसू प्रभविष्णु थे। परन्तु उनका प्रभाव भक्तों तक विशेष था। 
हमारी आधुनिक कविता प्राचीन परिपाटीको छोड़ भावक्षेत्रमें स्वच्छंद विचरण करते हुए चळी। 
खड़ी बोलीके काव्यमें आँसुको लेकर अनेक उद्भावताएं की गई Tl आँसु पर अनेक कवितायें, यहाँ तक 
कि “मुक्तकबद्ध काव्य भी रचा गया। महाकवि हरिऔधने ‘aig’ कवितामें आँसुओंके बह्नेका वर्णन 
निम्नवत्‌ किया है- 
सासते करके औरोंकी। सासते सहते हैं आँसू॥ 
अगर कुछ असर नहीं रखते । किसलिए बहते हैं आँसू ? 
क्यों नहीं उसके सब gee किसीसे कहते हैँ आँसू? 
कलेजा मलनेसे ही तो। निकलते रहते हे आँसू। 
आँसुओंका असर स्वयंसिद्ध है। आँसू अपने प्रभावमें watay आँखसे आँसू निकाल देते Zl कलेजेमें जब 
वेदना तिलमिलाती है, घाव feat लगते हैं तब आँसू निकलते Ql किसीकी यादमें जब कवि अनूठे 
मोतीके दाने पिरोने लगता है तब अपने आपसे पूछता g- à 
कलेजा मेरा जलता है, यादमें किसकी रोता हूँ? 
अनूठे मोतीके दाने, किस लिए आज पिरोता हूँ? 
हृदयके उपवनमें कभी एक फूल खिला था। उस फूलके मॅहकनेसे सारा बाग मँहक गया था। कोई 
निष्ठुर उसे तोड़ ले गया। बाग उजड़ गया। अब क्या आइचये है उसके लिए बाग तो ठीक रात 
भी रो दे।- 
बाग जिस फूलके मिले मँहका 
फूल वह तोड़ ले गया कोई। 
ओस आँसू बहा-बहा करके। 
रात उसके लिए बहुत रोई॥ 
प्रभातकी वेलामें फूलों पर frat ओसकणोंको फूलोंके आँसुओके रूपमें कल्पित किया गया Zl नश्वर 
जीवनकी नपी-तुली परिभाषा देते हुए ' दिनकर? कहते हे - 
फूलों पर आँसूके मोती और अश्रुमें आशा 
मिट्टीके जीवनकी छोटी नपीतुळी परिभाषा। 


जब कोई व्यथा नहीं जानता, तब अकेलेपनमें, रोते रहनेके अतिरिक्त और क्या चारा है|? एक कव- 


यित्रीने en कहा R- 
अकेली पगली रोती रिह 
हृदयको आँसूसे भर vil 
व्यथा नहीं जानेगा कोई 
सुखद प्रातः तक तू रो ले॥ 
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एक ही फूल पर मुस्कराहट भी है, और ओसकण रूपी आँसू भी। व वर्माकी प्रेमिकाने इसे देखा । 
और जब किसीने उनसे कह दिया कि, प्रिय-मिलन तो स्वप्न है, तब कितने काव्यात्मक ढंगसे तके द्वारा 
उन्होंने आँसू अपने, और मुस्कान प्रियकी सिद्ध कर दी- 
कैसे कहती हो सपना है 
आलि, -उस मूक मिलनकी बात? 
भरे हुए अब तक फूछोंमें 
मेरे आँसू, उनके हास! 
महादेवी वर्माने आँसुको विस्मृत संगीत तथा प्राणोंका, fae वसंतका शेष इतिहास कहा है। यह इति- 
हास जीवनमें कभी लौट कर नहीं आता। निजके संपूर्ण जीवनका सार आँसूमें निहित कर वे समयके 
प्रस्थान कर रहे अतिथिसे प्रश्‍न करती हुँ- 
समाहित है अनन्त आह्वान यही मेरे जीवनका सार 
अतिथि | क्या ले जाओगे साथ मुग्ध मेरे आँसू दो चार? 
उर्दू कवियोने मी आँसूओंका सुन्दर वर्णन किया है। जब हृदय गमसे भरा हो, और कोई हमदर्द दिलका 
हाल पूछ बैठे तो वह जालिम प्रतीत होता है। क्योंकि इरादा लाख मुस्करानेका हो आँखोंसे आँसू 
निकल ही जाते हैं- 
ये किस अन्दाजसे जालिमने मेरा हाले दिल पूछा 
इरादा मुस्करा देनेका था, आँसू निकल आए। 
इसी प्रकार एक शायर साहब, अपनी Atala बहे आँसुओंके सागर नाम पा जानेका हाल कहते ë! 
आँसुओंका समुद्र मर्यादामें नहीं बंध पाता। 
समुंदर कर दिया लोगोंने उसका नाम कह कह कर 
हुए थे जमा कुछ आँसू मेरी आँखोसे बह बह कर। 
किसी दुःखी हूदयीके नयनसे ढुलका एक आँसू भी कमाल पैदा कर सकता है। आँसू न हो तो, व्यथित 
प्रेमीके हृदयकी तड़प एवं लगनको कौन व्यक्त करे? बुलबुलको लक्ष्य कर एक कवि कहता है-'ऐ 
बुलबुल रोती क्यों है? तू अपने अंदर इतना कमाल पैदा कर कि जिस जगह तेरा एक अशक गिर 
पड़े, वहीं गुलशन पैदा हो जाए।' वस्तुतः हंसीनोंका मुस्करा देना, कोई हसी नहीं होता । शबनम जब 
` रात भर रोती है तब कहीं सुबह Ta खिलते F- 
खिले हुए गुंचे, जब रोई है रात भर दावनम। 


यह तो हुई बुलबुल और शबनमके रोनेकी वात। कभी कभी दीवानोके मुस्करानेमें भी इतना दर्द छिपा 
रहता है कि निर्जीव बुत (qr) भी आँसू बहा देती है- 

न पूछो ददं कितना है हमारे मुस्कुरानेमें 

बहा देती है बुत आँसू, मगर हम मुस्कुराते Š । 
एक बार प्रेमीके अश्नुपुरित sur आँसू प्रवाहित होने लगते है, तो लाख प्रयत्नों पर भी वे रुकनेका 
नाम नहीं छेते। वे फिर मंथर गतिसे थमते-थमते ही थमते da क्योंकि रोना कुछ हँसी नहीं होता 
जो कभी भी प्रकट हो जाए फिर लुप्त हो जाए। रुदन हँसीसे अधिक स्थायी होता है। आँसुओंका 
SAK बहुत काल बाद उतरता है। आँसुओंकी झड़ी एक बार आरंभ होनेके बाद शीघ्र बंद नहीं होती। 


- इसीलिए उर्दू शायर “मीर'ने एक तथ्यका उद्घाटन करते हुए रोनेवालोंको आगाह करते हुए कहा है- 


Ase १३ quae श्री नान० अधिशस भद्देता suain : : 
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थमते थमते wat आँसू, रोना है कुछ हँसी नहीं है। 
हिन्दी कवियोंने और भी अच्छी अच्छी कल्पनामें आँसुओंको बाँधा है। विरहमें प्रेमी अथवा प्रेमिकाके लिए 
आँसू बहाना जीवनका क्रम बन जाता है। विरहकालमें बहाए आँसू अनमोल होते हैं। प्रियकी सुधि जब 
रह रह कसकती है, तब नयन भी रोने लगते da विरहिणीके लिए एक मात्र आधार प्रियका स्मरण 
भी, जब उसे रुलाने लगता है तब उसकी बड़ी करुण दशा हो जाती है। प्रियकी मूदु मुस्कानमें, जहाँ 
उसे फूल दीखते है वहीं नयनोंसे निसृत, आँसूके fag मोती-से प्रतीत होते हे । श्री मैथलीशरण गुप्तके 
* साकेत ! की उमिला प्रियस्मृतिमें रोकर कहती है- 
सखे जाओ तुम हँस कर भूल, रहूँ में सुधकरके रोती। 
तुम्हारे हँसनेमें हे फूल, हमारे रोनेमें मोती॥ 
सुमित्रानंदन पंत तो आँसुको विश्वका काव्य कहते ही gl अपनी “आँसू ' कवितामें प्रेमकी विफलतामें, 
निराश होकर हृदयसे रोनेको कहते हे - 
हृदय रो! अपने दुःखका भार 
हृदय रो! उनका है अधिकार 
हृदय रो! यह जड़ स्वेच्छाचार 
शिशिरका-सा समीर संचार। 
परन्तु जब साश्रुनयनोंसे कवि सब ओर दृष्टि दौड़ाता है, तव उसे सर्वत्र वही दीखता है जो उसको 
आँखमें है। क्रंदन ही सर्वत्र व्याप्त है। केवल उसका हृदय ही नहीं रोता वरन्‌ - 
सिसकते है m मन 
उमड़ते हैं नभसे लोचन 
विदववाणी ही है कंदन 
विइवका काव्य अश्वुकन। 
आँसुओंका जीवनमें उतना ही महत्व है, जितना कि विरह-व्यथाका। पंतजीका अश्रु-प्रेमी कवि उद्घोष 
करता है कि “बिना आँसूके जीवन भार है।' 
बिना दुःखके सब सुख निस्सार 
बिना आँसूके जीवन भार। 
प्रेमीके नयनाश्रु तो उसके हृदय-घटमें प्लावित प्रीतिको प्रकट कर देते हैं। सच्चा प्रेम छिपानेसे नहीं 
छिपता, यद्यपि प्रेमका गोपन ही उसकी सफलता है। प्रेमका प्रतिनिधित्व करते हुए ये शुभ इवेत जलकण 
` मौन रूपमें प्रेमको अभिव्यक्त कर देते हूँ- = 
प्रेम छिपाया ना छिपे जा घट परगट होए। 
जो मुखसे बोले नहीं, नयन देत हैं रोय। 
बिना रोए कुछ भी नहीं मिळता। कबीरने कहा है कि रोनेसे ही प्रीत करना चाहिँए। क्योंकि 
रोए बिना “प्रेम पियारा, मीत नही मिलता। प्रियतमके fra दीर्घकाल तक निरन्तर रोते रहनेके 
पदचातू, रोनेवालेको अपने आँसुओंसे प्रेम हो जाता है। फिर वह बात बात पर संचित मोती नहीं 
लुटाता । qf उसे घृणा हो जाती है। उसके विरहके आँसू प्रेममय आननदाश्रुओंमें परिणत हो जाते 
हैं। वह प्रेमीके YA सदैव रोता रहना चाहता है। उसे अपनी प्रियदर्शनकी प्यासी आँखोंमें प्रेमका 
मादक काजल आजा हुआ दीखता है, जिसे वह बहाना नहीं चाहता । इसी इच्छाको महादेवी व्यक्त 


करती हैं-- 
४४ श्भृति aa संस्कृति : 3 ९०३५ 
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मेरे छोटे जीवनमें देना न तृप्तिका कण भर 
रहने दो प्यासी आँखे भरती आँसूके सागर। 

आँसूके सागर भरते हुए भी, आँखें प्यासी ही रह जाती हैं। परन्तु एक बार रो लेने पर फिर न तो 
आँसू सूखते है न ही ओठों पर हँसी आती है। आँखोंका निरन्तर बहते रहना, दुःखी हृदयको सन्तोष 
प्रदान करता है। क्योंकि प्रेमकी भाषामें कहा जाता है कि एक दो आँसू तो और आग लगा देते हैं। 
आँसू मानव-जीवनका मानवीय और हृदयद्रावक सत्य है। अपने दुःखमें रोना आसान है। जिसको दूसरों- 
का दुःख भी रुला दे, उसे हमारे यहाँ सन्त-हूदय कहा गया है। प्रेम हो, विरहं हो या आनन्द, आँसू 
मनोदशा व्यक्त करनेका सबसे बड़ा साधन Sl गमका भार हल्का करनेका यही उपाय Ed वेदनाका 
विरेचन या निकास, आँसूओंके द्वारा ही होता है। यदि आँसू न होते तो दुःखका वेग कोई भी नहीं 
सम्हाल पाता। आँसुका महत्त्व बताते हुए श्री बालकृष्णजी wet आँसू नामक निबन्धमें लिखा है -- 

“यदि सृष्टिकर्ता अत्यन्त शोकमें अश्नुपातको प्राकृतिक न कर देता तो वज्रपात सम दारुण दुःखके 
वेगको कौन सम्भाल सकता? ” 

वास्तवमें आँसूके अभावमें दुःखके वेगसे, मानवके सुकोमल हूदयकी क्या स्थिति होती? इसकी 
कल्पना ही की जा सकती है। 

हिन्दी-साहिंत्यके प्रसिद्ध कवि प्रसादने ' आँसु ' नामका मुक्तकबद्ध महान काव्य लिखा है। इसमें 
कविने अपने प्रियतमके प्रति बहाए आँसुको, इन मुक्तकोंमें संचित किया है। ' आँसु को अनुपम विरह- 
काव्य भी माना जाता है। दुदिनमें जब घनीभूत पीड़ा, प्रियकी स्मृति बन मानसमें छा जाती है तब 
वही आँसूके रूपमै बरस जाती ë — 
=e जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तकमें स्मृति-सी छाई 
दुदिनमें आँसु वनकर वह आज बरसने आई। 


विरहमें प्रेम वह मादक क्रीड़ा बन जाता है जो हृदय हिला देती है। प्रेम अब कविका हृदय हिला 
देता है। कविके जीवनमें, कभी उसके .प्रियतम अनन्त सुख और मस्ती लेकर आए थे। परन्तु वह दुदिन 
भी आया, जब वे धीरेसे सब कुछ समेट कर न जाने कहाँ चल दिए? अब बेचारे कविके व्याकुल 
प्राण रोते हैं। कवि कहता है-- 


it mtu 


इतना सुख ले पल भरमें 
जीवनके अन्तस्तलसे 
तुम्‌ खिसक गए धीरेसे 
| रोते अब प्राण विकलसे। 
कवि प्रियतमके आगमनकी सुधिको भुला नहीं पाता। यद्यपि उनका आगमन एक स्वप्नकी बात बन 
गया है। कविका प्रेम अब विरहमें विगत कहानी बन गया है। परन्तु उसे अपनी वह मादकता भूली 
नहीं है, जब प्रियतमसे प्रथम परिचय हुआ था। मधुर चाँदनी रातोंमें हँस हॅसकर, खिलकर, प्रेमभरी 
Ex. बातें कर, प्रियतमने उसे मदहोश बना दिया था। परन्तु जैसे ही संज्ञा आई, विरहका पल युग सम 
न प्रतीत a और उसे ळगा जैसे उसे उसका प्रिय झिटक गया। अब उतरे हुए wad वह बिलख 
i मादकतासे आए (वे) 
_ we चले गए (वे) 
E u हम व्याकुल पड़े बिलखते, 
=S SIS ae थे उतरे हुए oq 
: arem TE qaqaqa श्री eoo ३६२ महेता ylin १३ 
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अव दुःख ही उसका चिर साथी बन जाता है। उसके मानससे गमन कर प्रियतम ऐसे लोकमें छप 
गए जहाँसे केवल शीतल समीर उनका स्पर्श करता आता है। प्रेमीको वह सिहरनसे पूर्ण कर रुला 
देता है। आँसुधारा बरसने लगती $— 


शीतल समीर आता है 
कर पावन परस तुम्हारा 
में सिहर उठा करता š 
बरसा कर आँसु “Wi 


अब उसके प्रियतम दिव्य और अलौकिक हो गए। परन्तु कविको रुदन करनेके लिए अकेला छोड़ गए। 
कविका हृदय क्षितिज-सा उदार बनता जाता है। परन्तु वह यह नहीं भुला पाता है कि वे कभी उसके 
हृदयमें भी आए थे। 


- 


qx एक वार आए थे निस्सीम गगनमें मेरे। 
कवि वेदनाके उद्दाम आवेगर्मे अपने निष्ठुर प्रियतमको अपनी करुण कहानी सुनाता है। यहाँ प्रसादने उस 
मार्मिक दृश्यका चित्रांकन किया है, जिसमें विरहीकी आँखोंसे टप-टप आँसू गिरते है, उसकी साँस साँसमें 
सिसकियाँ समा जाती हैं। इस दृश्यकी कल्पना-मात्रसे ही किस भावुवकी आँखोंमें पानी नहीं आ जाता? 
अपने निष्ठुर प्रेमीका सुमन नोंचना, और स्वयंका रुदन प्रसादने आँसूमें तूलिका डुबाकर, यों चित्रित 
किया है-- 
` रो रोकर सिसक सिसक कर 
कहता में करुण कहानी 
तुम सुमन नोचते सुनते 
करते जानी अनजानी। 
प्रसाद वेदनाके महान्‌ गायक Tl जब प्रेमी रोते रोते थक जाता है तब उच्छ्वास निकलते ë | उसे 
फिर भी नींद नहीं आती Eg उसकी रोई आँखोंमें नींद एक स्वप्न बन जाती gl वह अपची इस 
स्थिति पर कहता है -- 
उच्छ्वास और aqu 
विश्राम थका सोता š 
रोई -आँखोंमें निद्रा 
बनकर सपना होता है। 
कविकी आहें अमर हो गईं। वह अब भी उन प्रियतमको अपनी आहोंमें सजग कर लेना चाहता है। 
उसके प्रियतम अब अधरोंसे हँसते और आँखोंसे रोते हे -- 
मेरी आहोंमें जागो 
सुस्मितमें सोनेवाले। 
ser हँसते हंसते 
आँखों से रोनेवाले। 
प्रसादको अपनी आहों और E पर अपूर्व गर्व है। wed अपने प्रेम पर विश्वास है। निष्ठुर प्रिय- 
तमको उनका विरही हृदय चुनौती देता है। वह प्रियतमको रुलानेकी कल्पना करता EO वे आएंगे और 
रो रोकर उसे अपनाएँगे यही प्रेमीकी दर्पोक्ति है। उसकी आहे प्रियतमको खींचकर ले आएंगी। वह 
अपनी व्यथा और बढ़ा देता है -- 
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इस शिथिल आहसे खिचकर 
तुम आओगे - आओगे। 
इस बढ़ी व्यथाको मेरी 
तुम रो रोकर अपनाओगे। 


आँखोंमें आँसु और हृदय पर गमका भार लिए, प्रसादका कविहूदय अपने प्रियतमकी खोजमें निकलता 
है। वह राहमें पूछता जाता है-- पाठकोंसे ही पूछ लेता है-- 


अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करनेवालेको 
भेरी आँखोंमें आकर फिर आँसू बन ढरनेवालेको । 


प्रसादके इन आँसुओंकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपनी इस धाराको, चिरदग्ध दुखी 
वसुधाको, हरीभरी करने एवं जगतीको मंगलमयी आलोक-किरण देनेमें, उन्मुक्त कर दिया है। उनके 
आँसू अब जगके, प्रेमीमात्रके guum आँसू हैं। कुछ भी हो इतना अवश्य है कि पाठक तो ठीक, प्रसाद- 
का रहस्यमय प्रियतम भले कैसा ही हो, एक बार अवदय आँसू बहा देता होगा। इसीलिए प्रसादने 
उसके भी रोनेकी कल्पना की है। प्रसाद “आँसू” के रचयिता ही नहीं जनमानसको अश्रुधारासे तरंगित 
कर देनेवाले महान्‌ कवि हैं। उनके आँसू व्यक्तिगत होने पर भी विश्वव्यापी Zl 
जब कवि सम्पूर्ण विश्वसे विरुद्ध हो जाता है, तब वह feat साथ साथ अपने पर भी रोने 

लगता है। वह अपने रुदनको व्यापक कर देता है। ऐसा कवि उन्मत्त अवश्य होता है, परन्तु उसे 
पागलकी संज्ञा नहीं दी जा सकती । महाप्राण निराला आज ऐसे ही कवि हैं। एक कोठरीके कोनेमें पडे 
हुए भी विश्ववाणी -- ऋंदनमें अपने गीतोंके स्वर मिलाते हैं। अपने गीतोंके स्वरोंमें वे स्वयं पर रोते 
2) विशवभरकी करुणा उनकी आँखोंसे गलित होने लगती है। विश्वका प्राण, यह महाप्राण कवि कभी 
खीझ कर अपनी चिता भी सँजोता है और कहता है, 'मे अपने पर अंगारे रख जल जाउँगा।' 

अपने पर में ही रोता हूँ 

मैं अपनी चिता सँजोता हूँ 

जल जाऊँगा अपने करसे रख अपने ऊपर अंगारे! 


यह कविके जीवनके असह्य पीड़ामय क्षणकी अभिव्यक्ति है, जब वह जल मरनेको तत्पर हो जाता है। 

आँसू जब आँखसे विच्छिन्न होता है, तब भी लेखकको दुःख होता है। कभी लेखकका स्वप्नलोक 
भी उसके आँसूओंमें वह जाता है। यह अत्यन्त पीड़ाकारी होता है। महाराजकुमार रघुवीरसिह ऐसे 
-आँसुओं पर विलाप करते है -- 


Conta दो हिंचकियोंमें दम तोड़ा। उसके निर्जीव शवको देखकर ढलक पड़े दो atg!... gt! 
गरम गरम तपतपाए हुए दो आसू! . . . आह! ये आँसू भी इन आँखोंको छोड़कर चल दिए।” 
पाठकोंको आश्चयं होगा, ये आँखसे बिन्दु रूपमें ढुलक पड्नेवाले गर्म आँसू भी अपने स्मारकमें 
अमर हो जाते d किसीके हृदयका आँसू भी अपने श्वेत स्वरूपमें युगों युगोंक लिए अमर हो जाता 
है। आगरेमें स्थित विश्वका अद्वितीय ताजमहल मुगल-सम्राट्का आँसू ही तो है। उसके आँसू मुमताजकी 
- कब्रके नीचे हड्डियोंमें संचित हैं। शाहजहाँके आँसू आज न जाने कितने आँसुओंको ढलका देते हैं। UL 
` वीरसिहने ताज ' में लिखा हे-- 
ATS वे आँसू तथा वे आहें विफल न हुई। उन तप्त आँखों तथा धधकते हुए हृदयसे निकलकर 
— वे इस वाह्य जगतूमें निकले और समयके साथ सदे होने लगे थे। परन्तु समयके ठंडे झोंकोंकी थपकियाँ » 
३३ grae, श्री ata आतिशस भछेता रुभूतिअंथ:: 
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खा कर उन्होंने वह सुन्दर स्वरूप धारण किया जिसे देखकर न जाने कितने आँसू आज ढलक पड़ते 
& अपनी प्रेयसीके वियोग पर बहाए गए शाहजहाँके वे आँसू चिरस्थायी हो गए।” 


शाहजहाँका यह आँसू जहाँके मकबरोंका ताज है। इसी प्रकार कवीन्द्र रवीन्द्रने ताजकी कल्पना “ कालके 
कपोल तले स्थित नयनसे निकले शुभ्र एवं समुज्ज्वळ जलबिन्दु' में की है। मानवके आँसू एक अमर 
धन होते हे । 


वियोग और आँसू मानव-जीवनके अमर एवं संचित धन होते हैं। ये जीवनके साथ शाइवत हे । 
इनको सुरक्षित रख पाना प्राप्त करनेसे भी अति कठिन है। यह धन भाग्यवानोंको ही मिलता 21 
वे भाग्यशाली हे जो विरही हे और आँसू बहा रहे Š संयोग तो भ्रम और wife कहा जाता है। 
वह क्षणिक होता है। विरह-गरलका पान कर मानव आँसू रूपी अमृत निकाल सकता है। यही “ शिवत्व ' 
पूर्ण जीवनकी साधना है। वैयक्तिक सीमाओंसे ऊपर उठ, मनुष्य जब विश्वव्यापी स्तर पर संवेदन- 
शील हो जाता है तब उसका प्रेम और विरह अलौकिक और प्रियतम “साक्षात्‌ ईश्वर’ हो जाते हैं। 
अलौकिक विरही भक्त आराध्यके चरणोंको अश्रुओंसे प्रक्षालित कर जन्म-जन्मांतरके लिए मुक्त हो 
जाता है। ऐसे भाग्यवानोंके चरणोंमें लेखक नतमस्तक है। परन्तु लौकिक विरही, प्रेमी जीव भी, कम 
भाग्यशाली नहीं। घनानन्दके विरह और आँसुओने सुजानको श्रीकृष्ण वना दिया ari निश्चित ही 
जीवनकी सार्थकता ईश्वरसे प्रेम करनेमें है। भाग्यवानोसे निवेदन है कि वे विरह-धन और smrti 
लुटाएँ नहीं; सहेज कर रखें। मुक्ता मोती लुटानेके लिए नहीं होते, सहेजकर रखे जाते हुँ। संचित 
धन कभी न कभी अच्छे-बुरे वक्‍तमें काम ही आता EI s s 


JAPAN AND INDIA 


The Japanese talk less but work more. Their speech is restrained 
and they do not speak more than necessary. Thus they conserve their 
energy and direct it in other useful and creative channels. Even their 
market places are less noisy and nobody raises his voice to a higher pitch, 
When I had been to see C. Itoh’s Diamond Mills, I marked that eighty 
per cent of those who worked at the looms were women. They were 
so much engrossed in their work that they were hardly conscious of 
the fact that I was visiting the place. In India if a manager, proprietor 
or a guest of honour were to visit these looms, the message would be 
conveyed through whistles and the workers would stop gossiping 
and begin to work conscientiously for the time being to create an 
impression that they were working as sincerely during all the time. 
Such obvious neglect of duty hits at the root of production and in- 
dustry suffers loss. Another good custom which I observed was that 
needy parents would send their daughters to work at factories and 
they would be given two years’ wages in advance by the manage- 
ment. These girls would stay at the hostels and have their meals at the 
factories and continue to work diligently at their jobs in turn. 


(From : ‘Dream Half-Expressed") —N. K. Mehta 
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५% x ४४ श्री स्वामी श्रद्धानन्दजीकी साहित्य-सेवा 
श्री दीनानाथ सिद्धात्तालंकार, पत्रकार, दिवाजी पाके, नई दिल्ली - २९ 

जन्मका नाम ' बृहस्पति ' - देवताओके qu! पर प्रसिद्ध नाम “ मुंशीराम d जन्म-स्थान, पंजाबके 
जालन्धर जिलेके अन्तर्गत तलबन ग्राम | प्रायः सभी खाते-पीते, समृद्ध, खानदान गृहस्थ । पिता - नानकचन्द, 
तत्कालीन जातपाँतके अनुसार उच्च-स्तरके खत्री । प्रथम स्वतंत्रता-संग्रामसे ठीक एक वर्षे पहले सन्‌ 
१८५६में मुंशीरामका जन्म हुआ। यह काळ भारतके इतिहासमें ' संघियुग ' कहा जा सकता है । पंजाबमें 
महाराजा रणजीतसिंहकी मृत्युके TAG, सिखोंकी घरेलू कलहके कारण अंग्रेजोंका अनायास ही पंजाब पर 
कब्जा। इस उथल-पुथलमें रोजगारकी तलाशमें नानकचन्दका “ एक काले eg पर जीन डालकर, परमेश्वर- 
का नाम ले, दिल्लीकी ओर प्रस्थान । ” मुंशीरामका जन्म, पिताकी तलबनसे इस यात्राके कारण, अनु- 
पस्थितिमें ही gemi नानकचन्दने “जिसका ब्याह उसीके गीत ”-इस मागेका अवलम्बन करते हुए 
बिदेशी सरकारके बागियोंकी पकड़-धकड़ और उन्हें परास्त करनेमें बड़ी बहादुरी दिखाई। इस समय 
नानकचन्द बरेली पहुँचे हुए थे। विदेशियोंके पैर जम चुके थे, स्वतंत्रता-क्रान्तिके नेता ठंडे पड़ चुके 
थे। सरकारने इनके सामने दो विकल्प रखे: १२०० बीघे भूमि इनाममें ले लो अथवा पुलिस इन्स्पेक्टर- 
का पद। उस समय नौकरीका विशेष महत्व था, इसलिए लाला नानकचन्दने दूसरा मार्ग ही श्रेयस्कर 
समझा । मुंशीरामकी आयु इस समय तीन वर्षकी थी, जब उनकी माता दो बच्चों सहित मुंशीरामको 
लेकर बरेली पहुँची। मुंशीरामका बाल्य और युवाकाल, अपने पिताके साथ, उत्तर-प्रदेशके विविध नगरोंमें 
ही बीता। यहीं इनकी प्रारम्भिक शिक्षा हिन्दीके साथ प्रारम्भ हुईं। मुंशीरामके आजन्म हिन्दी-प्रेमका 
वपन इस उत्तर-प्रदेशकी राम-कृष्णणी लीलामयी भूमिमें ही हुआ। 
तुलसी रामायणके भक्त और देनिक पाठी 

लाला नानकचन्द पुलिसमें उच्च पदस्थ होते हुए भी असामान्य ईश्वर-भक्त और ईमानदार व्यक्ति थे। 
तुलसीदासकी रामायणके तो विशेष प्रेमी थे। नियमित रूपसे उसका दैनिक पाठ करते थे। जब बनारसमें 
शहर कोतवाल थे, तब रातको सब सिपाहियों और आसामियोंको बैठाकर स्वथं सस्वर पाठ करते 
और सुनाते थे। कंठ मधुर, वाणी भक्ति-रससे परिपूर्णं | श्रोताओं पर गम्भीर प्रभाव पड़े बिना न रहता । 
मुंशीरामने इस प्रसंगमें बलियाकी अपने बाल्यकालकी जिस अनोखी घटनाका वर्णन किया है, उसके 
वर्णनका लोभ हम संवरण नहीं कर सकते। 
कातिलके जीवनमें परिवतंन 

मुंीरामके पिताजी नित्य नियमके अनुसार रातको तुलसी रामायणकी कथा कर रहे. थे। प्रसंग श्री 
रामजीकी AAT था। नानकचंदजीने सिद्ध कर दिया किं यदि मनुष्य अपने पापको स्वीकार कर ले 
तो इससे बढ़ कर कोई प्रायरिचत्त नहीं। उन्होंने इस सम्बन्धमें तुलसीका यह दोहा सस्वर पढ़ा: 
श्रवण सुजस सुन आयो, प्रभु भंजन भव भीर। 
ate त्राहि आरत हरन, सरन सुखद रघुवीर ॥ 


| इसी समय उपस्थित समुदायमेंसे एक लम्वा ऊंचा ग्रामीण पुरुष दोनों हाथ जोड़ कर और कोतवाल 
Aga सम्मुख साष्टांग प्रणाम करता हुआ खड़ा हो गया। नानकचन्दजीने कहा - ” मुझ मनुष्यके सिर पर 

पाप क्यों चढ़ाते हो? ” उस व्यक्तिने कहा -“ में वह॑ चोर-डाकू और कातिल हूँ जिसे पुलिस अभी तक 
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वकड़नेमें सवंथा असफल रही है। आपके इस उपदेशको सुन कर मैं आत्म-समर्पण करता हूँ। ” मुंशीराम- 

के शब्दोमें “मुझ पर इस दृश्यका बड़ा प्रभाव पड़ा और अपने जीवनमें कई बार इसका स्मरण किया। ” 
इस प्रकार, हिन्दी-साहित्यके अनुपम और भक्तिरस-पूर्ण महान ग्रन्थ तुलसी रामायणके साथ बचपनमें 

ही मुंशीरामका सीधा' सम्पर्क gari 

कुव्यसनी मुंशीरामका नया जीवन 


बनारस और प्रयागमें कालेज-शिक्षा समाप्त कर जव मुंशीराम युवाकालके द्वार पर पहुँचे तो एक 
ओर घोर नास्तिक और दूसरी ओर प्रबल कुव्यसनी हो चुके थे। इस अवधिमें दो व्यक्तियोंने उनके 
जीवनमें क्रान्तिकारी मोड़ दिये। पहली, उनकी धर्मपत्नी शिवदेवीने, जिसके एकान्तिक पातित्रत धर्मेने उन्हें 
कुव्यसनोंसे मुक्त किया और दूसरे बरेलीमें - जहाँ उनके पिता कोतवाल थे-महषि दयानन्दके एक घंटेके 
चमत्कारिक साक्षात्कारने, जिससे इनका दृढ़ ईदवर-विश्‍वासी और सदाचार-निष्ठके रूपमें पुनर्जन्म हुआ। 
जब सत्यायें-प्रकाश दुलभ था 

लाहौरमें वकालत पास करनेके बाद सार्वजनिक जीवनमें प्रविष्ट होते हुए मुंशीरामको अब हम 
जालंधरमें एक प्रमुख वकील - ऐसा अनोखा वकील जो झूठे मुकहमे नहीं लेता है, आयं-समाजका प्रधान 
उत्तम वक्ता, लेखक और पौराणिकोंसे शास्त्राथं करता हुआ देखते Qa उर्दूके गढ़ पंजाबमें मुंशीरामका 
प्रगल्भ हिन्दी-प्रेम खूब उजागर होता है। मुंशीराम उस क्षेत्रके आर्य-समाजके सत्संगों, उत्सवो और समा- 
रोहोंमें प्रमुख वक्ताके रूपमें सक्रिय भाग लेते 1 इसके लिए धमंग्रन्योका नित्य नियमसे स्वाध्याय 
आवश्यक है। एक आयं-समाजीके, लिए मर्हाष दयानन्दके ग्रन्थ इस दिशामें प्रचुर सामग्रीसे भरपुर E 
वे सब ग्रन्थ हिन्दीमँ ही हे । मुंशीरामका बाल्य-कालका हिन्दी-प्रेम अब अनुकूल वातावरण पाकर पल्लवित 
और पुष्पित होने लगा। ऋषि-ग्रन्थ भी, विशेषतः “ सत्यार्थ-प्रकाश ' .उस समय सुलभ नहीं था। जालन्वर- 
` में तो मिलता ही न था। मुंशीराम इसकी तलाशमें लाहौर गये वहाँ केवळ आर्यसमाज वच्छोवालीमें ही 
यह प्राप्य था 1 मुंशीराम वहाँ गये । पुस्तकाध्यक्ष वहाँ नहीं थे। घर पर गये, वहाँ भी नहीं मिले । शाम 
तक प्रतीक्षा करते रहे। पर दृढ़ लगन और उत्कट अभिलाषा थी, सो ' सत्याथे-प्रकाश ' लेकर ही वापस 
जालन्धर आये। आज 'सत्यार्थःप्रकाश' सर्वथा सुलभ है, पर ऋषि दयानन्दकी जय बोलनेवाले ऐसे 
कितने महाशय है, जिन्होंने उसका अनुशीलन - परिशीलन किया gri 
मुंशीरामसे महात्मा मुंशीराम 

अब मुंशीराम आर्यसमाजके YA नेतृत्व पद तक पहुँच चुके थे। पंजाबकी केन्द्रीय संस्था “ आये 
प्रतिनिधि सभा, पंजाब” के वे प्रधान Fl साधु-स्वभाव, निष्कपट त्यागगय और तप:पुत जीवन और 
अपनेको सदा संकटमें डालनेकी प्रवृत्तिके कारण जनताने स्वतः उन्हें “महात्मा ” की उपाधिसे विभूषित 
कर दिया। मुंशीरामसे अब आप महात्मा मुंशीरामके नामसे सुविख्यात हुए। 
आर्यसमाजके शीर्षस्थ नेता -- सद्धसंप्रचारक wd 

आर्य-जनताको विशेष STA औंरःभारतीय जनताको सामान्यतः सही दिशामें नेतृत्व देनेके लिए-महात्माजी 
ने उर्दूमें ' सद्धमंप्रचारक ' साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किया । पहले यह कम्पनीके रूपमें था, जिसका प्रत्येक 
हिस्सा २५. रुपयेका था। सम्पादक-पद पर महात्माजी और कन्या महाविद्यालय, जालन्यरके संस्थापक 


पूज्य छाला देवराजजी थे। पत्रकी नीतिमें किसी हिस्सेदारको हस्तक्षेपका अधिकार नहीं होगा - यह 
निएचय किया गया। पत्रका पहला अंक १९ फरवरी, १८८९ को निकला। दो वर्ष तक जब पत्र घाटे पर 
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चला, तब महात्माजीने सारे हिस्सोंको स्वयं खरीदकर (लोगोंके हिंस्सोंका रुपया वापस देकर) पत्र 
और प्रेसका सर्वाधिकार अपने हाथमें ले लिया। इन दिनों मुंशीरामजीको अनथक श्रम करना पड़ता 


था। एक ओर “सद्धमंप्रचारक ' में लिखनेके लिए स्वाध्याय करना, आर्य-समाजका प्रचार-कार्य, उत्सवो 


पर बाहर जाना, सार्वजनिक सभाओंमें भाग Sar और साथ ही वकालतका कार्य se 


एक रातमें ही ' प्रचारक ' हिन्दीमें 

स्वाध्यायसे महात्माजीके विचारोंमें निरन्तर दृढ़ता आ रही थीं। मांस-भक्षणको लेकर आर्यसमाजमें 
आन्तरिक कलह भड़क रहा था। एक दिन किसी व्यक्तिने महात्मा मुंशीरामको ताना भारते हुए कहा - 
“द्यानन्दके इतने कट्टर शिष्य बनते हो, पर वह्‌ ऋषि तो सारा साहित्य RAR few गया, और 
आपका 'सद्धमंप्रचारक' wad aub निकलता है!” महात्माजीके) पास इसका कोई उत्तर नहीं था। 
पर “कार्यं वा साधयेयम्‌, देहं वा पातयेयम्‌ “के दृढ़विश्वासी मुंशीरामजीने अगले दिन ही घोषणा कर 
दी - “सद्धर्स-प्रचारक ” अब feta ही प्रकाशित होगा । मित्रों, हितैषियों, आत्मीयों, सबने समझाया कि 
हिन्दीमे कौन पढ़ेगा, पंजावमें तो हिन्दी केवल स्त्रियाँ ही पढ़ती हैं, पत्र घाटे पर पहले ही है, अब 
और घाटा कैसे पूरा करोगे-इत्यादि। मुंशीरामजीका एक ही उत्तर था, देशकी राष्ट्रभाषा हिंन्दी ही 
है। ऋषिने प्रत्येक आयंके लिए हिन्दीका ज्ञान अनिवार्यं बताया ë 1 अगर गुजराती होते हुए ऋषि दयानन्द 
हिन्दीमें ग्रन्थ लिख सकते और भाषण दे सकते थे, तो हम उनके अनुयायी क्या तनिक भी त्याग नहीं 


कर सकते ? 

“ सद्धमंप्रचारक “की पाठ्य-सामग्री रातों-रात उर्दूसे हिन्दीमँ कर दी गई। अब “प्रचारक ” नियमित 
खूपसे हिन्दीमें निकलने लगा। वस्तुतः पंजाबमें उस समय ag feet सबसे पहला और एकमात्र 
हिंन्दी-साप्ताहिक पत्र था। घाटा लगातार बढ़ता गया। 


गुरुकुल-स्थापनाके लिए गृह-त्याग 

अपने आचार्यं और गुरु AST दयानन्दके प्रन्योंका (विशेषतः 'सत्यार्थे-प्रकाश ' का) सतत स्वाध्याय 
करनेसे महात्मा मुंशीरामके अन्तस्तलमें अब एक नयी दिशामें प्रबल अवलोइ़न होने लगा। भारतमें 
अंग्रेजोंके शासनके विरुद्ध सबसे पहले आवाज उठानेवाले और oad सम्यताकी चकाचाँधके पीछे 
अंधे होकर दौड़नेवाले भारतीयोंको सर्वप्रथम “स्वराज्य” और “सुराज्य ” का जयघोष देने और अपने 
भूतकालके लिए आत्म-गौरवकी प्रेरणा देनेवाले महषि दयानन्दकी “ सत्यार्थ-प्रकाश “में वणित गुरुकुल-शिक्षा- 
पद्धतिने महात्मा मुंशीरामके हृदय और-मस्तिष्कमें एक अद्भुत क्रान्ति पैदा कर दी। उन्होंने गुरुकुल स्थापित 
करनेका निश्चय कर लिया और घोषणा कर दी-“जब तक तीस हजार रुपया एकत्र नहीं कर SM, 
तब तक घरमें कदम नहीं रखूंगा । ” यार-दोस्तोंने खिल्ली उड़ाई, विरोधियोंने “ उलटी गंगा बहानेवाला | 
और “पागल” कहा, कुछ विशिष्ट मित्रों और शुभचिन्तकोंने ऊपरसे आधे मनसे समर्थन देते हुए, 
भीतरसे इसे “ अव्यवहार्यं ” बताया | कई प्रकारकी शंकाएँ उस समयके सयानोंने उठाई। पर कालचक्रको 
अपने पीछे चलानेवाले मनस्वी और वीर लौकिक दृष्टिसे कभी सथाने नहीं होते। कबीरके शब्दोंमें वे तो- 


कबीरा खड़ा वाजारमें लिये लूकाटी हाथ। 
जो घर फूंके आपना, सो चले हमारे साथ।। 


महात्मा मुंशीराम इसी प्रकारके अपना घर आप फूँककर एकाकी चळनेवाले थे। 
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गुरुकुल स्थापित हो गया। शिवालय पर्वेतकी तराईमें, गंगाके तीर पर घने अरण्यके ठीक बीच। 
वेदके अनुसार: 


"wwe गिरीणां संगमे च नदीनाम्‌ । 
fa: विप्रा अजायत। ” 

गिरियोंकी गुहाएँ और गहन जंगल-सहित नदी तट, यही इस नवीन शिशु-संस्थाके साक्षीभूत और अहनिश 
सहचर थे। १९वीं सदीके अन्त और २०वीं सदीके प्रारम्भ wu संधिकालमें सद्यःप्रसूत इस संस्थाने 
जव जगमें प्रवेश किया तव कोई इसे रंचमात्र भी लाड-प्यार देनेवाला नहीं था। चारों ओर शत्रु और 
विरोधी ही थे, वाहरकी अपेक्षा धरके शत्रु अधिक खराब। एकमात्र महात्मा मुंशीराम ही जालन्धरमें 
अपनी चलती वकालत, दो-घोड़ा बग्ियाँ, ऐश-आरामसे war शानदार कोठी, सार्वजनिक जीवनमें 
अग्नगण्यपद, सबको लात मार कर प्राचीन भारतके आदर्श वानप्रस्थीकी तरह इस संस्थाके पिता और 
माता - दोनों दायित्वोंको सँभाले थे। 
गुरुकुल -- विदेशी शासनके लिए चुनौती 

इस संस्थाकी अनेकविध विशेषताओंमें विशेष उल्लेखनीय थी - चौदह aus शिक्षा-कालमें सम्पूर्ण 
पढ़ाईका माध्यम संस्कृत-सहिंत हिन्दी भाषा । विदेशी भाषाकी चमक-दमकको कम करनेके लिए अंग्रेंजीका 
स्थान तीसरी भाषाके रूपमें था। आजसे लगभग पौन सदीके समयकी किंचित्‌ कल्पना तो Ed सात 
समुद्र पारसे आया अत्यन्त कूटनीतिक विदेशी-शासन, साथमें चौंधिया देनेवाली उसकी भौतिक सम्यता, 
दूसरी ओर भारतीयों - विशेषतः" हिन्दुओंकी नैतिक और मुकाबला करनेकी शक्तिका मूलोच्छेद करनेके 
लिए ईसाइयोंके षड्यंत्र, फिर मैकालेकी यह wd उक्ति - “ भारतके पास इतना साहित्य भी नहीं है जो 
एक अलमारीमें बन्द हो सके, और मेरी इस शिक्षा-पद्धतिके वाद भारतमें भारतीय नहीं किन्तु काले 
यूरोपियनकी एक अभेद्य श्रेणीका प्रादुर्भाव हो जाएगा।” गुरुकुल इस चेलेन्जका एक सशक्त पर मौन 
उत्तर था, जिसकी पीठ पर कोई साम्राज्यवादी शक्ति नहीं, पर था एक सन्तका तपःपूत जीवन, अंगदकी 
टाँगकी तरह अडिग निश्‍चय, और सिर पर कफन बांधे कुछ करनेका उतावलापन |! 
गुरुकुलमें हिन्दी ही शिक्षाका माध्यम 

महात्मा मुंशीरामने गुरुकुल द्वारा हिन्दी-साहित्यकी अभूतपूर्वं सेवा की। भारतमें उस समय संभवतः 
यही एकमात्र ऐसी संस्था थी, जहाँ शिक्षाका आमूल-चूल माध्यम, कोई भारतीय भाषा, वह भी हिन्दी 
ही थी। हिन्दीमें उन दिनों वैज्ञानिक शब्दों और पुस्तकोंका एकदम अभाव WT महात्माजीको प्रेरणासे 
गुरुकुलके अध्यापकोंने भौतिकी, रसायन-शास्त्र और विद्युतुशास्त्र पर संस्कृत-आधारित नये शब्द गढ और 
वे शब्द आज हिन्दीमें एकदम घुलमिल गये हैं। इसी प्रकार दैनिक व्यवहारके कई शब्द गुरुकुलकी ही 
उपज हैं, जैसे कार्यालय, लेखक, कोषाध्यक्ष, उपाध्याय, मुख्याधिष्ठाता, मुख्याध्यापक, अध्यापक, पाठविधि, 
पाठ्य-मुस्तक, लेखन-सामग्री, मुद्रणालय, दीक्षान्त उत्सव इत्यादि। उन दिनों उत्तर भारतमें, विशेषतः पंजाब 
में, हिन्दीकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं थी। उर्दूकी चेरींके रूपमें ही इसे समझा जाता था और 
इसे तुच्छतापूर्वक ' स्त्रियोंकी भाषा ' कहा जाता था। गुरुकुलकी शिक्षा-पद्धतिने इस स्थितिको सर्वथा बदल 
fear) गुरुकुलने, महात्मा मुंशीरामजीकी प्रेरणासे हिन्दीमें धामिक, सामाजिक, राजनीतिक, आथिक, 
वैज्ञानिक और दार्शनिक विषयों पर ठोस साहित्यका सर्जन किया। इससे हिन्दीका सम्मान बढ़ गया। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलनका सर्वोत्तम पारितोषक “ मंगळाप्रसाद पारितोषक ' के प्राप्त करनेवालोंमें अच्छी 
संख्यामें गुरुकुलके स्नातक व कई आर्ये विद्वान्‌ Zl हिन्दीमें पत्रकार, लेखक और सम्पादकके रूपमें 


गुरुकुलके स्नातक सदा शीर्षस्थ रहे dI 
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एक तपोवनसे हिन्दीका प्रथम दैनिक ' सद्धसंप्रचारक ” 

महात्मा मुंशीरामजी जब गंगापार गुरुकुलमें स्थिर era “आचार्य” और “ मुख्याधिष्ठाता ” के 
रूपमें आ गये, तब सद्धमंप्रचारक मुद्रणालय और पत्र दोनों जालन्धरसे गुरुकुलमें ही स्थानान्तरित हो 
गये। महात्माजी उसके सम्पादक थे। “प्रचारक ” उस समय आर्यसमाजका मुख-पत्र था। १९१२म जब 
दिल्ली “दरबार हुआ, तब लगभग एक मास तक सद्धमंप्रचारक ” गुरुकुल-भूमिसे ही देनिकके रूपमें 
निकलता रहा। गुरुकुलमेँ इन दिनों तार-डाककी कोई सीधी व्यवस्था नहीं थी। वह तो shed 
अवस्थित था | फिर भी उसे दैनिक रूपमें निकालना यह महात्माजीका ही साहस- था । उन दिनों हिन्दीभाषामें 
कलकत्ताके दैनिक “ भारतमित्र “के अतिरिक्त संभवतः अन्य कोई दैनिक पत्र नहीं था। यह श्रेय महात्माजीको 
ही प्राप्त है। “ सद्धमंप्रचारक ” घाटे पर ही चल रहा था। इसी बीचमें प्रेसमें आग लग गयी। 
हजारों रुपयेका सामान राख हो गया। अब प्रेसकी दोबारा व्यवस्था करना सम्भव नहीं था। महात्मा 
मंशीरामजीके दोनों सुपुत्र - हरिशचन्द्रजी और इन्द्रजी - गुरुकुलसे प्रथम स्नातकके रूपमें संसारमें प्रवेश 
कर चुके थे। इन्द्रजी तो गुस्कुलमें ही उपाध्याय हो गये और हरिरचन्द्रजी दिल्‍ली रहने लगे। अब 
“प्रचारक ” उनके ही सम्पादकत्वमें दिल्लीसे निकलने लगा | 
स्वामी शद्धानन्दजी द्वारा हिन्दी वाङ्मयकी भोवृद्धि 

महात्माजीने सन्‌ १९१७ में चतुर्थ आश्रममे प्रवेश किया । अव उनका नाम “ स्वामी श्रद्धानन्द ” 
सकारण ही था। महात्माके रूपमें और संन्यासीके रूपमें आपने हिन्दी वाङ्मयको जो सेवा की और 
हिन्दीको उच्च पद पर आसीन कराया, वह हिन्दी-साहित्यके इतिहासमें सदा चिरस्मरणीय रहेगी । हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलनके WTS हुए चौथे अधिवेशनकी अध्यक्षता महात्माजीने की। आपने अनेक लेखोंके 
अतिरिक्त हिन्दीके स्थिर साहित्यमें भी श्रीवृद्धि की। आपकी पुस्तकोंमें कुछ पुस्तकें ये हैं- 

(१) aaa «fam - यह स्वामीजीकी आत्मकथा गुरुकुल स्थापित करनेसे पहले तककी 
है। हिन्दीमें आत्मकथा लिखनेकी दृष्टिसे यह संभवतः प्रथम पुस्तक है। स्वामीजीका हिन्दी पर पूरा 
आधिपत्य था। आपकी भाषा मंजी हुई, मुहावरेदार, सरल और हृदय-स्पर्शी है। (२) पण्डित लेखरामका 
जीवन - आर्य समाजके अमर-शहीद धर्मवीर पंडित लेखराम महात्माजीके सहयोगी थे। पुस्तकमें पंडितजीके 
सम्पूर्णं जीवन और उनके आत्म-बलिदानका बड़ा सजीव वर्णन है। (३). धर्मोपदेश - इसमें स्वामीजीके 
उपदेशोंका संग्रह है, जो वे गुरुकुलमें अथवा सार्वजनिक उत्सवों पर देते थे। यह पुस्तक दो भागोंमें है। 
(४) बन्दी जीवनके अनुभव - सिखोंके गुरुके बागके सत्याग्रहमें स्वामीजी भी शामिल हुए थे। उन्हें छः 
मासके कारावासका दंड मिला था। इस पुस्तकमें सिखोंके सत्याग्रह, ब्रिटिश सरकारके अत्याचार और 
जेल-जीवनमें खुल्लम-खुल्ला होनेवाले गहित-कामोंका रोचक वर्णन है। (५) आदिम सत्यार्थ-प्रकाश - 
मर्हाष दयानन्दका आदिम सत्याथं-प्रकाश दुर्लभ है। उसे लेकर ऋषिके सिद्धान्तों पर कई प्रकारके आक्षेप 
किये जाते हे । इस पुस्तकके द्वारा ऋषिकी स्थिति स्पष्ट की गई है। (६) मुक्तिसोपाव - इसमें वेद- 
शास्त्रोंके आधार पर मुक्तिके साधनोंका सरल भाषामें वर्णन किया गया है। स्वामीजीका स्वाघ्याय कितना 
रहन और आध्यात्मिक विषयों तक पहुँचनेवाला था, यह इस पुस्तकसे स्पष्ट होता है। (७) ऋषि 

-  इदयानन्दका पत्रव्यवहार - इसमें स्वामीजीने महषि दयानन्दकें कुछ पत्रोंका संग्रह और सम्पादन किया है। 
 महषिकी कायंशैली और अपने सहयोगियोंके प्रति उनका कैसा व्यवहार था इसका अच्छा परिचय इससे 
= है। (८) आर्योके नित्यकमं - इसमें वैदिकधर्म प्रतिपादित आर्य-पुरुषोंके लिये दैनिक पंचयज्ञोंका 
अर्थं सहित वर्णन है। 
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कानूनको सर्वप्रथम हिन्दी पुस्तिका 
z ae पुस्तकोंके अतिरिक्त स्वामीजीने “आयं सिद्धान्त व्याख्यान माला 'में एक दर्जन पुस्तिकाएँ fui 

” जिनमें आर्य-सिद्धान्तोंका सुबोध mer परिचय दिया गया है। स्वामीजी एक सफल वकील di 
b पुस्तिका उन्होंने “ न्याय-शास्त्र ” (जूरिसमुडेन्स) पर लिखी थी, जिसमें कानून और न्याय (लॉ 
एंड जस्टिस)की रूपरेखा बताई थी । हिन्दीमें अपने ढंगकी यह उस समय पहली पुस्तिका थी। 
गुरुकुलसे “ श्रद्धा” साप्ताहिक 3 

स्वामी श्रद्धानन्दजी जहाँ प्रगल्म वक्ता और सफल लेखक थे, वहाँ उच्च-कोटिके सम्पादक व पत्रकार 
भी थे। “सद्धमंप्रचारक ” तो वन्द हो चुका था। स्वामीजी महाराज १९१९ और १९२०के लगमग 
दो-ढाई वर्ष तक गुरुकुलके मुख्याधिष्ठाता और आचार्य थे। इस अवधिमें आपने गुरुकुलसे “श्रद्धा 
साप्ताहिक पत्र प्रारम्भ किया। इस पत्रके उप-सम्पादकके रूपमें इन पंक्तियोके लेखकको स्वामीजीके 
चरणोंमें पर्याप्त निकट रहनेका सौभाग्य मिला था। उप-सम्पादकका कार्य करनेके अतिरिक्त, लेखकको 
उनके निजी सचिवके रूपमें भी सेवा करनेका सुअवसर मिला था । वे अपने आश्रितों और सहयोगियोंके 
साथ उदारताका व्यवहार करते थे। अपने विरोधियोंके प्रति भी वे सदा क्षमाशील और सहनशील थे । हमें 
उनके साथ कई वार बाहर यात्रामें भी जानेके अवसर प्राप्त हुए थे हिन्दीके प्रति उनकी अगाध निष्ठा थी 
और हिन्दीके तत्कालीन लगभग सभी प्रमुख साहित्यिकों और नेताओंके साथ उनके सौहादं-पूर्ण सम्बन्ध थे । 
स्वामीजीकी प्रेरणासे - “ दैनिक विजय” और “ दैनिक अर्जुन” दिल्लीसे 

गुरुकुल छोड़कर स्वामीजीने दिल्लीको अपना कार्य-केन्द्र बनाया था। भारतकी राजधानी उस समय 
उर्दूका गढ़ थी । स्वामीजीकी प्रेरणासे उनके सुपुत्र पंडित इन्द्रजी विद्यावाचस्पतिने पहले “विजय ” दैनिक 
और बादको “ अर्जुन ” दैनिक पत्र निकाले। “अर्जुन ” ने बादमें “ वीर अर्जुन” के नांमसे हिन्दी पत्रकारिता- 
के क्षेत्रमे अनेक उच्च मान स्थापित किये थे। सहायक - संपादकके रूपमें इस लेखकको भी कई वर्ष तक 
इस दैनिकमें सेवा करनेका अवसर प्राप्त हुआ था। 

दक्षिण भारत अस्पृश्यताका गढ़ माना जाता था। इस कलंकको दूर करनेके लिए और हरिजनोंके 
उद्घारके लिए स्वामीजीने दिल्लीसे अंग्रेजी भाषामें “ लिंबरेटर ” नामका एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित 
किया था। 
अमृतसर कांग्रेसमें प्रथम हिन्दी स्वागत-भाषण 

स्वामी श्रद्धातन्दजीका हिंन्दी-प्रेम कितना वद्धमूल, निष्ठामय और अटल था, इसका प्रमाण उस 
समय मिला जब १९१९के ऐतिहासिक और देशको एकदम नया मोड़ देनेवाले अमृतसरमें हुए कांग्रेस 
अधिवेशनमें स्वागत-समितिके अध्यक्षःपदसे उन्होंने हिन्दीमें अपना भाषण छपवाया और स्वयं हिन्दीमें 
ही पढ़ा। कांग्रेसके न केवल तब तकके इतिहासमें, अपितु आगामी कई वर्षों तक भी इस राष्ट्रीय-संस्थाके 


मंच परसे यह पहला हिन्दी भाषण था। 
उपसंहार रूपमें यह निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि स्वामी श्रंद्धानत्दजी महाराज वतमान 


हिन्दी वाझ्मयके श्रद्धावान्‌ सेवकों और साघकोंमें ` अन्यतम él 
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उ Yc 3३९ तुलसीदासजीका वन-विहार 
ओमप्रकाश वेदाळंकार, एम. ए. साहित्यरत्न, अध्यक्ष : हिन्दी-विभाग, गवनंमेन्ट कॉलेज, वाँसवाडा 


हरिण-चरण-क्षुण्णो पाताः WRITES frs: 
कुसुम-कलितैविष्वग्वातैस्तरंगितपादपा: | 
विविध-विहगश्रेणी-चित्रस्वन प्रतिनादिताः 
मनसि न मुदं दध्युः केषां शिवा: वनभूमयः। 
जहाँ हरी हरी gaat गलीचा बिछा है, जिस पर हिरणोंके खुरोंके चित्त चिह्नित है, निकट ही 
सुन्दर झरने बह रहे है, कमनीय कुसुमोंके मधुर सुगन्धसे सुगन्धमय पवन बह रहा है और तरुवर झीम 
रहे हे, उस पर नाना प्रकारके विहंगम अपनी भाँति भाँतिकी मंजुळ घ्वतिसे सम्पूर्ण प्रदेशको 
प्रतिनिनादित कर रहे हैं, ऐसी परम रमणीय मंगलकारी वनस्थली किसके मनको आनन्दित न करेगी? 
संस्कृत कविके उपर्युक्त वर्णनको पढ़कर एक बार "वनस्थली विहारकी इच्छा पुनः बलवती हो 
उठी । बाल्यकाल और विद्यार्थी-जीवनमें प्रकृतिके अंक तथा सम्पकंमें रहकर जीवनकी जिस वास्तविकता 
तथा परमानन्दका अनुभव होता था -- आज उसकी केवल स्मृतमात्र रह गई Tl हरितृवर्णके दूर तक 
लहलहाते वे खेत तथा वनस्पति, स्निग्ध निर्मल शिलाखण्डों पर गिरते वे जलप्रपात, प्रभात Wen 
प्रकृतिकी सुषमासे विमोहित हो हर्षातिरेकमें वून्द बून्द कर निज ओस-अश्नुकणोंको प्रवाहित करनेवाली 
वह वृक्ष-राजि, सरिताके पुलिन पर नीर-चुम्बित शाखाओं पर कलरव करती विहंगावरि, मुकुरित अमरा- 
इयोंमें प्रतिध्वनित होता हुआ कोकिलका सुमधुर संगीत, wg ओर विकसित--अर्धनिमीलित पुष्पोंकी दीप 
पंक्ति अपनी मायावी छाया डालकर आज भी मनको मोहित-सी कर लेती है। प्राकृतिक sera विभूषित 
* राजस्थानके काश्‍मीर ' इस बांसवाड़ा प्रदेशमे जैसे वे सब स्मृतियाँ सजग हो मनको कुरेदने wit । कभी 
मानवने अपने प्रारम्भिक जीवनमें इन्हीं वनोसे प्रेरणा प्राप्त की होगी। उस विश्वकविके ' अमरकाव्य ' में 
किसी अद्भुत रहस्यमय संगीतकी अनुभूति की होगी। ये आकाश, वन, पर्वत, नदी, नाले, झाड़ियाँ, फूल, 
शूल सभी उसके चिर सहचर रहे होंगे, उसकी समस्त आवश्यकताओंकी git wer हुई होगी । क्षुधासे 
पीड़ित होने पर वनोंने कन्द, मूल-फलसे उसके आहारका प्रबन्ध किया होगा; तृष्णा-निवारणके लिए 
नदी-निझँरका अमल मधुर जल उसके पास सदा उपस्थित होगा, वस्त्रोंके लिए बल्कल, गुहनिर्माणके लिए 
quen एवं पत्रोंने उसे सहायता पहुँचाई होगी और उसका जीवन तब कितना शान्त होगा ! 
सम्यताकी दौड़में मानव जैसे आज सब कुछ भुलाता जा रहा है। फिर भी adie दूर विशालकाय 
नगरोंके निर्माणमें प्रक्कतिसे दुर रह कर भी वह प्रकृतिका बिलकुल त्याग नहीं कर सका di आजके 
इस युगमें जब मानवकी रचना तक कृत्रिम उपकरणों एवं आवरणोंमें होने लगी है, भला वनोंकी नैसर्गिक 
छटाके आनन्दकी ओर वह कँसे उन्मुख हो सकता था? गमलों, पार्कों, पिंजड़ों तथा चिडियाघरोमेँ वन्य- 
जीवनकी झाँकी उसने अवश्य प्राप्त करनी चाही, परन्तु उस कृत्रिम परिवेषमें वह स्वाभाविक उल्लास 
कहाँ? तथापि विचित्र बात यह है कि “हमारा साथ उनसे छोड़ते भी नहीं बनता | कबूतर हमारे घरोंके 
छज्जोंमें सुखसे सोते EI गौरैये हमारे घरके भीतर आ बैठते है, बिल्ली अपना हिस्सा या तो म्याऊँ म्याऊं 
करके मागती है या चोरीसे ले जाती है, कुत्ते घरकी रखवाली करते हे भौर वासुदेवजी कभी कभी दीवाळ 
फोड़कर निकल पड़ते Š | बरसातके दिनोंमें जब सुर्खी चूनेकी कड़ाईकी परवाह न करके हरी हरी घास 
पुरानी छत पर निकल पड़ती है, तब मुझे उसके प्रेमका अनुभव होता है। वह मानों हमें ढूंढ़ती हुई 
आती है और कहती है कि तुम मुझसे क्यों दूर दूर भागे फिरते हो।” (रामचन्द्र शुक्ल) 
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उस दिन मनमें विचार आया कि जब प्रकृति अपनी नैसगिक विभूतिके कारण मुझ जैसे साधारण 
व्यक्तिको इतनी चित्ताकर्षक प्रतीत होती है तब नवनीतसे भी अधिक सुकुमार-चेतस्‌ कवि पर उसकी 
क्या प्रतिक्रिया होती होगी? क्यों न किसी कविकी अंगुली पकड़कर थोड़ी देरके लिए वन-विहारका 
अ इसी समय आचार्य शुक्ल मुझे कुछ कहते सुनाई पड़े “ प्रकृतिके नाना रूपोंके साथ हृदयका 
सामंजस्य दिखाने और प्रतिष्ठित करनेके लिए उसे वन, पर्वत, नदी, fux आदि अनेक पदार्थको ऐसी 
स्पष्ठताके साथ अंकित करना पड़ता है कि श्रोता या पाठकका अन्तःकरण उनका पूरा fart ग्रहण कर 
सके। इस सम्बन्धमें पहिले ही यह कह देना आवश्यक है कि हिन्दी कवियोंमें प्राचीन sene कवियोंका- 
सा वह सुक्ष्म निरीक्षण नहीं है जिससे प्राकृतिक दृष्योंका पूरा चित्र सामने खड़ा होता है। यदि किसीमें 
यह बात थोड़ी बहुत है तो गोस्वामी तुलसीदासजीमें ही ।” अतः इस विषयमें गोस्वामीजी ही मुझे एक- 
मात्र पथ-प्रदर्शक जान पड़े। 
गोस्वामी तुलसीदास पर प्रायः विचारकोंने यह आक्षेप लगाया है कि रामचरित मानसके पंचवटी, 
चित्रकूट आदि स्थानों पर जहाँ प्रकृतिका सुन्दर वर्णन किया जा सकता था, वहाँ उन्होंने ज्ञान, विराग 
और भक्तिकी बातें ही कराई हैं। आचार्य शुक्लने इसका कारण गोस्वामीजीको प्राप्त प्राचीन काव्य 
परम्परा एवं पद्धतिको बताया है। परन्तु लेखकका विचार है कि प्रकृतिमें रहस्यमय संकेतोंका अन्वेषण 
तथा प्रकृति-दर्शन द्वारा वैराग्य भावनाओंका उदय भारतीय साहित्यके लिए कोई नवीन एवं अप्राकृतिक 
वस्तु नहीं। वेदोंमें इस प्रणालीके स्थान स्थान पर दर्शन होते हैं। जब हम प्राकृतिक सुषमाके दशंनमें 
इतने विभोर हो जाते हे कि प्रकृतिके अंग अंगमे उस परम सत्ताके दर्शन होने लगते हैं, तब मनमें ज्ञान 
और भक्तिकी भावनाओंका उदय स्वाभाविक स्थिति ही कही जाएगी। और फिर रामके गम्भीर व्यक्ति- 
त्वको देखते हुए वहाँ उनके मुखसे वैसी बातें सर्वथा अनुरूप ही हैं। तीसरी बात यह कि कविने अपने 
अन्य ग्रन्थ गीतावलीमें स्वतन्त्र रूपसे वन-विहारका अवसर प्राप्त कर ही लिया है, अतः मानसमें यदि 
उसकी अभिव्यक्ति न हुई हो तो कोई विशेष दोष प्रतीत नहीं होता। 
प्राकृतिक छबिसे आवृत्त चित्रकूटकी महिमा स्वतः अनुपम तथा अवणेंनीय है। परन्तु -- 
आइ रहे जब तें दोउ भाई, 
तब तें चित्रकूट-कानन छवि, 
दिन दित अधिक अधिकाई 
“सीता सहित राम और लक्ष्मणके पद पद्मसे विभूषित उस वन-अवनीका तो वर्णन ही नहीं किया 
जा सकता। समीपमें ही मन्दाकिनीकी शीतल धारा है, जिसमें स्नान तथा जिसके पुनीत दर्शनसे त्रिविध 
ताप और पाप सब नष्ट हो जाते EO रामके प्रतापसे नीरस पादपोंमें भी सरसताका संचार हो गया 
है। नित्य प्रति पल्लवित पुष्पित एवं लहलहाता हुआ बेलि-समूह अभिमत सुख देनेवाला है। सरिताएँ 
तथा पंकज-संकुल सर ऐसे प्रतीत होते हे मानों सविग्रहा लक्ष्मी वहाँ निवास करती रही हो। पक्षियोंका 
कलरव तथा सुन्दर सुमधुर ध्वनि-युक्त अलि-अवली ऐसी प्रतीत होती है मानो राह चलते' पथिकोंको 
बुला रही हो। शीतल-मन्द-सुगन्ध त्रिविध समीर चारों ओर प्रवाहित हो रहा है। झरझर करते fre 
dur निकट इधर-उधर मुनि आश्रम अवस्थित हे । शीतल, सुन्दर, सलोनी शिलाओं पर मन aaa 
पूर्वक अनेक तापस एवं योगी ध्यानावस्थित É | वनवासी कूरकर्मा, किरात और किरातनियाँ भी रामः 
दर्शनसे साधु-प्रकृतिकी हो गई Qa पारस्परिक वैषम्य और सहज वैर-विरोधका त्याग कर अनेक खग और 
मृग (पशु) मुदित-मन एक संग विहार कर रहे EY समस्त वन काम-त्रीड़ा-उपयुक्त वाटिका-तुल्य बन 
गया है जिसकी समानता भी वर्णित करते हुए मुझे लज्जा अनुभव होती है । ' संक्षेपमें -- 
सकल भुवन सोभा सकेलि मनो राम विपिन विधि आन बसाई 
“चित्रकूटके वतकी शोभा देखते ही मन अति प्रसन्न हो गया है जहाँ कि सीता, राम और लक्ष्मण प्रियः 
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कारी तापस-वुन्द सहित निवास करते हैं। अत्यन्त पावनी, पाप-हारिका, सिद्ध साधु-सुरुसेवित सरिताएँ 
सकल मनोकामनाएँ पूर्ण कर देती हैं। नवीन किसलय-युक्त अनेक विटप और wat, कुसुमित, सघन- 
सुजाति; अगणित नानाविध वृक्ष और कन्दमूल यहाँ सुशोभित ë! सुन्दर बकुल, ताळ, तमाल, कदली, 
कदम्ब, चम्पक, पाटल, पनस, रसाल और कल्प-वृक्ष ऐसे प्रतीत होते हैं मानों dtd और अनुरागसे 
लबालब भरे हुए all इस प्रकारके वनोंकी तुलनामें विशाल देव-उपवन भी कहीं तुच्छ प्रतीत होते GI 

अप्रस्तुत विधानके रूपमें वनोंकी इस सुषमाका वर्णन भी अपूर्व है। होलीका उल्लासमय पवे वसन्त 
mga अपनी खुशी और मस्तीको चारों ओर विकीणे करता ge आता है। इस समय वनोंकी तथा 
बनोंमें रहनेवाले अनेक पशु-पक्षियोंके मानस भी एक विशेष रंगमें रंगे हुए दिखाई देते gp लक्ष्मण विपिन- 
की इस साज-सज्जाको देखकर पुलकायमान हो भगवान्‌ रामसे निवेदन करते हैं -- हे रघुनन्दन, देखिए 
ये वन इतने उल्लसित एवं रंगीले जान पड़ते हैं कि मानों अपने सखा वसन्त सहित कामदेव यहाँ होली 
खेलते आया हो। भ्रमर, हंस, कपोत, चकवा, कीर और चकोर पक्षी अपने अपने स्वरोंको मुखरित 
करते हुए ऐसे जान पड़ते हे मानों मुदित नारी-नर झिल्ली, झाँझ, झरना, डफ, मृदंग, निशान, भेरी 
आदि विविध वाद्योंको लेकर गान कर WZ! dH विहार करते चित्र-विचित्र विविध मृग मानों 
नगर-वीथियोंमें विहार करते छैल-छबीले युवक-वुन्द हों। मोर नृत्य कर रहे हैं, कोयल गान कर रही 
है। हाथी अपने करोंमें पानी भर भर कर इधर उधर हथनियों पर डाळ रहे हैं -- यह दृश्य ऐसा प्रतीत 
होता है मानों प्रसन्न नर-तारी एकदूसरे' पर पिचकारी चला रहे हों। अपनी पीठों पर अपने बच्चोंको 
चढ़ा कर बन्दर एक डालसे दूसरी डाल पर कूद रहे है — यह ऐसा जान पड़ता है मानों मुँह पर गेरू 
और मसि पोत कर कुछ युवक गधों पर सवार हों। पराग और पुष्प-रसको लेकर इधर उधर बिखेरता 
हुआ मलय - समीर मानों गुलाल और अबीरकी वर्षा कर रहा हो।” 


केवल वनके ये पशु-पक्षी ही नहीं अपितु स्वयं वन भी इस होलिकोत्सवमें सम्मिलित हे -- 


आजु बन्यो है बिपिन देखो राम धीर 

मानो weg फागु मुद मदन बीर! 

बट बकुल कदम्ब पनस रसाल 

कुसुमित तरूनिकर कुरव तमाल । 

मानो बिबिध बेस धरे छेल-जूथ 

बिच लता ललना बरूथ॥ 
कहीं अत्याचारी विजयी नुत्यके रूपमें उनका सुन्दर वर्णन है, परन्तु सबसे अधिक रमणीय शोभा वर्षा- 
ऋतुमें ही देखनेको प्राप्त होती है-- 

सब दिन चित्रकूट नीको लागत, 

बरषा ऋतु प्रवेश विशेष गिरि देखत मन अनुरागत। 


EN | वर्षाक्हतुमें वनोंकी इस शोभा-वर्णनमें प्रचलित संस्कृत कवियोंका-सा सूक्ष्म निरीक्षण और, dfe योजना 
. पाई जाती है। आलम्बन रूपमें प्रकृतिका इतना सुन्दर वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है -- 
e सोहत स्याम जलद मृदु घोरत धातु Gat sq 
वयन मनहुँ आदि अम्मोज बिराजत सेवित सुर मुनि मुँगनि। 
ce . सिखर परस घन wefg मिलति बग पांतिसो छबि कबि बरनी 
आदि बराह बिहरि बारिघि मनों उठ्यो है दसन घरि धरनी। 
 जलन्जुत बिमल WA झलकत नभ sma तरंग 
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Wig जग-रचना विचित्र विलसति विराट अंग अंग। 

मंदाकिनिह मिलत झरना झरि झरि भरि भरि जल are 

तुलसी सकल सुकृत सुख लागे मानों राम भगतिके पाछे। 
यहाँ मेघमाला, गेरु-रंजित शुंग और श्वेत बग-पंक्ति तीनोंने मिलकर एक ऐसे चित्रका निर्माण किया 
है जो अपनेमें पूर्ण है। मन्द मन्द गरजते हुए काले बादल qur रंगे (लाळ) sii ep ऐसे दिखाई 
देते है, मानों सुर-मुनि-मृगोंसे सेवित ' आदि-अम्भोज ' हों। शिखरःस्पर्शी घटाओंसे मिलकर शुश्र-इवेत बक- 
पंक्ति ऐसी दिखाई दे रही है जैसे ' आदि-वराह ' (वराहावतार) ने समुद्रको विदीर्ण कर अपने दशनों पर 
उठा छिया हो। जल-युक्त बिमल शिलाओंमें आकाश और वनस्थली इस प्रकार प्रतिबिम्बित हो रही है 
मानों “विराट्‌' के अंग अंगमें विचित्र जग-रचना विलसित हो। 

वनोंकी यह शोभा जैसे भारतीय संस्कृतिके निष्ठावान्‌ पुजारी तुळसीके मनमें पूरी तरह रम गई 

हो, जिसकी अमिट छाप उनके साथ प्रत्येक सहृदय पाठकके मन पर अंकित हुए बिना नहीं रहती। 
आचार्य pw ठीक ही लिखा है-- “ गीतावलीमें उन्होंने चित्रकूटका aga विस्तृत वर्णन किया हैः। 


यह वर्णन शुष्क प्रथा-पालन नहीं है। उस भूमिकी एक एक वस्तुके प्रति उमड़ते हुए अनुरागका s< 
गार है।” 


INDIAN PORTRATURE 


Thus a portrait by a great European painter will express with 
sovereign power the soul through character, through the active quali- 
ties, the ruling powers and passions, the master feeling and temperament 
the active mental and vital man: the Indian artist tones down the 
outward-going dynamic indices and gives only so much of them as 
will serve to bring out or to modulate something that is more of the 
grain of the subtle-soul, something more static and impersonal of which 
our personality is at once the mask and the index. A moment of the 
spirit expressing with purity the permanence of a very subtle soul 
quality is the highest type of the Indian portrait. And more generally 
the feeling for character which has been noted as a feature of the 
Ajanta work is of a similar kind. An Indian painting expressing, let 
us say, a religious feeling centred on some significant incident will 
show the expression in each figure varied in such a way as to bring 
out the universal spiritual essence of the emotion modified by the essen- 
tial soul type, different waves of the one sea, all complexity of drama- 
tic insistence is avoided, and so much stress only is laid on character 
in the individual feeling as to give the variation without diminishing 
the unity of the fundamental emotion. 

(From: The Significance of Indian Art) — Shri Aurobindo 
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उ ४४ श हिन्दी साहित्यका आदिकाल 
प्राध्या० देवेन्द्रकुमार जैन, एम. Q. संस्कृत कॉलेज, रायपुर, मध्य-प्रदेरा 


साहित्य जीवनकी अभिव्यक्तिका आकलित रूप है। उसमें जातीय चेतनाकी विविध प्रवृत्तियोंका 
आकलन सौन्दर्यके परिवेशमें समाहित होता है। इसलिये वह इने-गिने विशिष्ट कवियों तथा लेखकोंका' 
3 _ तथा उनकी रचनाओंका लेखा-जोखा न होकर परम्परागत वृत्तियोंका सुरम्य आलेखन कहा जाता है। 
सत्य, शिव और सुन्दरका संगम एवं समन्वय हमें साहित्यमें ही दिखाई देता है। उसका अन्तरंग रूप 
जितना व्यापक तथा उज्ज्वल होता है, प्रकृत रूपमें वह उतना ही स्पृहणीय माना जाता है। किन्तु इसका 
यह अर्थ नहीं है कि वह यथार्थवादी भूमिकासे अछूता रहता है। आदर्श और यथार्थ तो उसके दो कूल 
हैं, जिनके बीच साहित्य-सरिता oa, संघर्ष, उद्वेग, उल्लास, स्फूति तथा आवते-विवतेकी सीमामें भी 
विकास-शील बनी रहती है। I 
किसी भी साहित्यका इतिहास जातीय, सामाजिक तथा आर्थिक भावनाओंसे सम्बद्ध देश-विशेषकी 
मानसिक भमिकाका प्रकाशन होता है। उसमें वैयक्तिक चिन्तनाओंसे लगाकर मानव-समाजकी चिन्तन- 
धाराका समावेश मिलता है। साहित्यका इतिहास काल-विशेषके जीवन तथा .दर्शनको समझनेके लिए 
E दर्पणके समान माना जा सकता Sl साहित्यमें केवल भावोंकी रचना-विशेष ही नहीं होती है वरन्‌ इति- 
s हास, कला तथा दर्शनका भी सुन्दर मेल रहता है। इस देशके प्राचीन साहित्यका अध्ययन कर हम 


सरलतासे युग-विशेषके वातावरण, परिस्थिति तथा दशाको समझ सकते हैं। हमारा सच्चा इतिहास तो | 


e. साहित्यकी पोथियों, शिलालेखो तथा ताम्र-लेखों आदिमें निबद्ध है। आज भी प्राकृत, पालि, संस्कृत, अप- 
CUM भ्रंश तथा भाषा-रचनाओंमें ऐसे अनेक तथ्य भरे-पूरे बिखरे दिखाई देते हैँ, जिनसे समय विशेषको राज- 
š नैतिक, सामाजिक तथा धामिक पृष्ठभूमिका वास्तविक पता मिलता है । साहिंत्यमें.ऐसी' ही कुछ प्रवृत्तियाँ 
ee दिखाई देती हैं जो समय-समय पर रचनाओंमें स्थान पा गई हैं। इसे ही हम ' परम्परा ' के नामसे 
जानते हैं। इतिहासमें इन सभी बातोंका विवेचन किया जाता है। किन्तु हिन्दी साहित्यके जितने 
इतिहास अभी तक प्रकाशित हुए हैं वे इस दृष्टिसे अधूरे हैं। यही नहीं, तथाकथित “वीरगाथा काल ' का 


कुछ तथ्योंका उल्लेख कर देना मे आवश्यक समझता हूँ। 
हिन्दी साहित्यका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। पिछले पाँच सौ वरसोंमें उसका जन्म और 
विकास हुआ है। पहले स्वतन्त्र रूपमें इतिहास लिखनेकी प्रथा इस देशमें नहीं थी। सोलहवीं. तथा सत- 
रहवीं शताब्दीमें अवशय इस ओर ध्यान दिया जाने लगा था। नाभादास (१५५० ई. के लगभग) का 
“भक्तमाल ' सबसे पहला काव्य-संग्रह माना जाता है। इसी कोटिकी कालिदास त्रिवेदी (१७१८ š.) 
कृत “हजारा » बलदेव रचित (१७४६) ` सत्कविगिराविलास ', वेणी माधवदास विरचित ' मूल गोसाई- 
चरित” तथा “चौरासी वेष्णवनकी वार्ता” एवं ' दो सौ वेष्णवनकी वार्ता ” आदि संग्राहक रचनाएँ उपलब्ध 
होती हैं। इनसे हमे प्राचीन ,कवियोंकी जीवनी तथा समयका बोध होता है। इनमें कुछ विवरण मात्र 
__ है॥ ये इतिहासकी कोटिमें नहीं आती ë 1 हिन्दी साहित्यका इतिहास लिखनेका सबसे पहला प्रयत्न फ्रांसीसी 
विद्वान्‌ Wate तासीकी लिखित 'इस्त्वार द ल लितरेत्यूर ऐंदुई ऐ ऐंदूस्तानी' है। यह दो भागोंमें 
सन्‌ १८३९ तथा १८४७ ई. में प्रकाशित हुई थी। इसमें ३५८ लेखक तथा कवियोंका परिचय है। इसमें 
हिन्दुस्तानी और उर्दू दोनोंके ही रचनाकारोंका विवरण मिलता है। हिन्दी और हिन्दुस्तानीका मिला- 
रूप दूसरी विशेषता कही जा सकती है। आरम्भसे अन्त तक हिन्दी और उर्दूकी रचनाओंमें कोई 


m. 


आज तक उचित मूल्यांकन भी नहीं हो सका है। यद्यपि यह एक स्वतन्त्र प्रबन्धका विषय है, पर संक्षेपमें 
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विभाजक-रेखा नहीं खींची गई है । इसलिये इसे इतिहास माननेमें संकोच-सा ही होता ë । इसमें अकारादि 
वर्णक्रमसे कवि-लेखकोंका परिचय (विवरण) मात्र दिया गया है। . 

इसके वाद सन्‌ १८७७ में शिवसिह सेंगर कृत “शिवसिंह सरोज ” उपलब्ध होता है। यह विवरणा- 
Ne अधिक है। इसमें १००३ कवियोंका सामान्य परिचय पद्य-बद्ध प्राप्त है। इसकी उपयोगिता केवल 
ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे विवरण प्रस्तुत करनेमें है। इसका दूसरा संस्करण १८८८ ई. में प्रकाशित हुआ | 
यह हिन्दीमें प्रकाशित पहला ऐतिहासिक ग्रन्थ है। इसीको मुख्य रूपसे आधार मानकर सन्‌ १८८९ में 
डा० सर जार्ज अब्राहम ग्रियर्सनका “द माड्ने वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिन्दुस्तान प्रकाशित हुआ | 
यह इतिहासका सबसे पहला मौलिक कार्य है, क्योंकि सरोजमें १००३ कवियोंमेंसे २६३ कवि तिथि 
विहीन वणित da ६८७ तिथियुक्त कवियोंमेंसे ६७५ ग्रियसँनमें स्वीकृत हें । इसमेंसे ९५२ लेखक तथा 
. कवियोंका पूरा विवरण है। प्रियसंनने सबसे पहले काल-नामकरण करते हुए हिन्दी-साहित्यके प्रथम काल- 
को ‘arate’ नाम दिया, जिसका समय ७०० से १३०० ई. माना है। किन्तु इतिहासकी वास्तविक 
संज्ञा इसे भी नहीं दी जा सकती है। कहा जाता है कि बीच-बीचमें कई छोटे-मोटे इतिहास लिखनेका 
प्रयत्न वरावर किया जाता रहा है। लाहौर निवासी पं. राधाकृष्णके प्रस्ताव पर सन्‌ १८६८ में भारत 
सरकारने यह निश्चय किया था कि जहाँ तक सम्भव हो सके हस्तलिखित संस्कृत ग्रन्थोंका पता लगाया 
जाय और पुस्तक-सूची प्रकाशित की जाय। gau sux ग्रन्योंको तथा सामग्रीको ded व प्राप्त करने- 
का प्रयत्न वना रहा। सन्‌ १९०० से १९१२ ई. तक जो सामग्री प्राप्त हो सकी उसके आधार पर 
सन्‌ १९१३ में ' मिश्र-बन्धु-विनोद ' प्रकाशित हुआ । लोगोंने इतिहासके रूपमें पहले पहल इसीको जाना — 
समझा। यद्यपि पूर्वं इतिहासलेखकोंकी भाँति ' कवि-वृत्त संग्रह ' की प्रवृत्ति इसमें भी दिखाई देती है, 
किन्तु समालोचनाकी एक दृष्टि भी निहित है। इसका सबसे बड़ा दोष काल-विभाजनकी पद्धति है, जो 
अंग्रेजी-इतिहासको देखकर अपनाई गई प्रतीत होती है। ' हिन्दी नवरत्न और * मिश्न-वंधु-विनोद ' से स्पष्ट 
पता चलता है कि समालोचनाका रूप अन्य इतिहासोंकी अपेक्षा इन दोंनोंमें अंकुरित रूपमें मुखरित हे । 

शुक्लजीके पूर्व “ए स्केच आव द हिन्दी लिटरेचर 'में की (Key) महोदय इतिहासका व्यवस्थित 
रूप प्रस्तुत कर चुके थे। किन्तु सामग्रीका अभाव इसमें भी खटकता है। आचार्यं रामचन्द्र शुक्लने 
हिन्दी साहित्यकी प्रवृत्तियोंको घ्यानमें रखकर काल-विभाजन और मुख्य धाराका उचित आलोचनात्मक 
परिचय ' हिन्दी साहित्यका इतिहास ' में दिया है। यद्यपि परम्परागत विवरणात्मक शैलीका इसमें भी पूर्ण 
अभाव नहीं पाया जाता है, किन्तु भाषाशैली और विषयकी दृष्टिसे यह सवथा आधुनिक समीक्षाके 
निकट है। इतिहासकी दृष्टिसे कई कमियाँ इसमें भी दिखाई देती ë 1 शुक्लजीने रचनाओंकी विशेष प्रवृत्ति- 
के अनसार ही ' काल' का नामकरण किया है। लेकिन आदिकालकी जिस विशेष प्रवृत्तिको वह महत्त्व 
देते हैं वह युग और साहित्यकी दृष्टिसे प्रमुख नहीं कही जा सकती। 

यदि हम सातवीं शताब्दीसे बारहवीं शताब्दी तक अपञ्रंश-युग मानें तो हिन्दीका जन्म बारहवीं 
सदीसे पुवे किसी तरह नहीं माना जा सकता, क्योंकि अपभ्रंश रचनाएँ आठवींसे लेकर सोलहवीं सदी 
तककी उपलब्ध होती हैं। पं. चन्द्रधर शर्मा गुळेरीके शब्दोंमें --  विक्रमकी सातवीं शताब्दीसे ग्यारहवीं तक 
. अपञ्रंशकी प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिन्दीमें परिणित हो गई। इसमें देशीकी प्रधानता Zl 
विभक्तियाँ घिस गई हैं, खिर गई हैं, एक ही विभक्ति “हँ या ‘ae’ कई काम देने लगी है। एक 
कारककी विभक्तिसे दूसरेका भी काम चलने लगा है।”' 

आधुनिक आर्य-भाषाओंकी उत्पत्ति अपभ्रेशसे हुई है। अपभ्रंशके मुख्य चार रूप थे -- शौरसेनी, 
मागधी, अद्धेमागधी और महाराष्ट्री । शौरसेनी अपभ्रंशसे हिन्दी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती और 
पहाड़ी भाषाओंकी उत्पत्ति हुई; मागधी अपभ्रंशसे बिहारी, बंगला, आसामी और उड़िया भाषाओंका जन्म 
pa ee 
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हुआ; adum acid पूर्वी हिन्दी उत्पन्न हुई तथा महाराष्ट्री अपभ्रंशसे मराठीका आविर्भाव हुआ | 
हिन्दीकी विभाषाओंमें हिन्दुस्तानी, afe, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेलीकी गिनती की जाती है। राजस्थानी, 
मेवाती, मारवाडी और जयपुरी आदि अनेक विभाषाएँ हैं। पहाडी भाषामें भी जौनसारी, कुडूली, चंबाली 
आदि विभाषाएँ Er पूर्वी हिन्दीकी तीन विभाषाएँ हे -- अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। इसी तरह 
लेहदाकी चार और सिन्धीकी पाँच (बिचौली, सिरैकी, लारी, थरेली, और कच्छा) विभाषाएँ मानी 
गई हैँ। मराठीकी तीन विभाषाएँ हे -- उत्तर और दक्षिण कोंकणी तथा बरारी। इसी तरह मैथिली, 
मगही, भोजपुरी बिहारीकी विभाषाएँ हैं। भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे इन प्रादेशिक भाषाओंके जन्म तथा 
विकासको देखनेसे पता चलता है कि आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओंका प्रयोग लगभग तेरहवीं शताब्दी- 
से साहित्यमें होने लगा था। परन्तु साहित्यमें प्रयुक्त होनेके पूर्व भाषा ' कथ्य ' अवस्थामें रहती है। यदि 
इस समयके अन्तरालको हम २०० या २५० वर्षका काल मान लें तो उक्त भाषाओंका आविर्भाव-काल 
ग्यारहवीं शताब्दी निश्चित होता है। ; 
प्रश्‍न यह है कि आदि कालमें क्या अपभ्रंश-कालकी भी चर्चा की जाय, जैसा कि शुक्लजीने प्रक- 
रण २ में दिया है; अथवा उसे “पुरानी हिन्दी के कालसे अभिहिंत किया जाय? मेरे मतमें ये दोनों 
ही बातें हिन्दी साहित्यके इतिहासके लिए अग्नाह्य हैं। यह सच है कि हिन्दीका जन्म संस्कृत, अरबी, 
फारसी, या प्राकृतसे न होकर अपभ्रंशसे हुआ है। पर क्या इसीलिए उसे हिंन्दीमें घसीट लाना उचित 
होगा? फिर स्पष्ट ही अपभ्रंशकी चाल अलग है और हिन्दीकी अलग जिन अपभ्रंश रचनाओंका इस 
कालमें उल्लेख किया जाता है वे अपभ्रंश-कालीन प्रवृत्तियोंका पूरा परिचय देनेमें असमर्थ भी हैं। उनकी 
भाषा पुरानी हिन्दी नहीं है। यदि उनका परिचय देना इष्ट ही है तो ' प्रस्तावना के रूपमें हम अलगसे 
उल्लेख कर सकते sl श्री सुधाकर पाण्डेयने “हिन्दी साहित्य और साहित्यकार ' में आठवींसे वारहवीं 
शताब्दी तक प्रस्तावना-काल ' माना Sl किन्तु पूरा विवरण इसमें भी नहीं प्राप्त होता। यदि हमारी 
दृष्टि विवरण और वर्णन पर न टिके तो उस समयका आलोचनात्मक परिचय देना ही पर्याप्त होगा। 
हमारे कामकी जो मुख्य बात है वह हिन्दी रूपोंका विकास -और उस समयकी रचनाओंका स्वरूप है। 
क्योंकि आदिकालमें ही नहीं भक्तिकालमें भी अपभ्रंश-युगीन भक्ति, प्रेम, श्रृंगार और नीतिपरक रचनाओंका 
प्रणयन होता रहा है। इसीलिये पूर्वं परम्पराको पहचानें बिना हम विकसित विधाओं (Trends)st 
मूल्यांकन ठीक नहीं कर सकते। उदाहरणके लिये मुस्लिम आक्रमणोंके बाद ही अचानक भक्तियुगका प्रव- 
तंन केसे हो गया? स्पष्ट है कि परम्परागत विधाओंको मिलाकर ही हमें इतिहासका सर्जन करना 
चाहिये, तभी उसका वास्तविक रूप सामने आ सकेगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि हमें पुर्व प्रच- 
लित प्रवृत्तियोंका भली प्रकारसे परिज्ञान होना चाहिए। 
संक्षेपमे, अपभ्रंश मध्य-भारतीय आर्यभाषाकी अन्तिम अवस्थाका नाम है। यद्यपि अपभ्रंश भाषाका 
जन्म पाँचवीं शताब्दीके मध्य हो चुका था, किन्तु छठी शताब्दीके भामहके उल्लेखसे उसका पता चलता 
ë | उपलब्ध अपभ्रंश-साहित्य आठवीं शताब्दीका है। उसके पहले भी साहित्य-रचनाका उल्लेख मिलता 
है। साधारणतः सातवीं शताब्दीसे १९वीं सदी तक अपभ्रंश-काल कहा जा सकता है। अधिकतर इसमें 
कथा-साहित्य ही उपलब्ध है। पुराण-काव्यकी अपेक्षा चरित-काव्यमें वस्तुकथा निजंघरी एवं सुगठित है। 
. छगभग समूचा काव्य-साहित्य धामिक तथा पौराणिक है। किन्तु लोक-जीवनकी सुन्दर अभिव्यक्ति एवं 
संस्कृतिका पूरा चित्र उसमें स्पष्ट प्रतिबिम्बित है। मनोवैज्ञानिक तथ्योंका सफल उद्घाटन अनेक स्थलों 
पर हुआ है। बाल तथा यौवन कालके सर्वांगपूर्ण चित्रण इस साहित्यमें भी मिलते हे । श्वृंगारकी संयोग 


ee शास्त्रीय दोनों प्रकारकी शैलियोंका समन्वय पाया जाता है। कथा-काव्योंमे जहाँ एक ओर कथाओंकी 
` भरमार, काव्यात्मक वर्णन, प्रकृति-चित्रण, अळंकार आदिकी योजना है वहीं दुसरी ओर काम-विज्ञान, 


१: २॥०४२८९न श्री नानळ ana भइता रुभूतिअंथ:; 


atk वियोगकालीन विविध स्थितियोंका आकलन विशेष रूपसे हुआ है। इस. साहित्यमें लौकिक तथा . 
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राजनीति और दार्शनिक खण्डन-मण्डन भी है। गीति-पद्धति तथा छंदोंकी विविधता अनेक विषयोंके अनु- 
रूप ल्यकी मधुरतासे समृद्ध है। हिन्दीके अनेक छन्द अपभ्रंशके ही da कहा जाता है कि जायसीने 
' पद्मावत 'की रचना फारसी “मसनवी ' दैलीमें की है, पर वस्तुतः वह अपभ्रंगकी ' कडवक ' शैली है 
जिसमें चौपाईके बाद दोहाका क्रम रहता है। पुष्पदन्तका “महापुराण ' इसी शेलीमे है। प्रबन्ध काव्यकी 
वास्तविक परम्परा अपभ्रंशमें मिलती है। भारतीय साहित्यमें चरित-काव्योंकी परम्परा अत्यन्त प्राचीन 
है। किन्तु तुलसीदासका ' रामचरितमानस ' अपभ्रंश चरित-काव्योंकी परम्पराका चरम रूप है। इस 
साहित्यमें श्रृंगार, वीर, नीति, रीतिसे भरित सभी प्रकारकी रचनाएँ उपलब्ध होती d मुख्य रूपसे 
काव्य-साहित्य समृद्ध है। इसमें गद्य तो नहींके वरावर है। हिन्दीका आदिकाल और भक्तिकाल बहुत कुछ 
इस साहित्यसे प्रभावित है। इसमें सभी प्रकारकी सामान्य प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हे जिनमें जीवनके 
अनेक रूपोंका सूक्ष्म दृष्टिसे मनोवैज्ञानिक तथा मार्मिक चित्रण हुआ है। लोकपक्षकी सबल अभिव्यक्ति 
इस साहित्यका जीवन-दर्शन है। हिन्दी साहित्यके आदि-कालकी राजनेतिक परिस्थिति अत्यन्त डाँवाडोल 
थी। राजपूत युगके वाद गुजर और प्रतिहारोंका वोलबाला हो गया था। इस वंशका अन्तिम उत्तराधि- 
कारी राज्यपाल १०१२ ईस्वीमें महमूद गजनवीसे पराजित हो गया था। कन्नौजके पतनके उपरांत 
ही १०२० में उसका भी पतन हो गया । अव प्रतिहार राज्य कई टुकड़ोंमें वॅट गया। १०३० से ११९२ 
fo तककी भारतकी स्थिति यह थी कि प्रतिहार और पालोंके पुराने राज्य खंडित हो रहे Wd धीरे 
धीरे मुसलमानोंका आतंक देश पर छाने लगा था और सुलतान अलाउद्दीनका प्रभुत्व बढ़ने लगा था। 
इस समय (१०६७-११०७ ई०) मालवमें परमार वंश अवस्थित था। उस वंशका प्रसिद्ध राजा मुंज 
अपने व्यवस्थित शासन तथा साहित्योन्नतिके कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा था। दूसरी ओर चंदेलोंका 
प्रभुत्व भी क्षीण नहीं हो पाया था। परन्तु १२०२ eU कुतुबुद्दीन ऐबकने चंदेलोंको कुचलकर सदाके 
लिए उन्हें निष्प्रभ वना दिया । तेरहंवीं शताब्दीमें मुस्लिम शासनकी नींव पुख्ता हो गई थी। इस युगके 
शासक नृशंस होते हुए भी विद्याप्रेमी होते थे। वे कलाकी ओर भी ध्यान देते थे। महेन्द्र वर्मन, राजा 
भोज आदिने साहित्य और कलाकी विशेष उन्नति की। शासनका पूरा प्रबन्ध राजाओंके हाथमें ही रहता 
था। वे कानून और सुरक्षाके उत्तरदायी थे। जनताका पूरा पूरा ध्यान वे बराबर रखते Gd 

इस समय समाजमें अधिक परिवर्तन हो रहे थे। “जाति और नियम” पर विशेष बल दिया जा 
रहा था। ब्राह्माणोंका प्रभुत्व अभी बना हुआ था। आक्रांताओंके आगमनका प्रभाव समाज पर पुरा TI 
वैवाहिक बन्धनोंमें पहले जैसी दृढ़ता न थी। वैश्य और दूद्रोंके साथ क्षत्रियोंका बल दूना हो उठा Td 
इसलिए कुछ आक्रांताओंको क्षत्रिय-वर्गमें ले लिया गया था। किन्तु आगे चलकर यह सब राजनीतिसे 
सम्बन्धित हो गया। धीरे धीरे जाति-पाँतिके बन्धनोंमें भी ढीलापन आ गया। वैश्य और शूद्र समाजमें 
अपना स्थान समझने लगे थें। यद्यपि ऊँची जातिके लोग सदाचारी थे, पर नीची जाति भी आचार- 
विचारसे रहती थी। इस प्रकार सामाजिक स्थिति सुधारकी ओर थी। 

आठवीं शताब्दीमें दक्षिण भारतकी आध्यात्मिक लहरने अपना प्रभाव उत्तर भारतमें भी फॅलाया 
था। तमिळ देशसे उठे इस आन्दोलनका उद्देश्य जैन और बौद्ध धर्मको दबाकर शिव तथा विष्णुकी भक्ति 
का प्रचार करना ST] जगद्गुरु शंकराचार्येकी प्रतिक्रिया स्वरूप दक्षिण भारतमें शैवमतकी प्रधानता gi 
यद्यपि चैण्णवोंने भी अपने मतका प्रचार किया, किन्तु झैवमतके उत्कर्षमें वह दब-सा गया। यही नहीं, 
दक्षिणमें सन्तोंका विशिष्ट स्थान स्थापित हो गया। आलम्बार और नायम्वारके नामसे इनके मतका 
प्रचार gari ये सन्त एक मूतिसे दूसरी भूति तक नाचते-गाते-बजाते जाते थे । इस प्रकार दक्षिण भारत 
धामिक केन्द्र बना। यहींसे उत्तर भारतमें पहुँचकर रामानुज-दर्शन पनपा और विशिष्टाइतका प्रचार हुआ | 
ग्यारहवीं शताब्दीमें निम्बार्काचार्यने दैताद्वैत मतका प्रचार किया | इस तरह आछोच्य aren घामिक स्थितिकी 
विविधता और अनेक रूप दिखाई देते हे । दक्षिणमें भक्ति उपजनेकी बात कबीरने भी कही है: 
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भक्ति द्राविड ऊपजी, लाये रामानन्द d 

परगट कियो कबीरने सात द्वीप नौ खण्ड i 
इस समय योगपद्धत और भक्तिमूलक रचनाएँ तथा एतन्मूलक धाराएँ समानान्तरसे प्रवाहित हो रही 
थीं। आगे चलकर इनमें अनेक परिवर्तन हुए और कुछ रूपोंमें तो बहुत ही बदलाव हो गया। इसका 
एक' परिणाम यह भी हुआ कि दो संस्कृतियोंके मेलसे एक नया जीवन-दर्शनः उठ खड़ा हुआ। 

हिन्दीके आदिकालका साहित्य मुख्यतः धार्मिक है, किन्तु उसमें लौकिक रचनाओंकी कमी नहीं है। 
चीर, श्रृंगार, नीति तथा गेय आदि लगभग सभी प्रकारकी रचनाओंका प्राधान्य इस युगमें दिखाई देता 
है। धामिक साहित्यके अन्तर्गत तीन प्रकारकी रचनाएँ मिलती है-- (१) जैन साहित्य, (२) सिद्ध 
साहित्य, और (३) नाथ साहित्य । किन्तु शुक्लजीने इस कालको बारह पुस्तकें ही विवेच्य मानी हैं। 
शेष पुस्तकोंको यह कहकर छोड़ दिया है कि इन पुस्तकोंमेंसे कुछ पीछेकी रचनाएँ हुँ, कुछ तो नोटिसमात्र 
Š और कई तो जैनोंकी धर्मेतत्त्व निरूपण सम्बन्धी हूँ जो साहित्य-कोटिमें नहीं आतीं। इसपर से slo 
हजारीप्रसाद द्विवेदीका कथन है -- 

“इधर जैन अपभ्रंश चरित-काव्योंकी जो विपुल सामग्री उपलव्ध हुई है, वह सिर्फ धार्मिक सम्प्र- 
दायके मुहर लगाने मात्रसे अलग कर दी जाने योग्य नहीं है। स्वयम्भू, चतुर्मुख, पुष्पदंत और धनपाल 
जैसे कवि केवल जैन होनेके कारण ही काव्यक्षेत्रसे वाहर नहीं चले जाते । धार्मिक साहित्य होने मात्रसे 
कोई रचना साहित्यिक कोटिसे अलग नहीं की जा सकती । यदि ऐसा समझा जाने लगे तो तुल्सीदासका 
रामचरितमानस भी साहित्य-क्षेत्रमें अविवेच्य हो जावेगा और जायसीका पद्मावत भी साहित्य-सीमाके भीतर 
नहीं घुस सकेगा। वस्तुतः लौकिक निजन्धरी कहानियोंको आश्रय करके धर्मोपदेश देना इस देशकी चिरा- 
चरित प्रथा है। कभी-कभी ये कहानियाँ पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्रोंके साथ घुला दी जाती हुँ। 
यह तो न जैनोंकी निजी विशेषता है और न सूफी कवियोंकी। ” ' 

भाषाओंकी दृष्टिसे जैन साहित्यकी रचनाएँ अपभ्रंश गुजराती, राजस्थानी, ब्रज और खड़ी बोलीमें 
प्राप्त होती हे । प्राचीन रचनाएँ अपभ्रंश की Sl उस समयकी अपश्रंशका रूप व्यापक था। उस समय 

- लगभग सभी प्रादेशिक बोलियों पर उसका प्रभाव था। अपश्रंश-साहित्यकी मुख्य प्रवृत्तियाँ" युद्ध, प्रेम, 
नीति, श्रृंगार तथा उपदेश मूलक है, जिनमें प्रबन्ध और चरित दोनों प्रकांरकी काव्यशैलियाँ देखी जाती 
हैं। स्वयम्भूका “पडमचरिड' (mafa) आठवीं शताब्दीके लगते ही लिखा गया है। इनका दूसरा 
ग्रन्थ हरिवंश पुराण है जिसमें ११२ सेधियाँ और १८००० प्रमाण इलोक हैं। इनमें जीवनके विविध 
पक्षोंका सफल चित्रण प्राप्त होता है। 

बौद्ध-साहित्य प्रधान खूपसे गीति तथा मुक्तक रूपमें उपलब्ध होता है। चर्यापदोंमें प्रसिद्ध सिद्ध 
साहित्यका भावात्मक अंश मुख्यतया श्रृंगारपरक है। इसका काव्यरूप और विषय-वस्तु चर्यापद, वज्ञगीति, 
मुक्तक, दोहे तथा अद्धालियोंमें उपलब्ध होती है। यों तो इस साहित्यकी भाषा पश्चिमी अपभ्रंश है, 
पर वौद्धोंने अपने तंत्रोंको रहस्यात्मक शैलीमें होनेसे उसे सेधाभाषा या सेधावचन कहा है। सरहपा अपने 
SENT उस शैलीको ‘afer गुहिरभास ' कहते है, जिससे उनका तात्पर्य इसी प्रतीकात्मक शैलीसे है। 
यह साहित्य प्रतीकात्मक शैलीमें रहस्यवादमूलक अभिव्यक्तियोंस भरपूर है। इसमें प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध 
अनेक लोकगत उपमानोंका प्रयोग है। इसका मुख्य छंद दोहा है। साहित्यका अधिकांश भाग आध्यात्म 
परक EI इनका सर्वेभूतहितवादमें विशवास था । भारतीय लोकपरम्परामें ये चौरासी सिद्ध और नौ नाथोंके 
नामसे प्रसिद्ध है। ये बोद्ध धर्मकी तांत्रिक वञ्जयान शाखाके अनुयायी Ga बौद्ध तो ये नाममात्रको 
ही WI इनकी साधना योगकी थी। ये योग तथा निर्गुण निराकार eret प्रमुख बताते थे। इन्हीं 
चौरासी सिद्धोंसे नाथ-पंधका विकास gari सिद्धोंकी रचना दो रूपोंमें उपलब्ध है-- दोहाकोष और 
च्यापद | वौद्ध तांत्रिकोके लिए ‘fae’ शब्द और शैवयोगियोंके लिए “ नाथ ' शब्द प्रचलित हैं। 


१. हिन्दी साहित्यका आदिकाल -- आचार्ये हजारीप्रसाद द्विवेदी, qo ११। 
TA ३: रागरे. Al euo sles भडेता yN ः 
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नाथ-पंथके आदि प्रवतंक आदिनाथ या स्वयं शिव माने जाते हैं। मत्स्येंद्रनाथ इन्हींके शिष्य थे। 
इनके दिष्योंमें सबसे प्रधान गोरक्षनाथ या गोरखनाथ थे । गोरखनाथ लगभग ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दीमें 
हुए कहा जाता है। मिश्रबंधुओंने ' मिश्र-बंधु-विनोद dp प्रथम भागमें इनका परिचय देते हुए कहा -- 
“गोरखनाथका रचनाकाल १४०७ से आरम्भ होता है। इन्होंने संस्कृतके साथ पहले हिन्दीकी रचना की । ” 
नाथोंकी संख्या मुख्य नौ है । परन्तु नाथपंथियोंमें ८४ सिद्धोंकी भांति ८४ नाथ भी सिद्ध कहे जाते ë । इस 
साहित्यका प्रभाव सीमित था । प्रधान रूपसे इसकी रचनाएँ तथ्योन्मूलक हैं, कवित्व-प्रधान नहीं । वे वस्तु- 
तत्वको अधिक प्रकाशित करती हे, कलापक्षकी ओर उनका ध्यान नहीं के बराबर है। इस साहित्यमें 
कल्पना-विम्बोंका चित्रात्मक रूप भी नहीं मिलता है। सिद्ध साहित्यमें अवश्य कल्पनात्मक भावोंकी अच्छी 
अभिव्यञ्जना हुई है। उसमें शैली भी प्रतीकात्मक होती हुई सुन्दर बन पड़ी है। जैन-साहित्य काव्य- 
सौष्ठवकी दृष्टिसे अत्यन्त समृद्ध है। उसमें लगभग सभी प्रकारकी शैलियाँ देखनेको मिल जाती š! 
प्रबंध काव्योंमें भी कल्पना-तत्त्व, .प्रस्तुत-अप्रंस्तुत योजना, मानवीकरण तथा प्रकृति-चित्रणकी भव्य संयोजना 
प्राप्त होती है। प्रकृति-चित्रण भी कई खूपोमें मिलता है। श्रृंगार भी अनेक रूपोर्मे वणित है। यही नहीं, 
रीतिकालकी पूर्वपरम्पराके बीज इस साहित्यमें दर्शनीय हे । संयोग तथा वियोगके विविध रूपोंका अनेक 
दृष्टियोंसे बाह्य एवं अन्तर्मूलक वर्णन हुआ है। गेय पदोंका भी उचित सामरस्य है। पुष्पदन्तका “महा- 
पुराण ', स्वयम्भूका ' पडमचरिड ' “हरिवंश पुराण ', ` रिटुणेमि चरिड , धनपालकी ° भविसयत्त कहा , मुनि- 
कनकामरका se चरिड ', पुष्पदंतका ' णायकुमार चरिड' और “जसहरचरिड ' ऐसी ही सुन्दर रचनायें 
हैं। लगभग दो सौ ऐसी अन्य रचनाएँ हैं जो. भाव तथा कलाकी दृष्टिसे महत्वपूर्ण कही जा सकती Bd 
अपभ्रंशमें ही नहीं भाषामें भी ऐसी अनेक रचनाएँ उपलब्ध हैं। 

पिछले «qi जिन भाषा-रचनाओंका पता मिला है. उनकी संख्या हजारसे ऊपर है। अपभ्रंशका 
तो अभी तक बहुत कम साहित्य उपलब्ध हो सका है। किन्तु भाव तथा भाषा दोनोंमें ही वह अनूठा है। 
यह एक अत्यन्त आइचयंका विषय है कि आचार्ये रामचन्द्र शुक्लने जिन मान्यताओका उल्लेख हिन्दी 
साहित्यके इतिहासमें किया है उसीको दुह्राते हुए विद्वान्‌ नई भूमिका निर्माणमें संलग्न gl उदाहरणके 
लिए sro राजवली पाण्डेयका कथन है — अपभ्रंशमें धामिक विषयोंका प्राधान्य है। वैसे तो हिन्दीका 
प्रारम्भ राजनीतिक परिस्थितियोंके कारण वीरकाव्यसे होता है, परन्तु बहुत ही शीघ्र भारतीय घर्म और 
दर्शन साहित्यसे अपना निकट सम्बन्ध स्थापित कर लेते él हिन्दी साहित्यकी ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्चयी 
परम्पराएँ तथा स्मातँधमै पर आधारित काव्य इसके स्पष्ट प्रमाण हुँ। ' d तथ्योन्मूलक बातें परम्परा- 
गत ही हैं। एक ओर तो हम हिंन्दीकों दसवीं शताब्दीसे पहले भी घसीट ले जाते हैं और दूसरी ओर 
भक्तिकालके आरम्भ होने तक उसके स्पष्ट दर्शन नहीं मिल पाते। अमीर खुसरोको छोड़कर एक भी 
लेखक खड़ी बोलीका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। भले ही हम हिन्दी साहित्यका उदय और विकास 
वि. सं. १४०० तक मानते हैं, किन्तु वास्तविकताका पता हमें बारहवीं शताब्दीके बाद ही मिलता है। | 

संक्षेपमें, भाषा, छन्द और साहित्यकी दृष्टिसे भक्तिकाल ही नहीं आदिकाल भी समृद्ध था । उत्तर- 
कालमें उसकी समृद्धि बढ़चढ़ कर हुई। इसका एक प्रमाण आदिंकालीन रचनाओंकी विभिन्नता p 
विविधतामें दिखाई देता है। चचेरी, वेलि, फागु, वार्ता, रासक, चरित तथा कथाकाव्य आदि vm 
अध्ययनसे अपभ्रंशकी थातीका सहजमें ही पता लग जाता है। विद्यापति, कबीर तथा तुलसीदासन संभवतः 
इसीलिए ' भाखा ' का महत्व स्वीकार किया है और स्पष्ट कहा $— 

“का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिये साँच।'” 

इस प्रकार जनसाधारणमें ही नहीं सम्य जनोंमें भी धामिक तथा नेतिक चेतनाको जाग्रत w- 

वाली साहित्यिक परंपराका प्रवाह अक्षुण्ण बना रहा है, जो कई प्रकारके संप्रदाय, संस्कृति तथा भाषाके 


संगमके रूपमें विविध दिद्याओंमें प्रवाहित होता रहा है। 
१. देखिए, हिन्दी साहित्यका qeq इतिहास, प्रथम भाग, qo ७। 
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Jc % महाकवि कालिदास और भारतीय जीवन-दशेन 
zio केलासचन्द्र विद्यालंकार, एस० To, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र 

faa ५७ वर्ष qd परमार-वंशीय उज्जयिनी-नरेश महेन्द्रादित्यके पुत्र विक्रमादित्यने म्लेच्छोंका 
उन्मूलन कर वैदिक-धर्मका पुनरुत्थान किया तथा उज्जैनमें महाकालके भव्य मन्दिरकी स्थापना की । इन्हीं 
शैव मतावलम्बी वीर सम्राट्की राजसभाको महाकवि कालिदासने अलंकृत किया। उस समय वहाँ. सब 
प्रकारसे सुख और समृद्धिका राज्य था। नाना कलाएँ शान्त और समृद्ध जीवनको अधिक आकर्षक बना 
रही थीं। ऐसे ही ज्योतिर्मय युगके वातावरणकी झलक हमें महाकवि कालिदासकी अनुपम काव्य-क्ृतियोंमें 
मिलती है। रघुवंश महाकाव्यमें रघुके दिग्विजयकी कहानीमें कम्बोजसे कन्याकुमारी तक और ईरानकी 
पूर्वीय सीमासे ब्रह्मपुत्र तक प्राकृतिक सीमाओंमें आबद्ध भारतका एक राजछत्रके नीचे होना प्रदर्शित किया 
गया है। मेघदूतके मन्दाक्रान्ता saa कविने रामगिरि आश्रमसे अलकापुरी तक जाते हुए मेघके मार्गेमें 
आनेवाले पर्वत, नदी, ग्राम, नगर आदिका अद्भुत चित्रण कर उन्हें सजीव ही नहीं अपितु अमर बना 
दिया है। दुष्यन्त और शकुन्तलाके नैसगिक saat अमर कहानी लिख कर महाकविने प्राचीन आर्योके 
सरल, साहसी और रसमय जीवनके आदर्शको नित्यता प्रदान की है तथा भारतवासियोंको अपने पूर्वज 
अरतकी याद दिलाई है जो बचपनकी सरल क्रीड़ाओंमें शेरके दाँत गिना करता था। जिस प्रकार प्रातः 
कालीन उषाकी सूचना पक्षियोंके कलकल स्वरमें मिलती है उसी प्रकार उस युगकी नवज्योतिकी सूचना 
कालिदासकी सुन्दर कृतियोंमें मिलती है। क्या शिक्षा, क्या समाज, क्या व्यक्ति, क्या पारिवारिक जीवन 
सभी क्षेत्रोमे महाकविने भारतीय आत्माके आदशँका प्रदर्शन करते हुए भारतीय सभ्यता और संस्कृतिको 
आकर्षक खूपमें प्रस्तुत किया है। 

समाजके निर्माणमें बच्चों और विद्याथियोंकी शिक्षाका महत्वपूर्ण स्थान होता है। महाकविने इसी- 
लिए प्रत्येक व्यक्तिका शैशवकालमें विद्याका अभ्यास करनेके लिए गुरुके पास जानेका उल्लेख किया है।' 
गुरुओंके पाससे पढ़कर आनेवाला विद्यार्थी समाजके द्वारा ही नहीं अपितु राजाके द्वारा भी सम्मानका 
पात्र होता था। प्रायः सभी उसका नेतृत्व स्वीकार करते थे। गुरुकी सेवामें रहकर, प्रकृतिके उन्मुक्त 
वातावरणमें उसका सर्वतोमुखी विकास होता था, जिससे उसे जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें सफलता ही प्राप्त 
होती थी। तपोवन अथवा गुरुकुल प्रत्येक विद्यार्थीकै मनमें समभाव और कतेव्य-बुद्धिका आधान कर 
देते थे। इस दृष्टिसे यदि देखा जाय तो कालिदासको “ तपोवन का कवि भी कहा जा सकता है। अभि- 
ज्ञान शाकुन्तलके प्रारम्भमें कण्व ऋषिके आश्रमका कतंव्य-परायण वातावरण और अन्तमें मरीचि मुनिका 
तपःप्रघान तपोवनका दर्शेन होता है। रघुवंशमें वसिष्ठके आश्रमका मनोरम और आदश विद्यापीठके रूपमे 
चित्रण मिळता है 1 विक्रमोवंश्ीयम्‌ में वणित च्यवन ऋषिके मनोरम आश्रममें राजकुमार भी शिक्षा ग्रहण 
करने जाते थे।' गुरु, कुलपति, उपाध्याय तथा आचार्य सदा ही आदर और श्रद्धाके पात्र होते थे। 
इन विद्याल्योंमें विद्याथियोंस कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, किन्तु दीक्षाके अन्तमें गुरू-दक्षिणा देनेकी 
परस्परा थी।' घनोपार्जनके लिए अध्यापन-कार्यं करनेवालेको अच्छा नहीं समझा जाता था। गुरुजन 
गुरुदक्षिणामें कुछ भी लेनेको उत्सुक नहीं थे, क्योंकि उनका जीवन त्यागमय था। उनके लिए तो शिष्यकी 
भक्ति और श्रद्धा ही पर्याप्त थी, किन्तु शिष्य कुछ न कुछ अवश्य ही देना चाहते थे। गुरु और दिष्यका 
सम्बन्ध पिता-पुत्रसे भी अधिक निकट होता STI समाजका प्रत्येक व्यक्ति उन गुरुओंका आदर करता 
या। राजा भी अपनी समस्माओंको लेकर कुलपतियोंकी सेवामें उपस्थित होते थे। जब कभी वे किसी 
कुलपतिके आश्रम अथवा तपोवनके पाससे निकलते ये तो आदर-भावसे उनके दरशन करनेका लोभ संवरण 
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नहीं कर पाते थे। अन्य प्रजाजनोंकी रक्षाके साथ-साथ इन तपोवनों, आश्रमों तथा गुरुकुलोंकी सुख-शान्ति 
और सुरक्षाका उत्तरदायित्व भी राजा पर होता था। 


प्रजातन्त्रके पक्षपाती व्यक्तियोंकी यह कामना होती है कि उनके नागरिकताके अधिकार बचे रहें 
अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्वका पूर्ण विकास कर सके, क्योंकि उत्तम प्रकारसे विकसित व्यक्तियोंसे 
ही उत्तम समाजका निर्माण हो सकता है। अतः जो समाज व्यक्तित्वके विकासमें वाधा पहुँचाता है उसमें 
पुरुषोत्तमका प्रादुर्भाव होना असम्भव है। यही भारतीय जीवन-दशेनका आदर्श है। कालिदासने इस तत्वको 
भलीभाँति समझ कर अपनी रचनाओंमें अनुपम सौन्दर्यके साथ प्रस्तुत करनेका प्रयास किया है । यूनानमें 
स्पार्टामें केवल शारीरिक व्यक्तित्वके निर्माणकी ओर विशेष ध्यान देते हुए केवल शारीरिक स्तर ही 
स्थिर किया था, किन्तु कालिदासका आदर्श समन्वयवादी है। उसने रघुवंश महाकाव्यमें दिलीपसे लेकर 
अग्निवर्ण तक २९ राजाओंका वर्णन किया है। काव्यके प्रारंभमें ही उसने आदशं व्यक्तिके गुण और उसके 
निर्माणका उपाय प्रस्तुत किया है। ये गुण भारतीय संस्कृतिके आदर्श जीवनकी ओर संकेत करते Ed 
बह जीवन तप, त्याग और आश्रम-व्यवस्थासे प्राप्त किया जाता है। उसमें शरीर ही नहीं अपितु 
बौद्धिक, नैतिक और आत्मिक विकासका भी पूर्ण अवसर होता है। उसके अनुसार व्यक्तित्वकी पूर्ति 
चारों आश्रमोंके कतेव्योंके यथावत्‌ पालनसे ही होती है :-- 

शैरावेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्‌ 
aa मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌॥ रघुवंश १।८। 

वे शैशवावस्थामें विद्याभ्यास करनेवाले, युवावस्थामें ही विषय-सुखका उपभोग करनेवाले और वह 
भी सन्तान-प्राप्तिके लिए (प्रजायै गृहमेधिनाम्‌), वृद्धावस्थामें मुनियोंके समान वनमें रहनेवाके और अन्तमे 
योगकी साधनामें जीवनकी समाप्ति करनेवाले थे। इसके अतिरिक्त वे धनका उपार्जन भी त्यागके लिए 
करते थे, सत्यके लिए कम बोलते थे तथा यदप्राप्तिके लिए ही विजय यात्रा किया करते थे । रघुवंशी 
राजा ज्यों ज्यों ज्ञान-सागरमें गोता लगाते जाते थे त्यों त्यों दम्मका मळ धुळ कर छूट जाता था। वे 
कमसे कम बोलने और अधिकसे अधिक मननके लिए प्रोत्साहित होते थे । शक्तिकी प्राप्ति पर क्षमाशीलता 
उनमें बढ़ती जाती थी और त्याग तथा परोपकार करने पर उन्हें प्रशंसाकी आकांक्षा नहीं रहती थी।' 

इस आददामय व्यक्तित्वके निर्माणके लिए जहाँ एक ओर सांसारिक प्रलोभनों और छलनाओंसे दूर 
आश्नमों और तपोवनोंके शुद्ध और उन्मुक्त वातावरणको महत्व दिया है वहाँ महाकविने माता-पिताकी 
साधना और उनके संस्कारोंको भी महत्व दिया है। गुरु वसिष्ठके आश्रममें जाकर दिलीपने तप और 
त्यागमय संयत जीवन व्यतीत किया तो उन्हें रघु-सा दिगुविजयी और निष्काम पुत्र मिला । दशरथने 
यज्ञका आयोजन किया तो उन्हें राम जैसे पुत्रकी उपलब्धि हुई, जो मर्यादा पुरुषोत्तमके ख्पमें प्रसिद्ध 
gari दुष्यन्तकी विरह-साधना और शकुन्तलाकी तपस्याके कारण ही भरत-सा पुत्र जन्मा, जिसके 
नाम पर इस देशका नाम भारत पड़ां। असुरोंका नाश करनेके लिए योगिराज शिव और तपस्विनी 


१. दौशवे$भ्यस्तविद्यानाम्‌ । रघुवंश । प्रथम ati | 

२. तदस्य भगवता च्यवनेनाशेषमनुष्ठितम्‌, गुहीतविद्यो घनुवेदेऽभिविनीतः 1 विक्रमोवंशीयम्‌, अंक ५। 
er: : [श ५।१। 

३. उपात्तविद्यो गुरुदक्षिणार्थी कौत्सः प्रपेदे वरतन्तुशिष्यः। रघुवंश 

v. यस्यागमः केवलजीविकायै तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति। मालविकारितमित्रम्‌ १।१७। 

u 


, त्यागाय संभूतार्थानाम्‌ सत्याय मित-भाषिणाम्‌। 


यशसे विजिगीषूणां . - ‹ ` * ॥ रघुवंश १।७। 
६. ज्ञाने मौनं, क्षमा शक्तौ, त्यागे इलाघा-विपर्यय ः। रघु० १।२२। 
३३ २भूति aia Bayliss ` 
१३३ 
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पार्वतीके' सम्बन्धसे तारकासुर संहारक स्कन्द नामक वीर कुमारका सम्भव हुआ । इस. प्रकार कविने 
“ कान्तासम्मिततयोपदेदाभुजे ' काव्य-प्रयोजनको सफल करते हुए संस्कार और वातावरणके सम्मिलनसे 
आदशंमय व्यक्तित्वके निर्माणका चित्रण किया है। . | 

व्यवितित्वके साथ साथ महाकविने समाजके महत्व और निर्माणको भी नहीं भुलाया है। भारतीय 
संस्कृतिमँ जहाँ एक ओर आश्रम-व्यवस्थाके द्वारा व्यक्तित्वके निर्माण तथा उसके विकासका उपाय बताया 
गया है वहाँ वर्ण-व्यवस्थाके द्वारा समाजके वर्गोंका विभाजन करके प्रत्येक अवस्थामें मनुष्योंके कत्तंव्योंका 
निर्देश किया Bi इसकी विशेषता यह है कि यह मनुष्योंके अधिकारों पर उतना बल नहीं देती है जितना 
धर्मे अथवा कतंव्य पर, जिसके कारण एक नैतिक बन्धन सारे समाजको बाँध रहा है। यही भारतीय 
जन-जीवनकी व्यष्टिगत समष्टि है। इसीको मानसिक अथवा भावात्मक साम्यवाद कह सकते | । इसके 
द्वारा प्रत्येक व्यक्ति समाज और राष्ट्रके प्रति अपना कतंव्य समझते हुए कतंव्य-वश ही समाजके सदस्योंकी 
सहायता करता था। वसिष्ठ, वाल्मीकि, कण्व, मरीचि, च्यवन आदि संसारके प्रलोभनोंको छोड़कर वनोंमें 
आश्रम बनाकर स्वाध्याय और साधनामें जीवन विताते थे। विद्यार्थियोंको विद्यादान देते थे तथा राज्यकी 
सुख-समृद्धिका ध्यान रखते थे। दिलीप अपने गुरु वसिष्ठसे कहते ë — आपकी HATS इस राज्यके सातों 
अंग कल्याणसे भरपूर हैँ तथा आप राज्यकी दैवी तथा मानुषी आपत्तियोंको दूर करनेवाले हुँ :-- 

उपपन्नं ननु शिवं सप्तस्वङ्गेषु यस्य मे। 
दैवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्‌ ॥ रघुवंश ॥ 

इस प्रकार धर्मे तथा शिक्षाका नियन्त्रण करनेवाले ब्राह्मण अघिकारसे पूर्वं अपने कतंव्यका ध्यान रखते 
G1 उनके अधिकारोंकी पूर्ति तो अन्य वर्गोके अपने अपने कतंव्योंके पाळनसे ही हो जाती थी। 

क्षत्रिय राजाओंका कतंव्य समस्त राष्ट्र और उसमें रहनेवाली प्रजाकी सुख, समृद्धि तथा सुरक्षाका 
ब्यान रखना होता था। इस विषयमें महाकविने मनुस्मृतिका ही अनुकरण किया है -- नृपस्य वर्णाश्रम-पालनं 
यत्‌ स एव घर्मो मनुना प्रणीतः। रघु० १४।६७। राजा प्रजाका अनुरंजन करनेके कारण ही राजा कहलाता 
था। “राजा प्रकृतिरंजनात्‌ ' To ४।१२। प्रजाको प्रसन्न रखना और उसके हिंतोंका ध्यान रखना राजाका 
विशेष गुण माना जाता था। रामने प्रजाको प्रसन्न करनेके लिए ही निर्दोष और गभिणी सीताको वनमें 
भिजवा कर स्वयं अनन्त दुःखको अन्दर ही अन्दर मौन रहकर सहन किया था, तभी भवभूतिने उसके 
दुःखको --- ' पुट-पाक-प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः' कहा था। राजाका शस्त्र दुःखियोंको रक्षा करनेके 
लिए था, निर्दोष पर प्रहार करनेके लिए नहीं।° इसीलिए महाकविने राजाके लिए अनेक स्थलों पर 
“गोप्ता ' शब्दका प्रयोग किया है जिसका अर्थ ' रक्षक ' होता है। वह प्रजाका पालन पिताके समान करता 
था। ° यहाँ तक कि वास्तवमें राजा ही प्रजाओंका पिता था; पिता तो जन्म देनेके कारण ही पिता 
कहे जाते थे।* राजाको इस बात पर गर्व होता था कि प्रजाएँ धर्मका पालन करती Tl उनमें कोई 
भी दुःखी, दरिद्र, व्यसनी, दण्डनीय, भयभीत अथवा सताया हुआ नहीं ë ” 


राजाको षडांशभाक्‌ कहा जाता था अर्थात्‌ वह भूमिकी आयका छठा भाग कर-रूपमें लेता था; 
परन्तु जिस प्रकार सूर्य पृथ्वीसे जल सोखता है और उससे सहन्त गुना देता है उसी प्रकार राजा भी 


७. आतंत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्तुमनागसि। शाकुन्तल १।११ 
८. प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि । रघु० २।४८। 
९, प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणात्‌ भरणादपि । 
< पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः।। Mo १।१४। 
. क झासति शासितरि. दुविनीतानाम्‌ । शाकुन्तल १।२१। 
=e eae १५ Reva श्री नान७ Slee ngar २भतियंथ : ६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


करसे प्राप्त राशिसे कहीं अधिक प्रजाके हिंतमें लगा देता था। दिलीप-पुत्र रघुने दिग्विजय-यात्रा की, अनेक 
राजाओंसे दक्षिणारूपमें तथा कररूपमें धन प्राप्त किया। किन्तु उस यात्रासे sted ही उसने विश्वजित्‌ 
यज्ञका आयोजन किया जिसमें उसने सभी सम्पत्ति प्रजाके हितके लिए दान कर दी अथवा व्यय कर दी। 
वरतन्तुका शिष्य कौत्स जब गुरु-दक्षिणाके लिए चौदह करोड़ मुद्राएँ लेनेके लिए उसके पास आया तो 
उसने मिट्टीके पात्रमें अर्ध्यं लेकर स्वागत किया तथा उसे धन देनेके लिए धनके देवता कुवेरसे मुद्राएँ 
लानेकी योजना बनाई। परन्तु प्रथम रात्रिमें ही उसके कोषमें असंख्य मुद्राओंका ढेर लग गया । प्रातः 
अद्भुत दुष्य था। राजा सारी मुद्राएँ देना चाहता था, परन्तु प्रार्थी आवशयकतासे अधिक ले जाना ही 
न चाहता था। 


रघुने दिग्विजय की, अनेक राज्योंको जीता तथा शक्तिशाली राज्योंको अपने अधीन किया, तो भी 
वह आजका-सा साम्राज्यवाद न था, जिसमें शोषण और स्वार्थका नग्न नृत्य दिखाई देता हो-वह तो 
एक सूत्रमें बाँधनेवाला साम्राज्य था जिसमें प्रत्येक राजा अपने प्रदेशमें स्वतन्त्र होता हुआ भी विशाळ 
संगठनका एक अंग होता था। 


समाजमें व्यक्तियोंके कतंव्योंका, समाजके कतंव्योंसे दृढ़ सम्बन्ध स्थापित करनेवाला छोटासा संगठन 
परिवार होता है। इसका प्रभाव व्यक्ति और समाज दोनों पर ही पड़ता है। कालिदासने इस संगठनके 
महत्वको समझा था। यह संगठन नारी-पुरुषके पवित्र विवाह-बन्धनके चारों और केन्द्रित होता है। इसमें 
पति और. पत्नीके परस्पर प्रेमका विशेष स्थान है, किन्तु कालिदास समाज-विरोधी वासनामय प्रेमको 
परिवारके लिए अच्छा नहीं मानता । दुष्यन्त और शकुन्तलाका प्रेम वासनामय था, इसीलिए उसमें 
व्याघात पड़ा, किन्तु जब दोनों ही विरह और तपकी अग्निमे शुद्ध हो गए तो उनका चिर-मिलन सम्भव 
हुआ। शिवके प्रति पावेतीका प्रेम भी वासना और शारीरिक आकर्षणसे युक्त था, अतः कविने उसकी 
सफलता नहीं दिखाई जिससे पार्वतीने निश्चय किया कि, समाधि लगाकर तपस्या करके में अपने रूपको 
सफल करूंगी । eue पार्वतीको शिवने स्वयं आकर ग्रहण किया तथा कहा कि है कोमलांगि, 
आजसे तुम मुझको तपसे मोल लिया हुआ अपना दास aaa इस प्रकार परिवारके वातावरणको 
परम पुनीत बनानेके लिए कालिदास वासनाके कालुष्यको तपस्या और विरहकी अग्निमें भस्म कर देनेके 


पक्षपाती हैं। 


यह सब होते हुए भी कविने पति-पत्नीके परस्पर प्रेमकी अनन्यताका भी वर्णन किया है। उत्तम 
सन्तानकी प्राप्तिके लिए दिलीप और सुदक्षिणा दोनों ही गुरु वसिष्ठके आश्रममें साधना करने गए थे। 
इन्दुमती और अजका प्रमभाव अत्यन्त घनिष्ठ था, जिसे महाकविने इन्दुमतीकी मृत्यु पर अजके विलापमें 
प्रकट किया है। रामका सीताके प्रति परम प्रेम था। रावणके सीताको हर ले जाने पर रामने उसे 
प्राप्त करनेके लिए पूरा प्रयत्न किया। प्रजाके अनुरंजनके feu रामने सीताको बनमें भेज तो दिया, | 
किन्तु उन्हें अन्दर ही अन्दर बहुत दुःख था। अइवमेध यज्ञकी पूतिके लिए सीताकी स्वणेमूतिको उन्होंने 
अपने साथ बैठाया। मेघदूतमें कामात॑ यक्षने अपने कतेव्यमें प्रमाद दिखाया था, इसलिए. उसे इतना विरह 
सहना पड़ा, किन्तु वैसे उन दोनोंका परस्पर प्रेम ही काव्यकी विषय-वस्तु बन गया है। 


Eee Vbi eae; 
११. इयेष सा कर्तुमवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः। 
अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं तथाविधं प्रेम पतिश्च तादृशः। कुमारसम्भव ५-२ | 
१२. अञ्प्रभृत्यवनताङ्गि तवास्मि दासः 
क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलौ | कुमार० ५-८६। 
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वस्तुतः वासनाके काळुष्यसे रहित पति-पत्नीका प्रेम सन्तान प्राप्तिमें तथा पितृऋणसे उन्मुक्त होनेमें 
ही अपना सौभाग्य तथा इति-कतंव्यता समझता था । रघुवंशमें वर्णित अन्तिम राजा अग्निवर्ण वासनाके 
कर्देममै फॅसकर विषय-सुखोंका अत्यधिक उपभोग करता हुआ स्वयं तो राजयक्ष्मा जैसे भयानक रोगका 
ग्रास हुआ ही -- रघुकुलकी सन्तान परम्पराको खण्डित करके पितुऋणसे भी उऋण न हो सका। 


' इस प्रकार महाकविने अपने समयकी समस्याओंका अध्ययन कर सत्यं शिवं और सुन्दरंके क्रमको 
बदलकर सुन्दरं शिवं और सत्यंके आधार पर सत्य जीवनके शिव रूपोंका अपनी मनोरम कल्पनाओंके 
सजीले आभूषणोंसे अनुपम श्रृंगार कर जन-जीवनको आकृष्ट किया Ea इसकी रचनाओंका आकर्षण 
समस्त विश्वके हृदयको प्रेरणा देता रहा है, क्योंकि उसने सत्य और शिव घटनाओं तथा वस्तुओंको 
सुन्दरमृका मधु लपेट कर प्रस्तुत किया है जिस पर मन-मधुकर अनायास ही आकृष्ट हो जाता है। 


THE ORTHODOX WESTERN ARTIST 


The orthodox Western artist works by. a severely conscientious 
reproduction of the forms of outward Nature; the external world is 
his model, and he has to keep it before his eye and repress any ten- 
dency towards a substantial departure from it or any motion to yield 
his first allegiance to a subtler spirit. His imagination submits itself 
to physical Nature even when he brings in conceptions, which are 
more properly of another kingdom, the stress of the physical world 
is always with him, and the Seer of the subtle, the creator of men- 
tal forms, the inner Artist, the wide-eyed voyager in the vaster psychical 
realms, is obliged to subdue his inspirations to the law of the Seer 
of the outward, the spirit that has embodied itself in the creations 
of the terrestrial life, the material universe. An idealised imaginative 
realism is as far as he can ordinarily go in the method of his work 
when he would fill the outward with the subtler inner seeing. And 
when, dissatisfied with this confining law, he would break quite out 
of the circle, he is exposed to a temptation to stray into intellectual or 
imaginative extravagances which violate the universal rule of the 
right distinction of forms, rupabheda, and belong to the vision of some 
intermediate world of sheer fantasia. His art has discovered the rule of 
proportion, arrangement and perspective which preserves the illusion 
of physical Nature and he relates his whole design to her design in 
a spirit of conscientious obedience and faithful dependence. His ima- 
gination is a servant or interpreter of her imaginations, he finds in the 
observation of her universal law of beauty his secret of unity and har- 
mony and his subjectivity tries to discover itself in hers by a close dwell- 

ing on the objective shapes she has given to her creative spirit. 
za (From: The Significance of Indian Art) ` — Shri Aurobindo 
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४८ Xx Yc महात्मा गांधी और शान्तिनिकेतन 
श्री गणेशचन्द्र साहा, हिन्दीभवन, शांतिनिकेतन, बंगाल 


शान्तिनिकेतन आज विश्वका तीर्थस्थान बन गया है। अब शान्तिनिकेतन विश्वभारतीके wd है 
और वहाँ विश्वका मेला लगता है। हिन्दू, ईसाई, बौद्ध, मुसलमान तथा संसारके अन्य जातिके लोग 
यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करते Ea किन्तु आरम्भमें यह था एक निर्जन स्थान । 
शान्तिनिकेतनके प्रतिष्ठाता थे रवीन्द्रनाथके पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ। एक दिन इस मैदानसे होकर 
किसीके घर निमन्त्रित हो रायपुर जा रहे थे। उन दिनों इस मैदानमे सप्तपर्णके दो विशाळ वुक्षके अति- 
रिक्त और कुछ नहीं था। थोड़ी देरके लिए वे वृक्षके नीचे आराम करनेके लिए बैठ गये। विस्तृत 
मैदान और चारों ओर सुनसान, हरियालीका नाम-निशान वहाँ नहीं था। यह fur स्थान महषिको 
बड़ा अच्छा लगा। सप्तपर्णंकी छाया साधनाके लिए उपयोगी सिद्ध हुई । इसके बाद वे प्रायः वहीं सप्त- 
पर्णकी छायामें तम्बू लगाते। उस समय इस जगहका नाम था भूवन डागा | यहाँ डाकुओंका उत्पात था। 
मैदान निर्जन होनेके कारण दिन-दहाड़े डाकू छूट लेते थे। कितने ही व्यक्तियोंको मारकर डाकुओंने सप्तपणं- 
के नीचे गाइ दिया था; परन्तु वही स्थान महषिकी साधना-भूमि बन गई। इसके बाद डाकुओंके सरदारने 
आत्म-समर्पंण किया। डकैती छोड़ वे महषिकी सेवामें जुट गये, भयपूर्ण स्थान बन गया तीथं-स्थान d 
महषिने इस स्थानका नाम झान्तिनिकेतन vari दूसरे स्थानसे मिट्टी मॅगाकर वहीं उन्होंने सुन्दर 
बाग लगाया, फूल और फलोंके पेड़ लगवायें। देखते ही देखते ऊसर मरुभूमि उपवनमें परिवर्तित हो गई । 
फूल खिल उठे, बाग पेड़ोंकी छायासे भर उठा। उन पर पक्षियों ने उत्सवसा मचा दिया । शान्तिनिकेतन 
वस्तुतः शान्तिका निकेतन बन गया। आजके शान्तिनिकेतनको देख उस समयके जनहीन मैदानकी कल्पना 
करना कठिन प्रतीत होता Eg वे दोनों सप्तपणं अब -भी हैं और उनके नीचेकी संगममंरकी वेदी WT 
साधनाकी साक्षी दे रही gd उस पर लिखा हुआ है -- 
वे मेरे 
प्राणका आराम 
मनका आनन्द 
आत्माकी शान्ति ga 


सन्‌ १९०१ ईसवीमें कवि रवीन्द्रनाथने यहाँ ब्रह्मचर्याश्रमकी स्थापना की थी। प्राचीन कालके 
ऋषियोंके आश्रमके अनुरूप इस ब्रह्मचर्याश्रमका आदशं था। यह आदश बहुत समय तक रहा। १७ साळू 
बाद विश्‍वभारतीका उद्घाटन हुआ। आरम्भका छोटा-सा विद्यालय अब विश्वभारतीका रूप धारण कर 
एक विशाल महाविद्यालय बन उठा। भिन्न भिन्न विभाग खुल गये। जैसे पाठ-भवन, शिक्षा-मवन, विद्या- 
भवन, संगीत-भवन, कला-भवन आदि। इसके अतिरिक्त चित्रकला, विभिन्न प्रकारके कुटीर-उद्योग, व्यायाम 
आदिका FIT है। 

यहाँ कक्षाओंके लिए कोई विशेष कमरा नहीं है -- खुले मैदानमें, घासके ऊपर अथवा शाल-पीपल- 
आमके नीचे पढ़ाई होती है। छोटी छोटी वेदियोंके ऊपर अध्यापक बैठते हुँ। 

विश्वभारतीने विश्ववासियोंका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। देश-विदेशके राजा-महाराजा 
तथा राजपुरुष विषवभारतीमँ आकर कविके दर्शन तथा उनकी वाणी सुन कृतार्थ हो गये हैं। देश-विदेशसे 
विश्वभारतीकी सेवामें अनेक अर्थ व उपहारकी सामग्रियां आई । विदवभारतीका पुस्तकालय दुलेभ पुस्तकोसे | 
qut है। यहाँ प्रत्येक देशके विद्याथियोंके लिए भवन भी हैं जहाँ सभी भाषाओंकी चर्चा होती है। “ हिन्दी 


ui suf गने संस्कृत vt 
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भवन ” में हिन्दी, गुजराती आदि भाषाकी शिक्षा होती है। निजाम सरकारके तलत मुस्लिम 
संस्कृति-मवन ” की भी स्थापना हुई है। महाचीनसे सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए “चीन भवन विराज- 
मान है। इस प्रकार रवीन्द्रनाथने संसारभरके गुणवान्‌ एवं ज्ञानवान्‌ लोगोंके लिए विशवभारतीको संसारका 
मिलन तीर्थ बना दिया है। आलोचनां यूरोप, अमेरिका, चीन तथा जापानके बड़े बड़े विद्वान्‌ कितनी 
ही बार qart हे । इनसे मिलने जुलनेके परिणामस्वरूप अन्य देशोंके साथ एकताका पथ सुगम हो गया 
है। भारतवर्षं धन्य है जहाँ ऐसे महापुरुषने जन्म लिया di 
एक दिन उन्होंने कहा था -- 
हे मोर चित्त, पुण्य तीर्थे 


जागो रे धीरे-- 
एइ _ भारतेर महा-मानर्वर 
सागर तीरे 


भारतके प्रधान-मन्त्री विश्वविख्यात पण्डित जवाहरलाल नेहरू भी प्रायः रवीन्द्रनाथके पास आया 
जाया करते थे। रवीन्द्रनाथ जवाहरलालजीसे बड़ा स्नेह रखते थे। 

१९१५ के १० मार्चको सबसे पहली बार विश्ववन्य महात्मा गांधी शान्तिनिकेतनमें पधारे थे। 
वह दिन एक स्मरणीय दिवस था; उनके पघारने पर सभी कृतार्थं हो गये। रवीन्द्रनाथ और महात्मा 
गांधी एक दूसरेके निकट आकर बहुत प्रसन्न हुए। आश्रमवासी खुशियोंके मारे फूले न समाये | महात्माजी 
कुछ दिन यहाँ ठहरे थे। उनके ठहरनेसे आश्रमवासियोंको नई नई प्रेरणाएँ मिलीं । महात्माजीका कहना 
था कि आश्रमके समस्त कार्य -- घरवारकी सफाई, दूकानसे सौदा छाना, रसोई वनाना, वर्तन साफ 
करना यहाँ तक कि मैला उठाने तकका सब कार्य अपने हाथोंसे करने चाहिए। विद्याथियोंने ये कार्ये 
अपने हाथोंसे करना आरम्भ कर feat शिक्षकगण भी पीछे नहीं रहे । यह एक आनन्दमय तथा उत्साह 
पूर्ण घटना थी। 

महात्माजीके पहली बार पधारनेके उपलक्षमें इस दिनके sme आज भी ag नियम अटूट di 
शान्तिनिकेतनमें यह दिन “ गांधी पुनित-दिवस ” के नामसे मनाया जाता है। इस पुनीत दिवस पर नौकरों- 
को छुट्टी देकर सभी विद्यार्थी तथा अध्यापक सभी कार्य अपने हाथोंसे करते हे । 


महात्माजी केवल इसी बार शान्तिनिकेतन आए हों यह बात नहीं, बल्कि कई बार यहाँ पधारे 
थे। एक बार पूजनीया कस्तूरबाके साथ भी आए थे। इनके आगमनसे आश्रममें आनन्दकी लहरें दौड़ 
जाती थीं। रवीन्द्रनाथ और गांधीजी आमने सामने बैठकर जब वार्तालाप करते तब बड़ा ही रोचक 
प्रतीत होता था; गांधी महाराजके सम्बन्धमें रवीन्द्रनाथकी एक कविता है — 


गान्धी महाराजेर शिष्य केउ बा घनी केउ बा fue 
एक जायगाय आछे मोदेर मिल — 

गरीब मेरे भराइ ने पेट, घनीर ale दई ने तो हेट, 
आतंके मुख हय ना कभु नील 

षण्डा जखन आसे तेडे ऊंचिये धुंषि डण्डा नेडे 
आमरा देसे बलि जोयान टाके, 

ए जो तोमार चोख राँगानो खोका बाबूर घुम भाँगानो, 
भय ना पेले भय देखावे कोके 

सीघे भाषाय वरि कथा स्वच्छ ताहार सरलता 

डिप्लमेसिर नाहक असुविधे; 


४३ २०४२९न श्री नागे iata भेता स्भूतिर्यथ : 
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गारद खानार आइनटाके खुँजते हयना कथार पाके, 
जेलेर द्वारे जायसे निए सीधे 
दके दले हरिण वाड़ी चललो जारा गृह छाडि 
TA तादेर अपमानेर शाप; 
चिर कालेर हाथकड़ि जे घुलाय खसे पडलो निजे, 
लागलो भाले गांधी राजेर छाप। 
अर्थात्‌ — 

“गान्धी महाराजके शिष्योंमें अमीर और गरीव दोनों हैं, परन्तु यह भेद रहने पर भी एक स्थान 
पर gad मेल है। न गरीबोंको मार पेट भराते और न तो घनवानोंके आगे सिर झुकाते gl भय- 
से उनका चेहरा पीला नहीं पड़ता । जब पुलिस मुक्का दिखा डण्डा हाथमें लेकर हम पर धावा बोलती 
है तब हम हँसते हुए उस जवानसे कहते हे — तुम्हारी इन लाल-पीली आँखोंसे बच्चोंकी नींद भले ही 
टूट जाती हो, हम तुमसे डरनेवारे नहीं। सरल और सीधी भाषामें बातें करते हैँ, कूटनीतिसे कोई 
असुविधा नहीं होती, बातोंके जालमें जेलखानेके कानूनको den नहीं पड़ता--वह सीवा जेलखानेके 
दरवाजे पर दिखाई देता है। जो आज घर छोड़कर जेलखाने पहुँच रहे हे उनके अपमानके अभिशापका E 
अन्त है। सदाकी हथकड़ियाँ धूलमें आ गिरीं — और शिष्योंके माथे पर गांधी राजकी छाप लग गई। ” 

रवीन्द्रनाथके प्रति गांधीजीकी असीम श्रद्धा थी । गांधीजी रवीन्द्रनाथको “ गुरुदेव” कहकर पुकारते 
थे। गांधीजी कहते -- “ गुरुदेवकी ख्याति सूर्यकी किरणोंके समान है । जबतक संसारमें मनुष्य रहेंगे उनकी ` 
प्रतिष्ठा बनी रहेगी । " 

रवीन्द्रनाथके मनमें गांधीजीके प्रति प्रगाढ श्रद्धा थी, यह बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे 
कि रवीन्द्रनाथने ही गांधीजीको “ महात्मा” की उपाधिसे भूषित किया art 

गांघीजीके प्रति रवीऱ्द्रनाथने श्रद्धा निवेदन करते हुए कहा है-- 

OF किस प्रकार उनकी बातोंका प्रचार HSI उनकी सरल आत्माकी तुलनामे में तो कुछ भी नहीं 
gi और जो वास्तवमें महान्‌ हैं उनको महान्‌ बनानेका प्रयत्न करना व्यर्थ Sl अपनी प्रतिष्ठाकी छटासे 
बे उज्ज्वल दिखलाई पड़ते हैं और जब संसार उनके स्वागतके लिए तैयार हो जाता है तब वे जन- 
समाजके सामने प्रकट हो जाते Š! 

“आज समस्त पूर्वे देशोंकी आत्मा गांघीजीमें समा गई है। अति प्राचीन उपदेशोंके अनुसार मनुष्यके 
नैतिक तथा सामाजिक जीवतमें ही आत्माका विकास और द्वेषभाव तथा युद्धकी तैयारीमें मनुष्योंके शरीर 
और मन दोनोंका विनाश होता है--यही वात गांधीजी सबको बताना चाहते ED" 

महात्माजीकी अहिंसा नीतिके सम्बन्धमें रवीन्द्रनाथने कहा है -- 

“gat बीच ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंसा-प्रवृत्तिको अपने मनसे निकाल फेंकनेमें समर्थ हैं। इस 
प्रवुत्तिसि मुक्त होकर हम जीवन-युद्धमें विजय प्राप्त कर सकते हे, यह बात कितने लोग जानते हैं? 
यदि. महात्माजी एक वीरकी भाँति लड़ते रहते तो हम कदापि उनका आदर न करते, क्योंकि लड़नेके 
लिए बड़े बड़े महारथी तथा सेनापति प्रकट हुए Š मतुष्योंका युद्ध घर्ममुद्धके समान है, आदशंकी लड़ाई 
है। अपने अधिकारके लिए लड़ाईमें भी कठोरता तथा वीरता पाई जाती है। यह बात गीता और महा- 
भारतमें भी है। परन्तु “मरना है, मारना नहीं ”--ये विधान तथा आदेश एक बहुत बड़ी बात है, 
एक महान्‌ वाणी है। काम निकालनेके लिए कूटनीतिकी चाल इसमें नहीं है, धर्मयुद्ध बाह्य जगतमें बिजय 
प्राप्त करनेके लिए नहीं है अपितु हारकर भी विजय प्राप्त करनेके लिए है। अधर्मेयुद्धमें मरना सचसच 
मरना है, परन्तु उ pes पश्चात्‌ भी बहुत कुछ शेष रहता है। पराजयकी सीमा पार कर 
“ जय ” रह जाता र्‌ T लांघ कर " अमृत By अपने ` जिन्होंने 
किया है उनकी बातें हमें सुननी ही पड़ेंगी। पने जीवनम “जिन्हे का बातका सुमत 

महात्माजीने अहिसाकी नीतिको अपनाया है और चारों ओर उनकी जय बोली जा 


नीतिको उन्होंने अपने जीवनमें विकसित किया है उसे पूर्ण रूपसे न सही परन्तु स्वीकार Ec d 
::9w(d mid सस्ति $ : ; 
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रवीन्द्रनाथने बड़े अच्छे ढंगसे महात्माजीकी इस नीतिको स्वीकार किया है। आज महात्माजी तथा 
रवीन्द्रनाथ इस लोकमें नहीं हैं, परन्तु महात्माजीकी नीति और रवीन्द्रनाथकी वाणी आज भी हमारे 
अन्त:करणमें व्याप्त है। i ; 
महात्मा गांधी जब शान्तिनिकेतनमें पधारते थे तब रवीन्द्रनाथ अपने सुरीले कण्ठसे उन्हें गीत 
सुनाते । रवीन्द्रनाथका निम्नलिखित गीत गांधीजीको बहुत प्यारा UT 
जीवन जखन शुकाए जाय, 
करुणा धाराय एसो | 
सकल माधुरी लुकाए जाय, 
गीत सुधा रसे एसो। 
कर्म जखन प्रबल आकार 
गरजि उठिया ढाके चारिधार, 
हृदय प्रान्ते हे नीरवनाथ 
शान्त चरणे एसो | 


आपनारे जबे करिया कृपण 
कोने पड़े थाके, दीन हीन मन, 
दुआर खुलिया हे उदार नाथ 
राज समारोहे एसो | 
वासना जखन विपुल धूलाय 
अन्ध करिया अबोधे भूलाय 
ओहे पवित्र, A अनिद्र 
रुद्र आलोके एसो | 
अर्थात्‌ -- 
“हे इश्वर! जीवनके सूख जाने पर करुणाकी धाराके रूपमें आप मेरे हृदयमें आ बिराजें। जिस 
समय सब माघुयं छिप जाते हैं उस समय संगीत सुधा रससे हृदयको सिंचित करो। कम जब विपुलाकार 
हो चारों ओरसे d« लेता है--उस समय हे नाथ, आप शान्त चरणसे आओ, मेरा अनुदार मन जब 
किसी कोनेमें. पडा रहता है तब द्वार खोल, हे उदार नाथ! आप राजाकी भाँति उपस्थित हो जाओ, 
और जब अज्ञानी मन संसारकी अभिलाषाओंसे अन्धा हो जाता है, उस समय हे पुनीत चिर जागृत 
देवता ! आप प्रकाशकी छटाके रूपमें मेरी आँखोंमें आ विराजो। ” 
कविके मुखसे यह गीत सुनकर गांधीजी तन्मय हो उठते थे, वहाँ स्वर्गीय भाव लहरा उठता। 
महात्मा गांधीके स्वागतमें आश्रमवासी गांघीजीका प्रिय भजन गाकर सुनाते — 
वैष्णव जन तो तेने कहिए 
जो पीड़ पराई जाणे o! 
पर gd उपकार करे तोये 
मन अभिमान न आणे रे॥ 
सकल लोकमां सहुने वन्दे 
निन्दा न करे केनी रे। 
पत्र Tec निएचल राखे 
घन घन जननी तेनी रे]॥ 
आज न रवीन्द्र हैं, न गांधी हैं, दोनोंकी स्मृतियाँ भारतके मानस-पटमें सजीव हैं। ये स्मृतियां हमारे 
aad नई नई चेतनाओंका संचार करती रहेंगी। ° 
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te te द्र Mula रससिद्धान्त 
Bris: श्री न्यातीन॥ ७. चैवे, Yow. 


Sa? १०६ सोने परियित छे. रो १०६ Bs de Ted sQ B. woderl थे १०६ aids वेणा 
BUA छे, पछ evel ovel Beal, ATS वार AA शर्थ पाए! थाय छे. ASS स्थणे za KUU MAS 
भन छे, ASs WIA war अर्थमा wy NA wha थाय छे. eue ने 5५1५६ adui Ad 
565 रार्धविस्तार ad बाजे छे. agd सारभूत तप्प शेवा शर्थमा खे eal ui छ. रसो वै 
मधु। (शतपथ-ब्राह्मण ६-४-४-३-२-७) प्राणो वा अङ्गानां रसः (बृहदारण्यक १-३-१९) वेदा हिं WT: । 
तेषां एते रसाः ( छांदोग्य ३-५-४) Aala Gugalia प्रम dra, waad वाय नन्‌ 8. रसो 
वै सः। रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति | (२-७-१). रस. asec wel जाम विस्तार WAN vid HAU 
exugeja तत्वनों atus भन्यो, sf saa परीण se 8 ॐ, एस goed प्रयोग itid Sn 
WA ord B. ad YA शर्थ तो. well’, “vad vert Ad B. था पछी २१६ &dl वणते- 
जथवा aed Bsr wari well पने छे भाटे ते भाटे wy Qa २०६ WIA छे. Fas 
ERA ब्यारे पाय ace थता. विशिष्ट AAA Gar थयो ed त्यारे Begane विषयने ‘a’ sel, 
WA 3 ach, स्पर्श wu via शुएोमांनो As ge थयो, जा yr wid, ठपयारथी. WW 
श०६नो प्रयोग serra उबानां क्षेत्रमां wed da शेम बाणे. छे. 


WAN २१।६ देती. awa Xp न पाए पने छे ते समये न As निति, qa wa vel 
संतोष 3 aude थाय छे Qu A ४०६ ser WA उबाना Adal Gu थती निवृति, qf ॐ 
जानने भारे वषशयों छे. जा गे तेम da dug माधा पछी पीवाना व्यवदारमांथी, ते stersatal cuq- 
ढारमा wel छे. तेना. wud आप्य-मीभांसओशे WA anova lel. ela auj छ ते “पर्थी 
तथा add, A aed रसना agadu zoini उपयोग अर्थो छे dab भणे BD (रश्षि्वाव 


परीण- रख, SED: silts, १८८५ पृ. १३६-१३७, AIM सा. Wal स्पीञरायेबो Meia). 


वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ । १६ A ०४ aly मूण छे. पर्भनुं ७ नडी नधी Revd, नधा 
eidd. YAAMUA ets पोतपोताने भाटे Fadl २३ छे. sug 2a WAA wa जाप्तवाधबनो 
= श्रुतिवय्‌ननो जाधार Ne) B. नाटय जने रखनी Gul वेध्मांथी ealdl छे. भरते जेना नाटय aka 
sep छे : वाद्यं नाट्यं तथा गेयं चित्रं वादित्रमेव च । वेदमंत्राथंवचने: समं ह्येतद्‌ भविष्यति॥ (३६-२१) 
या गतिवेंदविदुषां या गतिर्यज्ञकारिणाम्‌। या गतिर्दानशीलानां तां गति प्राप्नुयाद्धि सः। (३६-२२), 
न तथा गन्धमाल्येन देवास्तुष्यन्ति पूजिता:। यथा नाट्यप्रयोगस्थेनित्यं तुष्यन्ति मंगल : गन्धर्वं चेह b 
नाट्यं च यः सम्यक्‌ परिपालयेत्‌। स ईश्वरगणेशानां लभते सद्गति पराम्‌॥ (१७-३०-३१) नाटडनी | p 
Gut विषे A sd छे : महेनद्प्रमुखैदेवैरुक्तः किल पितामह:। क्रीडनीयकमिच्छामो qud श्रव्यं च यद्‌ 
अवेत्‌॥ न वेदव्यवहारोऽपं संश्राव्यः शूद्रजातिषु | तस्मात्सृजा परं वेदं पञ्चमं सावेवणिकम्‌ ॥ (१-११-१२) 
WA पितामहे - GEA ०१५ el: धर्म्येमथ्यँ यशस्यं च सोपदेशं ससंग्रहम्‌। भविष्यतरच लोकस्य | 
सवैकर्मानुदर्शनम्‌ । सवंशास्त्राथंसंपन्नं सर्वेशिल्पप्रवर्तेकम्‌ । नाटयाख्यं पञ्चमं वेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌ । | 
३३ eal भने संस्कृति : 3 


१०९७ pa 
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(११-१४६) ` शारधातनगे पण रोना! ‘ouausia’ Waal suusad नामना YANI जानाथी $65 
Rica um जा ० प्रठारनी नाथ्वोषत्तिनी su जापी छे. i 


aa नाटय पांयमो de स्यायो. शाने WAL yel ei vio ५४६। ४६ delulell ME 
जग्राह पाठ्यमृग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च। यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथर्वणादपि। (To शा० tte)" 
ena जयर्ववेध्मांथी जाना रोम sd छे. थपा whl yor AR रसो. UAL cin via clon यारने 
quil उत्पन्न थता भान्या छे. A sd छे: तेषामुत्पत्तिहेतवोरच चत्वारो रसाः म्युंगारो वीरो रौद्रो 
बीमत्स इति। श्वंगाराद्हिभवेद्हास्यो रौद्ररच करुणो रस। वीराइचैवाद्भुतोत्पत्ति बीमत्सारच भयानकः । 
(६-३९) 3 रोटे viaddeniell जाई रस जाव्या 3 पूर्वेश्त शुणारवीराधि यार b ieu ने तेभांथी ola 
यार निष्पन्न थया ते समनु Ysa छ, थारधातनय wb यार Vip ead dental प्रथम परमात्माओे F 
a-i salaa sQ छे. your साभवेध्भांथी, वीर 28०पेध्माथी, dg जधर्षवेध्मांथी, शने 
olaa wnt ध्मांथी, खने A ucisuiel NASA CRA, २६९१, 538 WA भयान5 Ged WL. BUA 
रथो. uuid- वेध्भांथी oy Gua थया छे. परंतु >l तो. aa) u [<t [५३४ su YAA उदी 8. 
शोभले A विषे AS afaaadd wam sui नथी. Raay ateti à siet da well 
शाखीय दृष्टिले भीभांसा उरता. श्रुविवयननु way टांउयुं 8. रस Wa शु ते amddi AA ary 
8: इत्यं चाभिनवगुप्तमम्मटभट्टादिग्रन्यस्वारस्येन भग्नावरणचिद्‌ विशिष्टो ud स्थायी भावो रस. 
इति स्थितम्‌। जलिनप गुप्त शान्‌ Wedl Ad YU MUTU जावरएुथी Md, Adayi sa 
जाहि स्थायी eua d रस छे. पछी A पोतानो भत cgi 8: वस्तुतस्तु वक्ष्यमाणश्रुतिस्वारस्यन 
रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रसः। वाश्तवि5 रीते vus ॐ sj WAUA छे d नुसार 
` रुत RA ya जावरएरढित थित - यैतच्य- रेटवे v रस. A पछी थे sd छे, चर्वेणा चास्य 
चिद्गतावरणाभङ्ग एव प्रागुक्ता, तदाकारान्तःकरणप्रवृत्तिर्वा। WA seb qa वित्तना जावरएुनो 
लंग ad) AA ov खवा Wi वृत्ति वधडा२- SUA थनी wt तेने ov aa dl elu 
-aad इयं. च परब्रह्मास्वादात्समाघेविलक्षणा, विभावादिविषयसंवलित चिन्दानन्दालम्बनात्‌ । भाव्या 
च काव्यव्यापारमात्रात्‌। >lL ada परक्रह्नना we leg Buell Maa — Ya तनी - 8, SRR 
FA Ad relia विभावादि विषयोथी ya AD suade छि-सभाधिमा. Gad vigild 
Rd नथी, उपरांत जा Radu Sam sd व्यापारी oy ce छे. शामा ने NS शेंडा Gala 


१, वाच, नाटय, जेय गीत, MANDA वेधन! HAA JA a. वेधन! १७३२, YA SAUD, 
चानी era wAB, ते ov गति रो (‘AV Wed नाटवगीतोनो. 6५२5) १७ wel. sug 
सावता. मंगबवयनोथी TA २६ देवोन थाय B, dedi YA HA सुगंधी. godl तेभनी YA sami 
SUA तेथी थती नथी. 

पितामढने Sal Zala sal, “a दृश्य dap ० श्राव्य wg Qa wl] Milas (रभवा-णेबवानु 
साधन) WU ASA छे. शूद्र तिथी जा वेध्प्यवहार NAM AHA ale. भाटे सर्ववर्शने WA पायभा 
de] ova sÀ. 

- २. धर्ममय, यशस्वी, Guda जाये Aa NAM ad sui exa saad, सर्व MWAN 35d, 
ad Reva प्रवर्तावनार Wal नाटय ama WAN de, dar Sista सहित d Rj छु. 

3. deuil ५७५००, MASHIA गीवविभाण, AKUTWA afe. (वषय शाने aad- 


. aid २सो बीमा, 


४. राते dal Gurig यार थ्यो 8. YR, वीर, Ag शने MAA, शुणारभाथी sra, aE 


— ३३0, वीरभांबी yd जने olarai ours RÀ Geued थया, 


o ६३ २०२२९न श्र नान ३1681२ wear kii 
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3 अथास्यां सुखांशभाने कि मानमिति चेत्‌ Ae adyal yd via प्रतीत थाय छे Ad शु wm 
तो- 33 sq ६७ asia ॐ समाधावपि तदभाने किं मानमिति पर्यनुयोगस्य तुल्यत्वात्‌ । समाधिमा 
YA Yd eua थाय छे Ad शु प्रमाण B - जाम ने Used सरणा AS रडे छ. पए साभो ovale 
जापवाभा WA छे 3 सुखमात्यन्तितकं यत्तद्बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ ' इत्यादि; शब्दो$स्ति तत्र मानमिति चेत्‌ 
kaukai ने ik सुण छे ते Skga नथी wy ejfe Uw sits xj छे ४०१६ २४०६ 
YUM आभारी WA छे: अस्त्यत्रापि रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्वानन्दी भवति इति श्रुति : सकलसहृदय- 
प्रत्यक्षं चेति प्रमाणद्वयम्‌। तो जभारी wa पण ने भ्रमाए छे. ws di श्रुतिवाऽय रसो वे सः Bel 
elle? सर्व सल्ध्योनु प्रत्यक्ष प्रमाण. ते चरीयोपनिपध्यु था dad UHAI (auus &- sieLaxa- 
Ruas नथी, wa खेमा sd जात्मस्‍्वर्प “a? ata Add यर्म GRY जानंध्प्राप्ति eii खावी 
गय छे AA AA आव्यविषयमां yaa sel Ed A sd नथी. 

भरत : 

AWA aaia wsdl छे. BA भाटे AS जागभ-वयननो साधार vuu नथी 
auc, wm Ad awe dad da तो. छांघेण्यमांथी YA रावे शेम छे. एषां भूतानां पृथिवी रस: | 
पृथिव्या आपो रसः । अपामोषधयो रस: ओषधीतां पुरुषो रस :। पुरुषस्य वाग्‌ रस: । वाच ऋणग रस :। 
ऋचः साम रस: । साम्न उद्गीथो रसः। स एष रसानां रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो यदुद्गीथ : 1 ३॥ 

waua Bad WAWA सौथी प्रथम Guacr Ad AS “ग्रंथ NA तो ते Adj नाटय 
छे. Wel ud नाटयशाखना Gub ad जया इशे Au A dai रावता GAN Gul cvoua 
छ. WAMA पाराशर्यशिलालिभ्याँ नटसूत्रयो:। A yaul dyad Gedu sil 8. dadl 
स्यनारा als AW Mal A cava रो ने नाभो गणाच्या छे. भरतमुनि रे जापणा नाटयशाख ' 
तेम ० MAU जाध जाया nea छे. ASA Uels vid, शाने. तेने रजि संगीत, Ja, 
fun wi सर्थची AQ सविस्तर यर्या उरी छे. US WA रसने सौथी YA स्थान wey छे. 
sg तथा सातमा Beal DA विश्तारथी, रस. विवेयन ef B. ət st छे" नहि रसादृते saad: 
प्रवर्तते २५ Raw ola sad शर्थ नथी. तत्र विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसतिष्पत्ति :। ` A Wed 
YA wel पछीना erie नधा cv Wilulan wed BWARUA saj छे. 

भरते BUA Wedel WA प्रथम स्थापना WAL नाटयशाखभां उरी. Wel पछीना धाशाणरा wer 
WANA semi पाए WA wel verdad स्थान BUA] छ. wa भरत UNA wai eux, 
हरी, वामन खाहि wieisiRA ad जया, Aug sasi WA We Agrij स्थान BUY नथी. RR 
ना25 भाटे eid २३१९45५, आप्यमा Nd स्थान गोण Add Aud सत Ga NA बाजे छे. 

भरते 23 stall नाटययर्या NA पछीना stal अव्ययर्या dag wm वणी, शुशीबडभा२ डे भाने छे 
ZANA नाटवर्शप्रद्यय तथा KAAYA ANA स्वतंत्र भाणो qat dat Ada. जाथी चाटयशाखभा 
ds; पामेबो र्यसिद्धान्त sioriuernl प्रसिद्ध थतां 585 aal aod. जानं॑ध्वर्धनना जाणभन 
पछीथी alas du cv sim Gidea agail रक्ष्यर्या थवा बाणी. 


ब. थुथ्वी जा भूतोनो रस छे, well पृथ्वीनो रथ छे. औषधियों weld रस. छे. ५२५ vi 


रस छे. dipl Yud रस छे. ०8०१६ वाशीनो रस 8. सामवेद ऋण्वेध्नो २७ छे Gela waded 
रस्‌ छे. जे रोमां परम eA Bsa subs ते Gla. 


२. विभाव, wig ua रने व्येलियारीना संयोजयी स्सची निष्पत थाय छे. 


३३ २अ्‌(त शाने. संस्कृति : ४ Seit 
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pt aot wanu A रार्थनी Raa wa dara wed नाम्‌ st (शब्दाची सहितो 
काव्यम्‌) A भाभट sd छे. भामटे sani जथंडारने Usti vin 8. स्या विनिम रा 
दिष्टं दयं तु नः (काव्यालंकार, परिच्छेद १-१५) शेम saai ASASI ने cided Wa 8५ 
MA छे. WA NA प्रेषस, २२११ सने. AAA शेवा vicisilai समावेश. a छे. n दशित- 
eee तथा (का० vo ३-६९) War WAW Mata, SILA EUM eia शाने 
Acvadlui dad तेन्गस्वता, VSR, गर्व NA Gau SU छे. ead weisRHi रस. स्पष्ट 
Ja Qa छे Da sa B. माधुर्य, uae, DANA जा 48 qed We gag sil छे, Mà 
gan si नथी, पछ ola URA सेषा सर्वेष वक्रोक्ति: ॥ (२-८६) NA SHA altar aei- 
HA ya Au परीड ud छे. 
£d : 
इष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली - agay पध्सभूछ ते stu] शरीर ने तेनी. Meu AUA 
ते अथर (काव्यशोभाकरान्‌ धर्मान्‌ अलंकारान्‌ भ्रचक्षते। (का० द० २-१) WA Weak m 
KAJA yresal B. aqu, vale ०0६ eu Aw थे वैध्भीरीतिनो wea छे uu ud 8. 
लाम2 saqi रीतिने २ ay Hera जाये छे. WA WA wy 565 qu aera थापे छे. MA परि 
aBenl Waa, wad wa Goved जे HATIA WA उरता. खे ad र्रोनो Geda उरे छे. भाभटनी 
W AA wa wh aiai v समावेश sl छे- कडे भामट Ral MY we wks Nerd 
Dill ova छे. शाय RAA AR Ges sil 8. ' इह त्वष्टरसायत्ता रसवत्ता स्मृता गिराम्‌ Í 
(२-२९२) Ral भते ya रीति द्वारा saa og रीते am ad रस eis भने छे, ३२९ š 
SAM dou वधारनार धर्म ते ries, dl HANA रोनी. व्याण्या, डोवाथी रस १३ si dl , शोभा 
वधता. ते aneis धनी wa छे. 
वामन : | 
अध्याधंआर-सू as, वामन रीतिनो YA yst B. भामट तथा RETI UEM w पछी 
AW पोताना ada रीतिवाध्नों पुरस्कार sal. HANA AW ware जाप्यु ov 8. HA gll 
- sete] १७७, थाय 92 काव्यं ग्राह्ममलंकारात्‌। (का० ७० Yo १-२-६) um रीति A oy stud 
sual छे. रीतिरात्मा काव्यस्य (१-२-६) WA विशिष्ट umd vera AA रीत (विशिष्टा 
पदरचना रीति: 1 (१-२-७) खेम रो sd छे. २ विशेष sub जावे छे? ने së 8, विशेषो गुणात्मा 
(१-२-८) A विशेष ते gail Gue थाय छे. UNA NA, ५६, ६९३५५ wield न।2ॐ a 
धानो Gau Sub 8. YA अने. dud विस्तृत Rama sf छे. JAN विशिष्टता ye वडे जावे 8 
zb डो sd छे. Ads खे गुणों १३ Geu<a थता यौध्यनी वृद्धि Ral आम अरे छे, 344 qyladla 
dui तो. zee Ber बागे. sp नित्य तथा अंगभूत छे. पूर्वे नित्या: (१-३-३) न्तिः ane 
— spei समावेश Ai छ. 
6६७2 (6. a. ८००) : 
SARA saf. 
- अधर मनो usa छे, wal दरी उरता. zm यथा AR वधारे विस्तारपूर्वऑ अरी 8. ei 
या. भामटनी WE ARD WA स्तनों ava, wad, ATA नने Bat A नामना isi Diez 
a ४३ शब्शरत्न श्री नानेछ sera भछेता स्थतियंथ i 


A > 
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SU B. rad HAKA खेती व्याण्या A ofa sadi evel B. सिमाडिव' atl Ws aH atis? 
UR र्थ विधेनो we छ. रसभावतदाभासवृत्तेः प्रशमवंधनम्‌। अन्यानुभावतिःशून्यरूपं यत्तत्समाहितम्‌ LA 
(va, भाव तेम ov BCU BA भावाभास A जविदसित zu डोय डे oa AT sir दणायेबा 
zen du तो त्या. समाउित? amal आुलंआर थाय छे.) भरतप्रोरित us रथो. WA गाच्या छे शने 
शोभा wel वार नवभा ala श्यनो GA अर्था छे. (का. ल॑. ४-४) wdi ZAWA पर SIR 
As wa उरी. B. Gera sais YA पर ग्रतीढारेनु राने dst बणी छ. Wal ana 5. स. 
सुमारे Cuod छे. NA Gozal KAT aala आव्यविण A शबंडारनी AU पर टोडा उरता. wwe 
रीते बण्थु B: न खलु काव्यस्य रसानां वा अलंकार्यालंकारभावः किंतु आत्मशरीरभाव:। रसा हि 
काव्यस्य आत्मत्वेन अवस्थिता: शब्दार्थौ च शरीररूपतया। रसाद्यधिष्ठितं काव्यं जीवद्रूपतया यत: । 
कथ्यते तद्रसादीनां काव्यात्मत्वं व्यवस्थितम्‌॥ ५ पोताना भतना समर्थनमा रो ura dtdd 
पब्वेण wy उरे छे: जबंशर db Wesel Ga YAN रीडर प्रतीढारेन्छुरान/ जाम रेची 
विरळ aded भोरयो भांडे B. 


२४२ (८००-८५०) : 


Wy qam पए शाबंडारमत dag छे. AQ पोताना scii रस विषे Gedu अ 
8. सरस कुर्वन्‌ महाकविः काव्यम्‌ (का० wo १-४) du ०४ तस्मात्तत्कतंव्यं यत्नेन महीयसा रसेन 
WATT (१२-२) २५५० विषय as Wd विवेयन WA van cv sf छे. १२ थी १४ सुधीचा aw 
weal San gourd we WA sf छे शने ouslar cha भधा zdj ala भान wWs ov 
जध्यायमां sf छे. NA ud रक्षोम ss शुणाररस छे. ydd aa रोमा प्रेयान्‌ नामनो esa रस 
WA GA 8. ua wi en ald श sd छ रसनाद्रसत्वमेतेषां मधुरादीनामिवोक्तमाचार्ये : । 
निर्वेदादिष्वपि तन्निकाममस्ति तेऽपि रसा:। (१२-४) ot ० edj gua ad शे छे. रास्वा 
भने छे भारे dw रसो छे. : 


agag (८००-११००) : 


ggd आव्याबंडारभांच! स्स-विभाग पर साधार राणीने AM 'शुगार-तिबड' नामना अंथनी su 
उरी छे. WA BW प्राधान्य जाप्युं छे. रस (Qar sua Sf बाजे छे जे ovaiadi खे sd छे : 
यामिनीवेन्दुनामुक्ता नारीव रमणं विना । लक्ष्मीरिव ऋते त्यागान्नो वाणी भाति नीरसा॥ . (ao fro 
१-६ ) WURA aAA नाटयने cv aga ध्यानमा राणीने sf छे ते d अव्यने GAMA 5२ छु 
खेम पाश खे së छै : प्रायो नाट्यं प्रतिप्रोक्ता भरताद्चै रसस्थितिः। यथामतिमयाप्येषा काव्यं प्रति 
निगद्यते (se fro १-६) (RAURA रखनी पात भोटे भाजे नाटयने Gaa sQ छे. é eq रो 
बात यथामति sicud Gal sz छ.) 


4. sla AU रसे! RAU HAA MARI (बने जनत KUJ छे ते) तथा नार qamal संभ 
A नथी, परतु PUA तथा शरीर AU oid eval छे. Wl oy डाव्यना खात्मा ale Wal छे 
१०६ WA Del तेना शरीर Wil छे. : 

२. Sq] Vdd Wet Aksi we छ. तेथी ते WURI आव्यात्माने स्थाने Wat छे 

उ. Ag विनानी Aa WA, Mava विनानी स्भशी सभी, साग विनानी «mi रस विनाची 
वाशी बाजे छे. 


३३२२ ad स्ति 23 ९०७९ 
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शानंध्वर्षन : 
catia dd wad 485 पाछण wed da शेम aiid ed. 


aA olm स्थान भण्युं d खेम नतु ed, त्या. जान॑ध्वर्धने taat WA प्रधानपद्टे इरीने स्थाण्यो. 
A tata आव्यनो आत्मा यह छे. Saee up २९३२, रीति, यु, AY, aE, शौयित्य्‌ शाहि 
सर्व sual vidui AG पोताना ध्वनिमतभा समन्वय sil छे. स्सध्वनिने प्रधानस्थाने स्थापी 
olai तत्पोनी योग्य व्यवस्था NA उरी छे. भग्मट, eval सादि समर्थ स्सभीभांसड UR Wet YAN 
As aged प्रभाव WA B. adia, YA ने तबस्पर्थी वियारसरशी, रने Agus wired AA 
qi irga साहित्यशाखमा जा dad ag Qj स्थान प्राप्त थु छे. tafana संक्षेपमा - SAM सार- 
भूत चाला शर्थ; जे ले used, aul खाने प्रतीयमानार्थ, aul तो. wild छे, भषाई पनी 
qai प्रतीयमान sud सूथित AA गीन viel um WA da छे. ते HAU weist युट 
sA जवयवों उरता. YA oy वरी. BUA छे. शने खीना समस्त संगमा. व्यापी rat UWAKI पेढे 
uda wa छे: प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । यत्तत्प्रसिद्धघावयवातिरिक्तं विभाति 
लावण्यमिवाङ्गनासु॥ (घ्व० Ao १-४) ev sti quas ९०६ 3 तेनो. aul खे cid oily la 
AU पोताना sel. aia sd edad Yat थ्रतीयभान waar cio शार्थने व्यक्ष उरे छे, d NA 
४१३०१, खने ओ aou ते ध्वनि, यत्रार्थे : शब्दों वा तमर्थमुपसजनीक्ृत स्वाथौ । व्यङ्क्तः काव्यविशेषः 
स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः॥ tad AQ ५४ 8. Ase वियार 3 उभ्पनानु सूयन उरे ते 
वृस्तुष्वनि; Guu, Gevaule Asie NAA YA उरे Q HAWAA; ने शु गार, वीर राहि iste 
सचनो भाव 3 aona UY व्यक्त उरे ते eA. जा नमा ata ० Yr 8. वस्तु AU NASIR 
- नने taki] पर्यवसान जाणरे wal ov थाय B. (तेन रस एव वस्तुत आत्मा। वस्त्वलंकारध्वनी तु 
der रसं प्रति पर्येवस्येते इति वाच्यादुत्कृष्टौ तौ इत्यभिप्रायेन ध्वनि: काव्यस्यात्मेति सामान्येनोक्तम्‌ | 
अभिनवगुक्त - प्रथम उद्योत) गण वणी. ewe dla sel ॐ इतिवृत्तमात वर्णनप्राधान्ये अंगांगिभाव- 
रहितरसभावनिबंधने च कवीनां एवं विधाति स्खलितानि भवन्ति इति रसादिरूपव्यंग्यतातपर्यमेवैषां 
युक्तं इति यत्नोऽस्माभिरारग्धः न ब्वनिप्रतिपादनमात्राभिनिवेशेन (उद्योत ३) शेम पए sQ छे: 
कविना प्रबन्धमुपनिवध्नता सर्वात्मना रसपरतन्त्रेण भाव्यम्‌ (भवितव्यम्‌?) न fe कविः इति वृत्तमात्रनिवं- 
हणेन किंचित्प्रयोजनम्‌, इतिहासादेव तत्सिद्द्धे: । (उद्योत ३-१४, To १४८) quil कथाशरीरमुत्पाद्य वस्तु कार्य- 
तथा तथा। यथा रसमयं सर्वमेवैतत्मतिभासते। (qo १४७). wies wy Wel USA ada 
सावा ASA. रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत्‌ । अपृथग्यत्ननिवेत्य: ` सोऽलंकारो ध्वनौ 


"rd (3-29) 


eue, दंडी AITA 30 


aom. (८१०-४००) : 

idis, रीति, WAY aaa अथु छ. परतु wua WA ov खाप्यु छे. वाग्वैदरध्यप्रधानेडपि 
रस एवात्र जीवितम्‌ 1 (Ao ३३६-३३) भा २५2 sel छे. . 
avi (८२५) > 


"etian भा AURA विशेष यर्या उरी नथी, Hay इपडात्मड auia sf छ. शब्दार्थ 
sayati शरीर, ngua, ७पमा जाधि ejupl शने WW रेचो atla. 


A i ४३ २॥०४२८ने श्री नान sawa wear exit : š 
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aa नाटयशा्च पर पाय Aadu नाभने। Gear asa 'सिंगीतरत्नाउर भां sil छे. 
व्याख्यातारो भारतीये छोल्लटोद्भटशंकुका : भट्टाभिनवगुप्तरच श्रीमत्कीतिधरोःपर: !! n < १-१-१९) 
जा दीनो भणती नथी, पोतपोताना भव agal ddt WYA पर BAB at विवेधननी ज्या 
KAKA जुप्तनी As परथी भणे छे. 


«ig Aaz : 
aias डतो, श्री diss duis, aguas aiva भतानुयायी डतो. 
Aada : 


ai 2% प्रत्यमिज्ञावादी gdl. 


जलिनवणुप्ते di नाटयशाख पर 'जलिनव भारती जने जानंध्वर्धनना tads पर 
‘dad’ नामनी टी बणी छे. खे परथी Adl uaa ufaetu—at9ttt Age, सूक्ष्म wisst Ed, 
तर्वावणाहिनी भेष, sola प्रतिपादन ANA wea Anaa- oes जावे छे, auf 
विषेने। Wal भव AW are 'जाणरी Fa- Bdiet ysel ova adua MUA छे. HIZ, 
erae, VUE RAA AA शिरोभान्य बेण्यो छे. AW शांतरसने सर्व as ul Aw स्थान थापी, edet 
भधा Wel सभावेश खेमा cv sup छे खेम प्रतिपाधन Hf छे, Wat भते aia A ०४ As स्स छे, 
wis cil भधा तेना LAAD. aiue तथा KANU VAN Ge sél नाणी नने वड्येना 
रसोनुं Bsr WAAL WM प्रयत्न अरो छे, uy vera तो ना25ने ov शाप्यु छे. प्रीत्यात्मा च रसः तदेव 
नाट्यम्‌ । नाट्य एव च वेद इत्यस्मदुपाध्यायः। (लोचन. ३-१०-१४) नाट्य एव च रसाः। काव्येऽपि 
नाट्यायमान एव रसः काव्यार्थः। (अभि० भा० To ६-३३) 


Seas ५ 


विश्ेज्तिकवित डार goad aM simi सौथी erdal vin तरीडे स्थापी, भामट तथा <à 
HAN aAA Gear SU छे; परंतु seaF व्यापऽ शार्थमां NA ws स्वतंत्र sdt alaj. 
aad प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकि वैचित्र्यम्‌ (quñus aequ 3 व्यवस्था तेनाथी 585 yeui AA 
जावनार ARa.) 


aka az : 


BRAA tataqa पिरोध A 8. ala ने oy ust suan छे. वास्य जने a Ja 
miquiaul cv ध्वनिनों vidala थाय छे. qaq BR um प्राधान्य शाण्युं छे. काव्यस्यात्मनि संगिनि 
रसादिरूपे न कस्यचिद्‌ विमतिः। 


mg d: 


A रलिचवणुष्तना गुर ddl. HANS नाभना iai aia salsa रस ASA A सीमा 
WANA स्थ छे खेम प्रतिपादन Hf छे. जलिनवणुप्त wa जे cv वातने wed Ur छे 


uoa : 


‘cams’ नाटयेविषय5 YA छे. शोना Dar usi sa सांगोपांग aal 
aami ald, पशु जलिनयने YAA QS चाटउमा न wa Ad Ad भव छे 


३३ २यूति aa स्त : : 


उरी 8. slam 


१०७३ 
१३५ : 
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eio : 
x | gy URUSIL, zadi Sry’. goustad 3६ USAN 8. साहित्यशाखनो. NA Auz 
E ग्रंथ ol asi AA B. वे suus ण नघा xdi शोमा जावी. व्यय छे. WAUA UANI 
OPES alg Ds बेणे AA शोणणाप्यो छे. l'ouest रसायोज नामना. ११ स्यायम्‌ REL छे. 
१३ al १७ सुंधीना जध्यायोभां भाव, Fiona पजेरेनी AU छे. सरस्वती sarod unl परिब्छेघ्या will 
aal छे. स्थ विषेनो Add HA silasirs sl asia NA B. Collar नधा oa ca रसो Suq. BWA 
तौ थुणारने ०४ रस WAA AN खेम WA se छे, स्स ws cv छे, Yur. JRA rel WA 
š: ole AB. आस्नासिषुदंश रसान्‌ सुधियो वयं तु । शृंगारमेव रसनाद्‌ रसमामनामः॥ ("je We) 
शः जार सनी. A व्याण्या BUA छे : अप्रातिकूलिकतया मनसो मुदादेये : संविदोऽनुभवहेतुरिहाभिमानः। 
Sat रसः स रसनीयतयात्मशक्ते रत्यादि भूमनि पुनवितथा रसोक्तिः (भननी agt जपस्थामां 
वभाव agoa wie पड़े ळे जलिभान adai गण छे ते cv रस छे. 3२0 3 तेनो ev जारवा 
48 asi छे. छत we was ad sa A WZ छे. तच्च आत्मनो$इंकारगुण विशेष ब्रूमः। 
स॒ grum सोऽभिमानः स Wl तत एते रत्यादयो जायन्ते। तैश्चायं प्रकषंप्राप्तैः सप्तारचिशचयैखि 
प्रकाशमानः aana स्वदत इति। (शू, प्र. Ms. Vol II, P. 300) 
AS wm awd GUA Rated जानंदरुभ A ० रस. शत aad ढासनी स्थितिनुं ovr 
सुधी. शान da त्या Yel euas, eua WAAL quqa स्थितिमा sda. qa rail पर छे. 


Beg : 

AA जोयित्यवियारयर्यामां औधी विशेष भार अदित्य पर ys छे. जानंध्वर्धने wel ya sd 
०/ dd ॐ अनौचित्यादृते नान्यद रसभंगस्य कारणम्‌ । प्रसिद्धोचित्य बन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा । (AAA 
सिवाय acing ele? AS s नथी) प क्षेमेन्द्र vile gfer suu spes भामि 
सभावोयना उरी B. जोथित्यने A veka WA छे. औचितस्य चमत्कारकारिणद्चारुचवंणे। रसजीवित 
भूतस्य विचारं कुरुते$्युना ॥ AA ०४ अलंकारास्त्वलंकारा गुणा एव गुणाः सदा। औचित्यं रससिद्धस्य 
स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌॥ ९॥ Aa a शु ते amaai उडे छे: उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं 
किल यस्य यत्‌ । 

2A पछी मभ्मट, Medda, Tuig, wig तथा gig (aca) 8. Roua: WAL ग्रंथ 
Sauda सुषाऽरः नाटयविपय5 छे. 'सिंगीतरत्नाठर'चा Avis msaga १३६२थी १६८० diui, — WAHI 
तथा BAZAL जध्यायना खेत थामा —2aaal उरी B. स्थतरंणिप्तीआर eugextv n qasa AAH 
aS op), rin’ aid ad ol ग्रंथ पाए B. डोमा Fan yard ४ fua हे. 
Rean (avy ads) UANZE sepu i As TALA प्रडरएमा. ral उरी छे. HAMAKI 
YA डुभारस्वामीये Vary’ नामनी रोनी Asi wd सूक्ष्म [Ru of छे. 


विश्वनाथ : 


TET Wadd waka शासने sape]. वाक्यं रसात्मकम्‌ काव्यम्‌ । (sulcus १७७३ d ॐ) BA DAL 
x पोताना सुप्रसि& 'साहित्यदर्णाए नामना aai स्पष्ट रीते ७८4५ sil 8. 


008. र्थेमत-प्रर्वतड भरत, २. wlelsAdudas भाम, उ. Mana udas वामन, v. taad 
‘wicieala, प. adGauaudas geds, जौयित्य udas Alg, जा धाम Wad YA 
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Gara i 3 [त डो slat जावेदी 
uani: mna eeu प्रगुणस्थान BY S. Sue a 2 
«val छे. 


भधुराभस्तिनु स्वतंत्र [वेदन ‘Goovaa lew’ a silat ग्रंथ WR 
Wien सरस्वती : = 
ना rigaudlr ‘sil manaa नामना यथमा eds og Gt सवान श Gd 
Gria aRaya au eaka A mia ने Yay YA पए 8. परेमा 
Mua URA vous? Vaud amd saja १८ afd Guz (१५८३) aw छे. val 
AR siaughr WA माटे ० diy छे wa wvaj छे. 
AA : Y 
ael शः ald स्थभीमांसडोनी and ढारभाणामांनो जा Bed rela ddl Aga 
रमणीयाथंप्रतिपादक : wer काव्यम्‌, (Quel wid 9५६४ २०६ ते teu) Ad ग्रंथ PU 
Raua भन्यो छे. 
रसना व्याण्याणों : 
करत : अत्र रस इति कः पदार्थेः। उच्यते। आस्वादत्वात्‌ (७-१२०; ७-१२९) 
स मन्तव्यो रसः स्थायी । दीपयन्तः प्रवतंन्ते ये पुनः स्थायिनं रसम्‌ (७-१२१) 
स्थाय्येव तु रसो भवेत्‌। (७-१२२) एवमेते स्थायिभावा 
रससंज्ञाः प्रत्यगन्तव्या :। (६-४२) * 
णानंध्वर्धन : स्थायिनस्तु रसीभावः औित्यादुच्यते। (घ्व. १-२१) (स्थायी GRa WA ov स्स्‌ वरी 
sear छे.) 
भो : fat चित्तेऽत्रतिष्ठन्ते संबध्यन्तेनुबन्धिभिः । रसत्वं ये प्रपद्यन्ते प्रसिद्धाः स्थायिनोऽत्र ते (ao 
Wo ५-१९) & Auai Rasim që छे, जनुणंधीभावषों wa Chibi छे शने ळे wad wi 8 ते 
oy स्थायी cud प्रसिद्ध छे) 
भ*१2 : व्यक्तः स तैविभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः (का० To ४-२८) (विभावाध्यिी, cud 
AN स्थायी eua ते रस) 
ened : रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रसः। (Xo Wo qo २७) (la uz al संयुक्त 
परंतु जावर विनानुं थित्त Ad ov नाम. 2) 


२९2 : रसनाद्रसत्वमेतेषाम्‌। (२५०१।--२॥२५।६०। ने SRA Wud WA WI छे) 


sugli : मनसो ल्हादजननः स्यादो रस इति स्मृतः। (भाव० अधिकार २ Jo ४०) (भनने Viele 
जापनार जास्वा ते. रस) 


४१४७५२ : बहिरन्तःकरणयोर्व्यापारान्तरबोधकम्‌ | सकारणादि संइलेषे चमत्कारि सुखं रसः।। sunat 
Muak wa Rir WA add रडे छे जने cua तेम oy URIA तेना Baar oiler enu 
विषयोनो निरोध उरे छे त्यारे ळे यमळारपूर्ण सुभ Goued थाय छे तेनु नाम स्स. 

WA रस मे स्थायीभाव, RAA जने जासवाध-जानंध्यूप जारवा 


i. रस d शा vetlel छ? ०१७ arate, UUA अरण A रस ipu छे. ते avila रस 
सावे. s? स्थापीने रस ds दीपावे छे शने uad B. स्थायी A ov रस्‌ छे, साम रा स्थायी 
गावाने २७ तरीउ weal. 


३ : wal म्भने संस्कृति : : 
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zaa; 
साहनी गावी: अष्टौ नाट्ये रसा :स्मृता: (asai vus शसो 8) GEA ‘sercisrrine’al 


शांत नवमो. रथ GS 8. बीभत्साद्मुतशान्त एच नव नाटये रसाः स्मृताः। (का० Ho ४-४) ५।७ण्‌थी 
नावेव खे शांत स्स alll vera स्थान बे छे. जलिन१णुप्त WA स्मोना शिणरस्थाने स्थापे छे. 
WA A परम पुरुषार्थ छे WA aid WA Awl wd स्थान wel मोणरे dd ASA. 
ot स्थोनो auras alam: dp छे. URAYA रे AA wla गावे छे. adud- 
a vila YAN स्थायी छे खेम A sQ छे. lm स्थायी भाप 8, wg खात्मा तो स्थायितम छे. 

A पछी रट्टे saisai huq — ware Gla si छे. masa: प्रेयात्‌ (का. हूं. 
१६-१८). usu. तथा संतान RAN, JUWA शाट RAN सीणुरषभावथी YA vids eua. Non- 
sexual love AAA ug नामां समावेश sani wed B. अन्योन्यं प्रति सुहृदोव्यंवहारोध्यं मतस्तत्र | 
जा sayki (Non-sexual) प्रेम ARa £u छे. (1) Adud, स्नेडस्थायीमाववाणो 
3c Bart, (२) वात्सल्य HAU woudl संतान प्रति ने मोटेरांशोनो नानांजी तरइनो, स्नेढलाप्‌ 
(विश्वनाथे, wkerelenl वत्सलं च रसं विदुः। सा० Fo ३-२५१) AMNA, UeweRaril MAYI; 
awed छे. (3) प्रीत, नेता wal agl; राण HA erurl वगेरे arid cua. शोभा. (v) योथानो 
ya Guil sami जावे छे. oGaSaar भाटे Qa ० AIA भाटेन। सादर तथा uentus. 

गोळ जानाथी शाण «रहने गार स्यो. गावे छे, adler vus Guia नवमो aid, ead 
Waa, जगियारमो 6६ शने भारमो Ged. A alls ठपरांतना था यार रसो ये यार ASA MAH 
जपिषान als AR गाच्या B. aia—dhkaia wsdl, प्रेयान्‌ Maldà, Gata waar Avei 
Aed BWA Gad धीरोद्धतनो २९ 8. 

am dug wel As उणु जागण भरी तेर रसो गएावे छे. नीता vus RÀ Gid 
शांत, cal, UAA, संभोग शाने Rusia. 

A Guda. Zea youl, अक्ष Hobbies A wa WA गाशाव्या छ. atari dle 
(अयोग्य विषय wed Agua), sugar ab ede, aka aaa, जरवतिस्थायी em va 
संतोषस्यायी सुभ A um st wWuedlAa diz छे. 

rag cv शामारे? भरते र्थ शो पदार्थ छे Ad Ge जापतां A weda छे शेम sel छे 
SHA dal पर जाधार राणी 222 sel छे, AS wm quq 2 भनी as छे. इति मन्तव्याः रसाः 
Wall रसनाद्ररसत्वमेतेषां मधुरादीनामिवोक्तमाचार्य: निर्वेदादिष्वपि तन्निकाममस्तीति तेऽपि रसाः॥ 
(sre So १२-४) Add भावार्थ समन्त! नमिसाधु së छे : अयमाशयो ग्रन्थकारस्य। यदुत नास्ति 
कापि चित्तवृत्तिर्या परिपोषं गता न रसीभवति। भरतेन सहृदयतावर्जकप्राचुर्यात्‌ संज्ञां चाश्रित्य अष्टौ 
वा नव रसा उक्ता इति। २६६4 AANA wiles Gesediad sl जास्वाध बाजे जेवा भावो ते cv 
रस जेवी संशा-परिभाषानो aus उदी रस जाह F qq छे शेम sel छे. 

els? जाम तो भार रस गणाव्या छे. पछ A sb जाणण YA स्थायी ने व्यूलियारी भाव 
YALI, पए जनुभाव ने विभव wa रस ५6 as छे रेम sQ छे, wa A ada wen पोतपोताना 
विभाव, aigoa vut धवि छे. 

ms AA रससंण्या जाम्‌ qudl गय छे तो भी al AN wiña पए aa बाजे. छे. 
Bs विद्वान्‌ vuaj छे तेम sili स्ससण्यानी Gas ने uskal B. As पृधळरणात्मड 
(Analytical) deo Alsas ( Synthetical) vu cia uqdi MA asses As परपु 
walau ref 8. 


EE ३:२।०४२८ने श्री नान७ SiGe भदेता रुभूतियंथ:: 
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नहि रसादृते-झोम. भरते डोडवयनमा. प्रयोग sl छे तेथी drdd: र्से Ws oy छै WA Í 
YAU WA छे ओम नलिनवगुप्ते डोभनी Asal sep B; परंतु A यथार्थ anu ec ae 
भरते. sus wd oe छे, wal gar वीर, de, भीलत्स शे. यार ds CACO ds 
WU, नाडीना तेमांथी उत्पन्न AA गाच्या छे. WA जाउन AW यारमां sua zu छे. जे 
तो यार गव्या, um पछीना AeA उर्व! Ged war KUUITA तौ णरेणर ‘Dsl’ ov अथु. 
रस ws ० छे खेम प्रतिपाध्न 334. 


Adel MAM छह. atai १०७-१०८ AAA ala A YA ugla छे. रत, ei 
NA इत्यादि Aub उत्पन्न Aa ASA Aa Ms छे. थांतमांथी over evel Filia sla eua 
Geet ad खे निमित ६२ adi पाछा aiani mala ad wi छे. जा sda, mg माने B ॐ 
प्रक्षिप्त B. Geo A GAM eA Au um zas sd 8. जाम थांतिथीऱ्यूपडीद्ीथी aia रस tea 
meai yall जयो छे Ned न ad, um नधा zed स्वामी ada GA 8. Riad lt aes 
WAS उरता. aiad ad रसोना प्रभुणस्थाने स्थाप्यो छे. 


eae (aa एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्‌ । भिन्नः पृथक्‌ पृथगिव श्रयते विवर्तान्‌। (उ. xi-)ui 
रस As RU cv seb छे A शाख्यर्यामांथी sa ad तात्पर्यवयन नथी, उविवाएी छे. wa शलिन१- 
od, A जादिनी B rill Assad, शाखीय दृष्टिले sa ag जा se नथी. परंतु ast 
संपिधानऽने GAA wu aaa sej छे. परंतु NA WA Asai वीरराधव विस्तार उरता. sd S — 
इदमत्र कवेभंतम्‌ | यद्यपि श्रृंगार एक एव रस इति श्यृंगारप्रकाशादिमतम्‌ तथापि प्राचुर्याद्‌ रांगिविरागि 
साधारण्यात्‌ करुणः एक एव रसः। अन्ये तु तद्विक्ृतयः। (AÀ भत. wel Wad छ. yous 
सादा. your A cv रस छे जम sel छे तथापि AA प्रथुरताने sera du cv राजी रने विराणी 
सौभा जे श्मानभावे रह्यो दोवाथी sam खे. ov as रस छे. cla dat (aad छे. 


ail ७भाश३२नु aem wm sds जलिनपभारतीभां AWA KU शांत १२३ Ga AW” बाजे छे. 
'ुतररामयरितना भाषांतरनी ण्रस्तावनाभा. एको रसः करुण एव पिषे audi A vud छे: “Yn २०६ 
YA छे, ddl ad राभायूछ छे. शने वेनो Mad 5त्तरराभयरित ना25 छे Au SAA sel छे. W ov 
रीते रथो. भवे जा& होय ते नधा oy, सौ वाडूमय स्यनालो woe ब्रह्मना, [qa isu छे. खेम, MA Badu 
इश्‌? HAJA Aha Wud सौ रञो saa [aq du छे. Madani waar भाटे wz ससो 
पाछण जावी As YR dag WAN suds रडे, UR A YO वस्तु s3m छे अने ते did २१३प 
dort at णोटी रीते, rier Fi—cila N-A छे शेम sd yids छे wus? असे A रसना 
agad did ddadl war YAN saqsa हाय छे? wale वणते थिरा टू ति. (ga, Alois 


ते) जनुभवे 8 खेम भाननाराजो भवभूतिनी पेठे sea YA रस भानी ad. विस्तार-विठासनो wijeu ` 


थाय छे WA भाननाराजो श्सभंणापर॥२ Ra YAFAA eval HAYA YA मानी as. URL रथ Bid 
HA जापनार भरते sv MZAWA (६.१09)भां sel छे du ala W oy YA रस छे. wl समः सर्वेषु 
भूतेषु स शान्तः प्रथितो रसः। भावा विकारा रत्याद्याः शान्तस्तु प्रकृतिमतः। ofl cud’ a wal 
परिवर्तनी छे. भरत. qaw पर दीड उरता जायार्य agade सौ wed ala नवी Q 
aU dii 8- सर्वरसानां शान्तप्राय एव आस्वाद :। शोभ्‌ GP sQ 8 Ani खाचा UZIA 
स्पष्ट ७०२ छे. Wd wy cv vij da सव छे 3 l oasi २५।३२-परिष॥२-७पेक्षा 
ef] शभन ay छे जेपी aidd छाया Qan ov Ad Ger थाय छे. al सरिता साणरभां न 
(dla थाय B खेम सो स्यो aii बय पामे छे. नाटयरस aq छे. शांत नाटयरस नथी UR DUS 
AU MZA vid थयो थने पर्यवसान WA 8. gaa चैतन्यनी विशिष्ट अवस्था as Mda- 


ui aad सुदति : ३ 


१०७७. 
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Ja dad ager भाटे Maman eb ot ते भासे, Ad स्थायी 
लवभूतिना। रसवियार साथे संभव ad ने Ast तो. um aH 
प्रसंग ev नथी. भवलूतिना 53m« uQ 


guide आत्मैव स्थायी së छे 
उप तो zuj 8, aidas छे. 
ANAL dsd रसना जास्वाध्मां तो SS ५५ जाववानो. 
aia ov गारवा छे.” (५. ८६-८७) 

alloy : जलिमान योवा जपर नामे जोणणाता जर्आरने HAU शुगारने OL Aide] ULAR 
of छे. WA जात्मरति उडी ASIA. YU जात्मरति xi cv Ws Hla zw छे. 2A, ढास WR शमां 
we adi विविध उपो छे. wm जा नवीन qus A wla gura (luas Amas राति 
स्थायीवाणो) नथी. रसो$भिमानो$हंकारः r< इति गीयते। (wo Fo ६-१३) 


अभावनोदयमनन्यधिया जनेन यो भाव्यते मनसि भावनया AAT: | 
यो भावनापथमतीत्य विवर्तमानः साहं कृतौ हृदि परं स्वदते रसोऽसौ ll 


सस xi जान॑ंधानुभ१-शेने AS नामची Gul पणणाउपानी ०४३२ नथी. oval सुधी रत, 
yA हास जाहिनी aad भावडने भान रहे छे त्या सुधी A स्थिति cus ड आप्नानी da छे. परंतु 
EN — आप्नापथथी पर रोपी स्यूनी स्थिति B. रे शढंडाययु्च exul BURALES WHA छे. 
E तच्च आत्मनो$इंकारगुणविशेषं ब्रूमः स । [nrc सोऽभिमानः स रसः। तत एते रत्यादयो जायन्ते dew अयं 
semis: सप्ताचि : अचिइचयैरिव प्रकाशमानः durer स्वदते। (Ao Xo Jo २, To ३५६) 
जा WA cv रात्मणुएसंपध्चु Gally 8. ejfe YE $us, wid dq 8. 
शात्माचो. AI mca AA as URUSI रस नामने प्राप्त थाय छे. शे dui तो भाएस. 
Ru, नहीं तो नीरस urlDGad Ged si छे. श्यृंगारी चेत्‌ कविः काव्ये गीतं रसमयं जगत्‌ । ) 
yeoveudi Stal ASHAU वस्व खे जात्मामां rR asa २ढ छे. जे naad Ragu 
छे, sü wp भावों पोतपोताना dev पड़े AAA Grud प्रदीप्त उरी योजा Asiad वारे छे. : 


सरणावो : AALl Function of Poetry in drama नामना meitai së B : 

“Anyhow the innermost reality, the one with which art is most dearly 
concerned, is what is called the spiritual reality. For the purpose of this discuss- 
ion, however, let me use a name which allows it to be more easily handled. 
Let me call it the emotional reality by which I do not entirely mean the plane 
of such named and recognisable emotions as love, anger, hate, but rather the 
x. general substratum to all existence, emotion nameless and unappointed. This is 
— the layer of flame which is the closest, one can get to the central fire, to the Will 
to live or whatever you like to call it. And an impression of this profound 

_ emotional reality is what art must convey.” 
2: Glove) aisya Alós Ego, Id, Libido WA सरणाववा vd. wedd Ge, A 
aoa नथी, रोनी wa kaa, ६र्श[न5, तप्प adsl 8. Libido A & YA व्यु थाय 8. 
E bido, Object-libido wad विषय जात्मा-श्वनि७, clad euer विषयो, जे euer wget 
ual a 8. nee and directed to an object. Ego-libido MU inturned 
Libido A MYA rida, S? जात्मरतरप छे. Aias AM A evel evel विषयो-भापोना ical 


se 
Tj 


erm Libido, Freud designates a quantitative and changeable energy 
2 nct which is directed to an object. It comprises not only sexual 
» (२।४३।२ २), love for parents and children, friendship 


zin श्री aie sera USA स्थूतियंथ: : 
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š _ a 
and devotion to concrete and abstract ideas." (Ww, 201, वाल्यध्य, abd) 


(Psycho-Analysis of Today, p. 108 Footnote) 

जा aA WA WA जथवा अनी. vier ov लोळ Ud UR र्से टर बज mE 
adu sub visi B जा Quq (yaya Bae) WA छे. dedi] UU SN B eee 
UWA d छे, adj प्रिय बाजे छे भाटे o as छे. सर्वेषामपि रत्यादिप्रकर्षणां ; a 
परिहासप्रिय इति प्रेम्प्येव पर्यवसानं भवति (wo Fo) थ २।२५४।थभा WR se 9, < त्विह VE 
मेवयमामनन्ति । DA भते wel न जवस्था छे. UMAR, मध्यमावस्था HA Gaue. udelui २४५२ 
WA db छे, olami A aise ४८ व्यत्ियारीभावो. उप भने छ रने uals भाव WAWA 
Kora वहे RARA WA छे. A पछी wu विविध भावो प्रेमना yel zuia hadaa छे 
WA Taal परिएमे छे wa A स्थितिमांथी हरी ywandt KIU We wa छ. 

sfaselye पोताना MASAA NI जावु ov समर्थन $2 छे: प्रेमरसे सर्वेरसा अन्तभंवन्तीत्यर्थं 
महीयानेव प्रपञ्चः । ग्रन्थगौरवभयाद्‌ दिङ्मात्रमुक्तम्‌ | तथा च 


उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रेम्ण्यंखंडरसत्वत: | 
सर्वे रसाइच भावाइच तरङ्गा इव वारिधौ। 


(aig Aa प्रेमनी vier ad wl तथा भावो, समुद्रमा तरंगोनी us G छे ने शमी नय छे.) 
३५1 siasa उडे छे, v नेता DHA ov स्थरावर seh ADA. शुणार जे gaa AA शानन्‌ 


Qaa s asia. (wd: sedat, भु. ८0) जाणण A sd छे, “वीररस ५२अब्याएडरी, 
muta, wire, चार्यवूतिनो as छे? वणी सारण sd छे, “SQA णरेणर शोउसग्राट 
छे. WA sgerwal WA eua Ad cv ASA NA नथी. acter रस, शांत रस, घात रस an 
sami vel vei पासा छे, नाडी नधा रसो ४5 YA vid साजरमा dele सभा WA तेम शान्त्‌ 
wani Aia थाय छे. . . . जरु Fai नघा. RAA परिएति योगमा ० छे, sede] साधन रने साध्य 
योण ev छे. वणी रोटर, Ads शने Hydd मीमांसा उरता. së छे, जा AW रसो सत s शांत 
WA न aS WA, समाधान न्‌ जावे, तो AS NA रस së cv नही. (J. १८०) 
Qaraba ni wes aada eid oy भुण्य रस मान्यो छे. 


gu साथै धटावे छे. AHL 


इवि अर्शुणूर गोस्वामी eva, any wwe wat पिशुद्ध Addl जापारे जपूर्व जारवा दार 
AA Aud AS विशिष्ट val ud छे जने. जे ov नित्यस्थायी छे शने wsua Mera नने छे 
WA उडे छे. Mudd yasal cv YANA जावे छे--साभाव्खिना भनभां खेम A शवे छे. 

aaue भक्षी sd छे, रसानुभूतिमां ə1gaqte स्वीडर SA तो KAA नमु saj ॐ cad 
Goa बशाइवानी जावश्य$त WA नथी, रसानुभूति A mies arkas tiegu छे. (any fis 
AA WA Waid’) : 

DUET भाषामा राभनाराया३ १७५, रामग्रसा६ भक्षी, Mayle Aac, ३७२२4 मांडरे, sGiseua 
ulu राहि Agile रस. विषे बण्यु 8. ug तेनी. sd sear भाटे vel cv Sub ०४३२ छे. 

* 


* * 


४४ ala aid सस्ति : ६ 
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Jc de 7६ AIS छावनी गने गोनी 
Quy : श्री yana 952, Gara 

awa YA नवी alas WA HMA तेना YAA डवे ed सभय वीती जयो छे 3 तेने 
AA HUA wove शने dexurgds वियार उरी. aster, शाने तेने dat पढेबाना sme alas 
WA सरणावी, aval Wai WA शने Ged WAZUA gehen नीरणी, satel eer योग्य oma 


dab altu cel aa. 


~ 


qu sadi oval Z WA वात जापणी dove समक्ष वरी रडे छे ते जे छे £S नवी sda š 
evel, पण BUA aaa east ov SA MA. सेनो शर्थ शे थयो ड W Gui wi ded Ge 
gad da dug sata ws ws dH, साहित्यच vis २५३प dX थे ws ० छे. ell 
sap A AA ने सामान्य्‌ quar dad A cid वतनी नवबिडानां सामान्य JRA 
ग्य. ते टूंडी AA Wa, तेनी जति sul dar वक्ष्यस्थान भए थती ddl Ada ra वार्ता- 
mai clai zaji निर्वाह जाय, sel, ते प्रस्वार, विस्तार š MUSA vid तेनाभां 
रास्थाने AWWA. d जनुलूविना agua राईतिन। wet ATUMA छवननी सायी wart सापती. 
agad satu भनी WA बेरे. वणी A ७०१९ dail salad सामानय mai— oy ghi 
Brad) विस्तार au, YA नभ s घाट wid गय du Qu rigefasa vai पोतानां स्थूण 
अंशोनो त्याग sila उशु जननुभूत जने gya ela ac] थनी नाय, ळे बाह्य HAWA esl 
eda aaa DA oy AMA शाईतिं सर्छ जापे wa नेनो quqs सर्वात्मथी तेनी. Uy udi 
विभवितवेधातर idl oS reni जनुभव sd रडे Aai—acd ते "adl did sida. 


शाम छता, पोताना ZANA WA अवाभातने सामान्य Bal युएवक्षणे ते परावती dar छता, 
za adl २११5 खने A पढेवानी Aza 3 «नी. न१७३। WA न Ae छे शे um ara Ala wl 
È १०३. Ad छे. A मध्ये नेवा भारे Wy siS बानि vj भे तेम नथी S AS A शने जधरी 
I ais यर्यामा शाती we ०३२ ५ qat नथी. जया eue २४६ aqgisi—yusqel पोर्ट 
siga. 3 yai, 3 २. वि. wssedl YE 3 “न्ष? 6पर dor avila, शने साथे साथे 
ey Aa मनानी Ase नपृबिश- सुरेश Gel 'गुढप्रवेश' 3 dasku ३ ay शायनी धारे 
P $ “UW नामनी ws छोडरी? पर asa नाणीशे S तरत cv W Me प्रणा wi छे. 


जा संदभा WA Bs ald Ale जावे 8. जापए। ws HAA साहित्यडार WA Ws avid 
नवी dain विशे सें eie Dg etum aiad हतो. umi ail WAMA वात छे. aw ew थे 
usedi aAA aiid हती AZA A नवबिद्ञना whos als A सुरेश aly नाभ ary ed, 
Did से सस्थामा WAN AYA Ussel शिवारी” नाभनी As aafasia नवी aat तरीड जोणणावी 
dl. ते मित्रने A तो योग्य atj, wa wal तेभना भनभा As प्रश्न थयो, A जरसाभां amsa 
so लट्टनी nys edle प्रसिद्ध ad हती शने जे Gra उक्षानी डती AA शे प्रश्न Rs ug 


s: २॥०४२८न श्री नान aaa भेता Vala Ae =: 


Collection. . - 
१२: Ns 
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‘ou तो. नरोनर छे, ug Ds नाम dX YA गया बाणो छो. 

में sel, थुं? 

amisi agg’, WA sa, पछी GAY, DW चवी aqa ad! 

में sel, ‘a 

थी Ja? Quq musei ay. 

X sel, “रो, शोम तो 4 wa ads बणी छे wa में ug aril छे. eda vid? सापे 
मानी ASA š capul sas satel RA aga ard) उक्षानी छे ने बक्ष्मीआन्त gal Grit 
अक्षानी, पए URL S जापएुने परान भणी op शने BUA ५७ उत्म SUA vast avil ase 
तो. डो बक्ष्मीअन्त भट्टनी aaepe Sd थाय wil š ad? 

‘a’, dud WA sel. 

“UR A oy वरदान नीये जाप dase Gaa भे थाय, um सुरेश Wildl AUA ॐ 
उसभुण wsd YA A थाय जरी? 

A MAA था१--रीति, HI, वस्तुने Wud wala F pula AA इष्टि. dug 
वियारीने se. 

तो पछी जा A ef छे जे भराभर छे? 

“2 ते उसी. wa. 

ad शाने YA नपबिश खा रीते वहन लिन्न परी व्यय छे Red तो ननी ads: विशे 
Ruu sie WAN YA नवी. GA तेम saam विद्वानों out di विशे aria बेस छे त्यारे. 
Wm न S? वस्तु Gur avi ava ys छे ते Asin लिन्न da छे. 

eli धाणवाजो ASA. Sag së छे : | 

ZA वार्वा seu शने UU ब्गापीने S staid Qa तेनो भान ध्यान 6v — AU cv 
ys 8." (unika -id प्रस्तावना) 


रामनारायण १७५ së छे: 


ZA वार्ता WAA AS WAA जोछामां pei पात्रोथी, जोछामां जोछा बनावोधी, जोछामा 
जोछा aei Mafia उरे छे. (साहित्य विभर्श, ५. suu) 

6भाशं5२ गोषी sd छे: 

ZA वार्ता vlad ils. (ddl शने सवरप, u. ११३) A qtaq वुधारे स्पष्ट sai 
ते कॅमेरे 8 : 

ZA वार्ता asi विशिष्ट भावपरिश्यितिजे sex qidi uec MAA ५4६2" (JA 
id wasu, १. ११४) 


A Guid qam, भरिया, else, AAS R AWA रो MA aid seat जा नधायी १४ 
६२ न du रोपी ad sil छे. s 


wm रो नूनी वार्ता विशे Gar उरनार RAAN वात ad. नवी aaa 
छ dul ने ada qeq लप छे ते जानाथी Med used da हे. 
सुरेश wil së छे: 


३३ स्मृति भने सस्ति : : 


WA s? së 


१३६ 
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al walai तो. जेऊ Pregnant moment स्थान UA छे (salusaq, ५. २१५), UB audis 


y 2 : E 
५२६ sdl Pregnant moment! ARA अणु telescoping du छे. 


मधु राय 38 छे: 
quis वार्ता SIA नथी. . - व्यापस्तुवे xis तीर भारी AA eda wa AI ZQ नथी. sa- 


वश्तुना WA Baz डिनारे Bieler पीर wal eda पर अथावश्वुनो नाडर शापे छे. . . - ad 
aaau अने Asta, ५. 200) 

aga cd së छे : 

agyas 3 selgi शोधमा vugu MADA Gidget AHA eiusd 


WA MAMA weallas बणाए) 
यो उपरांत agsia eu, बाभशंडर 65र WR जा विशे. ut adda wm cv seb छे 


त जा नधाथी ag ६२ da dd नथी. 

तो, sux परस्पर विरोधाभाय oval Sud Qa रने wal WU AZAKI 9e] तेम sj 
बक्ष्यस्थान, जंतव्यस्थान vis ०४ Gad भे पस्तुस्थितिनो भेण थी रीते भणे? 

A विशे mam उरता. qat मूर्धन्य साडित्यडारनी वावयीतमांन। ws USIA ale ३२१। ord छे. 
Wa पोतानी जबवा पोताना ga वार्ता नवी. पात Fal ननी aF Fadl ते (N दात. saqi 


~ 


8 mila 


wipe sel ed: 

“URL युगनी वार्ता जे adel न थाय — रीति, Me, ada Wud प्राधान्य š HAAA 
वगेरेनी eiA.” 

A थी la a wade? 

as sad AA 3 sual QAQ वार्तामा वार्ता भाटे जनिवार्य ar Gegradtar नि सुधी. 
- पढेयपानु साधन घटना रने wd Ga Aed dd, थे wg Wai Gun सब्रेंनोमां ZA रडेती, 
तनी गति Dal तेना वक्ष्यश्यान भएी थती नने Qui पण जनुयित प्रस्वार, विस्तार š णाणंपुडतानो 
शो tad रहेता. ते WY gya Aswad agiu stet awdl छवननी सायी जोणण 
जापती «gedl sasis dl Rd. 

UR जा «d ते साधती घटनाना aay अने विशिष्ट संयोळन gt. qus तेनी daria 
Del रीत जोडवी. Zà 3 QabQ तेने व? Gre da ते ७ wer जापोजाप Gui तरी जावे, š 
alle) भाषामा sul तो AW Boral Aa MANA wie पमा oval ddl »usía 
स्या गाय. 

WA ३२पामा AA सावध YA ov WA wid, Sa 3 dd A रीतनो 6५१० sad. adel 
नथी. तेभ पून oy सावधानी तो. A वातनी राणवी पडे 3 धटना पोते ov dl waka स्थान भोगवती 
4 ad गय, F धटनाना खेवा ¿tat Gu न ad गय ३ Grub a तो ws सुभग gk zil 
asi, 3 च di Tule wdd रर्थसभर Gea ower जावी. as. 

पछ जनी पेढ़ीनी Gra वार्ताओों धटनानो जा रीते सयोट, समुचित शने सार्थ Gud sil asd 
A ७३20 छे. ws २०१ शैबीवेशिष्ट्य गभे doe] d, S aad wz cU dad YA evel 
aad wie थयो du, dum वार्तानी yor सामी तो. aul धटनानी ov Rd, शने oval 
घटना "uva. स्थान भोगवती. न da तेवी. वार्ता qusq cv ननती, wa A भुण्य स्थान घटनाच 


O ५०८२ ३३२८०४२(न श्री नान७ iftis भडेता. kula 
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घटना वरीडेनु न qj A वात gel न नवी. ASA, A Yor स्थान आपने aau dat GUNI 
dd. WY रो साधन रो A गभानाना सपु भुण्यतम साधन dd. E 

नवी वार्दाभां रो डवे Aq भुण्य साधन नथी re, उभ š Ad वातनि सिद्ध USI ot 2 
Š & s पातनि sg ej, wa ते wal साधनोमा AQ Eus अरी नाण्यो B. HA AM p 
प्रहार घटना Gua थयो B, Sa 3 aaa ov yA पार्वामा wed CU] wa भोगवती sa : 

रोधी तो नवी. वार्वानी ua ad cured dui न Gua सविशेष थार SAU US 8 d 
घटनाना दुस 3 au Gu भुझवामां जावे B. श्भा, didi वार्ता e da di dà et 
unt um घट्ना Mar तो. wa cv नी, Wed azad gia ३ बाप oval MEL पृपराय cu 
धटनानी, BWEUdL, weld जब्पता oy खे WA पापरनारने Aaa छे ते समळ aj MSA. 

जा रास BA NA a adr थामा aw योटाणो sal डतो. HA धणी, यर्थाजो vai 
ddl, ug जाणरे 6५२ उडी ते वात. डवे तो. aklga ad YA 8. थे श०६ प्रयोग YAH SS de 
सुरेश AMA um A विशे स्पष्टता उरी. B. dual “vuu 22 वार्ता” विशन! qui d उडे छे; 

"uel घटना बिना वार्ता a संभवे A wey,” (Ausad, भू. २१२) शाने पछी स्पष्टता 
अरे 8: 

"ug झो. धटनानी, cided) said प्रयोन/नने शगुसरीने yid as ddl ASN. जा 
YAWA ० SRA जा घटनामा Badd qed परिप्रेक्षमा Aad hs ने NA wed focal 
point जापएुने wird थाय छे, WALA रुसाधारएुता USA छे, Bll USRA yafana auai 
X Ja असामान्य बेणाती da छे तेचा गेरे नी.” (पृ. २१३) 


जा ad suai जनिवार्य Aa transformation, इपांवरछुनी वात. A WA NGU 
qi da नहीं, उम 3 धटनानुं F wea AS um wdd भे छे त RU sati Hera Wy नथी. 
WA जाणण seh छे तेम Waid Guu वार्वालोमा ug खे guid, A yat तो. सधातु cv. 
uRaidl ev वार्ताजोमा. शा. भाटे, vadil सर्वे! Gua वार्वाशोभां A yawa sue] da छे ० 
— पछ a as sad da, ad सीन da 3 «mul वर्ष aid da. raat oy रीते घटना 
घटी, da ते ०7 xag तेनो Gwin SUS rami जावे तो ते reporting थाय, AWA न. 
थाय, 228 जा tranformation, जा Mia 3 YAWA रो तो. YA š acl dMi सभाच 
ala छे, WA YA धघटनाना UETA HÀ WAFAA SAA नवी WA YA वार्ता YA तरी जावे छे 
A alsa छै, जने. रो वात पर ने MAU ava HUKU WA छे तेने रंगे WA खे mis ov 
vmi aR, um तेना णंगेजंणभां चवी वार्ता sql atalell waa तरी जावे छे. 

वात. तो WA AZUA पपराशनी WAM HA dat Gus जपाता aevadl छे, wa weil 
WAM sgid जंगेजंणभां शी रीते Ae परी गय छे ते नेपा od छ. 


Gua SQ] Qu BUG duis AZUA «cul राणीने dat vids permutation रने combination 
six तेनु 'ुनविधान साधतो, wea ते Wd Wald addi wu बावतो. Wa Beal Aug 
तो dal A vera ० ales उरी नाण्यु छे शने Dell del खे semi शो. Gudea ३२ छे. 
Wa «ual Ws भढप्पयु ६८४११ AQ पोतानी भेणे ढाथभांथी सरी YA ely QS, Aull ad 
ते Gui. sad da तेनो जापार ad, ते wats WA ahs व्यापारोभां GA Gall aŠ Waa 
wid भावविश्व wd गय छे. 


३१ सभूति मने. संस्कृति : : १०८३ 
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dl, रो MRA बणावी ghai ळ हत्तम्‌ clas तेने Aad sel थाय छै. धटनानी vut- 
ने तेथी भानसिङ-येतसिङ व्यापारोनु As विशेष Gg Ad Rg साधी 


ziwani २२१४ YAA ced ते 
श अने इवे तो रनने पडी जयेबी पुराए alalsuctedl AAA ६२ राणीने Wad glad खोड ad 


a ub as. 

परंतु A asa भने A Rus WA जा नवीन निइपछुरी तिनो Gua पयोग उरी us dec 
di ev. 

xu योज उरी AFA Aus पासेथी As तनी सापेक्ष sg. UAUA धटनाने ala 
Dele] जाणुंबे भावळणत Bova HAC माएस WA CUM ७५२ BWEAd ५९० dj ASA शने शे 
भाषा aval पढेदी Ga a गधनी ets घ्रे गतिविधि (Ñ वेने BRUARY Yo MA DULA dai 
ASA, sicud ddis अने (RS arial aural गधनी Sourd Gur वारंवार S? qoya YS छे 
d भा आसले. Pu 3, AZAA ६२ Wale Sastre die] sud सविशेष WA W gt ev sald du 
D— yd जापती हती. A रीतिनी सणव३नो AR eee cur sil d छे, गेटवे. भाषा Gurl 
A ugyead Gude लाषानी. नधीषे BAI पूरेपूरी Maalai ad ASA, अभ. ३ ot cid 
८४ Ded सूक्ष्म da त्या aga um शेवो सूक्ष्म aa AIA, NA न्यां ada स्तरमा सृष्टि UA 
dui त्या. जोगरो wa रोवां सूक्ष्|ातिूक्ष्म dai Wea 3 cv Gli Ga स्वरोने AA. as. wea 
व्यूब्श्नाथडितनी तो. पूरेपूरी asad चा sas vlad AA, wa ते Guida auda SAM 
32 सुधी ब c«m प्रतीके, पुराएुब्पनो, wag os विनियोण wa शात्यार सुधी थयो da तेथी. 
घए! वधारे प्रभाएमां dB सामर्थ्यपूर्वऽ AÀ ASA, A eU] थाय त्यारे ev खे वार्ता Wale] Gus 
«ug ५१2 sd 43. 

ai भधांनो oti विशेष Gudea wa त्यां uR छे 3 अर्थबोध wedl aasi ad a 
- श wea) AUGA इतिणोमां aS asd ddl, WA Ws ov शर्थभां जे भंपार्छ 4 W, Su 3 uds 
3 uksa साहित्यमां cR quqa छे aQ AS Ws ev dagi clove AM उरता, um aids 
Auld YA 53 छे. AA बयां जा नधी सामय्रीनो समुचित WA wel Guar sami शाव्यो 
होय त्यां sf जने परिभाए साधी af, multi-dimensional “tl as. 

तेना spuma जे छे 5 dabas Wa विशेष ने विशेष aba wa wa ad पडे छे. qus 
ळे पोताने भताव Req ov Ad जने ara eq ov avj Rar निष्चिय sual २२१७ WAA 
ei WL Adel वार्वाना वाये पोते wa सिय cad पडे छे, WA UMA UTAMWA WA WA 
तेते. पए, e नानो तो जानी AD um, AA नडी wg लावयित्री. प्रतिभा धरावनार als ug, 
२०४ भनी ov ud 8. vel ते oad इतिनो wurde उरे छे cuz, sera, dub suas संतोष 
विशेष प्रभाएभां WA थऽवानी saa Geil थाय छे. 


Oley परिणाम जे जावे छे ३ बना udlsz« सविशेष उपयोग dui थतो दोवाथी 23 वार्ता 
WE बे अत्यंत riders Aq बाधव नवी. वार्ता विशेष vagal साधी २३ छे, Sa š ध८नाणोने 
Radd न ढोवाथी vids AA तो. जापोजाप देना seized Reo ननाववामांथी ousia ad 
"A छे, wa E सामर्थ्य aural जा नधा साधनों तेने नानी ने नाची राणी हे छे, HARI 


CG tH पार्ताओसानी ald seni अत्यंत नानी Qa छे ते जा sug, ने qamal आणी yzl ५३ 


wd) 
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Wig जोगर बम yd जने अरीणरी Sa yeu तेम तेनाथी sta. पाडनार stores MAHE 
पछ वधारे, जने Q sh सइ नने तो dal परिणाम um da विशेष sss. 

MAU ads आपणे मयुं 3 चवी वार्ताना समने ग्नो विशिष्ट उपयोग उरता. PUA ASL. 
पए A ७पयोण, wea o das) समर्थ da wm ते ळे. slid secus नवबिड ने बनावतो AA di 
Meis थनी. aia. a गध खने तेनी. छनारत, BWA भाषा BA तेनी शडयता शने खे cell AJ 
Gui Quis ने विशेष भार जाये अने पोतानी aba Bul ० परोवी E तो परिष्ठाभ थे IA 
KAA इणस्वरप S? उत्तम नपबिशनु सरन saqiq dia ते sl न AHA, sse नेम तो सेवी. sargia 
AFA Qa BWA जा नधी RAA तो Adl sla स्वा भाटे cv Guallar उरवानो diu. गे d 
AWA तो तावना ढाथमा गधनां gura gummi WAL ब mud शने aalst dà डाथत्राणी 
wivild wasi «ta. 


वणी, ae वार SR थाय š जे saqi AS mal संनद्धताथी संधाया Fatal ov री ovat 
du. रा चवी बेलनपद्धातभा. As विशेषता A २३ छे ३ धी वार aul, dea veins बाणे Wal 
awit वातो ariel da छे. वायनारने खेमा प्रथम ae’, अथी yor न पडे de] wa add da छे. 
UR ब्यारे ते विशेष yds A aA, जने Gus भ्‌ unl da, तो, खे देणीती जरंगद्धता 
AS विशिष्ट ust राने सूक्ष्म रोपी सुसंगद्धता पोताभा छुपावीने Gel da dd तेने. २५१ २५३पे 
MAUS गाय; BWA AUT dub निष्पन्न थतो रस विशेष जास्वाध ननी ota. पाए oz खेम ने याय 
AR जावी. AAGA णास viel रेतो. नथी, उम 3 AS uy उबाईति जाणरे dius usd 
Asa WA da त्यारे oy रो नाभने योण्य गाती. da 8; 

नवी जने ननी वार्तानी gue रीतिभां रा uy Ws भढत्वनो Ge WA छे. YA वार्तामा qtatat 
BAS wisis Hadar WA... शने जे visse] UNYA UASA जान जापतुं जने WANA saad. 
नेवी वार्तामा जे vids. खेम Asa होता. नथी, avil वार. शने छता. वार्ता rele तो उरावे छे sv, 
३भ 3 वायऽ थो नधाने Al si, Wale ससवृत्ति जने सापउतथी, AA अपेक्षा रोनी पासेथी २३ छे. 

we परिणाम aad भाटे नवो aus anlar वार्तामा wseilerd atadl sled Man छोतो 
नेथी, Bul Ws ddl Saal GAA ele पए NAN sais Weel प्राप्त थता जानंध्नी 
साथे 6भेराय छे. ug थे asa a ad छे ब्यारे aus समर्थ da छे, ने satdl qati सायी सूळ 
da छे, NA वार्तामा Gun URA saigha ANA asad da छे. WH थाय छे त्यारे stay as 
Aud भेणे yed sien st E छे जने. AW gia भणतो सानंद भेणवी बे छे. पए पार्तामा नन 
saj dra सामान्य्‌ da तो बेणडनी शा ofl जाणपंपाण (uus sdasdl AR छे, sa ३ तो 
qas धाय छे 3, जावी. धूण नेवी. भाभतभां बेणड नाइउनी जाटवी wad शा we दीधी? A aed 
विशेष तो तेने युस्यो शे वातनो यहे छै š AM बीधी तो लब बीधी, पण Wala wa Ad] waa 
शा भाटे sad? AA wi WA जे Ras भाटे ० नही wg जावी नतची adladt भाटे wa A- 
am राएणमो जावी. गेय तो aad नहीं. 

A भाभतनो As धाणबो ale जावे छे. थोड वर्षो wel Ws वार्ता ail हती, val was 
धमियव डोसा UUB user घडवा sys वाणोणता हता. पछी जोथिताना ते Kedar पर Sawn. पछी 
दीडरा साथे Wal WF धर ०७२ eal. जा OY उयारे उभ ste] थे उशु seb न dd, UB सभनऽ 
ej ej š खे तो पथारीभा ee usa छे शने जा of तो. dadl wll o भने छे. ua aul 
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(axis AM नवी डती. था ad नवीनता T सामर्थ्य 


56 og भाव नीतो, viz जाणीये AgUs : 
Svedl ovat sitet Arisell थीछ MALI २१5५1२५७४५ 


at was a होय तो aA cv eius छे 


` Basi eius नी१३१ी. | 
adl वार्ता AÈ वात इश्तां-गधने Gria सामर्थ्थथी वापरवानी, तेनी, cca, भाषानी जणूट 


AGA ताथवा आर्थे चो. तेनो Gul, yds seua UZA se ad डतो तेना. उरता. सविशेष शने 
याथ रीत aul थतो विनियोग, रो नधाने aani ASAS AS विद्वानों WA awa SHA sà 
छ wa योनी. ma Ws maj WY Wis da dej वातावरण Glej UÙ प्रयत्न उरे छे. 
नेछ डो QQ सावध WA sd छे भरा 3 AS Ww sagi सना Are A WA ua, WR 
उजा नीतवान. रो साहस योनी. YA sar शोभी Gs छे =a del sat भागे छे वे eid Wd 
नेथी, 

तथी जा साथ्सवाणी वात WA ०7२९ पियार भागी à छे. शे. विषे ar उश्नारने wey wad 
am da छ 3 SA S Adel wiasdel labs लेट भणी छे DA भाटे A वस्तु साइस रपे नथी 
RA, va रो लेट भणी नथी ते गभे dee] ew उरे dua A eg उरी. asad नथी. Wed रो 
UWAWA aid, पातमा DY HA GALL जापवा सिवाय, जन्य WA साधती. देणाती नथी. 

BUNA mb] E बनी ddia बेणऽने west slat AA coud ब्यानो भय Wd, शने A 
सावध खने समर्थ 4 da तो धएी वार खेम ० ad, A ० भ्रभाहे Ad Ausi नवीनताना AISHI 
इनी vud भय रहे छे, गनेन q NA सावध wa समर्थ ada तो afl वार wa o थाय छे 
A पए isa छे. वणी, Aus णरेणर समर्थ da AUB nys Add amr A तेने amo du 
तो à anlar dj wud wa B. pigs emia बो. ddig रोभे[२2५ aca, जाध्शभयता विषेनी 
dul DA भान्यवाओो, जाभडु शेटे शुद्ध ov जने ade NA aga wi o Addl il "भावना, 
WA 5२0 ANAL तेमना DINA गाय dl vad) duel Gra a dup ddl quna sd नापी 
देता? रो oy VAIN suva सुरेश Mdai wes al aval ada (Fantasy), 'परी- 
sud yfai da dai casual, शने AD AS १२ Sud जावती seul Geist 
KANA तेमनी वार्वाओोने अने तेमनां wala ial भनावी cu छ? sem A पोते wg wari 
ming नहीं da, उम 3 dub SWAGA पू. २८ 6५२ aa uasi पूछे छे: 

“quia al AS व्यू्तिन ते wird भोबीने AS छे णरी!......९०६), NCE, NGE.” 

zl वातमा WA नागिडाना शो AHAA जनिनिवेश उरता. AY AU सत्य Wd नथी Sudi 
Aral WA, जाओ भाजे, पोतानी भाषा MAU उरता. Arisedl oy भाषा hadi dui छे, पोतानी भेणे 
वियारवा उरता. is giat ov वियार उरता. हेणा जावे छे, उम š Avis रो dai dad णून 
oY भ६६०॥२ भने छे. 

फो oy प्रमाणे नवी वाना नीम सारा vers HERA YQ vus east] १००७ amo 
aural ते eis तेभनी वातनि ash B डोभ नथी. aiid? डोभनी ater yer वार्तागोनी बेडे शा 
` S३1. adie YA S तरत म देणा जावे छे ada शाभा B, wy alert udi. 

A नवीनता WAS वेणा Bar ya WA wis QÑ जावे छे š ११४ देना USIRI 
सदेन vind गय, अने AA पछीते WA तत्त्व तर तेनी. दृष्टि wa aR. ug खे इष्ट cub Wt 
AR म्‌ खनी पाऊण suede] ava a Sua तो ते निराशा wa छे. 


:: २॥०४२८ने श्री नान० iita wear yia ¦: 
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नवी AAA वातभि सामान्य वाय जूयवाछ WA NA acd जावे छे. um जे juu, Gus 
नयु छे du, aual da छ AA Myd Bawa A adl नथी. Well न Ws ded Mes याय 
8 d जे छे ३ jaw थे Gindt नधी. 

Wig A daa, A avail ysl, A aitad, A er] dar wai सुरेश नशी ॐ 
ayaa 3 aigsla भक्षी जने. अन्य नपीनोनी Gua इतिशो उत्तम नवी. UA नभूना पूरा पाउ 
छे c— «E शी wa सुरेश MAA adil Ws qusa we seat cv छे. A sd छे: 

“WA sea RIA तो. जांगणीने वेढे aur जटवी--ध्यथार-थुद्ध पार्ता जापएुने लाग्थे 
७४ wil Ga Qa बाजे छे.” (Ausad, ५]. २१०) 

UR ad? शुद्ध उवाईतिनो A भाषाने wis afar गाणामा भने तो ते शश्योस seat YA 
[वपय 4 oma. as qta तो. गढी वारंवार Gare पामी छे 3 s du cv चवी asi पश 
A स्वरृपन। Feas उत्तम AYA जाप WAA लेट al B.A Guid नवी KUUA Heri 
smo A aad छे F ika oddi oval जापएा जा प्रिय saRagudi YAA वेशे इरी wel 
ad दिशामा पढेता sat छे, WA पोतानी ada Gua रीतिथी AA नवां aug जाण्या छे. ळूनी 
नवबिज्ञना भेध्ने AA ASU WA नाण्यो छे, जने Uds SUN जाध्नी uel तेची व्यंन्वाथडििने 
सविशेष daad cdl छे. aldisaadl जाणी. पद्धतिने cv AQ RA नाणी छे, जने. रे AZUA 
Borsa dd रोड नवीन दिशा देणारी छे. 

जा नधु AA Ya a. A SALI जा सिद्धि भेणवी. asd नथी du sl त्यारे रेची 
Wai वार्ता खेम उरी. AS Wu staid sus ol UB न Ga. sal deg cv शोषी छे उ सेना 
Gun witeldal A वारंवार wo थती नथी, W2d A वात sid नवी. वार्तानो घोष छे du न 
AUA. 

छता नवी. वार्ताना AFAI Hae xis kuaa sal पिना 2dl asd नथी. attu8l नवी पेढीना 
२० वारंवार नेयार aad बीषे wi छे. ते नामो 8 Kes, sigs, सार्त जने stydi. dul um 
आइना UNA वार्ताआरोने सविशेष ae da छे. d wel चा नघामा As नाभनो GHA सूथववा मागु 
e$, भास झरीन AAMSISIVA जे नाभ शने नामधारी सब्र se] जम eld ov HEETU ad US du 
3 A नाम A AA भाण्ये ७ aa diu छे ३ Wa विषे यर्यावियारणामा Gea um curd ov 
जावतो di छे. शे नाभ छे ळेम्स aes]. 

dg “mü aril «il A तो. ada 8, ५७ टेडी वार्ताना AVSA dal Ws भान 
aaisizins "The Dubliners’ wewa seat YA B. adi oa set (art) छे du A 
sibl (craft) WA छे. aaasidl sat di M asaildl आरीगरी भाग छे. रमां पए adl 
waist तो. भास. शा माटे खेम थाय छे जेना. डार. Bua AS गया छीर. वो जीष्ठामा जीएी 
नऽशीनी अरीणरी उवी da शने dai परिश्रमो उवा इत्तर रावी शडे रो waa ४३छनारे गेम्स wa 
गया विना. 823. नथी. 

` aM WA oval नवा Asa As AT grid wm थपानो, 23 वार्ता खे 23l ० छोवी 
ASA A wg, WA ssw YB १०ण७ a a adv. वार्ता पोते ov Wald se नळी उरी 
जाये, A qta प Wael धी ZA वार्वाजोनी ans sel दासमी सघन Guia वार्ताशोमांनी ws, 
जने सारी wel बाणी डेवी “The Dead’ सिळ उरी wu छ. 

नवो. uaa WAA जापएी, नवबिशनी sat cod rds नवीन पबटाजो, साधती 2, शने झो 
JA रमष्ठीयताना नवां नवा. २१३पो Rue SU WI 


३३ स्मृति aia ui १०८७ 
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उ च oe साहित्यमा वास्तवक्षक्षिता l 


वेणः : श्री इसित ya, a शिक्षण add, AMENE 

uaa dl eo वास्तव Vtt MAN MBASUN USIA नभाने sata Rud aad 
D. भाष्य vald तथा प्रत्यक्ष छपननी जनुभूविने suai 56 Ja saad, साढित्यमा 56 NA साक्षाळारची, 
A udis asil HAU WA HUA B. wieriwle Zi quqs UN A ev वाते W वेतो du 
छ. गत रने भावि waa ein विन! AS eld पोताना MAA YZ UHM WA all asd 
नथी, परंतु मे KUTA ¬ ६३१ छे खे तो. Mord rider ०४. wala aiani रस aael 
छ. साडित्यभा वास्तवनी (SHWA था eilsaub ov जावे. छे. साहित्य WAA Ws aiya विशेष 
ugi du २०४5 WA euas ad अपेक्षा da छे, š साहित्य aiudd a WAY, VAY 
AA शो प्रब्याना eugDus इण sü aka aludt Renai [ye निमित्त भने. 

तो. पछी, वात. सीधी s छे A? graad aed चाउरी बीधुं- ovat इपाणी रीते, Als 
Rieveva vud, c ov जा. Weel ASA YA नथी? ‘ad वाड, १५५३ Raf छे भारा. WA 
अविर? Da del GAA, ai वात वणी बी नथी? ना. वात AW, WS A Ws ने सभी, सुतरी 
नथी, साहित्यमां तो. 'न ref ने थयानी वात उणी. aud du छे. 

WAN जे, 3 Badd याथातथ्ये थे साहित्यनु वास्तव नथी. seu छे वेभ, YALI तथ्यथी 
यादित्यनु सत्य ay ards B. vij sug SRY A 8 š ते भनथी माय छे. भननी जेपी पार 
aids साहित्य uge उरे छे जने धार्यू परिणाम wie छे. ausa riei ते. पोतानी रीते भनने, 
नमुः a uaa, Seg ५२ xis) उरी E छे. UA नगणत-छवनना ciel oy संभवित, Yai साहित्य 
55 ये सनष wad ev wa, Gear 3 प्रतिधोष नथी, रसनिष्पत्ति शने agyr dell ov 
जापणा ARAA cadis उडी छे." ws lai sil Vera’ याय छे! | 


t 


aa pA NN 


pr 


“¿uq ने dal ने, 
-रो वात ना से, ना थे, भाश ने 
_ जने पछी जे ada इवि जागा नडबावी जापे छे, š 
| “ilove पढेबांनी जने जाग. पछीनी जाण, 
देण्या देण्यामा og ३२. 
जर छे; akasa WA A वास्तवने WA ARAN शुणवाओे cu seus न घटे. इवि. sd छे 
तेभ xiva cv yer छे. sÑ ध्वपतराम Wad Aldai eoud-udad-uaiell rele 
भराभर टाँडी aad छे A Ani साहित्यः वास्तव नथी avid, wea. wae Susi ws 
तापनि Guis नागिन शरीर जवयवोना नाभोध्वेणथी थाय छे, dii वार्तामा ते. वास्तव via, ULA SIA 
aut NA वास्तवं AR छे. राडी slasell atiovadl वातनी यथार्थता इबित याय छे. 
did AR खेम छे, ३ साहित्यना नाह BU quwaq 3 पछी aiue UE 
[६ ASA, वो Avid अशु TAG नथी, न यथातथ Garar भात्रथी यरितार्थ थाय, wovs खा 


(कर 


_ गजे छ ov; परंतु वास्तवबक्षी ouds wm ने wei Faq यथात्थ Pair cua, तो. भोबी 


(५७-५८-५८). सुरेश घ्याव. 
= m ३३२।०४२(न श्री नान Sata भडेता kui 
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8३३, ‘oid, आमा पणी. साहित्य sai uaj? तो. पछी छापानो रिपोर्ट शु फोटो ed? योट वागती 
नथी, Had vag नथी, G sa उरे या 63 vad wiv 48 नथी, तो पछी, साढित्य-सादित्य 
शु sa छो? 


डाव्यूडयाना KINA जा रण पारणी छे. nayi “da wia? उढीन्‌ जथपा सेने 
Disssociated from its mundane environment" ui "Virtual? idà dell msasani 
Ud यभव्ञरिक्ता- जननन्‍वता-खजपूर्ववा-जपरियितताने Gur जाणे. छे. जाणण atl वेशो रावी. 
ओऽ “wrardsava werd उसोटी पए sd छे. A ys ded stu स्वायत्ततानु wet 
waa छे. A WA Ada A वातेय ध्यान जाप्यु छे 3 vu Add, AAR- yda ॐ 
स्वायत्ततानुं Wale, veid वो छे RRA प्रत्यक्ष १९९१ cv, जाए Vld जने. Wad cv. Wat 
रानुलूत वस्तुविश्वना स्पर्श-साक्षाडार पिना साहित्वशृष्टिचुं जह॒भुत wd नथी; सेनी mra तो 
संभवे ० शुनी? जा aegis तथा जननन्‍यपरतंत्रवाना डेणीता विरोधना गर्नमा WA छे, AD २1०५ 
AA. A भेण ydad oiva sQ wu ते ws, WA उणी. A—Overhear उरी बे d ouds. 
जा श्री जानंध्शंडर YA उविताने जात्मानी SU तरीडे ddl sel छे, जाम ecu ALI aa 
ysel, saj ang au व्याप नन्‌ छ- ३६4 साथे भु seuqt, भावन, नीति seule iad 
ug rad asa छे, अने. AF sids Vagueness याने. जनिश्चितता जावे छे वो ते. Gsa 
aad] भूषण s छे, ६५७ नथी.” जायर्थश्रीनी सारध्थी eei जा निणाबसता sa विरेधाभासना 
aicci मार्जसूय5 थाय छे. साठित्यना “व्यापार (प्रायीनो “पदार्थ ace शा संदर्भभा. a Naa 
wi «dl वियारस्पष्टतामां S? Vagueness qaqta छे d Vagueness नथी A ait W छे. 


auras UG जा yis daal पछी य साहित्यमा vuel या भावनानी [१३४ वास्तव, seua, 
2 अप्ायुर्यनी सामे वास्तविउवाचो प्रस्न जवारनपार @e ad २३े B. degradi सामग्री तथा थयु- 
लूतिने साढित्यभां भाष्यम्‌ ¬ 6परशु बेणे oy HANA छ जे YA yadi जा ae णहे थाय छे. weer 
mide या जहलुत um gis तो न cv दोष्‌ शोभा वास्तवबक्षितानो सार idl wa छे. sec, qu, 
sedl, alied, Bad, SWAHI 40501 परतातां sv Ukasi adad निःसार wer aS गय 
छे. जा sdsdl RAUL ॐ JA? रो वरताय छे, slant anaal निनी sincerity<l प्रतीत a 
थाय त्यारे, ngaga परीउथाभां sys GL १२०१ उणी. data, RJANAU Agte यितार नेवी sami 
खते नधु sie] न्ग जावे, नरसिड महेता. KIUMA Raistai “wer थयां परश” së त्यां साथ 
जनुभवाय, WAAL (Rueda at gant ARA खी. पियुचा जावपाना aw omar उरे त्या Adil 
“जु करण «cell थाय" सेतु वर्शवाय ते गोठी wa, Gq शाभण पोतानी WAHA ali Vax 
uid" अथे त्यां wig sad जावी. भाय, रा नधु साहित्यभां वास्तव $4 उपे जवतरे तो सार्थ, ते 
zali योम छ. योऽसा खाने amegat Aus Asea विना साहित्य सिद्ध ad नथी, Ad Asa 
waeu विना न सिद्ध थाय, ने WALL. avs पोतानी shai saq vid Carsidl—asidedl प्रतीति 
जावी sz 8 रो तपासपामा Rasad १२१११। URS WA सभगेलु छे. AN वशहनो 


—— == 
२. "ug: SAYS’. 
३-४. ywlador : शीबिग vis शर्म . 
ग. खा. था, Has (sex तत्तवियार-५. १४३-१४४. 


1५ थुति aid सस्ति: : 
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AJA न्‌ याय, २०४०४ qasaq य 4 थाय, cu Ug वास्तव साडित्यिउ qaul नार सरी WA 
B. रो य wwa ose] equ नथी š wuld ‘nigga’ wm salad Wd aù. 
वर्षांनी स्म्य जनुभूतिने जाबेण छे श्री राळेन्ट्र ME, 
“aufdl oraz wide 
पथ्यरभांथी पाय gua * 
ail ‘Gaaw us 85 छे, 
“qa aril ad वाध्णीणो, ने 
vigai थापी 24." i 
झो अव zeta Wald qa तथा तारओथी Pella sci B, dui »igeja alld Wd १२०५ 
B. जावा. visdai seid. १२०१ छे नने तेथी ते जाप we a वास्तव &२ छे. AYA 
«pij A वास्तव सुने प्रतीत थाय we वास्तव YAU थाय छे. sÑ नानाबाब ada siseul 
ayd YAUA AA a भावना जाता. उडे, š “le तो वढे ६५ धार P, त्यारे wai aa नहीं ने 
ea घार अव GAN cv Sa, Ad सवाब जापएने न Rs ov नी, dul डाप्य्‌ YA तो. 
adis पछ बाणवानो, Ae var adel tralas Ram wud भणी ZULU रिस 
ada vad diui. वार्ताउविताभां cmi qea uz त्या. सावरणा - थींथरां - sar पेपरना ¬ si- 
उना -भायिसा «2 wear a खने Hata aig 3 साहित्य aradaidl ad ref 8! रणे 
AS web Aag xj Aa ww wai Greil AS werd Sj य्‌ Ad R शने संतोष 
Gard ze 3 वास्तववादी वियारप्रधान सकन जवतरी ysy छे! alley Aj Maa aay ते. जाय 
wad ucl -जनुभवपोने Gla ye xata ed. 
वीगव-जाबेणन प्रत्यक्ष वास्तवनुं, पछ ZAINA छोणे १२५१२, we qam वार्ता, dls, उंविता- 
Rai जपनावाह Zai. Ad पोषाए FW ANAN तरत. उणावा तो. मांडु cv. २१०? dd स्पष्ट iun 
छे $ या wd वमा. aed Grab जलिनिवेश ote छतो, wad wiarucia WA «didi. 
vil Be qam डवे PIMA थयुं 8, परंतु वीगवसंभारपुराशीभा. mts vid ov वाश्तबप्रतीति sua, 
Sm 3 गरोणीनु -sR W- cied १२६३८2 S पय पय पूरुनो BWI oy वास्तव जएुसर 
साप AM अध्येवर ua स्वातंत्योत्तर साढितभाय नथी o Ag oul sda. थी ws dà 
x xeu पास्तपनिउपछ जावी. पडे छे; wad या sald ays vid anas cud Gael 
A रीत. श्री बाभशंडर 85२ qaq qaq sadas SÑ ovoid SA x सभआपते Weel ald’ 
Haul जनुभूत वास्तवने sepu WIZI yd उरी शापे छे, परंतु AUA ०४ adasa “स्मत्‌ 
yad. खेमा suis ays “Ards vata quu लारे (aquí LULU dE RA छे, परंतु 
AHA नवबडथानो vid awed, पूर्व (aal a शते शवास्तविऽ ad य ad rel B. नाने उधे य 
ail राधेश्याम शर्भानी 4१६३ GA न waqaq जाने Gam yaa छे, ते खिडऱ्मात मा wad नथी. 
पिए Raid वास्तव विशेष साहित्य क्षमता ed थे छे. वास्तव या ddid, ३ढ ads 
या gea aS. साठित्यमा नवाल नथी. 
- ठेवल्या ने विश्वयुद्धों रने आपुन विशनसिद्धि WA sam नापे पश्चिमीसाढिल ¬ ६र्शनने 
A Vid आंतरराष्ट्रीय भासे. जापते त्यां wa Wel प्रत्यक्ष परिस्थितिने आर शाळांना जापणा 


| ६, WR. ७. 8६ शने २५६, : 
३३२८०४२्‌(न श्री any sas wear alae : : 
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URAA aedade BÑ इवे ids ay asm, ges GY, व्याप qaq YA ud 9 A Be 
थाल्न पाणत - वस्तुना वास्तव WIAA HPM पूर्णविराम AUS og] भानच नथी; २ ते वान 
WHA - 6५४२७ बेणे o गए छे. Skil पर, वियारोथी पर, 585 शो wj = Beyond 4 : 
xij A ardieda छे. Dal जलिव्यश्ति जने gye, wa (ang og dA, vues 15 
SEM dj wale रे छे. प्रत्यक्ष wdd BA ovlddl vicus Add sistat २५३पथी un 
USA तेतुं २५३५ ove af oa B — RaDe, ad, इत्वितताने जागणे sul उरे wd. wed ०४ 
नहीं, साहित्यना one Gue weak य AA णोणरा-धुठ्ठा. vg छे. wiederAle, ae 
वास्तववा६, Palisade ३ seque ouk पाश्चात्य वियारशाणोचो सार थे छै 3, wys Bid ५४ 
fide R xij aj B. शंवेध्नशीब - भुद्धिभंत eq ala थयो छे, AA S यथार्थ arias थयो छ. 
«(dj धेन वे DA waq नथी, GR तरती विणतो WW ad, Nd भनन्‌ cura aS 
वास्तव न्याणवानी रीत ev साथी हिथानी छे Dy A ane छे. जा wawal पेणणा रढेपाम deda- 
विरोध छे खेम थे स्थापे छे. x 
saaka सौंध्यने yord sue] B. A संध्लभां sil uda ध्वेनी जा aus eb जाळे 

ove परिणाम धाणवे छे: 

“sud Aza रोसायबभना MATH ला HMA 

DA 

सौंध्यानुभूति sla er. 

सौध्य नेवी AS वस्तु ov नथी, Baal”? 
साहित्य WA छवनमा Saar विषेनी स्थापित विभावनाना जनुसंधानमां nyi गए उरता श्री 
भठेन्ट्र जमीन “Saad जपसान थयुं छे” खेम av 565 v AU RA वास्वविउवा नांधी BUN छ: 

“aire cv yout ननेबी | 

जापणा ५४ युगमा 

संभवी as जेपी 

जा 

vyd धटनाना 

SA साक्षी 

AAA 

BUA से [४ | 

-ead बेणाती ad रडी भीतरी Wasaa वेगे des थया! वगर Wel नथी, या उति 

नीछ ws want २पप्नपरी बावे छ. Sadi थननी पवित्र विथिन गुध (UAV प्रयोग शा भाटे 
हश?) रोम sd सपारे सूर्य Basa छाटे छे शेम Gurler उरे छे, A qtaq www dubus— 
faa जनुभूति उडी नाणीशु d ढे ad खेम छे? सभारो जने Mai “aa सुनी ep 
ada” खेम seal श्री. Guise भी रोड श्यनाभां धणे छे : 

WUM El चा; 

२०६ नही, ५तिथऽ६ yard oval? 


८. ‘om सूय, ८. विरत. १०. "auf. 
१: देभूति भने Bala : : 


š CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
छे. रो ov NA श्री MAsira 


-A lva e2q44 वास्तव idl olw (¿stall oad 
मणियार 2s योटीवी छन घेरीने २५४. 5२ छे : 
“Ds छायानी SUN YA समा al BU 
ना Seas माने छे Qu रागनी जा विव्छिन्नतानी, Riddell, लि सढायतानी, Maui š 
AHAA सेधा जापते त्या सर्वथा ARA भनाय खेम नथी जाव्श्नी खे Asse व्याप5 HALA छे 
sum YATWAA Badd WI asy १९५१ 8. Dat सीधा 3 eines शाबेणनभां न्यां wad 
yorerdd छे, ळ्या. तेनी. Aad ud ea 485 ay Gg «x 8, त्यां ते योट ५३३ 8 wA 
Noa sQ छे 3 साहित्यमा cryd —*uQaj जाणर शु ya 8? नर्या जाध्मि dd sañu War 
शु वणवानु ? og छ खे वो Ad Planned creation — MSA सब्श्ननी, शोभा ov जे sulcis 
Aly स्वतंत्र णभीर sən छे. did सायी छे. Geaa—ise नहीं, dat Avo sailed cv avol 
qaq 8. Ad अबाविधान सन्नी जनुलूतिभांना Gla wa wor सन धरावे छे थे Gerard 
एप 3 AA wuquq वस्तुव: छीछरापशुं, wal or चाढिलमा oily अयुं WE sida xta] 
छे? Asdluad घोष नथी cv, wa ने A eaMy da, asyolg da, Zsui मारु cv भार- 
sy Al इतार्थता udd du, तो. साहित्य HUA A cid Vesa छे. Rang sd) 
विशिष्ट sd, um ते akls a] छे 3 Sa ते A s २४ छे. ने शभा Ads GL १९०१ a 
doy Raa छाती जनुभूति- जाईति साधारछीईइत flaw. ARA »ut(as साढित्य (RW भामिऽ 
WANA उरता Ws qui ^ sil sla Fe sQ तेनो पायो agau परंपरित «eda 
SAM मान्यता, WIAA Gud] मान्यता, समस्त भानपसमुद्दायन। जाध्यात्मिड visus भान्येता 
WA ५२ा$भी WAM डयाती हवे शसलवित ढोवानी भाच्यता, dell së छे, जा Alea जनुभवना 
(Asu पर seu विना, जाधुनि5 स्वी4१ भार्णरपे बेणऽ = विविय्‌ऽ - ९१५ स्वीडारी बे B. जा तारतभ्योने 
साया SALUM जगत्यता AHA भन वधु छे; १२९४ wadd MAUA wai 6२81 जोछी छ. संभाळ 
५६६1७ sse) छे, तो IURA नभात A प्रत्ये Gan छे. श्री AZ पूछे छे, “where in 
contemporary literature do we see an author who is willing to create characters 
who, in a sense. argue on equal terms with their creators? Reality is contro- 
1८0 by style so that everything points to the validity of the author’s opinions.” 
A sil ३ oi ३२ छ ॐ qus ad जावी emi Hero ausu da, ai शु थाय? 
Š s: वास्त१६रशननी suus Yor BUG उरता. ay YA du. स्वीडारीने WA जा atas dug 
| ध्यान süud WÀ Qui अनुभूति YA wea WA शेष वश सेववी wal. भनुष्ययित्त 
š प्रवर्तभान WAKA २॥ 3 ते इपे o Wj— seus, अन्यथा नहीं ov, Ad ada MEAN sy 
MAU नथी, wani cig, मधुर, wi, भव्य पासा हवे छे oy नहीं तेथी साहित्य भाटे aq 
MMs छे जेभ पोजरीन tog, $2, 5६३५, भुट्रनी जनुभूत-जजिव्यद्षित ०४ जाळे उबोयित तथा 
Us wel od साहित्यं गौरव न da. AN Gag saruq शोभा य॒ AS तथ्य नथी, नीपछ 
eel, भधनाति बाध्यु ते sd fla जाव्यु 8-थी प्रतीति wil शापे छे A cv साहित्यमा Aad 
जावे छे. afl AZ यथार्थ sQ छे 3 Aus Waa wad sisa साहित्यस्यना पर MUA ad 


HIT 


: Eur १०६ राज 
_ १२, “Modern Literature And a set of Assumptions”: America Review. 


४ š २०४२(न श्री नान ilaa भद्देता wala : : 
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नयी; पोता नह्ारनी सृष्टिना [asum RA तो. रोम ० saqi Qw. नर्द तो, थे sd छे वेम, azad 
aus पोतानी पाण deat RA. वास्तपवाध्ना YAA wl छे भात्र ddi परिथणोन। ५११४ 
दधाववानो, da नहीं; Wl waa YA उदाना Ral परिणो sey WA के + छे Ad ud. 
EH, Udi AWA ov नही, साहित्य URRUA ०४ सार्थ छे. जगुभूति — ieu ya l साडित्यीयित 
Fist Mel Maia सुया असी ASA ul ame steal wear WA, A NA ॐ QUII 
da 4 सांधो, न 3g. 


MAHALAXMI 


Wisdom and Force are not the only manifestations of the supreme 
Mother; there is a subtler mystery of her nature and without it Wisdom 
and Force would be incomplete things and without it perfection would 
not be perfect. Above them is the miracle of eternal beauty, an un- 
sizable secret of divine harmonies, the compelling magic of an irresis- 
tible universal charm and attraction that draws and holds things and 
forces and beings together and obliges them to meet and unite that 
a hidden Ananda may play from behind the veil and make of them 
its rhythms and its figures. This is the power of MAHALAKSHMI and there 
is no aspect of the Divine Shakti more attractive to the heart of 
embodied beings. Maheshwari can appear too calm and great and 
distant for the littleness of earthly nature to approach or contain her, 
Mahakali too swift and formidable for its weakness to bear; but all 
turn with joy and longing to Mahalakshmi. For she throws the spell 
of the intoxicating sweetness of the Divine: to be close to her is a 
profound happiness and to feel her within the heartis to make existence 
a rapture and a marvel; grace and charm and tenderness flow out from 
her like light from the sun and wherever she fixes her wonderful gaze 
or lets fall the loveliness of her smile, the soul is seized and made cap- 
tive and plunged into the depths of an unfathomable bliss. Magnetic 
is the touch of her hands and their occult and delicate influence re- 
fines mind and life and body and where she presses her feet course 
miraculous streams of an entrancing Ananda. | 


(From ‘The Mother’ ) —Sri Aurobindo 


३३ Ry मने Bayle: | Vots 
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de te ४6 ub अविता — Hale 
Buss आ० श्री त्यन्त ws, Ay. A. णी. Elo, सुरत 
alvi उवितानों quer, तेनी. aia डवे सुस्पष्ट ad YA ot. edu YAU), 
BAR saa ळे «mis बीधो छे तेची. wwe जापाही नूतन उविताभां wa नेपा भने छे. st- 
mas Sees नवीन विभावनाणोनो जापशों अवि YRR उरतो. थयो छे Ad जनुसार KARIA 
५१९ रे छे. जा नवी. ade 6परांत qai आव्यस्वरपोने रालिग्यूडििनी परंपरा ग्राप्त २७ «atl ug 
याशु रढी B, ने sks तो जावां Aai साधनों udd sar qu wasa YB बाणे छे. 
छता. oy ad) wale शाप्यो डवे "ueni aiid डतो dad २१८पप्राए 3 wew atun 
नथी; wai Seqis acd eq KAJUNA चाउ sedi ari HANA wal शाप ula 
उवितानो भार्ण पछ aad WA B. gsti उढीरो तो जाळनी ddi Fais emp aq स्थिर 
«AL छे ने mwl याबी खावती उविताभां ws थवा बाण्या छे. seal enor aval जापएी 
अवतारमा S wai Ra प्रवेश्यां छे तेनी Ase गतिविधि, dal caida ने asadi sds 
जाणी sla 

खान्थ्यौ Sadi विषे Gaur उरता. जोड वात स्पष्ट KANA छे 3 sla आव्यवियारणा Wed वारे 
AMA थयो छे. देशपरदेशनी 5वितानी A अध्यविभाषनानी रेची गारी वधी छे. रो sta aad aa - 
छे, जारे Adl भनभां जा 3 ते उध्यविभावना HA Qa छे. जा स्थितिना बाल WA गरबा भन्ने 
छे. dd A HAYANI अवियित्त स्वैरपणे wd नथी; War HAKI उविताना म v MU 
छे dX HJU word RUA NA JA थाय छे. sAd भाटेनी Avval वधी ud, परंतु थापी 
Add समानता vis भर्या Adl २ढे छे. sicui ५तिउपो होय, se da 3 न du, aceulen 
MAIN ws Bie] भनभा राणीने HA Ava szd Yai AS वार sat ov sanni 823 vd 
होय छे. अवि राने Baas, पोते 3 उपिरो ज्या vual sua j ते anwd छे. ser gla st 
WA पाल छे $ उम d sah] And oma B. वृक्षो aman AS वार d add way alee 

YA ysl evdl vua छे. 
m | SMa steel थाय छे, secun थाय छे, १०६ gia आध्यार्थ 'पभाय छे, wel पमाय छे, 
E यंमळार UNA छै, Wedd जावो महिमा eisai esa नथी; WA sl भाटे we um ws Gun 
नथी qu चथी शोम बाजे छ. २०६ ssjs sai, उशुंड cust sear vata छे ने AUR vr 
WAA भदिभा KA छीरे AR wg AW w यमळार जर्थशृष्टिने अरे s. ढा, wa शर्थ 
(meaning) saua Gee नथी; A अर्थ साधवा we sA sal साधनों डेवी SANA 
प्रयोळ्या जे Ade) समछणे त्यारे ov अब्यने YF una उउेवाय, Bale, Wiele ते जावी. संभ 
O GR su राजे छे. जाणण वधीने WA तो थापी ane A cv wile छे. 5विने उशुंड sed 
। छै, Med ते अविता उरे छे खे vue लेवे YA cid da पए सायो छे. wai whiela अने 
AU Ge पाहीने, WA व्यक्ष sar] छे, ASA sl नथी, WA waq भराभर नथी, AD सारा ` 
अपिश uersu निषेध sui] ete] नथी, ढा, अध्यस्थना वणते sla तो. Maa wierd YA 
ü RAAD ते समयपूरतों तो ते ग्रत्यायननो, ५३2 वियार उरतो. नथी; परंतु श०६नो स्वभाव ० 


३३२।०८२(न Al नानळ 5084 भडेता स्थृतिथंथ 
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Ad छे š ola सुधी, weu वगर AA मंप न पने, ag ag तो. गाट sea ॐ प्रत्यायन 
संनंधभां उविने UA उशु सभानताथी उरवाचु नथी; udd Asad ने क्षमता Adl HAA 
भाध्यभभा WA ov छे- ने A माध्यमने अवि gamaryds वापरी wad du. तो. 

जाने Ws choy शुद्ध saai [vsa धाय छे dl oleo भाळ gral aie शने Baral 
WANA प्रयास um थाय छे. sas d १६ 3 Baral ov sad Gaudià wus ननी 
बाय छे, vidcaate, जतिवास्तववा६ ried प्रभाव जाप उवियिच Gus घेरे. परयो छे. wel 
HA WA A त२६ ठत्साढथी Dl रडी छे. सामान्य रीते जर्पष्टतानुं ने नवीनतानु wusdg खेमा 
SL sad ova छे, अपि Ws सुर्रियबिस्ट sav ॐ बिंगवाही sav Aj पोतानी इतिमाटे नाम 
पाई छे ani Wa पेबी youd A Gaus Tus wud 8. जावां नामातिधानमा विशेषए sai विशेष्य 
०४ दधारे Asad A qta YA vad da छे. sald se ung नथी, soja; satel all ay 
खा तरराष्ट्रितानो eta soa; (जापते sea जाळे A «d भीरो Ma खेम um नथी; साप 
sora) ने अव्यविषय Hal A wy नाशाय Ad 8.) wa जाप अबि चेरी edla उरीने wen 
o4 थाय, URE छे भाटे sQ eiai Masa अमे. aad dast? उरे, AR तो Val elated शो. 
dim उरे B. UZANI WAAMA शोचा YRS, Wal TAM, Weal dl ने MA oe] उयारेय 
add Ag सदियारु जाने नन्यु छे. छतां As qta ध्यानमा राणवानी छे š अपिता wa fadl 
AJA aud dui छे. ने विने रोना aN अविता cvadl cv a da, रोने cuu, udls, 
प्रतिउप, शादि ofa देशो ने संर्इतिमांथी cv ainai होय तो wd adu तौ wma ॐ अवि पूरो 
Yas नथी š uel जधूरों अवि छ. ३२६७ ate ने Rale aug sa मात्र olus 
HATIA suq छे, Aa idi A Bulk ga ada da Au aiid नथी. 

जाने जापएी SHARI at AU cia MA WA छे; (डा, नवाना um sat AU Hise छे.) 
AS वार नवाने ovale 6५2 Aai ard मणी aa छे तो. AS वार ova नवाथी शोधन थाय छे. 
जापएा प्रतिष्ठित साभविज्ञे-- igh’, ‘gue’, AKI eval Wa cid प्रवाढीने ळ्या जापतां 
aai छे; Ai मान qoradl wu cv छे wd नथी, ते साभविज्ञेना KUA नवो ua arala 
ने ley sad oA छे ते stum wy cv. ‘saa’, "sues, इति, "dare, डरा उठ ळ्या. 
WABA द्वारा डाव्यप्रवूत्तिमा जा dad पवाड पोतानो WA उरतो. MU भणे छे. 

AHAURI वात sel तो. जापणशा जीत, सोनेट, HAS WAN रालिव्यूज्ञिमा नृतनतानी aas 
asà जावे छे. dani रामेन्द्र S ouaysee उरता. az wold ने रंणराणीपाशुं धाणवता नवा 
sz जपनवा Gud साध्य सि भाटे योने छे. cuquate USU, Wa 'पारेण, भनछर ARA राहि 
aged इरी WA ग्राभछवन ने जोपछरननुँ रंगराणी जावेणन KU बाण्या छे. ws नांधवा मवी वात 
रो बाज छे 3 Fadl 3 ६नयानी परिस्थितिमा Seal cu ai ool ३२ use नथी, WA 3 saa, 
(aug, SHU weal आरक्षे WA ev छे (sera qaia eal), छता. नवा नवा SAAN sfardut 
AA स्पर्श जागो. वर्तातो नथी, जानी 'पाछण AD पबायननी भनोवुत्ति sdb el! जभे ते दोय, well 
स्प. उविताना घाट wid Mai ws नवो anis सिद्ध थतो जावे छे रेम तो बागे छे. गीत 
उ गान Wal ६७ प्र्यकित ZAWA See] «vj बाज छे! स्व. भएिबाब Fas, vuka ने यीनु AA, 
aa पारेणनी MAUA 'परपरायी जणणी तरी जावे छे. इवे oa भान aa शरसी 
छंध्नंधारश ने षंटोळछाश्याथी ० जोणणाव ३ eel तारपी asia; नाडी तो Dal चवा udlA, नपा 


६३ स्मृति mia संस्कृति :: qotu 
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yard जा sel whe छे s? YA gwad, KAA oval ०२ छे. नवीन 
IRAUN. जाम grad अविताना विशाण ude साथे NGU थवा evdl नाय छे. YANI 
जापणी परपरामा atas जपानी. ५३२ GUN B. AA yrd बावी. farsryds Nd Aldea 
sacle sil WRA ने zilGada vid ola sadd साथ भण्यो छे. AF erat SASUNA sds 
rig परी va B. Sela Ariz श्रुतिशो जापणा cast उविजोने शपूरवी बागी. ea! eit 


[isum प्रदेशमा ysl जापवा, YAA Mates ar etase ual YASIN aya ननी. छे. g 


ae ynad YAA ३२५७ SAMA Gert जवनी [इभत धाणवी B. शपेश्याम शर्मा, ५१४३२ 83२, 


cia Cadel नाहि Sema जपनवा प्रयोजो sour Gusia रछा WA 'प 5२ छे. 


शितांशु, AN 
AINA जावा वैविध्य ae ov वैविध्य जाळनी उविताचा vidini WA ७४३ B. Ws elle शबाना, 


सस्थान, wre youd, लूडितिना तो. बीळ ouy, BIS, SALU“, वेध्नानां ste य्याय छे. 
wal मेम्‌ vuil sal WA B-l, जानं६विपा६, जवसा६-मस्ती YU AM बीबा 
aad sua B. युणनी, प्रधान adeu ढताशानी aad da तो. ala. शाप saami well 
सूर wea ans छे daar yom नथी; 4१६ cust sal, जाणा voa १२६ UU ॐयो, 
edidi 2e Gawai ३ 6शे2वां, ddl अवित! as, ad o Dat ai म ail तेने इवे रेषु 
Ag sed sar zs apud da तो. das नहीं, नेपा Mav मातनर ghed स्थी जापीने ० 
dash satel Ear पटी नाण्यानो, Jrd said ays gated avl eid उरी. ag. अवित 
विद्युना जा Z ते wud जाएगानुं गौरव Aj dad बे; वेथी slated भु (य्‌ oy rj aa. ॐ 
seus विवेयनयथी, प्रतिष्ठित ad ASA नथी; Ad थाय छे खो wsdl मातणर sasida सन्ध्नथी, 
ळून नवां साधनों wierd vuri sat riiai ASA वात BUM ova B. Seis 
saadi विवेषभुद्धि नेपा मगे छे. YUL ने नवान्‌ dei शशी YA राण्या AL रयित्यईष्ट्रे 
oA छे ने नेमाथी ळे ds बाणे तेने जपनावे छे. जेभने Moderate Modernist sea da dl 
दीय. Bel WA लावि अविता विशे जाशा राणी asia, ded देणायो sad नथी, sdl उरे 8. 
is भीळ DA वात शो छे ३ eva धृष्ट ननीने जा aae बाची wad ढ्यभयापी ysl 
BA A व्हता. ळे vi vous WAN SA जरो. इरावती. डती AA eq rislayels पाए 
ai wasqudl Gumi जूति sd उरी छे. ! 


'eua(asus, «al 


namaa श्री नान naaa wear alaa 
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Akk संस्कृत काव्य-शास्त्रमें साहित्य-तत्त्व 
श्री पंडित रेवाशंकर द्विवेदी, आचाय, संस्कृत कॉलेज, रायपुर, मध्यप्रदेश 


कुछ शीर्षस्थ विद्वानोंने साहित्य शब्दको संस्कृतमें भी आजके ही समान वाडूमय अर्थम प्रयुक्त बत- 
लाया है। उनकी इस मान्यताका आधार ११वीं शतीके महाकवि विह्लणके विक्रमांकदेव-चरितका केवल 
आधा इलोक है। वह है-- 

“ साहित्यपाथोनिधिमन्थनोत्थं 
कर्णामृतं रक्षत हे कवीन्द्रा। १-११ विक्रमांक-देवचरित । 

“ महाकविवृन्द, आप साहित्य-समुद्रके मंथनसे उद्भूत कर्णामृतकी रक्षा करें। ” इन विद्वानोंने यहाँ 
“साहित्य ' को वाड्मय और ' कर्णामृत ' को काव्यके लिए प्रयुक्त माना है। संस्कृतके विराट्‌ साहित्यमें 
वांग्मय अर्थमें साहित्य शब्दका केवळ एक प्रयोग इस दिशामें आगे बढ़कर विचार करना आवश्यक SE 
राता है। यद्यपि विद्वानोंमें यह धारणा इन दिनों इतनी दृढ़ हो चुकी है कि वे उक्त पद्यके ' कर्णामृत ' 
शब्दको ' काव्यामृत ' रूपमें बदलकर प्रयोगमें लाने लगे हैं। सत्य यह है कि संस्कृतका काव्यशास्त्र 
साहित्य शब्दके वांग्मय अर्थमें प्रयोगका विरोध करता आया है। इस प्रकाशमें उक्त पञ्चके “ साहित्य ' 
और 'कर्णामृत' शब्द भी अन्यार्थक सिद्ध होते gl हम संक्षेपमें संस्कृत काव्य-शास्त्रमे हुए साहित्य शब्द 
पर विचार तथा उस प्रकाशमें उक्त पद्यका अर्थ प्रस्तुत करते हे ` 

साहित्य शब्द मूलतः यौगिक शब्द है, किन्तु संस्कृत काव्य-शास्त्रमें इसे योग-रूढ़ माना गया है। योगिक 
रूपमें साहित्य शब्दकी निरुक्ति इस प्रकार है — 

‘qatata’ 

यहाँ 'स' शब्द संस्कृत व्याकरणके अनुसार 'सह'' और emp या ' समान ' शब्दोंका संक्षेप है। 
' य? भावार्थक ‘sag’ प्रत्ययका शेष अंश है। ‘fet’ दोनोंका आधार और प्रधान शब्द है। इसकी 
निष्पत्ति रखने या धारण करने अर्थकी A/ धा" जाने, और छोड़ने अर्थकी «/ हा अथवा ‘fe’ धातुमें 
निष्ठार्थक क्त' प्रत्ययके शेषांश “त ' के योगसे हीती Fl भाववाचक प्रत्यय समासयुक्त प्रकृतिके बाद प्रयुक्त 
होने पर सम्बन्धके द्योतक हो जाते हे, ' अतः स और हित के मिलने पर wp उनके सम्बन्धका 


१. (१) काणे “ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोएटिक्स ' सन्‌ १९५१ का संस्करण, पृष्ठ ३२८; (२) कन्हैया- 
लाल पोहार- संस्कृत-साहित्यका इतिहास ', सिद्धान्त-खण्डका आरंभ। 
२. काशी नागरी-प्रचारिणी पत्रिका २०१७का अंक-२,  हिन्दी-काव्योंमें अन्योक्ति ' शीर्षक समीक्षामें 
श्री राममूति त्रिपाठीने साहित्य शब्दको वांग्मय परक मानकर Slo संसारचन्द्रकी उत्तम मान्यताका 
खण्डन किया है तथा ' कर्णामृत की जगह ' काव्यामृत WIS अपनाया है । पं. बलदेव उपाध्यायके “ संस्कृत 
साहित्यका इतिहास ' में संस्करण-५, Jo १२ पर ऐसा ही पाठ है, यद्यपि वे साहित्यका अर्थ वांग्मय नहीं 
मानते | ; 
३. तेन सहेति तुल्ययोगे (ure २।२।२८), वोपसर्जनस्य (६।३।८२ पा.) 
Y. समानस्य ‹ . . (६।३।८४) इति योगविभागात्‌ सपक्षः साधम्यं सजातीयसित्यादि सिद्धम्‌-काशिका | 
५, दधातेहिः — (७।४।४२) सूत्रसे धा को हि' आदेश। | 
६. कुत्तद्धित-समासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन - भतृंहरि । 


४8 स्भूति भने संस्कृति :: 
१३८ 


९०६८७ 
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द्योतत करता है। इस प्रकार “सहित ' शब्दका अर्थ होता है — एक साथ स्थापित या ज्ञात और समान 
रूपसे स्थापित या ज्ञात,” तथा ' साहित्य ' शब्दका अर्थ होता है — उनका सहभाव, साहंचर्य या साम्य | 
इस दृष्टिसे साहित्य शब्द gs या द्वैतभावकी प्रतीति करानेमें उतना ही सक्षम है जितना fada या gaT- 
तीत तत्त्वकी प्रतीति करानेमें ब्रह्म शब्द । इस प्रकार यौगिक अर्थमें शब्दनिरुक्तिकी दृष्टिसे पादुकाओंका 
जोड़ा भी साहित्य कहा जा सकता है और उनका निर्माता साहित्यकार । संस्कृत काव्यशास्त्रने इसे अपने 
इस विस्तृत अथंसे खींचकर, शब्द और अर्थके जोड़े तक सीमित किया 1 आचार्योमे इसका श्रेय आनन्दवर्धनको 
है। उपलब्ध सं० का० शास्त्रमें साहित्य शब्दका प्रयोग पहली बार उन्हींने किया है।” उनका वाक्य हे — 
झब्दार्थयोः साहित्येन काव्यत्वे (ध्वन्यालोक vi वृत्ति) 


यहाँ साहित्य शब्द केवल सहभावके लिए प्रयुक्त है। यह तथ्य इस पंक्तिके पहलेकी इन पंक्तियोंसे 
स्पष्ट है -- ॥ 

बन्चच्छायापि अर्थंद्वयानुरूपशन्दसन्निवेशः। अनपेक्षितार्थ विशेषाक्षररचनैव बन्धच्छायेति न, एवं हिं सति 
अर्थानपेक्षचतुर-मघुर-वचनरचनायामपि काव्य-व्यपदेशः प्रवर्तेत। शब्दार्थयो: साहित्येन काव्यत्वे . . . । 


“वास्तविक बंध-सौन्दर्य शब्दोंका sew ही है। विशिष्ट अर्थंसे रहित अक्षर रचना नहीं। वैसे तो 
निरथंक किन्तु सुहावने शब्दोंकी चतुराई भी काव्य कहला सकेगी। काव्यत्व तो शब्द और अर्थ दोनोंके 
सहभावसे ही संभव माना गया है।' 


आनन्दवर्धनने व्यंजनाके अतिरिक्त सभी काव्यतत्त्वोंका उल्लेख उन्हीं अर्थोमें किया है जिनमें उनके 
उद्भावकोंको वे मान्य sl अतः निश्चित ही आनन्दवर्धनने यह पंक्ति भामहके ' शब्दाथी सहितौ काव्यम्‌ ' 
इस काव्य-लक्षणके आघार पर लिखी है। आनन्दवर्धनने अपने निकटपुर्वेवर्ती आचार्य उद्धटका उल्लेख 
सम्मानपूर्वक किया “ है। अभिनवगृप्तके उद्धरणोंसे यह प्रतीत होता है कि उद्धटने भामहके “ काव्यालंकार ' 
qx “विवरण' नामक टीका लिखी थी।* अभी तक ag टीका मिली नहीं है। आनन्दवर्धनके .साहित्य- 
'विवेचनसे ऐसा प्रतीत होता है कि Veet भामहके उक्त काव्य-छक्षणमें आए 'सहित' शब्दका अर्थ 
- सहभावयुक्त ही किया होगा। इस प्रकार साहित्य शब्दका स्रोत भामहका काव्य-लक्षण ही ठहरता है, 
किन्तु जहाँ तक साहित्य शब्दके प्रयोगका सम्बन्ध है वह अभी तक प्राप्त संस्कृत काव्य-शास्त्रमें पहली 
वार आनन्दवर्धनने ही किया है। 


७. काणेने साहित्य शब्दका प्रयोग राजशेखर (Soo शती) से पहले भी होनेकी केवल संभावना 
व्यक्त को I आनन्दवर्धेनका यह उल्लेख उनसे संभवतः अविदित है । साहित्य शब्दका प्रयोग “ दशकुमार- 
चरित के प्रथम उच्छवास (पूर्वपीठिका) की अन्तिम पंक्तियोंमें (निर्णयसागर संस्करणके अनुसार २४ वें 
पुष्ठकी प्रथम पंक्तिमे) कुमारोंकी शिक्षाके प्रकरणमें “संगीतसाहित्यह्दारित्वं च लब्ध्वा' इस प्रकार 
आता है। कदाचित्‌ यह भतृंहरिके “साहित्य-संगीत-कलाविहीनः' पद्यकी अनुकृति हो, कारण कि दश- 
कुमारचरितकी पूर्वपीठिकाके दण्डीकी कृति होनेमें पर्याप्त सन्देह है । भतृंहरि-शतकका भी प्रयोग अधिक 


. प्रामाणिक नहीं है। उसमें परवर्ती कवियोंने भी अपने पद्य मिला दिए हैं। श्री देशपांडेने अपने मराठीमें 
O i लिखित सुव्यवस्थित संस्कृत काव्य-शास्त्रमें “ शब्दार्थांचे साहित्य ' अध्यायमें साहित्यका तत्त्वात्मक विवेचन 


किया है, किन्तु हम वहाँ आनन्दवर्धनका यह प्रयोग नहीं पाते। द्रष्टव्य भारतीय साहित्य-शास्त्र ', 
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भामह और आनन्दवर्धनके आधार पर साहित्यशब्द शब्द और अर्थके सहभाव तक सीमित होकर भी 
विवादका विषय बना रहा। शब्दार्थके सहभावका अभिप्राय सामान्यतः शब्द और अर्थका पारस्परिक सहभाव 
ही होता है। इस दृष्टिसे साहित्य शब्द संपूर्ण वांग्मयका वाचक हो सकता है। व्याकरण ° और मीमांसा 
WAA शब्द और अर्थमें सहंज (औप्पत्तिक) सम्बन्ध माना गया है। वाणी और अर्थके सहभाव (दाम्पत्य ) 
की चर्चा काव्योंमें प्रचलित है। कालिदासके रघुवंशका “ वागर्थाविव . . .' इत्यादि मंगल-पद्य इसके लिए 
प्रसिद्ध है ही। नीलकंठ दीक्षितका निम्नलिखित पद्य भी इसके लिए उल्लेखनीय है-- 


सव्यं वपुः शब्दमयं पुरारेरर्थात्मकं दक्षिणमामनन्ति d 
अङ्गं जगन्मद्धूलमैदवरं तदहेन्ति काव्यं कथमल्पपुण्या: ।। 
— शिवलीलाणंव १॥१५॥. 
“शंकर अधे-नारीश्वर हैं। उनका वाम भाग वाणी - (पार्वती) मय है और «दक्षिण भाग अर्थं - (स्वयं 
परमेश्वर) मय। इस प्रकार भगवान्‌ शंकरका जग-मंगल श्रीविग्रह ही काव्य है। उसे अल्पपुण्यवाळे नहीं 
पाया करते। ' 
संस्कृतकाव्य-शास्त्रमें आनन्दवर्धनके परवर्ती आचायोमें केवल राजशेखर, कुन्तक, भोज, क्षेमेन्द्र और 
wae या मंखने ही इस प्रश्‍न पर विचार किया है। अभिनवगुप्तका भावुक हृदय इस दिशामें मम्मटके 
ताकिक हुदयके ही समान मूक है। इन दोनों महाप्रतिष्ठ आचार्योने ' काव्य-शन्द को ही महत्त्व दिया, 
“साहित्य शब्द ' को नहीं। उसका उल्लेख भी. उन्होंने नहीं किया, यहाँ तक कि अभिनवगुप्त आनन्दवर्धेनके 
ध्वन्यालोक पर लोचन नामक भाष्य लिखते हुए इस साहित्य शब्द पर विचार नहीं करते, उसे छोड़ 
जाते हैं; जब कि “प्रत्यभिज्ञा ' के अव्यक्त उल्लेख पर भी वे लम्बा विवेचन करते हे, जो उस प्रसंगमें 
आवश्यक नहीं है। 
राजशेखर आदि उत्तम आचायामें साहित्य-सम्बन्धी जो विवेचना मिलती है उसमें क्रमिक विकास 
निहित है। आनन्दवर्धनने भामहके ‘afer’ शब्दसे साहित्यकी निष्पत्ति की और उसका अर्थ सहभाव 
किया। राजशेखरने, जो अभिनवगुप्तके समकालीन हैं अथवा कुछ प्राचीन हैं, उस सहंभावको अधिक व्यव- 
स्थित किया । उन्होंने उसमें “यथावत्‌ ' विशेषण लगाया और साहित्य-विद्याके निरूपणमें लिखा — 
आाब्दार्थयोर्यंथावत्सहभावेन विद्या साहित्य-विद्या। काव्यमीमांसा - २। 


राजशेखरने साहित्य-विद्याको आन्वीक्षिकी आदि विद्याओसे अलग पाँचवीं विद्या * माना है | इससे स्पष्ट 
है कि वे साहित्यको इतर वांग्मयसे स्था भिन्न मानते हैं, तथापि इस भिन्नताका तात्त्विक निरूपण नहीं 
करते। वे 'यथावत्‌' शब्द देकर आगे इस विषय पर कोई विवेचन नहीं करते। हाँ, उनके काव्य-पुरुष 
` अध्यायसे इस पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है। किन्तु साक्षात्‌ साहित्य शब्द पर उनका अळगसे कोई 
विवेचन नहीं है। 

राजशेखरके समकालीन अथवा उनसे कुछ दशक बादके आचार्य कुन्तकने भामहके काव्यलक्षणको 
ga: दोहराया। उन्होंने कुछ विशेषताओंके साथ “शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्‌’ ही काव्य-लक्षण s 


१०. अनुविद्धमिव ज्ञानं स्वं शब्देन भासते । 

११. औत्पत्तिकस्तु शब्दस्या्थत संबन्धः। 

१२. ४-६ ध्वन्यालोककी उद्धत वृत्तिमें आए साहित्य शब्दको लोचनमें प्रतीक रूपसे नहीं अपनाया 
गया है। जब किं १।८ sao में आए प्रत्यभिज्ञेयौ शब्दाथौ ' में आए प्रत्यभिज्ञेय शब्दसे प्रत्यभिज्ञाकी झलक 
पा उस पर अपने परमगुरु उत्पलाचार्यका प्रत्यभिज्ञा सम्बन्धी पूर्ण पद्य ही उद्धत कर डालते हैं। . 

१३. पंचमी साहिंत्य-विद्येति यायावरीयः। सा हिँ चतसुणामपि विद्यानां निष्यन्दः 11 का० Flo, अ० २। 
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पुनः . सहित शब्दके अर्थका प्रश्‍न उठा। कुन्तकने पूर्वोक्त व्याकरण, मीमांसा आदि दशेनोंकी ओरसे शब्द 
और अर्थके वांग्मय-व्यापी सहभावको स्वतन्त्र कारिकामे इस प्रकार उपस्थित किया -- 


zai सहितावेव प्रतीतौ स्फुरतो यदा । 
सहिताविति तावेव किमपूर्वं विघीयते॥ वक्रोक्ति-जीवित १।१६ वृत्ति। 


“शब्द और अर्थ दोनोंकी प्रतीति सदा साथ होती है। काव्य-लक्षणमें उनके इस सहभावका विधान 
कोई नवीन स्थापना नहीं है। कुन्तकने इस आपत्तिको ठीक भी ठहराया। उन्होंने स्वयं कहा — 

“ एतस्मिन्‌ [ वाच्यवाचकलक्ष णशाइवतसंबन्धे | साहित्यसब्देनामिधीयमाने कष्टकल्पनोपरचितानि 
गाङकुटादिवाक्याति असम्बद्धाति शाकटादिवाक्यानि च सर्वाणि साहित्य-शब्देनाभिधीयेरन्‌। तेन पदवाक्य- 
प्रमाणव्यतिरिक्तं किमपि तत्त्वान्तरं साहित्यमिति विभागोऽपि न स्यात्‌। ' [ वक्रोक्ति-जीवित १।१६ वृत्ति । ] 

“शब्द और अर्थेके नित्य संबन्धको साहित्य शब्दका अभिधेय अर्थ मानने पर कर्णकदु ' गाङ्कुटादिम्यो- 
ऽञ्णिञ्ङ्त्‌ " इत्यादि व्याकरणसूत्र, इतना ही नहीं गाड़ी हाँकनेवालोंके ऊल-जलूल वाक्य भी साहित्य 
कहे जाने लगेंगे, और साहित्य तब व्याकरण, मीमांसा और न्यायसे भी पृथक्‌ सिद्ध न होगा।' 

इस प्रकारकी आपत्तियोंका कारण स्पष्ट करते हुए वे अपने पूर्ववर्ती आचार्यो पर फबती भी कसते ë — 

' यदिदं साहित्यं नाम, तद्‌ एतावति निःसीमनि समयाध्वनि साहित्यशब्दमात्रेणेव प्रसिद्धम्‌ । न पुनरस्य 
परमार्थः मनाङ्मात्रमपि विचारपदवीमवतीर्णः । ' - वही 

“साहित्य शब्द इस विशाल [काव्य ] शास्त्रें केवल साहित्य शब्दस ही चचित है। इसका तात्त्विक 
विवेचन हुआ ही नहीं है।' 

निश्‍चित ही कुन्तककी यह पदावली राजशेखर और आनंदवर्धनको इंगित करती है। अन्तमें कुन्तक 
साहित्य शब्दकी मार्मिक व्याख्या भी करते हैं -- 

' साहित्यमनयोः शोभाशालितां प्रति काप्यसौ d 
अन्यूनानतिरितत्वमनोहारिण्यवस्थितिः । १।१७ वक्रोक्ति० | 

“शब्द और अर्थका सोन्दर्य-निष्पत्तिके प्रति बराबरीका प्रतिस्पर्धापूणे जमाव ही साहित्य है।' 

यहाँ साहित्यका अर्थ सहभावकी जगह साम्य किया गया है। यह तथ्य इस कारिकाकी विस्तृत 
वृत्तिसे स्पष्ट है। 

उसका संक्षिप्त रूप यह हे -- 

' शुब्दार्थयो: सौन्दर्यहलाघितां प्रति परस्परसाम्यसुभगमवस्थानं साहित्यमुच्यते । ' 

साम्य भी उन्होंने शब्दका अर्थके साथ या अर्थका शब्दके साथ नहीं, अपितु शब्दका शब्द और 
अर्थका अर्थके साथ माना है। उनका उल्लेख है-- - 
| “तच्च [ साहित्यं | वाचकस्य वाचकान्तरेण वाच्यस्य च वाच्यान्तरेण अभिप्रेतम्‌ । ' 
उक्त कारिकाकी वृत्ति अपने आपमें अपने प्रतिपाद्य साहित्य-तत्वका उत्तम उदाहरण है। कुन्तकने 

' आचार्यके साथ कविका भी कार्य किया E. कुंतककी इस साहित्य-संबंधी मान्यतासे आचार्य आनंद- 
निम्नलिखित कारिकाका स्मरण होता ë — 
“Ss वाच्यानां वाचकानां च यदौचित्येन योजनम्‌। 
रसादिविषयेणैतत्‌ कमं मुख्यं महाकवेः॥। ध्वन्या०३।३२ । 
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‘ant और शब्दोंका रस आदि विषयक औचित्यसे युक्त संयोजन ही महाकविका TES p 
(शिल्प) है।' 

कुन्तकने अपने मतकी तत्त्वात्त्मक व्याख्या भी की। सौन्दर्याभिव्यञ्जक तत्त्वोंको गिनाते हुए उन्होंने 
पूर्ववर्ती काव्य-शास्त्रीय संप्रदायोंका समन्वय भी किया। वामनके रीति-संप्रदाय, आनंदवर्धनके ध्वनि-संप्रदाय 
तथा भामह, दण्डी, उद्भट, we और स्वयंके अलंकार-संप्रदायको साहित्य-कुसुमकी पँखुडिएँ बतलाते 
हुए वे लिखते हे -- 


“मार्गानुगुण्यसुभगो माधुर्यादिगुणोदयः। 
अलंकरणविन्यासो वक्रतातिशयान्वितः N 
वृत्यौचित्यमनोहारि रसानाँ परिपोषणम्‌ । 
स्पर्धया विद्यते यत्र यथास्वमुभयोरपि ॥ 
सा काप्यवस्थितिस्तद्विदानन्दस्पन्दसुन्दरा । 
पदादिवाक्परिस्पन्दसारः साहिंत्यमुच्यते ।। ` 


“साहित्य व्याकरण आदिका सार है। उसमें (१) वैदर्भी आदि रीतियोसे सुभग माधुयं आदि गुण, 
(२) वक्रताकी काष्ठागत महिमासे युक्त अळंकार, और (३) परुषा कोमला अथवा कौशिकी सात्वती 
आदि वृत्तियोंके अनुरूप संनिवेशसे रसोंका मनोमोहक परिपाक शब्द और अर्थं दोनोंमें रहता है।' 

इस प्रकार कुन्तकके अनुसार एक काव्य-तत्व सिद्ध होता है। 


भोजने कुन्तकके ' पदादिवाक्परिस्पन्दसार ' शब्दकी मानों स्पष्ट व्याख्या करते हुए शब्दार्थंगत व्याकर- 
णादिके तत्त्वोको भी गिनाया है — 


“तत्‌ [काव्यं ] पुनः शब्दार्थयोः संवन्धम्‌ आमनन्ति। तद्यथा “शब्दाथी सहितौ काव्यमि'ति . . - [ तत्र ] 
कि साहित्यम्‌ ? यः शब्दार्थयोः संबन्धः। स च द्वादशधाः (१) अभिधा (२) विवक्षा (३) तात्पर्यम्‌ 
(v) प्रविभागः (५) व्यपेक्षा (६) सामर्थ्यम्‌ (७) अन्वयः (८) एकार्थीभावः (९) दोषहानम्‌ (१०) 
गुणादानम्‌ (११) अलङ्कारयोगः (१२) रसावियोगरच | - श्ङ्गारप्रकाश १।१२ गद्य। 


शब्दार्थ-संवंध काव्य है। जैसा कि कहा गया है- ' शब्दार्था सहितौ काव्यम्‌। साहित्य क्या है? शब्द 
और अर्थका संबंध । वह बारह प्रकारका है: अभिधा, विवक्षा, तात्पर्य, प्रविभाग, व्यपेक्षा, सामर्थ्य, अन्वय, 
एकार्थीभाव, दोषत्याग, गुणग्रहण, अळंकारनिवेश और wat वियोग न होना। आगे सप्तम प्रकाशमें 
उन्होंने पुनः दुहराया -- 

“ असिधाविवक्षातातर्यप्रविभागव्यपेक्षासा मर्थ्यान्वयैकार्थीभावदोषहानगुणोपादानालङ्काररसावियोगरूपा 
द्वादश सम्बन्धाः साहिंत्यमुच्यते॥ 

भोजने वाक्यःप्रयोगको दो प्रकारका माना हैः (१) सामान्य और (२) सम्यक्‌। सामान्य प्रयोगके 
लिए अभिधासे एकार्थी भावतकके आठ संबंध अपेक्षित है तथा सम्यक्‌ प्रयोगके लिए इन आठोंके साथ 
दोषत्याग आदिं चार संबंध भी। इस प्रकार भोजके अनुसार इन बारहों संबंघोंके होने पर वाक्य-प्रयोग 
साहित्य कहा जा सकता है। अतः साहित्य इन बारहो संबंधोंकी समष्टिका नाम है। फलतः केवल आठ 
सम्बन्धोंके वाक्यःप्रयोग सामान्य लोकव्यवहार और शास्त्र कहे जा सकते हैं। उनमें साहित्यका अभाव 
रहता है। भोजका आशय इनमेंसे प्रत्येकको साहित्य माननेका नही है। बारहों संबंध उनके अनुसार 
साहित्य-रूपी अवयवीके अवयव Z| 

भोजका दूसरा पूणे उपलब्ध ग्रन्थ है-' सरस्वती-कण्ठाभरण | इसके प्राचीन टीकाकार रत्नेइवर 
ग्रन्यकी पृष्ठभूमि श्युडगारप्रकाशमें हुए साहिंत्य-विवेचनकों ही बतलाते है । अन्तर इतना है कि Weare 
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प्रकाशर्में बारहों संबंधोंका पुणे विचार है और सरस्वती-कण्ठाभरणमें केवल काव्यमें रहनेवाले चार ही 
संबंधोका | 

इस प्रकार भोज साहित्यको वाङ्मयपरक नहीं मानते। उनके इस विवेचनसे कुन्तककी “वाचकका 
वाचक और वांच्यसे वाच्यके साथ साहित्यवाली मान्यताकी पुष्टि कहाँतक होती है, यह स्वतंत्र रूपसे विवे- 
चनीय है। इतना स्पष्ट है कि मम्मटका काव्यहेतुविवेचन भोजके ' साहित्य-तत्त्व ' में समाविष्ट हो जाता है। 

क्षेमेद्धने साहित्यको स्पष्ट रूपसे वाङ्मयसे भिन्न उसकी एक इकाई माना है। बुहंत्कथामंजरीके 
उपसंहारपद्य - ३७ में वे निजको ' साहित्य ' में अभिनवगुप्तका शिष्य कहते हे । सुवृत्त-तिलकमें उनका काव्य- 
लक्षण (३४) ही है-- 

' काव्यं विशिष्टशब्दार्थंसाहिंत्यं सदलङ्कृति ' 
fag साहित्य-तत्व पर उन्होंने कोई स्वतन्त्र विवेचन नहीं दिया। | 

' साहित्य-मीमांसा ' ग्रन्थके रचयिता यदि were हैं तो उन्होंने भोजके इन्हीं बारह तत्त्वोंको गिनाया 
है। साहित्य-मीमांसा कुन्तक और भोजके सिद्धान्तों पर ही निर्भर है। उसमें साहित्यका निरूपण इन्हीं दोनों 
आचार्योके विस्तृत उद्धरणों द्वारा किया गया है। उसके अज्ञात निर्माताने कुन्तकके सा हित्य-विचारको सदोष 
और अतिसंकुचित ठहराया है। pure: ऊपर उद्धृत संपूर्ण ग्रन्थको उद्धत कर अन्तमें वे कहते हैं-- 

“परिष्कारः साहिंत्यमिति तेषां मतम्‌ । वयं तु शब्दार्थयोः संमेलनमात्रम्‌ उक्तिरूपं साहित्यं शास्त्राख्या- 
नादिसाधारणं परिष्कारविशिष्टं च तत्‌ काव्यं मन्यामहे [ साहिंत्यमीमांसा, त्रिवेन्द्रम्‌ संस्करण, पृष्ठ १४-१५ | 

“उन (कुन्तक)के अनुसार विवक्षा आदिका परिष्कार ही साहित्य है। हम केवल शब्दार्थ-संवन्धको 
साहित्य मानते हे और उनके परिष्कारको काव्य। ' 

इस प्रकार कुन्तक काव्यको ही साहित्य मानते हे । साहिंत्यमीमांसाकार साहित्यको वाङ्मय और 
काव्यको उसका परिष्कृत रूप। परिष्कारके लिए उन्होने भोज द्वारा ' श्वुंगार-प्रकाश ' (१।१२।) और 
सरस्वती-कण्ठाभरणमें गिनाए दोषहान, गुणाधान, अलङ्कारयोग और रसान्वय-इन्हीं चार dier 
` आवश्यक माना है। भोजके मतको परिष्कृत करते हुए वे लिखते हे -- 

“भोजराजादयः इाब्दार्थयोरभिधादिद्वादशाविधं संवन्धं साहित्यमाचक्षते। तत्र चरमं चतुष्टयभागमा- 
पायित्वात्‌ साहिंत्यस्वरूपं न प्रविशति। तस्मात्‌ तत्‌ (चतुष्टयं) परिष्कारत्वेन निष्कृष्टम्‌। [sro to, 
MARA do, To १२का सारमात्र | 

“ भोजराज आदिने शब्द और अर्थके अभिधा आदि ऊपर गिनाए बारह संबंधोंको साहित्य कहा है। 
इनमें दोषहान आदि अंतिम चार संबंध शब्दार्थयुग्ममें सदा नहीं रहते -- आगमापायी Š | अतः उन्हें हमने 
परिष्कार रूपसे पृथक्‌ गिनाया है। 

इस प्रकार साहित्यमीमांसाकार साहित्यको काव्यसे सर्वात्मना भिन्त मानते हे, किंतु अपने परवर्ती 
ग्रन्योमें साहित्यमीमांसाकार कुन्तकका सिद्धान्त ही साहित्यके लिए अपना लेते Ti" व्यक्तिविवेक पर 
लिखी व्याख्यान नामक टिप्पणीमें वे लिखते हे -- 

“न च काव्ये शास्त्रादिवदर्ंप्रतीत्यर्थं शब्दमात्रं प्रयुज्यते, सहितयोः शाब्दार्थयोस्तत्र प्रयोगात्‌ | साहित्यं 
च तुल्यकक्षत्वेन अन्यूनानतिरिक्तत्वम्‌ [व्यक्तिविवेक, चौखंभा संस्करण, qo २६८] 


१५.  अलंकारसर्वस्व ' उत्प्रक्षाप्रकरण, पृष्ठ ७७, fro do तथा ' व्यक्तिविवेकव्याख्यान ' पृष्ठ २४१, 
चौखंभासं०, दोनों जगह “साहित्यमीमांसा' को उनके लेखकोंने अपनी कृति कहा है। अभीतक यह निश्चित 
नहीं है कि मंख हैं या उनके गुरु wee. काणे रुग्यकको ही मानते Š | अनेक प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि 
साहित्यमीमांसा उसके रचयिताकी अप्रौढ़ कृति है। वह तो क्लास-तोट्स जैसी है। 


१०२ ARA श्री नान Situs भेता ryza : : 
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“काव्यके शब्दार्थ साहित्ययुक्त होते हैं। साहित्य है उनकी तराजू पर तुली-सी बराबरी । स्पष्ट 
ही इन पंक्तियों पर भट्टनायकके -- | 


शब्दप्रधानमाश्चित्य तत्र शास्त्रं पृथग्‌ विदुः। 

अर्थे तत्वेन युक्ते तु वदन्त्याख्यानमेतयो :॥। 

दयोर्गुणत्वे व्यापारप्राधान्ये काव्यगीर्भेवेत्‌ ॥। 
' शब्दप्रवान श्रुति स्मृति आदि शास्त्र हुँ, पुराण आदि उनके आख्यान अर्थ-प्रधान हैँ। काव्य दोनों नहीं, 
व्यापार प्रधान Š । ' -इन अभिप्रायोंकी छाया तो है ही, कुन्तकका अनुकरण भी है। कुन्तकने साहिंत्य-तत्त्वकी 
व्याख्यामें, जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, शब्दों और अर्थोकी ' अन्यूनानतिरिक्त अवस्थिति ' 
निर्धारित की है। साहित्यमीमांसाकारकी 'तुल्यकक्षत्वेन अन्यूनानतिरिक्तत्वम्‌ ' पंक्ति उसकी ही निखरीं 


प्रतिमा है। क्षेमेन्त्रके सुवृत्त-तिलकका उद्धृत काव्य-लक्षण, जिसमें साहित्यका समावेश है, कुन्तकके ही 
प्रचारका फल है। 


इस प्रकार साहित्य-तत्त्वका निर्वचन कुन्तकसे विशद होकर कुन्तककी ही मान्यतामें पर्यवसित होता 
है। भोज और साहित्यमीमांसाकार wan (? ) के बीच मम्मटका बड़भागी ग्रन्थ काव्य-प्रकाश वना | उसके 
काव्य-लक्षणकी विशेषताओंका भोज और रुग्यकके अंतिम चार गुणोंमें अन्तर्भाव हो जाता है। मम्मटने 
दोषके अभाव, गुण और अलंकारके सद्भावको शब्दार्थयुग्ममें काव्यत्वाधायक तत्त्व माना है। गुणको ध्वनि- 
संप्रदाय रसका अव्यभिचरित धर्मे मानता है। अतः मम्मटके गुणमें रसका संग्रह भी हो ही जाता है। 
इस प्रकार मम्मटका काव्य-लक्षण तथा भोज और weed सम्यक्‌ प्रयोगात्मक वाक्य एवं साहित्य परिष्कार- 
के गुण अभिन्न ही ठहरते हैँ। इस प्रकार साहिंत्य-तत्त्वका विवेचन श्री त्र्यम्बक देशपाण्डेने अपने भारतीय 
साहित्य-शास्त्रमें भलीभाँति किया है। उसे वहींसे देख लेना चाहिए। 

इस प्रकार भामह, आनंदवर्धेन, राजशेखर, कुन्तक, भोज और रुय्यक साहित्य शब्दको काव्यतत्त्वोके 
समष्टिवाचक शब्दके रूपमे योगरूढ़ रूपसे अपनाते Š! 


परवर्ती साहित्यमें साहित्य शब्द काव्य और काव्यशास्त्रके लिए भी प्रयुक्त होने लगा था। भतृेहरिके 
' साहित्य-संगीत-कला ' इस न्रिकमें साहित्य शब्द काव्यपरक ही है। श्री हर्षकी ' साहित्ये सुकमार वस्तुनि ' - 
इत्यादि गर्वोक्तिमें भी साहित्यका अर्थ काव्य ही है। मुकुलभट्टको उनके शिष्य प्रतीहारेन्दुराज “a साहि- 
त्यरूपी afte लिए मुरारि कहा है। Sheep निजको साहित्यमें अभिनवगुप्तका शिष्य माना ° हे) Wu 
साहित्य-विद्को कविकमेरूपी तैलबिन्दुके लिए frie जल मानते ë । यहाँ साहित्य शब्द काव्यशास्त्रके लिए 
ही प्रयुक्त है, यद्यपि काव्यशास्त्रका मूल लक्ष्य साहित्य-तत्त्वका ही विवेचन है। शास्त्रके feu साहित्य शब्द 
विद्या शब्दके साथ प्रयुक्त हुआ है। बिह्लणके - 'कुंठत्वमायाति गुणः कवीनां साहित्यविद्याश्रमवजितेषु ' "के 
साहिंत्यःविद्या शब्दमें और उनके पूर्ववर्ती राजशेखरके ' साहित्य-विद्या' शब्दमें कोई अन्तर नहीं । यद्यपि 
नीलकंठ दीक्षित ' साहित्यविद्याजयघण्टयैव संवेदयन्ते कवयो यशांसि' और “साहित्यविद्यां पदमेकमेव 
सर्वानवद्यामपिं हन्ति दुःस्थम्‌ ' " प्रयोग उनके ' साहित्यमेकं तु गिरां सवित्र्यास्तारुण्यमुद्गाढमुशन्त्यभिज्ञा: ' ९ 
t निर्वेदभीशोकजुगुप्सितान्यप्यायान्ति साहित्यपथे रसत्वम्‌ ' ` - में आए काव्यार्थक साहित्य और सा हित्य-पथके 
ही wit प्रयुक्त हैं। 

१६. काव्यालंकारसारसंग्रहलघुविवृति-उपसंहार। १७. श्रुत्वाभिनवगुप्ताख्यात्‌ साहित्यं बोधसागरात्‌, 
बृहत्कथामंजरी, उपसंहार-३७ पद्य। १८. विना न साहित्यविदा परत्र गुणः कथंचित्‌ प्रथते कवीनाम्‌ । 
आलम्बते तत्क्षणमम्भसीव विस्तारमन्यत्र न तैलबिन्दुः। श्रीकंठचरित २।१२। १९. १।१४ विक्रमांकः 
देवचरित। २०, २१, २२, २३. शिवलीलाणेव, प्रथम ATI is 


६३ सयति गने सख्त: 


१५०३. ; 
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इस प्रकार बारहवीं शती तक ॥हित्य शब्द यौगिक अर्थैसे हटकर अपने योगरूढ़ अर्थमें उपनिषदोंके 
्रह्म शब्द और स्मृतियोंके धमे शब्दके ही समान सावेभौम प्रतिष्ठा पा चुका था। उसके नामपर ' साहित्य- 
ain? आदि तीस ग्रन्यांकी सूची डॉ. काणेने अपने संस्कृत काव्य-शास्त्रके इतिहासमें दी है, यद्यपि यह 
विचित्र तथ्य है कि साहित्य-दपेणमें साहित्य शब्द पर तनिक भी विचार नहीं हुआ। | 
इस प्रकार साहित्य शब्द संस्कृत काव्यशास्त्रमे तीन अर्थोमें प्रयुक्त हुआ है: (१) काव्यत्वाधाम 
तत्व, (२) काव्य, (३) काव्यशास्त्र । वाङ्मय अर्थेमें उसका प्रयोग केवल साहित्यमीमांसाकारको अभिमत 
है, जो उत्हींकी परवर्ती मान्यतासे खंडित है, और इसलिए भी ae अमान्य है कि इस अर्थमे साहित्य 
शब्दका कहीं प्रयोग भी नहीं मिलता । 
* साहित्यपाथोनिधि ' और. ' कर्णामृत ' शब्दोंके अर्थको स्पष्ट करनेके लिए साहित्य और काव्यका संबंध 
थोड़ा और विचारणीय है। 
संस्कृत काव्यशास्त्रमें काव्य शब्द दो अथॉमें प्रयुक्त हुआ है: (१) सामान्य और (२) विशेष। 
सामान्य अर्थमें काव्य शब्द अभिनेय और अनभिनेय, दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकारके साहित्यके लिए 
प्रयुक्त है। भरतमुनि ` नाट्यको ऐसा खिलौना मानते हैं जो दृश्य और श्रव्य दोनों ही है। वे नाट्यके 
लिए काव्य शब्द भी कहते हैं। नाटयभावोंकी व्याख्यामें ' काव्यार्थान्‌ भावयन्ति’ (सप्तम अध्याय) लिखते 
£i भामह काव्यको TIT और अभिनेयार्थं दो भागोंमें बाँटते और सगबन्धको महाकाव्य तथा अभि- 
नेयार्थको नाटक बतलाते da दण्डी काव्यको गद्य, पद्य और मिश्र तीन भागोंमें विभक्त कर CDD! 
को आख्यायिका, महाकाव्य आदि मान “मिश्र को रूपक मानते हैं। * वामनने काव्यको गद्य और qeu 
बाँट पद्यके निबद्ध भेदमें महाकाव्य और दशरूपककी गणना की 21° रुद्रटने निम्नलिखित एक ही पद्यमें 
T काव्यको सामान्य और विशेष दोनों अर्थोमें प्रयोग किया $— 
“यन्ति द्विधा प्रबन्धाः काव्यकथाख्यायिकादयः काव्ये, उत्पाद्यानुत्पाद्या: ' [ RAE, काव्यालंकार, १६-२] 


काव्यमें काव्य, कथा, आख्यायिका आदि प्रबन्ध उत्पाद्य और अनुत्पाद्य दो प्रकारके होते है । उन्होंने 
आदि पदसे रूपकोंकी गणना की Š “ आचार्य आनन्दवर्धन काव्यको अभिनेयार्थं और अनभिनेयार्थं अर्थात्‌ 
po जिनका अर्थ कथावस्तु अभिनेय हो और न हो, दो प्रकारका मानते हैँ। * उन्होंने काव्यके अनेक भेदोंमें 
ee qia और अभिनेयार्थे भेदोंका नाम लिया है। इसपर अभिनवगुप्तकी व्याख्या उल्लेखयोग्य है -- 

“महाकाव्यरूपः पुरुषार्थफल: समस्तवस्तुवणेनाप्रवन्धः सर्गेबन्धः संस्कृत एव । अभिनेयार्थं दशरूपकम्‌ । 
[ ध्वत्यालोक-लोचन, ३।७ वृत्ति | | 

अभिनवभारतीमें उन्होंने नाट्यके लिए काव्य शब्दका प्रयोग असकुत्‌ किया है। वहीं नाट्यकी 
परिभाषामें वे लिखते हैं — 

“नाट्य नाम नटगताभिनयप्रभावसाक्षात्कारायमाणैकधनमानसनिरचलाध्यवसेयः समस्तनाटकाद्यन्यतम- 
काव्यविदोषाच्च द्योतनीयः अर्थ:। [ ६1१५ नाटयशास्त्र, बड़ोदा, qo २६६] 


२४. ` क्रीडनीयकमिच्छामो दुइयं श्रव्यं च यद्‌ भवेत्‌ ' ¬ भरत-नाटयशास्त्र, Wo १। 
२५, भामह, काव्याळंकार, अ-१, कारिका १८-२४। 
२६. काव्यादशे, प्रथम परिच्छेद । 
२७. काव्यालंकारसूत्रवृत्ति - १।३।२६-७ 
` ९८. काव्याळंकार-स्द्ट, १६।३६ 
_ २९. ध्वन्यालोक, ३।१० वृत्ति, पुष्ठ ३३२, NGA संस्करण । 
À १६ २॥०४२८न Sil नान ARa भदेता स्भुतियंथ ४६ 
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अभिनवगुप्तके गुरुका मत है कि रस ही नाट्य” है। भरत रसको काव्याथें कहते a: TE 
भूमिका पर काव्य और नाट्य अभिन्न हैं। महिमभट्टने अपने व्यक्ति-विवेकम काव्य रुन 
विवेचन इस प्रकार किया है-- 


fat रथत्वेन व्युत्पत्ति- 
“कविव्यापारो . . . हि काव्यम्‌ | तच्वाभिनेयानभिनेयार्थत्वेन द्विविधम्‌ । सामान्येन तत्‌ शास्त्रवत्‌ ees] 
फलम्‌ । व्युत्पाद्यतारतम्यभेदात्‌ काव्यनाट्यह्ञास्त्ररूप उपायभेदः कृतः, न फलभेद : [ चौखंमा do पृष्ठ 


ki 
राजशेखरने काव्य-विद्याके अटठारह अधिकरणोंमें रूपक-निरूपणीय नामक अधिकरण भी गिनाया हैं। ` 
वक्रोक्तिजीवितकारने रसवदलंकार निरूपणके तृतीय wem नाट्य और काव्यके अभेदकी ओर ABS 
किया 21° आगे चतुर्थं उन्मेषमें तो उन्होंने सगंबन्ध तथा रूपकोंकी चर्चा स्पष्ट रूपसे की है। 
काव्यप्रकाशकार मम्मटने काव्यभेद तो नहीं गिनाए, किन्तु काव्यदोषोंमें नाटकोंके उदाहरण दिए di ` 
उनका काव्य-लक्षण भी नाट्यमें संगत हो जाता है। परवर्ती आचायाँमें पंडितराज जगन्ताथको छोड़कर 
अन्य सभीने काव्यके उपर्युक्त भेद गिनाए हैं। इस प्रकार काव्य शब्द सामान्य और विशेष दो अर्थोमें प्रयुक्त ` 
Š 1 इनमें सामान्य अर्थका काव्य और साहित्य दोनों पर्यायवाची शब्द g! 
विशेष (श्रव्यकाव्यके) अथेमें जहाँ काव्यका प्रयोग हुआ वहाँ प्रायः उसके साथ नाट्य शब्द जुड़ा 
मिलता है। शब्द और अर्थकी वृत्तियोंके विषयमें आनन्दवर्थेन लिखते q काडा नाट्यस्य च छाया- 
मावहन्ति । ' [ ध्वन्यालोक ३।३३] काव्यप्रकाशकार ` विभाव और कारण आदिमें अन्तर दिखलाते हुए 
लिखते हे -- : 
' कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च । 
रत्यादे: स्थायिनो लोके, तानि चेन्नाटधकाव्ययोः di 
विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । [ काव्यप्रकाश-४ | 


अभिनवगुप्तके रससिंद्धान्तमें वे पुनः नाट्य और काव्यका इस प्रकार एक साथ उल्लेख करते हे — 
“लोके प्रमदादिभिः स्थाम्यनुमानेऽम्यासपाटववतां काव्ये नाट्ये च कविना नटेन q... l [वही] 


wana (?) काव्यसाहित्य-मीमांसाके साथ ही नाटक-मीमांसा भी लिखी ati पंडितराज 
जगन्नाथ नव्योंके रससिद्धान्तमें काव्य और नाट्यका जोड़ा उपस्थित करते d — 


“काव्ये नाटये च कविना नटेन च प्रकाशितेषु विभावादिषु । ' | रसगंगाधर, रस-प्रकरण | 


३०. लोचन, चौखंभा संस्करण, पृष्ठ ३३६; अभिनवभारती, अध्याय १-६ तक पदे पदे, ६1१५, 


पृष्ठ २६७ 
: ३१. उक्तमेव मुनिना-काव्यार्थान्‌ भावयन्तीति (७-अध्याय); तत्‌ .काव्यार्थो रस: ।- अभिनवभारती, 
qo २७८ 

३२. काव्यमीमांसा, अ० १ 

३३. रसवतोऽलंकार इति पक्षे सर्वेषामेव रूपकादीनां रसवदलंकारत्वमेव न्यायोपपन्नतां प्रतिपद्यते - 
वक्रोक्तिजीवित ३।११ वृत्ति, qe ३५२, नगेन्द्र संस्करण 

av. हिंन्दी बक्रोक्तिजीवित-४।१२, १३ 

३५, काव्यप्रकाश - सप्तम उल्लास : रसदोष प्रकरण 

३६. पंडितराज केवल शब्दको काव्य मानते & 1 अतः नाट्य उसमें नहीं आता। 

३७. व्यवितिविवेकमें चौखंमा संस्करणके पृष्ठ ९६ पर काव्य-नाटयभेद भलीमाँति स्पष्ट किया गया है। 

३८. व्यक्तिविवेक पर प्राप्त संस्कृत व्याख्यान, Yo, २४३, Ato Ko 


ala ने wala: ११०५ 


१३८ š 
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जान्तरसके प्रकरणमें उनका यह वाक्य भी एतदर्थ उल्लेखनीय है -- ‘act नाट्ये शान्तो रसो 
नास्युपगम्यते तैरपि वाधकाभावात्‌ काव्ये सोऽवश्यं स्वीकार्य एव।' (वही) 
प्रतापरुद्र-यशोभूषणमें नाट्य और काव्यके प्रकरण ही स्वतन्त्र है ` इस प्रकार संस्कृत काव्यशास्त्रमें 
श्रव्यकाव्योंको दुश्यकाव्यों (नाट्यों) से अलग उपस्थित करनेकी परंपरा रही d! 
उपर्युक्त दृष्टिसे बिह्ल णके ' साहित्यपाथोनिधिमन्थनोत्थं कर्णामृतं रक्षत हे कवीन्द्राः -- wed साहित्य- 
शब्द ' काव्यसामान्य' अर्थमें प्रयुक्त है। इस पद्यका उत्तरां है-- 
यदस्य Sem इव लुण्ठनाय काव्यार्थचौराः प्रगुणीभवन्ति ।। 
यहाँ काव्यकी चोरीकी बात है। नाटय केवल अभिनयका नाम है। उसकी चोरी संभव नहीं, न उसकी 
way लिए आग्रह। वह श्रव्यकाव्यमें ही संभव है। अतः उत्तरार्धके “काव्य ' शब्दका अर्थ श्रव्यकाव्य 
है, जिसे भामह, आनन्दवर्धन और व्यक्तिविवेककार महिमभट्टने अभिनेयार्थं (नाटक) से भिन्न अनभिनेयार्थ 
कहा है। ” पूर्वा्ेमें 'कर्णामृत शब्द निगीर्याव्यवसाना अतिशयोक्ति [ जिसमें साध्यवसाना गौणी लक्षणा 
द्वारा केवल उपमानका ही शब्दतः कथन होता है, उपमेय उसीसे आक्षिप्त होता है | द्वारा यही श्रव्यकाव्य 
विवक्षित है। श्रव्यनशरोत्ेन्द्रिय=करणेका विषय ही सरस होनेसे अमृत कहा भी जा सकता है। यहाँ 
केवल श्रव्यकी जगह पद्यात्मक श्रव्यकाव्य अभिप्रेत है, अतः संगीतयोगसे भी वहं अमृत कहा जा सकता 
है। इस Wem पूर्ववर्ती १।१० में कविने संगीतयोगसे जनित काव्य-सौन्दर्यके लिए स्वयं लिखा $— 
जयन्ति ते पञ्चमनादमित्रचित्रोक्तिसन्दर्भेविभूपणेषु । 
सरस्वती यद्वदनेषु नित्यमाभाति वीणामिव वादयन्ती ।। 
वे कवि वन्य हुँ जिनके कोकिल स्वरसे सुन्दर विचित्र महाकाव्यसे विभूषित मुखमें सरस्वती, वीणा-संचार- 
के साथ, मानो सदा विराजमान रहती है। उन्होंने इसके निर्माणमें वैदर्भी रीति और रसध्वनिको 
महती उपासना की है। उनका प्रतिवन्ध है-- 
रसव्वनेरब्दनि ये चरन्ति संक्रान्तवक्रोक्तिरहस्यमुद्राः। 
तेऽस्मत्प्रवन्धानववारयन्तु HAT शेषाः शुकवाक्यपाठम्‌।॥ [ १।२२ विक्र० | 
“जो रसध्वनिपथके स्वैरगामी पथिक हों, जिन्हें वक्रोक्तिके रहस्यकी छाप प्राप्त हो, वे ही हमारे 
उत्कृष्ट प्रवन्धको समझें, अन्य लोग उसे तोतेके समान रटें।' 
उन्होंने अपने काव्यको सुवर्ण और विदग्धचित्तोको उसके अनुरूप कसौटी कहा है। इस प्रकार 
बिह्लण अपने काव्यको महत्त्व देते d कदाचित्‌ उन्हें ' नाटकान्तं कवित्वम्‌ ' afta अथवा  संदर्भेषु 


३९. श्री्करराम शास्त्री द्वारा १९५० में मइलापुरसे तृतीय बार संपादित तथा प्रकाशित 
Yo. व्यक्तिविवेक; चौ० Ho, TS ८५ 
४१. अनम्नवुष्टि: श्रवणामृतस्य सरस्वतीविच्रम-जन्मभूमिः | 
वेदर्भे-रीतिः कृतिनामुदेति सौभाग्यलाभप्रतिभूः पदानाम्‌ d १।९ 
४२- अलौकिकोल्लेखसमर्पणेन विदग्बचेतः कषपट्टिकासु | : 
परीक्षित काव्यसुवर्णमेतल्लोकस्य कण्ठाभरणत्वमेतु ॥ १।२४ विक्रमांकदेवच्तरित। 
अलौकिक उल्लेख-खरे सोनकी कसौटी पर चमचमाती रेखा और परामशैतामक काश्मीरी 
दक्षंनकी संवित्ति। 


३:२।०४२(न श्री arg SAA ABU २९तियथ : : 


za 
ee j 
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दशरूपकं श्रेयः, ततोज््यमेदक्लृप्ति:। दशरूपकस्यैव हीदं विलसितं यदुत कथाख्यायिके महाकाव्यमिति, 
[काव्यालंकारसूत्रवृत्ति १॥३॥२६-७ वृत्ति] 


“कथाकाव्योमे नाटक आदि दशरूपक अधिक अच्छे होते है. sr अन्य काव्य बनते dl दशा 
प्रकारके रूपकोंका ही विलास कथा, आख्यायिका और महाकाव्य आदि हैँ।'-- यह अपने पूर्ववर्ती प्रतिष्ठित 
आचार्य वामनकी स्थापनाका संस्कार रहा । उसीके उत्तरमें उन्होंने उक्त WA लिखा, ' गद्य-पद्यात्मक, 
श्रव्यदृ्यात्मक विविध भाषाओंके काव्य अवश्य ही आदरणीय QU किन्तु उनमें संस्कृत पद्योमें लिखित 
महाकाव्य नामक wat सर्वश्रेष्ठ है। सभी काव्य यदि qux समुद्र हैं तो संस्कृत महाकाव्य उसके 
मंथनसे उद्भूत अमृत, जिसके पानका साधन है, विदग्ध पुरुषोंकी श्रोत्र-शुक्ति ।' अन्य भाषाओंके काव्योंके 
प्रति उन दिनोंकी छोक-रुचि उतनी परिष्कृत न थी जितनी संस्कृत काव्योंके प्रति। यहाँ “कवीन्द्र ' शब्दका 
स्पष्ट अर्थ महाकवि है। : 


इस प्रकार विह्लणका उक्त पद्य भी साहित्यके वांग्मय अर्थमें अधिक दृढ़ प्रमाण नहीं ठहरता। 
फलतः संस्कृत काव्यशास्त्र और संस्कृत काव्योंकी लम्बी - परम्परामें साहित्य शब्द यौगिक अर्थमेँ प्रयुक्त 
न हो कर योगरूढ़ = काव्यसामान्य अथंमें प्रयुक्त हुआ मिलता है। उसके वांग्मय अर्थका प्रयत्न-पुवेक निराकरण 
किया गया है। 


THEN AND NOW 

To remember for a while those bygone days and think over 
the joys of the past are to recall a happy dream. There are less dense 
forests now and no cottages of Native Chiefs. People have become 
more worldly and their daily needs have increased. Their child-like 
naivete and innocence, the very product of their times, have gone. 
No Indian peddler moves about the land with bags full of wares 
carried by sturdy labourers. The natural bond of affection between 
the buyer and the seller seems to have disappeared with the passage 
of time and self-interest has taken the place of service. Consequently, 
life has lost its flavour and human relations their fragrance. The 
western wind that blows has made men matter-of-fact though 
up-to-date, and the human touch has been lost. Wearing a suit and a 
hat, driving a car or riding a bicycle are considered to be the only ends 
of human culture. No doubt earhtly possessions are good in them- 
selves; they make men’s life easy and comfortable; but love, the 
elixir of life and cementing bond of humanity, needs to be re-created 
and men’s mind and spirit remain to be rehabilitated with the values 
of a new humanistic culture. No narrow nationalism or sheer anti- 
colonialism can serve the ultimate need of mankind. We require men 
and statesmen who, though devoted to their soil, possess the vision of a 
world State, if we are ever to survive in this dangerous world of ours. 
(From : DREAM HALF-EXPRESSED) | —N. K. Mehta 
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Je ç % अग्निपुराण का काव्यशास्त्रीय भाग 
mano sto विष्णुदत्त राकेश, एम० Yo, पी-एच० dto, गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


पुराणोंकी प्रचलित वर्ण्ये विषयगत मात्यताओंसे इतर उपयोगी विषयोंकी संग्राहक प्रवृत्तिके कारण 

मूल अग्निपुराणके लुप्त होनेकी सम्भावना प्रतीत होने लगती है। प्रसिद्ध पुराणवेत्ता Sto आर० सी० 
हाजराने बड़ौदा प्राच्य अनुसन्धान संस्थानके जर्नेलके पंचम खण्डके चतुर्थं अंकमें उपलब्ध प्रचलित अग्नि- 
पुराणसे पृथक्‌ एक वर्लिपुराणके प्रामाणिक अस्तित्वकी सम्पुष्टि की है, जिसका हस्तलेख उनके पास 
सुरक्षित है तथा जो पौराणिक शेली और पुराणख्यात लक्षणोंके अधिक अनुरूप है। इसीलिए प्रचलित 
अस्निपुराणके ३३७ अध्यायसे ३४७ अध्याय तकके 'साहित्यशास्त्रीय भागको मूलग्रन्थीय प्रवृत्तिके विरुद्ध 
जानकर लोगोंने बहुतसी सम्भावनाएँ और आशंकाएँ व्यक्त की ë | काव्य तथा नाट्यांगोंकी समवेत विवे- 
चनःभ्रणालीको देखकर तो इस अंशके परवर्ती होनेकी आशंकाको और भी बल मिळता है। जहाँ तक 
इस अंशके रचना-कालका प्रश्‍न है, वह विवादास्पद है और उस पर विचार कर लेना यहाँ आवश्यक 
हो जाता है। पर जहाँ तक इस अंशके मूल ग्रन्थगत न होनेकी संदिरिधका प्रश्‍न है, वह निराधार है, 
क्योंकि आचाय बलदेव उपाध्यायने नारदपुराण के पूर्वभाग अध्याय ९९में वणित अग्निपुराणकी विषयानु- 
क्रमणिका उद्धृत करते हुए इस भागके मूल ग्रन्थगत होनेका संकेत दिया है— 

साहित्यं च ततः पश्चाद्‌ एकार्णादिसमाह्व॑यः। 

सिद्धशन्दानुशिष्टिरच कोशः सर्गादिवर्गेकः। ना० ९९।२०। 


झाचाये महेश्वर प्रणीत काव्यप्रकाशादशंके साक्ष्य पर श्री ato पी० काणेने साहिंत्यदर्पणकी स्वसम्पादित 
भूमिकामें अग्निपुराणको आचार्य भरतसे पूर्वकी कृति स्वीकार की है। पर अग्निपुराणके रीति-भ्रकरणमें 
उल्लिखित कारिका “भरतेन प्रणीतत्वाद्‌ भारतीरीतिरुच्यते "के अनुसार उक्त कृतिका भरतोपरान्त लिखा 
जाना प्रतीत होता है। श्री कन्हैयालालजी पोद्दारने संस्कृत-साहित्यका इतिहास ग्रन्थमें अरिनिपुराण-कारका 
अस्तित्व भामह और  दण्डीसे पूर्व माना है। वस्तुस्थिति इसके विपरीत जान पड़ती $a रीति संख्या frat 
रण भ्रसंगके आधार पर विवेच्य कृति भामह और दण्डी तो क्या, वामनके भी बादकी सिद्ध होती है। 
अग्तिपुराणकारने रीतियोंकी संख्या चार मानी है। भामह और दण्डीने वैदर्भं तथा गौड़ दो ही मागो 
अथवा रीतियोंकी चर्चा की है। वामनने रीतियाँ ३ मानी है --वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली । चौथी रीति 
लाटीकी उद्भावना सर्वप्रथम रुद्रटने काव्याळंकार ग्रन्थमें की है। अरिनि-पुराणमें भी चौथी रीति लाटी 
मानी गई है, अतः अर्निपुराणके इस अंशको सुद्रटका परचाद्गामी मानना चाहिये । -इतना ही नहीं इसके 
चित्राळंकार प्रकरणको देखकर भी शंका उत्पन्न होती है कि यदि अग्निपुराणका काव्य-शास्त्रीय संभाग 
आचार्य दण्डीसे पुवं लिखा गया हो तो अग्निपुराणमें उल्लिखित गोमूत्रिका, अधघंञ्रम, सर्वेतोभद्रबन्ध, अम्बुज, 
चक्र, चक्रान्ज, दण्ड तथा मुरजबन्धका उल्लेख दण्डीने काव्यादशँमें क्यों नहीं किया। उनके Segre 
गोमूत्रिका, अघेञ्रम तथा सर्वेतोभद्रबन्धकी ही चर्चा है। wed ही अळंकार-वादी आचायोँमें चित्र-बन्धोंके 
उक्त भेदों तथा' अन्य प्रकारोंका सोदाहरण निरूपण सविस्तार किया है। इस आधार पर भी अग्निपुराण- 
का यह अंश wen वादका लिखा होना चाहिये। स्ट्रटका -समय नवीं शतीका wx है। यही नहीं 
भरतके बाद केवल eed ही नायिका-मेदको सुव्यवस्थित रूपमें प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार नायिकाके 
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प्रमुख ३ भेद हैं — आत्मीया, परकीया और वेश्या । अग्निपुराणकार स्वकीया, परकीया और पुनर्भू, तोन 
प्रकारकी नायिकाएँ मानते हैँ। इनमें प्रथम दो तो ow अनुरूप हैं, पर पुनर्भु कहकर वह वेइया संज्ञाके 
लिए एक संशोधन प्रस्तुत करते हैं। भरतने कृतशोचा (वेश्यावृत्ति त्यागकर शुद्ध रूपसे प्रेमीके साथ रहने- 
वाली) नामसे जो भेद प्रस्तुत किया था, अग्निपुराणकारने वेश्‍्याके स्थान पर यही चीज ध्यानमें रखकर 
पुनर्भू नामकरण किया š पुनर्भू अर्थात्‌ अपने स्वभावको छोड़ कर सामाजिक संस्थिति प्राप्त कर BATT 
दशा। यही कारण है कि उन्होंने स्पष्ट लिख दिया--'सामान्या न पुनर्भूः इत्याद्या बहुभेदत: । se 
३३९।४१। अर्थात्‌ हम ३ भेद मानते है -- स्वकीया, परकीया और पुनर्भू । कई विद्वानोंके विचारमें तीसरी 
नायिका सामान्या है, पुनर्भू नहीं । अर्थात्‌ यहाँ रुद्रट कृत सामान्या या वेश्याके स्थान पर वह भरत जैसा 
कृतशोचा भेद ध्यानमें रखकर पुनर्भूकी घोषणा करते हैं। इस नामकरणकी प्रेरणा उन्हें धर्मशास्त्रसे मिली । 
नारद-स्मृतिके स्त्रीपुंयोग प्रकरणमें परपूर्वा स्त्रीके ७ भेद किए $— 3 पुनर्भू और ४ स्वैरिणी। पुनर्भू 
का अर्थे यहाँ भी पुनः पत्नी होनेवाली किया गया है। हारितने “स्वैरिणी च पुनर्भूरच रेतोधाकामचारिणी ' 
कहकर ऐसी स्त्रियोंकी घोर भर्त्सना की Sl अतः इनके आधार पर लिखित यह अंश उक्त कारणोंसे 
मध्ययुगीन रचना माना जाना चाहिये। उक्त भेदका आविष्कार साहित्यके क्षेत्रमें करते हुए आचार्ये 
गर्वका अनुभव करता है और कहता है-- स्वकीया परकीया च पुनर्भूरिति कौशिका:।' अस्तु, क्या यह 
संभव नहीं कि अग्निपुराणके इस अंशके लेखक कौशिक नामके कोई विद्वान्‌ होंगे? क्योंकि भरतसे लेकर 
we तक कौशिक नामक किसी भी नायिकाभेद निरूपक आचार्यका साक्ष्य अन्यत्र नहीं मिलता । 


शिल्पशास्त्र तथा मूत्तिनिर्माण प्रकरणके प्रसंगोंको देखकर भी यह अंश नवीं हातीके पूर्वका लिखा 
गया नहीं जान पड़ता। इसी शतीके आसपास उत्तर-मध्ययुगीन तान्त्रिक बौद्ध-धर्म, तान्त्रिक sr 
विलयन खोज रहा था। बौद्ध देवी ताराकी गणना हिन्दू देवियोंमें होने लगी थी। अर्नि-पुराणके usd 
अध्यायमें भी इसीलिए प्रथम बार आया हैं-- 


aim तरला तारा sm तु हयानना। 
साराख्या रुद्र संग्राही सम्बरा ताल-जंद्यिका ॥ 


पालयुग (९०० वि०- १२०० वि०)में तारा और छक्ष्मीकी मूत्तियोंका निर्माण प्रारम्भ gemi 
लक्ष्मी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा सर्वप्रथम अरिनिपुराणके ६३वें अध्यायमें ही मिलती है। इससे पूवे निमित ग्रन्थों 
वाराही-बृहुत्संहिंता, मान-सार तथा अगस्त्यसकलाधिकारमें यह विवरण नहीं मिलता। अग्निपुराणके बाद 
भोज-प्रणीत समरांगण-सूत्रसारमें ही इसका उल्लेख है। इसके अतिरक्त सौर प्रतिमा लक्षणमें नवग्रह 
मण्डल-संस्थित सूर्य-प्रतिमाका विवरण भी अग्निपुराण (५१ अ०)से पूर्वेके किसी ग्रन्थमें नहीं मिलता, 
केवल १३वीं शतीकी रचना भुवनदेवकृत अपराजितपृच्छामेँ मिलता है। सुयं-मन्दिर निर्माणका चलन 
भी cat शतीके उत्तराद्धेमें काश्‍मीर नरेश ललितादित्यके बनवाए मात्तंण्ड-मन्दिरसे होता है, अतः बहुत 
संभव है इसके बाद ही सूर्यादिप्रतिमा लक्षण लक्षित करनेकी सावेजनीन आवश्यकताका अनुभव अस्ति- 
हुआ। इस आधार पर भी यह अंश ९वीं शतीसे पूर्वेका सिद्ध नहीं होता । अग्निपुराणके 

प्रत्थनकी अन्तिम सीमा ११वीं दातीका ie मानी गई है, क्योंकि भोजकृत समरांगणसूत्र, शुंगार-प्रकाश 
तथा सरस्वती-कंठाभरणमें अग्नि-पुराणको ही उपजीव्य बनाया गया Sl काव्यगुण, रस-चतुष्टय, पद्यलक्षण, 
अहंकार और शू गारमें जनक-जत्य-सम्बन्ध आदि प्रकरण भोजने अग्निपुराणसे यथावत्‌ लिए Fl अतः 
स्पष्ट खूपसे कहा जा सकता है कि अग्नि-पुराणके काव्य-शास्त्रीय भागकी रचना नवीं शतीके उत्तराद्धसे 


४४ स्मृति wa सन्तः? ११० 
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१०वीं शतीके उत्तराद्धे तक हुई होगी। श्री शिवदत्त ज्ञानी द्वारा अंग्रेजी ग्रन्थ “ अर्निपुराण : एक अध्ययन ', 
. पृष्ठ २८८ पर व्यक्त सम्भावनाकी सम्पुष्टि भी उक्त तथ्योंके सन्दर्भमें हो जाती Zl 
अस्तु, अग्निपुराणका काव्यशास्त्रीय भाग अपने समय तकके सभी प्रचलित साहित्य-सिद्धान्तोंका 
संकलित रूप है। अपनी इस संग्राहक प्रवृत्तिके कारण संकेतित कृति विश्वकोषकी संज्ञासे भूषित की गई 
है। श्री वरदाचार्य और sto विण्टरनित्जने क्रमशः संस्कृत साहित्यका इतिहास तथा ए हिस्ट्री आफ 
इन्डियन लिटरेचर' - प्रथम भागमें इस रचनाका महत्व विश्वकोषके रूपमें ही स्वीकार किया है । अग्नि- 
पुराणके साहित्यशास्त्रीने भरतकी नाट्यविमशं-परम्परा तथा भामह-दण्डीकी काव्यांग-निरूपणकी परम्पराका 
एकत्र अनुगमन किया। ३३७वें अध्यायमें वांग्मय, वांग्मयके भेद (शास्त्र, इतिहास, काव्य), काव्यकी 
परिभाषा, काव्यके गद्य, पद्य, चम्पू त्रिधाभेद, गद्य-छक्षण तथा भेदोपभेद, गद्यकाव्य, पद्य तथा पद्य परि- 
वारके भेद -- विशेषतः महाकाव्यके लक्षण कहे गये हैं। सूक्ति तथा कोश-काव्यकी आवश्यकताका विवे- 
चन सर्वप्रथम यहीं हुआ है। कोश-विदग्धोंकी रोचना है, यह उद्भावना गोष्ठी-साहित्यके प्रभावकी सूचिका 
है। ३३८वें अध्यायमें रूपकोंके २७ भेदों, नाट्यतत्त्वो तथा देशकालादिके उचित सञ्चिवेशका कथन किया 
गया है। प्रभावकी दृष्टिसे तथा अभिनय-बोधकी दृष्टिसे भारतीय दृश्य-विधान ही मंचोपयोगी हो सकता 
है, यह मौलिक दृष्टि अग्निपुराणकारकी है -- देशेषु भारतं वर्ष काले waq Ad ताभ्यां प्राण- 
भृतां सुखदु:खोदय: क्वचित्‌ U अ° ३३८।२७। 
३३९वें अध्यायमें रस-सामग्री, विभावादि निरूपण, स्थायीभावकथन, सात्विकभाव-विवेचन तथा नायक- 
नायिकाभेद निरूपण किया गया ë । अभिनयगत नायक-नायिकाके मनोव्यापारोंका वर्गीकरण मौलिक दृष्टिका 
परिचायक है। पुरुष-गत आठ (शोभा, विलास, माधुर्ये, गांभीर्य, ललित, औदार्य, तेज) तथा स्त्रीगत बारह 
(भाव, हार, हेला, शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, शौर्य, प्रगल्भता, उदारता, स्थिरता, गंभीरता) भावोंकी 
कल्पना नूतन है। स्वभावोक्ति और व्याजोक्तिके लिये उपदेश और व्यपदेशका कथन भी वाग्व्यापारकी 
गूढाशयताको ध्यानमें रखकर किया गया है। 


उपदेशदच शिक्षावाग्व्याजोक्तिव्यंपदेशक: 
बोधाय एवं व्यापार: सुबुध्यारम्भ इष्यते 
तस्य Hat: त्रयस्ते च रीति-वत्तिप्रवत्तयः।। ३३९।५४। 


३४० वें अध्यायमें रीतिमेद, वृत्तिभेद तथा भारतीवृत्तिके विभिन्न १३ भेदोपभेदोंका वर्णन है। ३४१ वें 
अध्यायम वृत्यादावंगक्मका निरूपण हुआ है। नायिकाकी नृत्यगत चेष्टाओं लीलादिका, जिन्हें प्रायः अलंकार 
कहा जाता है, अभिनयके सन्दर्भमें विवेचन महत्त्वपूर्ण है। सिर, भूकुटिपात, नेत्रचालन, ओष्ठ तथा चिबुक- 
तालन, वक्षसंचालन - जंघाकर्म (नतंकके प्रसंगमें) तथा त्रिपताकादि २४ असंयुत करोंका मुद्रांक उनके 
सुक्ष्म नृत्यज्ञानका परिचायक है। ३४२ वां अध्याय अभिनय निरूपणात्मक है। वर्प्यवस्तुके प्रस्तुतीकरणकी 
समस्याको घ्यानमें रखकर सत्वाश्रय, वागाश्रय, अंगाश्रय तथा आहरणाश्रयकी व्याख्या की गई है। ये भेद 
. प्रचलित d, हां रसोंके अभियनके लिये स्थायी और संचारियोंका पृथक्‌ पृथक्‌ उल्लेख कर दिया गया 

s है। अन्यके कथनके तद्वत्‌ अनुकरणके लोकोक्ति, छेदोक्ति, अर्भकोक्ति तथा मत्तोक्ति भेद संलापोंकी विशिष्ट 
rs संयोजन सैली (३४२।२१-२७) को घ्यानमें रखकर किए गये F1 स्वभावोक्ति और वक्रोक्तिके आधार 
पर्‌ अळंङृत कथनकी प्रकृतिका दर्शन इसी प्रसंगमे होता है। ३४३ वें अध्यायमें शब्दालंकार (अनुप्रास, 
SENS, चित्र, बन्ध), ३४४ में उपमा, रूपक, संशोक्ति तथा अर्थान्तरन्यासके भेदोपभेदोंका निरूपण किया 
गया है। ३४५वें अध्यायमें शब्दार्थालंकार निरूपण है जिसमें wafer कथनके प्रेमोक्ति, स्तुति तथा 


३३२।०४२्‌(न श्री quae डातिहास भदेता स्भूतिअंथ :: 
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संकेतित अर्थ व्यक्त करानेवाली लाक्षणिक उक्तियोंका विवेचन है। मुख्यार्थ बाध-जन्य अन्य अर्थगत सौन्दर्य 
अर्थात्‌ ध्वनिको आक्षेप अलंकारमें अन्तनिहिंत किया गया $— 


शब्देनार्थेन यत्रार्थः कृत्वा स्वयमुपाजेनम्‌, 

प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषो भिधित्समा, 

तमाक्षेपं ब्रुवन्त्यत्र स्तुतं स्तोत्रमिदं पुनः ॥ ३४५।१५-१६। 
३४६ वें अध्यायमें काव्यगुण तथा ३४७ वें अध्यायमें काव्यदोष निरूपण, दोष-मार्जन तथा कविसमयका 
विवेचन हुआ है। शब्दार्थकी दृष्टिसे गुणोंके भेदोपभेदोंका विवेचन नूतन है। दोष प्रकरणमें वक्तु, वाचक , 
और वाच्यभेदसे दोष-दशंनका आधार' वैज्ञानिक है। कविसमयके ख्यात तथा सैद्धान्तिक भेद तत्कालीन 
साहित्यिक और दार्शनिक काव्य-प्रतीकोंको ध्यानमें रखकर किये गए Qa इतना होने पर भी waist 
संक्षिप्त उद्धरणी देनेसे तथा लक्ष्य या दृष्टान्त न देनेसे विषयका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। संकलन- 
कर्ताकी विषय-निर्वाचनकी वृत्ति अत्यल्प किन्तु विषयस्प्शंका पाण्डित्यःप्रदशक मोह अधिक दिखाई देता 
है। इस प्रकार उक्त १० अध्यायोंमें काव्य, नाट्यादिके विभिन्न तत्त्वोका उल्लेख होने पर भी अग्ति- 
पुराणकारकी मूल प्रवृत्ति अलंकारवादी सिद्ध होती है। ३४५ वें अध्यायमें आक्षेप, समासोक्ति तथा पर्यायो- 
क्तिके विवेचन प्रसंगमें उन्होंने ध्वनिका संकेत किया है--“ स आक्षेपो घ्वनिः स्याच्च ध्वनिना व्यज्यते 
यतः ”। - १५। अतः निश्चित है कि अग्निपुराणकारके सामने ध्वन्यालोक रहा है, पर ध्वनि जैसे काव्यांगकी 
उपेक्षा वह अलंकारको अभिधामुखेन स्वीकार लेनेके कारण कर रहे gd यही नहीं “ अभिधायाः प्रधान- 
त्वात्काव्यं ताभ्यां विभिद्यते” ( ३३७।२१ ) के आधार पर भी अग्निपुराणकारका व्यंजना-विरोधी होना 
सिद्ध हो जाता E इतना होने पर भी रसको वह प्रवन्ध-काव्यकी आत्मा स्वीकार करते हे -- 


वास्वैदरच्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌ । 
पृथक्‌ प्रयत्नं निर्वत्यं वाग्विक्रमणि रसाद्‌ वपुः। ३३७।३३। 


निष्कर्षं रूपमे कहा जा सकता है कि अग्निपुराण अळंकारवादी होकर भी साहित्यांग-निखूपक कृति gi 
इस ग्रन्थके लोकप्रिय न होनेका कारण कदाचित्‌ इसकी उदाहरण-विहीन लक्षणमात्र कथन-शैली है, तो 
भी यह सामग्री सम्प्रदाय विशेषसे सम्बद्ध न होनेके कारण साहिंत्य-शास्त्रके विद्यार्थीके लिये उपयोगी है। 
विद्यासागर होनेसे इस कोष क्ृतिमें सारात्सारको ही स्थान दिया गया, अकाण्ड-प्रथन अतिकथनसे बचा 
गया है। लेखकका उद्देश्य भी यही था। अन्य विषयोंके साथ प्रसंग प्राप्त होनेसे उसे साहित्य विद्याका 
निर्वचन भी करना पड़ा। परवर्ती आचायोँमें भोजने शुंगार-प्रकाश तथा सरस्वती-कंठांभरणमें इस अंशका 
पूणे उपयोग किया है। _ 


४४ स्मृति गने संस्दृति : : १९९१ 
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77 ॐ x काव्यकी प्रेरणा 


st नवलकिशोरजी, हिन्दी - प्राध्यापक, महाराजा कॉलेज, जयपुर 
प्रेरणाके सम्बन्थमें सीघे रूपमें भारतीय चिन्तकोंने अधिक नहीं लिखा है, किन्तु प्रयोजनको लेकर 
पर्याप्त विचार-मन्थन हुआ है; अतः प्रकारान्तरसे प्रेरणाका भी विवेचन हो गया है, क्योंकि प्रेरणा प्रयो- 


जनका आन्तरिक खूप ही तो है।' 
काव्यं ai व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। 
सद्यः परनिवृत्तये कान्तासम्मिततयोऽपदेश युजे॥ मम्मट ॥ 
कवि यश, अर्थ आदिके लिए भी लिखता है, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वे आनुषंगिक हैं; क्योंकि 
संसारको जितनी भी श्रेष्ठतम कृतियाँ हैं, वे प्रत्यक्षतः इन उद्देश्योके लिए नहीं लिखी गई FI हाँ, ' सय- 
प्रनिवृत्ति' (रसास्वाद) और ' कान्तासम्मिततयोपदेश ' (लोक-मंगल) काव्यके महत्वपूर्ण लक्ष्य रहे Zl 
प्रकारान्तरसे इन्हें ही काव्यकी प्रेरणाके कारण भी मान सकते हैं। रसास्वाद करानेवाला स्वयं भी रस- 
मग्न होता है, अतः इस आनन्दको स्वयं प्राप्त करने और सबको प्राप्त कराने अर्थात्‌ सामाजिक रूपमें 
उपभोग करनेकी भावनां एवं कान्तासम्मितउपदेश द्वारा लोक-कल्याण करनेका संकल्प -- ये दोनों कविको 
काव्यःरचनाकी ओर प्रवृत्त करते sl 
घर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु wi 
प्रीति करोति कीर्तिञ्च साधुकाव्यनिषेवणम्‌। काव्यालंकार॥ 
किन्तु इन दोनों लक्ष्योमें भी सकल-प्रयोजन मौलिभूत आनन्दको ही माना गया है-- 
चतुर्वर्गफलास्वादमप्यतिक्रम्य  तद्विदाम्‌। 
काव्यामृतरसेनान्तर्चमत्कारो वितन्यते ॥ 
आनन्द और लोक-मंगळके बीच किसी विरोधकी अनुभूति प्राचीन मनीषियोंको--वे चाहे पूर्वके 
हों या परिचिमके'--नहीं हुई। 
किन्तु आधुनिक पूंजीवादी सम्यताके उदयके साथ ही व्यक्तिवादकी प्रतिष्ठासे इनके बीच जबर्दस्त 
खाई पड गई। यह प्रतिपादित किया गया कि कला प्रयोजनातीत है, कला कलाके लिए है, और फलतः 
काव्यका उद्देश्य केवल सौन्दर्य-सृष्टि है। ब्रैडलेने स्पष्ट घोषित किया कि “किसी कलाकृतिकी प्रशंसाके 
लिए हमें डुनियासे कुछ नहीं लेना है।' इन कलावादियोंके नीति-विरोधका मैथ्यू आनेल्डने उचित उत्तर 
दिया है। उसने कहा कि “आजके कवि कहते हैँ कि ‘ot समय गिर्जामें खोया, आओ उसकी क्षतिपुर्ति 
मदिरालयमें करें।' इस प्रतिक्रियाका कारण “नीति? शब्दका एक विशेष wg और संकीर्ण अर्थग्रहण हैं। 
नीतिको व्यापक दृष्टिकोणसे देखना चाहिए। नीति और जीवनका सम्बन्ध वस्तुतः अपरिहाय Ed नीतिसे 
विद्रोह जीवनसे विद्रोह दै, अतः नीतिकी उपेक्षा संभव नहीं है।” : 


९ काव्यका मुख्य प्रयोजन है विशिष्ट आनन्द। इसके अतिरिक्त ज्ञानाजंन और व्यापक sa 
मानव-सत्यकी शोध भी उसकी उपलब्धियाँ हैं। नैतिक मूल्योंकी स्थल रूपमें प्रस्थापना, काव्यका अभीष्ट 
` नही, परन्तु उपर्युक्त उद्देशयोंकी पूर्तिक लिए अर्थात्‌ विशिष्ट आनन्द तथा मानव-सत्यकी सिद्धिके लिए नैतिक 
मावनाका परितोष भी प्रायः आबस्यक ही है।”-अरस्तू। (अरस्तूका काव्य-शास्त्र : Sto नगेन्द्र) 
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प्रीति और नीतिके बीचका मध्यवर्ती मार्ग ही काव्यका प्रयोजन हो सकता है। वह आनन्द, at 


समष्टिको तिरस्कृत करता है, काव्यका उद्देश्य नहीं बन सकता, क्योंकि काव्य मानव-संस्कृतिका सबसे 
महान्‌ उन्नायक है। किन्तु साथ ही नैतिकताका प्रचार भी काव्यका लक्ष्य नहीं हो सकता, क्योंकि 
काव्यकी प्रतिष्ठा उसके सौन्दर्य-विवायक मूल्योंके कारण है। अतः नीति अपनी उपस्थितिका अभाव सूचित 
कर ही वहाँ रह सकती है--भारतीय मनीषीके दब्दोंमें कान्तासम्मितउपदेदके खूपमें और पादचात्य 
चिन्तकके शब्दोंमें ' टीचिग थू डिलाइट' के WI 

अतः निष्कर्ष रूपमें कहा जा सकता है, कि चूँकि काव्यका प्रयोजन नीति-सम्मत आनन्द है, अतः 
उसकी प्रेरणा भी आनन्दके इसी स्वरूप पर आधारित होती है, अर्थात्‌ कवि रचना-प्रक्रियाके समय सर्जन- 
सुखका अनुभव करता हुआ भी सामाजिक दायित्वका ध्यान रखता है। यदि ऐसा नहीं होता तो वाल्मीकि, 
कालिदास, होमर और मिल्टनका मानवताके लिए कोई महत्त्व नहीं होता । श्रेष्ठ कविकी प्रेरणा उसके 
स्व और पर दोनों छोरोंका स्पर्श करके ही बाह्य अभिव्यक्ति प्राप्त करती है । गीति-काव्यमें भी अपनी 
निजताको वह ऊपर उठाकर सर्वे-जन-संवेद्य बना देता है। 

आधुनिक युगमें काव्यकी प्रेरणाके सम्बन्थमें अनेक विचार प्रस्तुत किये गये हैं। बहुतसे विद्वान्‌ 
आत्माभिव्यक्तिको ही एक मात्र काव्यकी प्रेरणा स्वीकार करते हूँ। किन्तु अन्तिम विदलेषणमें आत्माभि- 
व्यक्ति भी सौन्दर्य-सम्भूत आनन्द है, क्योंकि कवि अपनेको अभिव्यक्त कर सुखका अनुभव करता है। 
पर यह मान्यता काव्यके सामाजिक पक्षकी सर्वथा उपेक्षा कर देती है। 


दूसरी ओर यांत्रिक समाजवादी सिद्धान्त है, जो काव्यके सामाजिक मूल्यको ही प्रधान मानता है 
और वैयक्तिक मूल्योंका नितान्त निरसन कर देता है। किन्तु कविकी अनुभूति जबतक वस्तु-जगतूको 
आत्मसात्‌ नहीं कर लेती, तब तक श्रेष्ठ काव्यकी सृष्टि नहीं हो सकती, पैम्फ्लेट या चुनाव - घोषणापत्र 
भले ही तैयार हो जाएँ। कविकी आत्मलीनता जहाँ उसे सर्जन-सुख देती है, वहीं श्रोता-पाठककों भी 
आनन्दमग्न करती है। अनुभूतिकी तीब्रताके बिना कविताएँ निष्प्राण लगती d अतः केवल सामाजिक 
मूल्य कभी भी सत्काव्यकी प्रेरणाके कारण नहीं बन सकते। 

आधुनिक युगमें काव्यकी रचना-प्रक्रियाका मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी हुआ है। मनोवज्ञानिकोंका 
कहना है कि कविता दिवास्वप्नका ही उन्नत खूप है। उनके अनुसार कवि किसी न किसी स्ायविक 
ुर्बलताका शिकार होता है। किन्तु इस सिद्धान्तको बढ़ाकर वैज्ञानिक, चिकित्सक, दारीनिक और मनो- 
वैज्ञानिक तक पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि जब कवि या कलाकार स्तायविक दुर्बेळताके कारण 
कविता या कलाके क्षेत्रमें अपनी क्षतिः्मूति करता है तो निश्चय ही ये लोग भी अपने क्षेत्रोमें किसी 
स्नायविक रोगसे आक्रान्त होकर दक्षता प्राप्त करते Fl अतः यह मत Wed ही निस्सार gl 

वस्तुतः काव्यकी प्रेरणा और प्रयोजन दोनों एक शब्दमें सामाजिक चेतना-सम्पन्न सौन्दर्य-भावता 


ही है। 
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da % 2£ कालिदासका सोन्दये-दर्शन 
जयपाल विद्यालंकार, संस्कृत-विभाग, हंसराज कॉलेज, दिल्ली 


प्राध्यापक श्री जयप 

मानव स्वभावसे सौन्दयंप्रेमी है । अनुभूत एवं आस्वादित सौन्दर्य एक सीमा पर पहुँच कर अभि- 
व्यक्तिके लिए छटपटाता है। इसी अभिव्यक्तिके निमित्त किया गया मानव-सर्जन ललित-कला कहलाता 
है। सौन्दर्य इसका अनिवार्य तत्त्व है। जो सुन्दर नहीं है, वह कलाकृति भी नहीं है। मूर्ति, चित्र, संगीत; 
काव्य इत्यादि सौन्दर्याभिव्यक्तिके विभिन्न साधन हैं। कलाकार या कवि इन माध्यमोंसे अनुभूत सौन्दयं- 
की उद्भावना करता EI संवेदनशील पारखी इन माध्यमोंके द्वारा सौन्दर्यकी अनुभूति करके परितृप्ति 
अनुभव करता है। सौन्दर्यानुभूतिकी इस समग्र प्रक्रियामे स्रष्ठा (कवि), माध्यम (काव्य) और पारखी 
(सहृदय ) तीनोंकी ही प्रधानता है। स्रष्टा और पारखी सौन्दर्यका अनुभव करते हे । अभिव्यक्तिका साधन 
माध्यम, दोनोंको एक-दुसरेसे जोड़ता है। कवि-हृदय जिस सोन्दर्यानुभूतिसे उद्देलित होता है, सहृदयको उसी 
सौन्दर्यको अनुभूति करानेका कार्ये माध्यम करता है। भावात्मक (Abstract) सूक्ष्म आनन्दोद्भावक 
सौन्दयंतत्त्वोंको माध्यम, स्थूल रूप दे कर इन्द्रिय-ग्रहणके क्षेत्रमें ले आता है। कलाकार सौन्दर्यको अभि- 
व्यक्ति प्रदान करते हुए अपनी दर्शनशक्ति एवं परिकल्पना-क्षमतासे इसे परिष्कृत करता है। इसी परि- 
व्कारके कारण इसमें नवीनता बनी रहती है। इस प्रकार कविकी स्वकीय अनुभूतिका स्तर, स्रष्टाकी 
परिष्कृति-क्षमता, माध्यमकी सशक्तता और सहृदयकी संवेदनशीलता, सौन्दर्याभिव्यंजनाके आधार होते él 


सौन्दर्यं आनन्द क्यों देता है? अपनी सौन्दर्यप्रिय प्रवृत्तिके कारण त्र्यक्ति बाह्य जगत्से स्वकीय 

व्यक्तिगत रुचि एवं जातीय संस्कारोके आधार पर तिल तिल करके सौन्दर्यका संचय करता रहता है। 

` धीरे घीरे वह अपनी इस मधुकरी प्रवृत्तिसे सौन्दर्यकी एक आदर्श प्रतिमा “ तिलोत्तमा” अपने मनमें 

कः बना लेता है। बाह्य जगतूमें विद्यमान अथवा कलाकार द्वारा किसी माध्यमसे अभिव्यक्त कोई वस्तु अथवा 
हः भाव, व्यक्तिको इस स्वनिमित मानसी-सौन्दर्यःप्रतिमासे जितना सादृश्य रखती है वह उसे उतनी ही सुन्दर 
ae एवं प्रिय प्रतीत होती है। इस अनुभूतिसे व्यक्तिके अन्तःकरणके घटक सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ गुणोंमेंसे 
सत्त्वगुण अन्य दो का अभिभव करके उद्बुद्ध होता है। यह सत्त्वगुण भी ज्ञानात्मक और आनन्दात्मक 

है। व्यक्तिकी मानसी-आदशे-प्रतिमासे मेल खानेवाली वस्तुका रूप-रंग सत्त्वगुणके इस आनन्दांशको ज्ञानांश- 

की अपेक्षा अधिक उत्तेजित कर देता है। परिणामतः ज्ञानांशके अभिभवसे आनन्दांशका प्रकर्षं होता है। 
इस समय व्यक्तिकी अनुभूति केवल आनन्दमयी होती है। इस आनन्दमयी अनुभूतिमें ज्ञानांशका यह अभि- 
x भव एक आवश्यक कड़ी है। व्यक्तिकी मानस-सौन्दर्य-प्रतिमा “ तिलोत्तमा “से यथासम्भव सादृश्य रखने- 
वाली कलाकारकी कृति (सौन्दर्याभिव्यक्ति) बुद्धिकायके इस अवरोधका आधार है। इसी अवस्थाको 

aaa” कहा जाता Š | फलतः इस आनन्दानुमूतिके लिए कलाकारकी सौन्दर्याभिव्यक्तिके साथ सहृदयकी 


'तन्मयता आवश्यक है। ; 


कलाकारके क्षेत्रकी परिधि देश-कालकी दृष्टिसे विस्तृत होगी और 


व्यापक होगी उतनी ही = 
"OT ym s: रोकरत्त Al aao» dati wii श्यृतिथंथ : : 
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उस कृतिमें स्थायित्व होगा। इस प्रकारके सार्वजनिक सौन्दर्याङ्कतके लिए आवश्यक है कि कलाकार ऐसी 
कृति प्रस्तुत करे जिसे अनायास ही सहृदय (भोक्ता) अपनी रुचिके अनुरूप रंग-रूप भर कर, अपनी 
“तिलोत्तमा “के सदृश बना ले। कलाकार जिस भी माध्यमसे अभिव्यक्ति कर रहा हो, वह उस स्थूल 
माध्यममें सुक्ष्म सौन्दयं तत्त्वको इस कौशलसे सन्तिहित करे कि न तो उसकी इतनी पूर्ण अभिव्यक्ति 
हो जाय कि सहृदयके लिए उसे अपनी मानस-सोन्दर्य-प्रतिमाके अनुरूप ढालनेका अवकाश ही न रहे, 
और न वह इतनी न्यून हो कि सामाजिको स्वयंमें तल्लीन ही न कर सके। किसी भी माध्यमसे जब 
सौन्दर्याभिव्यक्ति की जाती है तो स्थूल-अद्धुतकी पृष्ठभूमिमें किसी भावकी अभिव्यंजना प्रमुख होती है। 
यह भावाभिव्यंजना ही वस्तुतः सौन्दर्य तत्त्व है। स्थिर चित्र एवं दिल्पमें चित्रकार स्थानक (पोज), 
प्रकाश एवं अन्धकारका उतार-चढ़ाव, अनुकूल एवं विपरीत दिशा और आवरण इत्यादि विभिन्न उपायोंसे 
स्थूल माध्यममें इस सूक्ष्म भावकी अवतारणा करता है। गति-चित्रमें इस भावका TET और भी अधिक 
स्पष्ट होता है। साहित्य-स्रष्टा भी स्थूल अभिषेयार्थकी पृष्ठ-भूमिमें अभिव्यंजित किसी अन्य ही भावकी 
व्यंजना करता है। इस भावाभिव्यक्तिमें सहृदयको जितनी अपनी ' तिलोत्तमा ' दृष्टिगोचर होगी उतनी 
ही वह कृति व्यापक एवं स्थायी होगी। कवि काव्यके माध्यमसें सहृदय तक अनुभूत सौन्दर्यको पहुंचाकर 
उसके हृदयको रसाप्लावित करता है। शब्दार्थ, छन्द, अलङ्कार, रँली (रीति) इत्यादि इस माध्यमके 
स्थूल घटक QI मूल तत्त्व इन सबसे भिन्न सूक्मरूप होता है। यह न तो अभिधेय जैसा स्पष्ट होता 
है और न ही अत्यन्त गूढ़ होता है। “मार्गों गिरामवहितः पिहिंतदच करिचित्‌। ` गूढ़ागूढ़का मध्यवर्ती यह 
तत्त्व सहृदयकी स्वकीय कल्पनाके अनुरूप सौन्दरये-प्रतिमा-निर्माणका आधार बनता है। नायिकाका नख- 
शिख वर्णन उसके सौन्दये-क्षेत्रको अत्यन्त सीमित कर देता है। उसके रूपका कुछ प्रकाशन अथवा अवा- 
स्तर द्योतन शेषांशकी पू्तिमें सहृदयकी कल्पनाको अवकाश दे कर उसे अधिक व्यापक बना देता है। 
wg किच्चित्‌ प्रकाशन इतना सशक्त अवश्य होना चाहिए कि सहृदय अवशेषकी oft किए बिना न रह 
सके। यह स्थिति तभी सम्भव है जब सहृदय रचनामें ओत-प्रोत हो जाय। सौन्दये-तत्त्वकी अभिव्यक्ति 
एवं अनुभूतिके लिए यह अन्तर्व्याप्तिकी अवस्था परम आवश्यक है। 


महाकवि कालिदास इस सौन्दयं-तत्वकी अभिव्यक्तिमें सिद्धहस्त कवि É । अपनी रचनाओंमें मनुष्य- 
सौन्दर्यकी अभिव्यंजना करते हुए वे सौन्दर्याभिव्यक्तिके विभिन्न पहलुओंके प्रति सदा जागरूक है । सौन्दयेमें 
रुचि-वैविध्यके मूलभूत सिद्धान्तको वे भली-भाँति समझते हे । रघुवंशके छठे wb इन्दुमती स्वयंवर के 
प्रसंगमें उन्होंने इस तत्त्वका प्रकाशन किया है। मगधराज परंतप, पराक्रमी, शरणागत-वत्सल, प्रजारंजक 
और नामानुरूप शत्रुमदैन करनेवाला था। क्षत्रियोचित सौन्दयंके सभी घटक उसमें थे। परन्तु इन्दुमतीको 
वह न जेंचा। तनिक-सी आँख उठाकर उसने मगधराजको देखा और सीधा-सा प्रणाम करके आगे बढ़ 
गई | अंगराजमें भरपूर यौवन था--' सुरांगना-प्राथितयोवनश्री: । ` aede उसके पास कमी न थी--' एन्द्रं 
पदं भूमिगतोऽपि भुंक्ते। ” श्री और सरस्वतीका उसमें एक साथ वास था। परन्तु इन्दुमतीने सुनन्दासे 
आगे चलनेको कहा। यह बात नहीं थी कि वह सुन्दर नहीं था और न यही बात थी कि इन्दुमतीने 
उसे ठीकसे देखा न हो। बस वात अपनी रुचिकी थी, वह इन्दुमतीको न जेंचा--” नासौ न काम्यो न o 
च वेद सम्यद्धष्टु न सा भिन्नरुचिहि लोकः।” कातंवीर्यका वंशज राजा अनूप अत्यन्त सुन्दर होता हुआ c 
भी इन्दुमतीकी अपनी मानस-अतिमाके अनुरूप न हो सका-“ तस्याः प्रकामं प्रियदर्शनोऽपि न स क्षितीशो 
रुचये बभूव । ” कलिंग देशके राजा हेमांगदकी शक्ति एबं सौन्दर्यका सुनन्दाने खूब बखान किया । समुद्रा 
तट-विहारका आकषण दिखाया। पर इन्दुमती इन लुभावनी बातोमें त आई। सुनन्दाने नागपुरके XR 
वैभव, पराक्रम एवं सौन्दयेका दिल खोलकर बखान किया, परन्तु वे बातें इन्दुमतीके अनमें चर न 
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एक निविवाद तथ्य है और महाकविने 


सकी -- “ लेभेऽन्तरं चेतसि नोपदेशः | n सौंदर्यके विषयमै रुचिभेद 
इसे मान्यता प्रदान की है। 
रुचिभेदके कारण नायिकाका सौन्दर्ये कहीं सीमित न हो जाय इसके लिए कालिदास सदा प्रयत्नशील 
di व्यापकताको बनाये रखनेके लिए कविने संक्षेपका आश्रय ले कर सहुदयकी कल्पनाको अपने मनोनु- 
कूल सौन्दर्यंकी सृष्टि करनेका पर्याप्त अवसर प्रदान किया है । अंग-संस्थानकी अपेक्षा मुख्य सौन्दये-तत्त्वकी 
उदभावना कविका मुख्य लक्ष्य रहा है। उत्तम काव्यमें जैसे कुछ प्रकट और कुछ अप्रकट रूपसे आत्म- 
भूत “ ध्वनि 'की उपस्थिति होती है, उसी प्रकार कालिदासकी नायिकाओंमें सन्निहित लावण्य विद्यमान 
रहता है। सखियोंके साथ पौधोंको सींचती हुई शकुन्तलाको देखकर ुष्यन्तके मुखसे केवळ इतना ही 
निकलता É—— अहो मधुरमासां दर्शनम्‌ । ` दुष्यन्तके अन्तःकरणमें ज्ञानांशका अभिभव एवं आनन्दांशका 
उद्रेक ही प्रधानतः इस अत्यन्त संक्षिप्त अभिव्यक्तिका कारण है। शकुन्तलाका सौन्दये अद्वितीय है । दुष्यन्त- 
की अभिव्यंजना कितनी संक्षिप्त है--“ शुद्धात्तदुलभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य। " उर्वशीके 
+ विषयमें लगभग इतने ही शब्दोंमें रम्भा कहती हैः “प्रत्यादेशो रूपगवितायाः श्री श्रिया: | अलंकार: 
स्वगंस्य। ” शकुन्तलाका सौन्दर्य भूलोकका सौन्दर्य नहीं है--“मानुषीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य सम्भव: | 
न mms ज्योतिरुदेति वसुधातछात्‌।” शकुन्तलाके विभिन्न अंगोंके वर्णनकी अपेक्षा कालिदास इतना 
ही कहना पर्याप्त समझते हैँ कि उसका सौन्दर्य ज्योतिःस्वरूप है। इस सौन्दर्यको और अधिक सहृदयके 
समीप लाते हुए कवि कहता हैः “ अना घ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहैः, अनाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादित- 
रसम्‌ । अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं, न जाने भोक्तारं कमिव समुपस्थास्यति विधिः।।  अना- 
घ्रात पुष्प, अस्पृष्ट fena, बिन छिदा रत्न और अनास्वादित मधुकी तुलना उसके अनिन्द्य रूपको प्रत्येक 
पाठककी अपनी मानस-सुन्दरीके अनुरूप बनाकर उपस्थित कर देती & शकुन्तलाके सौन्दर्यको कालिदासने 
एकदम अभिधेय न बनाकर कुछ कुछ अपरिस्फुट रूपमें प्रस्तुत किया है -- “ कास्विदवगुण्ठनवती 
नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या 1" यह सौन्दर्य ऐसा तेजस्वी एवं कान्तिमय है कि न तो अनायास ही 
कोई इसका भोग करके इसे नष्ट कर सकता है और न ही इसके प्रति उदासीन रह सकता है — 
४ डृद्मुपनतमेबं रूपमबिलिष्टकान्ति। न च खलु परिभोक्तुं नापि शक्नोमि हातुम्‌ । ” यह died सबके लिए 
dais Š | यह केवल एक व्यक्तिका उपभोग्य नहीं है। विधाताने इस अपूर्व सौंद्ेका निर्माण कैसे किया ! 
इस प्रसंगको उपस्थित करके, कलाकार सौन्दर्यकी उद्भावना कँसे करता है, इसकी विवेचना कविने की 
है-- “चित्ते निवेश्य परिकल्पित सत्त्वयोगा, रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृता Ti^ विधाताने त्रिभुवनके 
रूप-समुदायसे चुन चुन कर अपने चित्तमें एक “तिलोत्तमा 'का निर्माण किया और फिर अपनी इस मानस- 
सौन्दर्य-प्रतिमामें प्राणोंका आघात करके एक अपूर्व स्त्री-रत्नकी सूष्टि की। कवि भी सौन्दर्यका तिल तिल 
करके चयन करता है और फिर अपने इस संचित-सौन्दर्यंको माध्यमकी सहायतासे स्थूल रूप दे कर प्रस्तुत 
कर देता है। सौन्दर्यका सफल सर्जन करते हुए कविको समाधिस्थ होना पड़ता है। सर्जनके समय यदि 
समग्र इन्द्रियःव्यापारका निरोध करके उसने मनको पूर्णतः इस स्जनमें व्यापृत नहीं किया तो wieder 
पूर्ण अभिव्यक्ति सम्भव नहीं । मालविकाको साक्षात्‌ देखकर चित्तमें अभिव्यक्त उसके सौन्दर्यको इसी 
. समाधिभंगके कारण कवि अपूर्ण मानता $— G चित्तगतायामस्यां कान्तिविसंवादशङ्चि मे हृदयम्‌। 
। सम्प्रति शिथिलसमाथि मन्ये येनेयमालिखिता। ” जिसने स्वयं सौन्दर्येकी अनुभूति न की हो, जिसका अन्तः- 
- करण इस आनन्दातिरेकसे आप्लावित न हो गया हो, वह कभी सौन्दर्यकी अभिव्यंजना नहीं कर सकता | 
TANA सृष्टि भगवान्‌ नारायणने की, इस बातमें कविको सन्देह है । इस सौन्दर्यका सर्जन तो चन्द्रमा, 
कामदेव या फिर वसन्त मासने किया होगा-- “ अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः, शुंगारै- 
स्वयं नु अदनी मासो नु पुष्पाकरः। वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकौतूहलो निर्मातुं प्रभवेन्मनो- 
Bi पुराणो मुनिः॥ ” रघुवंशकी इन्तुमती भी अपूर्व सुन्दरी है। स्वयंवरके प्रसंगमे कुछ गिनेचुने 
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विशेषणेकि माघ्यमसे उसके सौन्दर्यकी रूपरेखा मात्र कविने प्रस्तुत की है। इस etit रंग भर कर a 
अपने मनोनुकूल सुन्दरी बनानेका काम स्वयं पाठकके लिए छोड़ दिया है। कविने अपनी ओरसे uu 
छठे wit उसे केवल तन्वी, रम्भोरु, विधातुलंलितासृष्टिः, आवतंमनोज्ञनाभिः, चकोराक्षि, मत्त- 
नेत्रा, इन्दुप्रभा, अवारेन्दुमुखी, वामोरु और लज्जावती ही कहा है। मेघदूतकी नायिकाके SU 
लक्ष्य करके कविने सम्पूर्ण काव्यमें केवल तीन चरण ही लिखे — “ तन्वी इयामा शिखरिदशना पर्वव j 
घरोष्ठी, मध्ये क्षामा चकित हरिणी-प्रेक्षणा निम्ननाभिः। श्रोणीमारादलसगमनास्तोकनग्रास्तनाम्याम्‌ । 
अपनी सौन्दर्य-सृष्टिके प्रभावको विस्तृतः बनानेके लिए कालिदासने प्रकृतिसे बहुत सहायता ली हैँ। 
व्यक्ति अपने चारों ओरसे तिल तिल करके जिस सौन्दर्यका चयन करता है उसका मुख्य ait प्रकृति 
है। कवि भी विभिन्न अलद्भारोंकी सहायतासे प्रकृतिसे उपमान चुन चुन कर अपनी सौन्दर्य-सृष्टिका 
प्रकाशन करता है। परिणामतः कविकी अभिव्यक्ति विभिन्न पाठकोंकी मानस-सौन्द्ये-प्रतिमासे तुरन्त मेल 
खाती 21 शकुन्तलाका अधरोष्ठ किसलय सदृश लाल है। कोमल शाखा जैसी उसकी भुजाएँ हैं। उसके 
अंग-अंगमें फूल जैसा लोभनीय यौवन भरा पड़ा है। जिन हरिणोंने उसे भोली चितवनकी सीख दी है 
उन पर दुष्यन्त भला HA बाण-संघान कर सकता है — “ सहवसतिमुपेत्य à: प्रियायाः कृत इव मुग्ध 
विलोकितोपदेशः। ” सखियोकी दृष्टिमें उसका सौन्दर्य शरदुकी चाँदनी जैसा ë — ` अयि आत्मगुणावमानिनि 
क इदानीं शरीरनिर्वापयित्रीं शारदीं ज्योत्स्नां पटान्तेन वारयति। ' मेघदूतकी नायिकाके यंग-संस्यानको 
प्रकृतिके माध्यमसे प्रस्तुत करते हुए कवि कहता है: “ इयामास्वंगं चकितहरिणीप्रेक्षणें दृष्टिपातं, वक्त्रछायां 
शशिनि शिखिनां बहंभारेषु केशान्‌ । उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान्‌, हन्तैकास्मिन्‌ क्वचिदपि नते 
चण्डि सादृश्यमस्ति।” विवाहके परिधानमें सज्जित मालविका कविको चेतकी उस रातके समान दिखाई 
पड़ती है जिसमें कोहरा हट जानेसे तारे निकल आये हों और चाँदनी भी बस निकलने ही वाली ati 
उर्वशीके खो जाने पर, विलाप करता हुआ विक्रम हंसको चोर ठहराता है, क्योंकि उसकी चाल हसक 
पास विद्यमान है-- “ हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिरस्यास्त्वया हृता । विभावितैकदेशेन देयं यदभियुज्यते d 


प्रकृतिसे उपादन ले कर काव्यालड्कारोंसे यद्यपि कालिंदासने अपनी निर्मितिको सजाया है Ti 
लौकिक आभूषणोंको यथासम्भव wd अपनी नायिकासे दूर ही रखता है। शकुन्तला ^ sense है is — 
"ed किल अव्याजमनोहरं वपु: । ˆ शकुन्तलाके सौन्दर्यको आभूषणों या दुकूल वस्त्रोंकी अपेक्षा नहीं है। 
उसकी देह पर जो कुछ भी परिधान हो, वही आभूषण बन जाता है = Ç ertum वल्कलेनापि तन्वी, 
किमिव हिं मधुराणां मण्डनं नाङतीनाम्‌। ` अभिसारके लिए जानेको प्रस्तुत उशी Su पूछती है: 
“हला चित्रलेखे अपि रोचते तेऽयमल्पाभरणभूषितो नीलांशुकपरिग्रहो Wa के वास्तविक 
सौन्दर्यकी उद्भावना आभूषणोंके बिना ही हो सकती di र सुसज्जित सौन्दय स्वाभाविक 
न होकर आरोपित ही होता है। स्वाभाविक सौन्दर्याभिव्यक्तिके उद्देशयसे मारूविकाम्निमित्रमें परिजाजिका 
संगीताचार्योसे कहती हैः ८ सर्वांगसौष्ठवाभिव्यक्‍तये विगतनेपथ्ययोः पात्रयोः प्रवेशोऽस्तु U " बास्तवमें xi 
लावप्पसे युक्त Red तो गुण ही आभूषणकी योजना करते हैं। अग्निमित्रकी दृष्टिमें मालविका ऐसी 
ही सुन्दरी है=- “अव्याजसुन्दरीं तां विधानेन ललितेन योजयता परिकल्पितो विधात्रा बाणः कामस्य 
विष-दिग्धः। ˆ 

सौन्दर्यमें आकर्षण होता E! दर्शक या पाठकका चित्त जब इन्द्रियान्तर व्यापारसे अवरुद्ध होकर 
समग्र भावसे deed लिप्त होता है तभी वह सौन्दर्येक oats सकता है। चित्तकी इस अवस्थाको 
तन्मयता या तल्लीनता कहा जाता है। कालिदास अपनी रचनाओंमें नायकके आकर्षण या तन्मयभावका 
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चित्रण करते हे 1 सामाजिक साधारणीकरणकी प्रक्रियासे नायक सामान्यके समकक्ष हो कर आकर्षित एवं 
तत्मय हो जाता है। इसी स्थितिमें अन्तःकरणके आनन्दांशका wan होता है और सहृदय परितृप्तिका 
अनुभव करता है। कालिदास प्रायः इस तल्लीनताके भावको “ निनिमेष आँखोंसे पीना ' कहते g | gum 
सम्भवके सातवें सर्गमें शिव पा्वंतीसे विवाह करने जब हिमालयके नगरमें आये तो सब सुन्दरियाँ काम- 
काज छोड़कर वरको देखनेके चावसे अपने भवनोंकी छतों पर आ खड़ी gel इस सौन्दयं-पानको कवि 
यों अभिव्यक्त करते है: “ तमेकदृश्यं नयनैः पिबन्त्यो नार्यो न जग्मुः विषयान्तराणि। तथा fç शोषेन्द्रिय- 
वृत्तिरासां सर्वात्मना चक्षुरिव प्रविष्टा ॥ ` तल्लीनताके भावकी यह अभिव्यक्ति कालिदासको इतनी प्रिय 
है कि रघुवंशके सातवें सगेमें इन्दुमतीको ब्याह कर ले जाते हुए अजको देखती हुई नगर-सुन्दरियाँ भी 
कविको ठीक ऐसी ही प्रतीत हुई — ता राघवं दृष्टिभिरापिबन्त्यो नार्यो न जग्मुविषयान्तराणि। तथा हि 
शेषेन्द्रियवृत्तिरासां सर्वात्मना चक्षुरिव प्रविष्टा । ” सखियों सहित शकुन्तलासे मिलनेके पश्चात्‌ दुष्यन्तको 
यद्यपि अनिच्छापूर्वक लौटना पड़ा, परन्तु उसका मन शकुन्तलार्में अटक कर छटपटा रहा था -- गच्छति 
पुरः शरीरं धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः। चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य। ” सौन्दर्येके प्रति 
मनकी इसी संलग्नताको प्रकारान्तरसे कालिदास यों कहते हैँ: “ अनुयास्यन्‌ मुनितनयां सहसा विनयेन वारित- 
प्रसरः। स्थानादनुच्चलन्नापि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः U^ सखियोके कहने पर प्रेम-पत्र लिखती हुई सोन्दर्य- 
की देहवारिणी प्रतिमा शकुन्तलाको दुष्यन्त तन्मय हो कर निनिमेष चक्षुसे देखता है -- “ स्थाने खलु विस्मृत- 
निमेषेण चक्षुषा प्रियामवलोकयामि । ' प्रथम परिचयके उपरान्त विक्रमको छोड़कर जाती हुई उवंशी उसके 
मनको हठात्‌ खींच ले जाती है -- “एषा मनो मे प्रसभम्‌ . - . सुरांगना कर्षति खण्डिताग्रात्‌ सूत्रं मृणाला- 
दिव राजहंसी।” सौन्दर्यं मनके माध्यमसे व्यक्तिको पूर्णतः अपनी ओर खींच लेता d विवाह-वेषमें 
सुसज्जित अद्वितीय रूपवती इन्दुमती जब स्वयंवर-सभामें आई तो सैकड़ों आँखें उसे एक टक हो कर 
देखने wit) देखते ही सब राजाओंके मन उस पर जा अटके। बस उनके शरीर मात्र मंचों पर रह 
. गये -“ तस्मिन्‌ विधानातिशये विधातुः कन्यामये नेत्रशतैकलक्ष्ये निपेतुरन्तःकरणैनेरेनद्राः देहैः स्थिताः केवल- 
मासनेषु । ” सौन्दर्येके आकर्षणको कालिदासने अधीरता एवं आतुरतासे भी अभिव्यक्त किया है। रंग-शालामें 
बैठा अग्निमित्र परदेके पीछे उपस्थित मालविकाको waqa लिए इतना उतावला हो जाता है कि उसकी 
आँखें परदेको ही हटाने पर तुल गई है -- “ नेपथ्यपरिगतायाइचल्षुदर्शनसमुत्सुक॑ तस्याः। संहर्तुमधीरतया 
व्यवसितमिव मे तिरस्करणीयम्‌ |” 


कवि जिस सौन्दर्यकी अनुभूति करता है ठीक उसीकी अभिव्यक्ति वह नहीं करता। इस अनुभूत 
सौन्दर्यमें ताजगी एवं नवीनता लानेके लिए वह अपनी परिकल्पना-क्षमतासे इसे परिष्कृत करके सामाजिक- 
के समक्ष प्रस्तुत करता है। मनुष्यका मन अत्यन्त चञ्चल है। जो रूप उसे एक बार सुहाता है, बार 
बार देखने पर वही रूप उसे वासा प्रतीत होता है। wie नवीनता बनी रहे, उसमें बासापन न आने 
पाये इसके लिए आवश्यक है कि कलाकार अपनी प्रस्तुतिमें परिवर्तन लाता रहे। महाकवि माघने सौन्दयं- 
के इस बिन्दुको ही लक्ष्य करके कहा है: “क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः। ” गतिका 
आधार परिवर्तन है। कालिदासने सौन्दर्यका अडून करते हुए ' गति 'का सहारा लेकर अपनी नायिकाओंके 
रूपको सदा नवीन बनाये रखा है। कविने प्रायः गतिमय शब्द-चित्र प्रस्तुत किए हैँ। मेघदूतकी नायिकाका 
समस्त Speer प्रायः गति-चित्रोमें हुआ है । “ आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा, मत्सादृश्यं 
ee विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती । पृच्छन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां, कच्चिद्भतुंः स्मरसि रसिके 
- त्वं हितस्य प्रियेति।” इस प्रकार पूजामें तल्लीन, चित्रा्कनमें व्यस्त या मैनासे बात करती नायिकाको 
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अपनी कल्पनाकी सहायतासे रंग-रूप देकर पाठक सवदा नवीन रूपमें ही देखता है। विरह-गानमें तल्लीन 
यक्षिणीकी रूपरेखा अनायास ही प्रत्येक सहृदयकी मानस-सुन्दरी-प्रतिमासे मेल खा जाती है — उत्सङ्गे वा 
मछिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां, मद्गोत्रांक विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा तन्त्रीमाद्रां नयनसलिलैः सारयित्वा 
कथञ्चित्‌, भूयो भूयः स्वयमपि gat मूच्छंनां विस्मरन्ती ॥ ” विरहसे भारी आँखोंवाली नायिकाका चित्र 
उपमानकी सहायतासे स्पष्ट होता हुआ भी सामाजिककी कल्पनाके लिए पर्याप्त अवकाश छोड़ देता है । 
“ चक्षुः खेदात्‌ सलिलगुरुभिः पक्ष्मभिः छादयन्तीं, साभेऽहनीव स्थलकमलिनीं + saat न सुप्ताम्‌। ” वृक्षोंको 
सींचती हुई शकुन्तलाका गतिचित्र उसे और भी सुन्दर बना देता है -- “ ख्रस्तांसावतिमात्रलोहिततकौ 
वाहू घटोत्क्षेपणात्‌, अद्यापि स्तनवेपथुं जनयति sara: प्रमाणाधिकः। बद्धं कर्णशिरीषरोधि वदने घर्माम्भसां 
जाळकं, बन्धे स्रंसिनि चैकहस्तयमिताः पर्याकुला मूधंजा:। ” नृत्य प्रस्तुत करनेके उपरान्त जाती हुई माल- 
विकाको विदूषकने रोक लिया। घूम कर खड़ी हुई मालविकाके माध्यमसे कालिदासने अनूठे सौन्दर्येकी 
अभिव्यञ्जना की है--“ वामं संघिस्तिमितवलयं न्यस्य हस्तं नितम्बे, कृत्वा इयामाविटपसदृशं स्रस्तमुक्तं 
द्वितीयम्‌ । पादाङ्गुष्ठालुलितकुसुमे कुट्टिमे पातिताक्षं, नृत्तादस्याः स्थितमतितरां कान्तमृज्वायताधंम्‌ b^ 
कालिदासकी सौन्दर्याभिव्यक्ति, गतिके कारण, क्षण क्षणमें नवीनता लिए हुए सवंदा सर्वत्र सुन्दर है। उसमें 
कदापि बासापन अनुभव नहीं होता। अरिनिमित्रको मालविकाका सौन्दर्य सदा नवीन ही प्रतीत होता 
है — “ अहो सर्वास्वस्थासु चारुता शोभान्तरं पुष्यति।” जैसे देहमें आत्मतत्व व्यापक हो कर रहता है 
उसी प्रकार माध्यममें सौन्दर्य भी सर्वागीण होता है। मालविकाका सौन्दर्य उसके देहके किसी अंग- 
विशेषमें नहीं है, वह qt सिरसे पैर तक एकदम सुन्दर है--“ अहो सर्वस्थानानवद्यता रूपविशेषस्य। ” 
दुष्यन्त भी सभी अवस्थाओंमें सुन्दर ही है — “ अहो सर्वास्वस्थासु रमणीयत्वमाकृतिविशेषाणाम्‌ | एवमुत्सुको- 
ऽपि प्रियदशेनो देवः। ” 


माध्यम कलाकारके अद्भुत सौन्दर्यको केवल अभिव्यक्ति प्रदान करता है। सौन्दर्याभिव्यक्तिका लक्ष्य 
सहृदयको आनन्द देना है। आनन्दातिरेककी यहं अवस्था चित्तमें सत्त्व गुणके उद्रेकसे होती है। इसके 
लिए तमोगुणके साथ साथ रजोगुणका अभिभव भी आवश्यक है। सौन्दर्यानुभूतिमें यदि आसक्ति एवं 
उन्मादकता आ जाय तो रजोगुणका उद्रेक होता है। यह न होने पाये इसके लिए सौन्दर्यका पवित्रताके 
धरातल पर अवस्थित होना आवश्यक है। उन्मादक ख्पमें पवित्र सौन्दर्येका-सा स्थायित्व नहीं हो सकता । 
फलतः सौन्दर्याभिव्यक्तिको स्थायी तथा सत्वोन्मुखी बनानेके लिए इसे पवित्र बनाये रखना परम 
आवश्यक Š | कुमारसम्मवमें महाकवि कालिदासने सौन्दर्येके मूल इस “पवित्र ' तत्त्वको प्रकाशित किया है। 
पार्वतीने बाल्यकालके बाद यौवनमें प्रवेश किया । यौवनके प्रभावका अत्यन्त श्वुहुगारिक वर्णन करके कविने 
सोलह पद्योमे (t, ३३:४८) पावेतीका नखशिख वर्णन किया है। पावेतीके इस सोन्द्ये-वणंनसे भी 
कविको सन्तोष नहीं ge! उसका सौन्दर्य अनिर्वचनीय है । ब्रह्माने घरतीके समग्र सौन्दर्यको इकट्ठा करके 
उसे रचा था। वह तो ब्रह्माकी मानस-सौन्दर्य-प्रतिमा “ तिलोत्तमा ' थी-- “ सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन यथा- 
प्रदेशं विनिवेशितेन । सा निमिता विइवसुजा प्रयत्नादेकस्थसौन्दयेदिदृक्षयेव ^ यह्‌ पार्वतीके सौन्दर्यका 
वर्णन अत्यन्त उन्मादक है। हिमालयके शिखर पर शिव तपस्यामें तल्लीन थे। देवोंके कायेसाधनके निमित्त 
कामदेव उस स्थान पर विराजमान थे। वसन्त अपने मित्र कामदेवकी जी रूगा कर सहायता कर रहा 
था। हिमाल्यका वह स्थान सर्वतः WMA एवं काम-प्रभावित था। पशु nur यक्ष गन्थवे किन्तर 
सभी पर इस वातावरणका प्रभाव था। इस XBIGUT ME मध्य संयमी शिव समाधिमें बैठे 
थे। देवदारुके वृक्षके नीचे समाधिस्थ शिवका वर्णन कविने सात पद्योंमें (४४-५०) किया है। पार्वेतीका 
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अद्भुत उत्तेजक यौवनसे भरपूर खूप, शुंगारपूर्ण बातावरण, कठोर समाधिमें तल्लीन जितेन्द्रिय देवाधिदेव 
शिव, तीनोंको कविने एक साथ लाकर खड़ा कर दिया पार्वती सेवाभावसे शिवके स्थान पर m l शिवकी 
समाधि खुलने पर नन्दीकी आज्ञासे परम रूपमती पार्वतीने अन्दर प्रवेश किया। देवोंका कार्ये Sum 
लिए कामदेव भी तत्पर हुआ। इस समय क्षण भरके feu शिवका मन कुछ चञ्चल हुआ-- हरस्तु 
किळ्यित्परिलप्तधैयेश्‍चन्द्रोदयारम्म इवाम्बुराशिः। उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि॥ ” 
परन्तु शिव qui संभल गये और देवोंके प्राथंना करते करते ' कामदेवको भस्म करके अन्तर्धान हो 
गये। कविने पार्वेतीके रूपका नखशिख वर्णन करके उसकी पराजय ही दिखाई है। पावेतीका वह उद्दाम 
रूप उसकी अपनी दृष्टिमें भी व्यर्थ था-- “ व्यर्थ समर्थ्यललितं वपुरात्मनशच शून्या जगाम भवनाभिमुखी 
कथञ्नित्‌। ” उसने स्वयं ही अपने उस उन्मादक रूपको कोसा -- “ निनिन्द रूपं हृदयेन पावेती।” रूपका 
साफल्य अपने प्रियको आकर्षित करनेमें है। यदि वही नहीं हुआ तो रूप किस कामका — ^ प्रियेषु सौभाग्य- 
फला हि चारुता।” इन्दुमतीसे स्वयम्बरमें अस्वीकार किए हुए सभी राजाओंने भी अपने रूपको ही 
कोसा था-- “भोज्यां प्रति व्यर्थमनोरथत्वात्‌ रूपेषु वेझेषु चाभ्यसूया । ” विवाहोपरान्त शिवके लिए सज्जा 
करती हुई पावंतीके विषयमे कविने कहा : “ हरोपयाने त्वरिता बभूव स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि वेष: । 
अस्तु, उत्मादक रूपके असफल हो जाने पर पार्वतीने इसमें पवित्रता लानेके लिए तप करना आरम्भ किया । 
तपस्यासे शिवको जीतनेके लिए उसने फलपर्यन्त तप किया — ४ फलोदयान्ताय तपः समादधे । इस उग्र 
तपदचर्यासे न केवल वह किन्तु समग्र तपोवन भी पवित्र हो गया -” तपोवनं तच्च बभूव पावनम्‌ । ” उसने 
तपस्याको और उग्र किया। वह अपर्णा हो गई। इस प्रचण्ड eua भी पार्वेतीमें रूप विद्यमान था — “ स्थिताः 
क्षणं पक्ष्मसु ताड़्ताघराः पयोधरोत्सेध निपातचूणिताः। वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभी 
प्रथमोदबिन्दवः ।। ” केवल अन्तर इतना था कि अब उस रूपमें पवित्रता आ गई थी। इस पवित्रताके 
कारण अब स्वयं शिवको इसके पास आना पड़ा। शिव न केवल इससे प्रभावित एवं आकाषित हुए अपितु 
इस पवित्र सौन्दर्यका दासत्व स्वीकार करनेमें भी उन्हें हिचक नहीं हुई — “ अद्य प्रमृत्यवनतांगी तवास्मि- 
दास : क्रीतस्तपोभिः।” देवाधिदेव परम जितेर्द्रिय शिवसे भी ऊंचा स्थान ' पवित्र सौन्दर्यं का कविको 
अभिप्रेत है। सत्व भावके उत्कर्षसे आनन्दानुभूतिका ही दुसरा नाम ' पवित्र सौन्दर्यं ' है और यही वास्त- 
विक सौन्दर्य है। पवित्रता ही इसकी आत्मा है: जो वास्तविक सौन्दर्यं है वह कभी पापोन्मुख हो ही 
नहीं सकता --“ यढुच्यते पार्वती पापवृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारि qum: | ” इसी पवित्रताके धरातल पर 
अवस्थित सौन्दर्यकी अभिव्यक्ति कालिदासने की E संक्षेप, प्रकृतिसे ग्रहण किए गये उपमान, आकर्षण, 
तल्लीनता, नवीनता इत्यादिके द्वारा कविने अपनी सौन्दर्य-सृष्टिके क्षेत्रको देश, काल एवं व्यक्तिकी दृष्टिसे 
व्यापक बनाया है। 
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w kk RURA 
Audi : अंथ zima sauf 
महात्मा जांधी — Aaike, wwie : 


र WAA We नाभ UA जने आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रे रोशन RaR ने? विशूतिणों ad गर्छ, 
dul Quq ye राने अर्भयोणी महात्मा ale जविश्भरणीय रहेंगे. पू. गांधीकनां देशप्रेम शने 
विश्वण्यातियी uuid ad, Il uwus ser महेता. quq प्रथम Sa. १८१४भां, पछी 
"202441 “शातिनिउतनभां तथा Sa. १८२२मा जमध्वाध Fa वणते सागरमती शाश्रममां HATU; 
त्यारथी cv AS जांतरतंतु cida acad परस्पर alsad रह्यो डतो. 

S.A. १८उपमा Rss atawouds स्वदेश जाव्या त्यारे पाए गांधीकने मणवा AUWA गया 
Gal. ६क्षिए URs शिक्षण प्रधान श्री ढोइमेयरे alse स्थाननी HUA asà dud sa dd: 
“ou भढापुरपनी, AGA समळ, dej VA ciel KUN Ws ० मार्ग छे; शने ते तेनी. ecce 
dej sia स्भारड sw] ते. BU WA ADUI eead स्पर्शी गया. त्यार SUE ना. SOUL 
Ula मणी, AYA As meu chard esd वियारए। अरी. 


Sa. १८४४-२ उपमा isl «pee ud slaw पू. मढात्माछने पंयणीनीमां भण्या त्यारे तेमनी 
WA 4552 Noval हती, पू. MAYA सुश्च ASA इती, Sç Quq बेणित स्वपे ता. २७-२-४६न। 
Nev मणी, as. sal ४५-१४६-४७ ध्रमियान जा ald यर्याती adl; HAS भारतनी स्वतंत्रता Wei 
भदात्माछना Baia जा aida वेग शाप्यो. उपिया ou डगर थापी जाळुणाळुना ASIA wile सने 
avyoni xa. eod Numeral goed seized शिवारोपए्‌वि(व थयो, de] vera 
(plan) Waeleza yuks Riel श्री. ydus MAN sq. जा dn ५२७६२१ med 
oa, प्रायीन अदान! नभूनाइप AA, del भून sue aami सावी. पू. Wv भावना wam 
cadena udi YA जने Gua aadd dui स्थान भ्यु, शा भद्र la मध्रिनी 
`a ‘ilar’ न «dl wa तेनी. um जवना wai जावी. छे. ६२७ पिया et "ula 
बाणने wae dus sad जा vik पश्चिम MA MURI sa[zdla रने जनोणी eua पाडे छे. A 
wasii Grud पू. edel Gur ७८ aia wuaul aril ec ३2 Sp idl छे. dal 
Gu 6५२ ale wai adai uds Zi Rai aui aai 8. eu Gale Ase] 
gral rudal VURAL स्तोमा गांपीळने प्रिय Dai शनो AlB, तो p Gros. नीये 
पू. गांधीक शने sagdi YA sedi रंगीन AA गीता iq आ २७ छे. सा RAN 
a WANA wi राष्ट्रॅपिताना waded Shee छ. यारे Argel sl Gus laat 
sei, वेध्नी Parl, सर्वधर्मश्षमभाव प्रेरती प्रार्थना, HA शाध्थी सुशोलित seat as B शा 
ied vl ५७४ Alo gvd «तु n छ अभी oe Guzal के . "uel 
anded uiid sun weleva se छे. नीथे salar du ov HARES ES रने VAR 
salaa छे. oval सर्वेध्यनी भावना WAU YA wA छे. प्रवा qusa AKA वायनाबय तथा 


aera 8. 
६३ स्थृति aia ia | १५२३ 
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ARa aikas Marierd G&ule4 ता. २६-५-१८५०ना रोळ 

Medal ते diddl गुढप्रपान WER afl aaus पटेबने gasd ay. A wei ail oeus, 
wuya, श्री MURO देखा वगेरे Gulead रहा डवा, Bee जा 


ना. HSIN, सोराष्ट्रना 6५२ : 
sif; KWAA WAR UHS समिति! उरे B. YAUA USA YUATA णात. तेरइ्थी रक्षित SURA 
तरी नाउर थेब छे. जा भव्य भंध्रिनी Yalsid vuis भारतच du ov देशविदेशना wiv, 


raged, varied, Hera), Wad, व्यापारीखो शने इद्योगपतिशोनो ERI ag ७४ W छे 
| गांधी स्मा Mad प्रमुण २१. sil भावलंडर पा तेनी. yasa खावी गया, ते. 6परांत URA अ. 
J Uguale, qu प्रधान पंडित squa Awe YB vivi जापी गया डता. 
गांधीळना मन्मस्थाननो BRA तथा भजन, Saee] YA भठान तया तेनी. ५७५ suas 
Sedo] AHA — AGA संडबित्‌ अरीने ws [Rau wata adadi A जतिमा छे. ांषीछनी 
wai Guz cv wad ad यांधीवियारनो HAU ud UF wa dud waduiell भारतनी 
लि पेढी uu Ana तो sf sug? जा वियारने Seni राणी. cub wea wa श्यापूननी २०१३ 
वधारवानी um FARA यावे 8. 


* * 


जावा Yer SUAS शने 


2. wis oa£a— पो२५६२ : | 

Beat ads easel San ddp- नहीं, um भारतना भोटाभाणनी शने WEL qaq 
आपणा मुळ्याची SEA अयाम जार्यनारीनी बापनालो Rad शार्यडन्या cass, पोवाना डीर्वी- 
सुवायथी शाने वो सारी WS alj A weld छे; wy तेनो YA sai, gaz, Sar HAMU शने 
उवी ld थयो zl wad um २५५६ ad us du छे. 


ard sil : 
8.8. acai ade awise Menara संयाबऽ अर्भवीर पंडित श्री जानंधग्रियछ पोतानी 
संस्थानी भाणारो WA YA रने elt vuksa प्रवासे जया डता. dui शेळी. नानछलाहनां 
° YYA सविताइभारी WA dual WA ovat wy dal. चा ulea »ufstaD you addi 
WAL HPAL खने ASASI Ube २०८ saj, त्यारे Maca व्यापारीजी-इद्योगपतिशो 
तेनाथी प्रभावित ada भाभा रांगणा नाणी oval. जा wgqzewlular As d Asail MAYAI st. 
मढेता, (oval aAA etis uui AWA qaq cure], “A adert मषु J254 सोराष्ट्र-पोरणं॑ध्य्मां 
स्थपाय, तो g उपया A बाण जापवा तैयार छु.” qaq संडल्प भन्यो, भाएूस भाटे was शु 
- छि? MA wsj छे. 
शंश्थानो YA: 

5.२. १८३पभा, सं. १८८३न। 3२०४ Ye ११य्‌ EA akwa UMA JARA जा संस्थाचो 
पायो चाणवाभा sue. रो. भारेनी बीन Asied ना. भढाराए। श्री AREA नछवी (sua 
ant; Malle wies last श३ अथु; oy ads waar gst ai YI sj. SA. १८३७१। 
Raed wil qua ना, भाराय तेनु विधिसर 16६४२१ si. त्यारथी - जाळ सुधी, GA 
सस्था sua: Asa साधी रही छे. जावी yer datas शने wizglis संस्था भारतभरभां 


— 


i. Rata छे. JA isl नानडलाएन! dg शने aaa alwai छे, Ira gai YA 


: =: £ | १५ २०४२९न % नन Siasa ugar भूति ३ : 
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m Ya छे. Assia wA श्री सपितानढेननु भार्णध्शन nea भणतु ref छे. जाळे 
SSAU SIGH GR Wasa WA Fav भणी a १,००० MUSA सर्वांगी, सुसंवादिव HA 
SPA Ase आपे Aq शिक्षण 4४ adl छे. मान शिक्षण cv नथी aS wl, um Guu यारिन्यय 
WA YA Ade उरी २६ छे. 
संस्थानों weal शाने भावना : 

* संस्था प्रायीन Based] परंपरा Ww थाणाणोने संपूर्ण Saa ət रडी छे. dul 
जाडअमळवनन २न्‌ड शाने सहार, सप अने YAA भुण्य आज Quq छे. शरीर Guild भन, GEA 
राने जात्मानी Saqi रही Secus 8. संस्थानो veal भावृत्वनी पवित्र भावनाने YA शाने WR 
UU, सशर्त, तंहुरस्त BWA Des नारीत्व निर्माण AAD. संस्थानी uad खीशतिनी G<a[a 
उरी, dd dug ६२ अरी, तेने राभणामांधी asm बनाववानों छे. तेने मारे आर्षो, 2221, 
WAS Cd शने जाभ्रभ-जपिष्ानिणो Casrycts प्रयास उरी smi छे. जा प्रयासमा yor gÀ 
sail चानछलाई, WA सुणुत्रीनो जने जाणा बुटुननो B न. अही खीभतिने WB शाने vigga 
शिक्षण ०५ छे. 

जा संस्थाभां भती cum Qatiq नामे संभोधाय छे. AR Swae’, se यरी अने 
age wla धारएु said da छे. जा संस्था जार्यसभाळ/नी abes Cus भावना yore. यावे छे. qui श्रेष्ठ 
vail ११ शुधीनु शिक्षण जपाय छे. asm ८ थी qo वर्षनी ouma ने नीळ daa पास sf da 
वो, ते प्रवेशयोग्य ma B. aie ७ वर्ष yl शिक्षण ad नाणा ळ्यारे Wala धरे पाछ ३ छे, 
त्यारे d diil तएएयमा प्रवेशी ysl da छे. ते दरम्यान dj शरीर yes WA desea ननी 
YI da 8. dul संस्थाचु नियमित waa, whas राडार WA व्यायाम नेवी प्रवुत्तिजे शुण्य भाण 
Mover होय छे. मडपि eve ia alova Cra yva Qami devia शान, 
"Ux, alt शने समष्टिनि जोणणवानी aba, Guid सामान्य anova, संस्कार जने भारतीय 
इष्टि थापी होय छे. . | 


संस्थानी खोश्रम-विलाय : 

akad जा. विभाग as भोट संयुक्त det wud शापे 8. रा Rodt ast yor 
wil श्री. dea wa छे, नेशो, Beal wla alll संस्थाने nea सेवा sul 
रह्मा छे, qual CA ALA aaa wes  शाश्रम जपिष्यत्रीओो, WAKABANA sA हेणरेण wa 
भारसंभाण राजे 8. AA ada सरणताथी यावे तेने भाटे asda शने विभाणोमां adel 
नाणवार्मा जागो B. जा संस्था ANNA ९० जेहरना Cam AAA sas Gus विस्तरेबी छे, mi 
UWA १७२ sala (our, vier Gena WA aus Fou, qaq Gain रमतणभवनु 
योगान अने. तेनी. wa wad wesgighiad welder š ननी vier rags छे BA gdl 
aid जारसभां Adal छे. मणी भाळ सरस्वती ike तेभ ov अभी नाळ Fest, नने leva 
माटेनु रसोई, Ardu WA 351२ खावेबा B. जाश्रभनी पाछण RUN Main div छे. ` 


नानो. पोतानुं हैन अर्थ WA सारथी Wad Fair WA वाण्याथी १३ उरी E छे. ६२२५२ 
aad € वाजे wadad, ८ थी qo YAU स्वाध्याय, ११ थी w सुधी विधावय अर्थ जने साग € थी ७ 
vua Walks sende seisa होय B. रखे eui डर्यडभोमा नाणाशो छणीमणीने संप-सछआरथी 


TEIG ने संस्कृति EID ५१२५ 
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à DA cumada wea छे, saat Nad seb ded स्वथं 
BULA छे. नानी cum WA ACHA HA 
मनन WA WANA WA छे. त्यार sus 
als eua» अर्यरत २डेती Aal 


२३ B, Red cv ad "ug नानी cur 
जरा. ब छे. vid प्रायीन भाषा संरईतचुं शिक्ष Wlall ov 
ऋयाणो सुंधररीते गाय छे. राते ८ थी १० सुधी वायन, 
pee gaia UA १० वाजे यूपानो घंट wl छे. शाम AMA š 
a शिक्षण via eisi wa व्यवसाया (त्मा aka ३०१ छे. " 


A६।७१-[१९।२ : 

YA संस्थानों जा विभाग सपारे ११ थी u सुधी अर्थ उरे छे. ते. ध्रमियान awl शी विविध 
| 3 uua Fuld शिक्षण भणे छे, sü uud, reg, qed, (eel शने ridiw साथे 
x aavu विज्ञान, थूगोण 80 शिणववामा जावे छे. cla. भाटे MBAL YU समिति नी परीक्षारो 
जापी asia छे. Aasai Ma थाणाजों सारी रीते ad as a भाटे wakiasal ald DUNGA 
sf छे, ते भून ० atita B. dui qubd निष्ठापूर्वक श्री ovriwaaend wala भाणाशोने 
Nail, छन्टरमिळओेट' vd परीक्षालो माटे तैयार उरे छे. à Guala सीवएू-भरतणूथूनो 'प rs 
wi वर्ग छे. नमा भाणाजो मशीन Gua (uum — Aid, १३३२, gs वगरे ald छे. ते Guria am 
yD BA juar छे. भाणाओोने wa रीते &पयोजी Aa. सी. सी.नी ताबीम um जपाय छे. 
di youd शुटिण, daal RA समावेश थाय छे. “walks सारवार (First aid)at VU 
परात. Ahul wa प्रवृत्त अढी रणाय छे. usa (Cooking) ची. wm HAN २०१३ छे. 
Ded] quai ia, वोट add ua’, ठटावियन SAU AIT संस्थाना A- Ai णास 
USI छे. 


सरस्वती AGU शने नेतुत्वनी ada : 

DUE ait संस्थानु oly जाऊर्षए ते सरस्वती amu e] KUNA जने संयाबन छे. ६२ alan AU 
= Dil सभा योग्य छे. पेमा curd विविध विषयों ७५२ WA ata निर्णधोनुं वायन उरे छे, १०४१ ३ 
odd गाय छे, नथी सभाक्षोभ ६२ धाय छे जने. wai dead qua भेणववायी तेभनामां 
Mead रने sal Vel थाय, ६२ Ma भपोरे जा ०४ प्रमाण. सरत —aqu १७ भणे छे. जा 
Guia IRABU Qa ० १३५ Gad Ya dai aleslais sels नाणाशोची wada, 
ने Jana vlad छे. जा संस्थाना जादा. seisd Gadel wai vod छे. 
रास, WU, sil, हुडानी रमळट gia ws usta जानंध्नी wie) थाय छे. संस्था वेषभूषा 
agi, aleda वगेरे MAN ayes ढोपाथी cum) ad पूरेपूरो aie. बे छे. >u संस्थाने Waid 
२१4२ संगीत -वर्ग, तेम ०7 ओवे/नु da vie AS पद्तिसर्नी ada जापी asa छे. 
सानी नाणा आवती sta. भाता तो 8 ov, wg ते अविध्यभां Waki £e alow Sap जापी 
— 9 खे वियारने उन्ट्रमां राणी ते पुरुष उरता. AS cum Md AA अक्षानी नथी Wd waged 
. 8. थरीरसी७१्‌, waqaq, wa Cacia, ies शने ७६३ aba जेभ [विविध क्षेत्र wi 
“eld विशिष्ट छे. 
शनो, Gead) जने सर्डार-अर्थडयो : 
= gx ६२ वर्ष संस्था स्थापनाध्न Qu ev पू. gadw ail नान&भाहना YAFAA Fequl 

एणी झोड मोटा 


AW AWA B. पू. gaidam suç परिवारना awd, संगासनंधीओ, 
४५ Revert शरी नाने iiti भेत WAA : : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


wa ee MU भास died su छे. i Guia COLI wala राष्ट्रीय 
«eL AN Baa ORAS mm प संस्थाने शाणे रावी Yat थापे छे. 
AA d. sela) den SEA जावे B. dul नाणागो st, रास, गरणा, भन्थ्यौ, 
Asa SU २० उरे 8. aul Be छ. स. १८६७ना RU al. २, 3, ४ wa usb 
wae १६३ Ge विशिष्ट भात पाही डवी, sm 3 जा दिविसोरे Jl clawed पोताना 
७२०५, co वर्ष पूरा री ८१२ पर्षमा प्रवेश हता, Bit YA YAN जुब्श्यतना 5वागुर २रविशंडर २१०, 
ARRA sil नंद, विद्वान WA वयोवृद्ध साक्षर श्री डाडा sear जविधिविशेष तरीडे पार्या हता. ' 
६२ at Aad ails Gaa निमिते संस्थानों विधाय विभाण das प्रधान dev छे; ते 
६00 AURA od पोतानी बानी ६2 (विड्याचे छे. dul yd Maser विभाग, साहित्य अने. 
संस्ईति १७२, ajag- विभाजन शायोगन ध्यान Waag ननी रे छे. रंगोगी-प्रध्शन 
चाउ पुरवार थाय्‌ छे. d Guid रभतगभत BA व्यायाभनों समारो योगय छे. dal नाणाशो, बाही, 
ARa, sica, cual, 94 daka ध्यंगभ प्रयोगो २०८ s छे. 


yar, wed, शोतिडासिङ शने aksis स्थणोनी YANA : 


जा संस्थाचे, Ragai प्रवास जने wad vera स्वीडर्थु 8. जवारनवार YA विधाधिनी, 
ode vuoi स्थणो - Fai 3 धुभवी, भियाी, gao, WHAM, gust शाने सोमनाथ तो. गय 


०४ छे. UR ते उपरांत Gulal वेडेशनभा aww जारतना wad atoq UB थाय छे, जा प्रवासो 


KENA भानसने (asad, Maai अदभुत st जापे छे. umd oar खैतिडासि5 रने 
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agl वार विभागी३२७ sil तेने Griz-elay 3 पूर्व-पश्चिमनो प्रवास Aj नाम जापवामा जावे छे. sad 
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MISA Ula जाट्य अवेळ जे alka भारेना GA ल्यास 218 यावती, प्रथम wed डवे 
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१२६ Ged Wels भानचीय भडेमाचो Bla विद्वानोनी उपस्थिति ai जने aids wtasiqt AMR भछानु- 
भावोनी yerd wa sai viej «d. 

(२) wa: ; 

Avie Rel Ws माहव ६२ ail awisa गुरुडुणना तपोपनसमा प्रसन्न, थांतरेआंत 
वातावरएुमां जा KAY शावेबी B. «RS Badal Hawa NA NLA YA जा सस्थामा विधा 
WA wies साधनानी सपूर्ण शनुइणता छे. 

स्वर्गीय पू. इबपिताश्ी daws Aea भडेतानी नारीळवननी Gea भावना तथा Gua 
zala AWA YA RU SEMA wor sv yds WA WAUA रीते जा संस्थामा रांत 
रस बे B. ग२5०नी St जा Rau KATA ust जने (sta भाटे पए YA इथपिताछरो qu रने 
त्यागनी भावना ued हती; vid डवे ui Guess] galv प्रेम, प्रेरणा अने 
मार्गदर्शन Sor जा संस्था yea प्रगति उरी adl B. 


(3) विशिष्टताशो : 
MANA थात पावन aldara DALA AUWA AAA Saal राडी जापवाभां जावे छे. 


ual Reg WA विधाधिनी addi werd, संयम, Rar ole aged पिस द्वारा स्वस्थ — ; 


६३ RAQ mia iA: : m 


१४२ 
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यारिव्यनु ga gud GA uau संस्थ! सेवे छ, जने. agga संस्डारसियन = छ. aai 
संध्यावध्ननों seisa नियमित avani BU छे. Suus risd पए Raa seq, थे ddl Ws 
जायवी विशिष्टता 8. NA जध्यापनअर्य WY घ्ररोळ MAA s थाय छे. शंणीतमय्‌ 6श्वरस्तवनथी 
plata Gedda AU अने Wa JAA जाविर्भाव याय vie Ua UMA Arta छे. ६२ 
vira weld पछी aç at? BA सहुभावनाजोनां Yes HAA YAAN, शायार्यश्री, HA ग३०४नो 
HAAL चान नित्‌ Agia शापे छे. २६१।हियाना जन्य Radai wm प्रार्थना ०६ विधाधिनी 
ASA तरइथी समायार-वायन, सुभाषितणान तथा df विपरछु-विवेयन, seurde, wit २५४ थाय छे. 
६२६ शनिवारे विराम पछी विविध dais अने missis ugral मवी š asqeawual, शंणीवस्पर्षा, 
रास, JA UB S madd wale) MUA छे. 

Jami yor विषयो al जंग्रेछ, गुन्राती, vega, (eel शे WAWA MANA छे. MA 
asas विषयो ddl, Gur vuda Med Guid, Wawa, समाना जने SASA UB शीणवाय 
छे. AMA AA Ra शिक्षण wT ug rar विशेष व्यवस्था 8. edd शेन. सी. सी.नी 
UMA जपाव छे. प्रवास-पर्यटनो wa गोध्वाय छे. वर्ष ६रभ्यान ads Agidi प्रपयनोनो aum 
जा संस्थाने मणे छ. WA vid सां२ईतिङ ISO योगय छे. वर्ष eaud AA (aa as रने 
$a uga (वळता. tla oda URANA wu छे, डबेष्धनी aes विधाधिनीने ६२५ 
ay URAN वितरण EA "y. Ada yi सेचायत थाय छ. जावेब hild विद्वान 
२०४०४न्‌चु दीक्षांतप्रवयन याध्यार WA Wes ननी रडे छे. 


(v) YANA WA adaa : 
HAYA KALI vis WMA As [aeuo] Guar yrasiaa शने पायनाबय adi 


RAMI जावे छे. पुस्तडाबयुभां AGA पेषयोना yad ayer zine छे. ६२ at au नपा विविध 
Kwa YAN GHaidi ते भुन्‌ sv Aya Lda छे. YRasiard vel शने समु धनाववानों V. 
saMaisild YA siseu yd eed B. विद्वान जतियिणों जा सुंदर yasal ASA wo ५२ 


usui 5२ छे. 


(u) छानावव : 


WAN WA Addl तथा गुळराव-यौराषट्रना अन्य asd, नणरो 3 याभोभांथी MIGUU उश्वा 
जावनार भइेनो भाटे NAKAA! सुं६र व्यवस्था छे, KATA URS wead suq ०% बणोबण 
NAKU RAM भडान तथा प्रांगण शावा 8. NAAA वातावरण शांत, २१२७, सुरम्य शाने 
Aaby शोभावाणु छे. जा छानाबय जाधुनि5 सुविधाजोथी २००४ छे. विशाण edovaiaa, waist, 
alias, विडित्याबय तथा gaa Aid भूरती WA B. ५३५ तथा wm भाटे dv तथा 
amet ५०६ छे. (विद्यार्थीनी eda dzaj शीणवा भाटे As Mam cvags wa (swimming 
Tank) 8. छानावयनी wa oy AMi, Raka, वोबीभोब, भो-णो, eqq पजेरै wd wil 
१५१ de विधाण Heid छे. WHA जने समायारपत्रोना वायन WA As भोटो शण vis छे. 
Radda स्वास्थनी पूरती sine राणवाभां जावे छे. संस्था dep ov Ws yor sa 
AMS राणवाभा जावे छे. साधारण edil व्यवस्था संख्या arse ov थाय छे. सार्क wa 
AAHS भोराऽ जापवानी थानमा wor cv saw Aaa छे. 


२९३० १३ Rao श्री नोन iiti wear ia 
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(aulas weis AÀ सतव बाथ ad ab तेम ० विध्ाधिनीभोनी प्रगति खने ada 
पर पूरेपूर ध्यान जापी asia 2 Ehel weis dar armed usin छानावयमा oy राणवामां 
खायो छे, छानाबयनी या used] व्यवस्थाने ada था अवेळ ws विशिष्ट श॑ंस््ार-उन्ट्र भनी रडे छे. 

छनाववना मध्य भागमा जावेवा elvis Gus Ws ८१ $2 Mj शिणर बनावी तेचा GU 
"eus ose भूत umaña seal जावी छे. नने Aq Gama yor ewit oag 
HAA सभा -७्‌५९१ पुरुष, Agia, मनीपी रने. Zaquq जायार्यने eed उरवाभां sue] gd. 
UW नहेनो परांत Woie seuil ua [सारी सप्यामा विधाधिनीओों जा 
sdai sien Wa जावे छे. vaddal we भ्युनिश्चिषव ovas] व्यवस्था seat थापी छे. 


(६) aiclsisiaa : 


जा संस्थानी Als विशिष्टता ते ad akaa छे. els adail खोड qwa विधायिनी नहेनोनां 
dled HALA योगवाभां जावे छे. जा HAAA yw sabe थाय छे. Reulidledal dates 
wed, Horde ta Ga भारे aldledai संतव्यो WA yad Wal, Ad asa aed aoa 
GA उरवा नानत ध्यान जपाय छे, weed Byer AVIRA As adin um (yt थये 
छे. जा. adia वर्षमा -जवारनवार जायार्यश्री साथे भणी संस्थाना sa WA Genf र्थे 
वियार-विनिभय 53 छे. 


v. Raile 


पू. dsl uwus भडेताचा मचभां ARAA शने Aimi भावना सध WA डती; 
WA पोताना शर्भनो 6पयोज ते भाटे 5२५ २६ Gys WA डता. del तेमना HAKI osa विश्तारनी 
adui ov ws भारत-भंधिर स्थापवानी भावना ad. भारत-मंध्रिनी mak प्रेरणा थेऽश्रीने श्री 
अशी नगरीमा जावेद wa त्यांना ३२०५ ASI शिवच्रएबा६छ grata Cala star भारतमाता 
(Ex ASA जावी. डनी. gai ते गर उरता. जा eikai धणी विशेषताणों छे. 


Awie agl ws भाव ६२ wygl जारी wa, sil cuie १७४५ uani 
afl meisou Ruaa d प्रयत्नथी ri भारत-भंध्रिनु fale af 8. sa ४० २५२ भूमिमा जा 
वारि HA भारत-भंधिर जवस्थित छे. MAHELA Gadd NAGU २००५८० १० १८ छे. Hezi 
स्थापत्यविषान vayl ddl पर cuj B. aadd dls qaq उप वर्ण gent भारतभूभिचु waka 
(asad) चारसपढाएमा णनावेवामा जावु छे. जा भानयित्रमां भारतनी yo yor cele, uda- 
Ada), YA HA cil, सरोवरो, वगेरे adani जाव्या छे. MAWALII aad siege १9२ 
YA भताववाभा थापा छे. भारतनां प्रधाननणरो पए यथास्थान खंडित SUN जाव्या छे. 


MZAA विशाण Maani २४ थांभवाओ छे. ५5 स्तंभनी यारे suey भारतना विविध क्षेत्रोना 
satya nel 6पसावेबी ५तिमानो णेनाववामा जावी छे. १६६ HAN ada HUWA sta सुधी भारतलूभिभां 
aS ai विण्यात galed, Aged, ऋषिशो, eiie aed, Tuad, पीरो, साधुयरित 
yah अने सन्नारीशोनां शिल्पोनु जा थांभवाजोमों visa उरपामा vue] छ, ikad vieri जीवो 
i भारतना yel ०९६ UE ४1६५ दृश्यो जने. स्मरणीय स्थणोनु Balsa अरवाभां wey छे. 
ने aAA नीये heal gala, slev aR HAMA wads YAN वुणवासा 


६१ रुभूति गे संस्थे: ९९३९ 
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areal B. ued इसवी Ham wan छे, del AA पर १६, Gulane, WAL, UEMA, 


गीता कोरे पवित्र ida UMA YURA दणवा्भां ati छे. जाम शा भंदिरनां प्रतिमा, Ral 
WA सुभाषितों Asay शे Nwa Reva सारे छे. eA Usd UA भारत आरण 
दर्शन साटे जावे छे, शिक्षशसस्थानो माटे जा संटिर णून cv Guill ad wyj छे. शने Weitz 
श३२ तथा ipai AMA स्थणोमां जा भारत-भंध्रिनी mar थवा बाणी छे. खा भंध्रिना Maiy- 
ai पाय बाण उपियानों val थयो छे. saga भानयितर (asad) खने mieu पर ude 
fuel. UASI MKAMA 52० Meuse ail Wu2zaiacuds «ramus AUNA sf छे. 
MZA MENA GEZA समारल-णाशीता Tasted श्रीमान Hadew पडवासानी wadai Gora 
इतो. Ga विधि wy रोमचा ३र5भबोथी थयो हतो. 


wv. HUSA Az AAH 
Dwil ६२ थे BAd via? wid wivrlsen ५२६० थे ws KUNA यानाधाभ छे. 
WA AKA भछाविधावय, पछी MAHE WA saddi ‘aR? al ctp aly Ad- 
Shaw डो भारतना मावि नागरिशे ने विद्यार्थीजोने ejoa Gwiad णगोणनु yas शान YY पाडे छे. 
जा संस्थाओोना स्थापड xa. श्री dvs saca ABA oT युरोपना WA जया हता, त्यारे 
TANA म्युनिय शढेरमा aug As विशण saa? add dej wWeeierd wind स्थापवानो पियार 
dua al प्रथम uen डवो. sasti नीड मंधुशोडे sare जाडाशधर Major sald छे; 
नयारे जा Medium sl] छे, UZ MAAND SU aza? Minor sälj छे. जा ताराधरभां 
मशीन grt Gad WAR Uaua susa WASIA AS asia छे, HANS asia 8. नरी 
जाणे uld. 4०१० 2,000 duel रानिना Ws 'पढोरना, NA पढोरना AM २,००० शाने aly 
UNA 2,000 HM SA ६,००० dlriwl Guzia सूर्य, sig, क्षति, जाआशणंणा, AA, aad 
न sss Ba राशिशोनो Madar view जा ARAN gia ad as B. बश ३. <uoood भये 
ES. AMA जायाव Wal जा मशीनने MAJAY नीथे saat जाव्युं छे. तेनी. RA vuoil भ्‌ 
SRL $4 36थी co Yas रेडी साथे ariel MUM eue aó १३ छे. ३. €uw,000d usta भणीने 
$4 ३. 1,30,0004 sim SUN SUA 8. AA Gus पंडित AIM १४ ged प्रतिभा साथे 
AiRail Gud ७६ शेट राणवामा थापी छे. dui नभी भाळ WAN faa talad 
प्रतिभा तथा अभी suey, शाखी-ओसीळननु faa caladl umd garami जावी छे. था वारा- 
HERA SUNNA बाजामा नार तथा पाछशना भागमा MANA aL wad SIA ननाववाभा vej 
छे, पुण्त वयनी cud माटे uo पैसा तथा Marie wai ound माटे २५ गैसानी awd Q 


Le? ovale ARA शने रशिया नेवा aa अने aban ZA aig Gela siut शाने 
‘MEME ai तेयारी sQ रक्षा. छे, cu स्वाभावि६ MA oy cueuasia CR 
CE DELL DN नान& Sasa HBa स्भृतियंथ :: 


Mk EF RH 
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WA ay वानी, Levee sudes ननसमानमा Gesi, जे Covell भार्गातिउरए sear भाटे 
vudi sR वधु ने वधु संण्यामा vem ते Srila छे. dup समय udal ov ३२०० 
स्थुनिसिपाबिटीरी vus वाराधर स्थापवानी derat adel मूडी डती. AAA गुन्रातभां जवञशविज्ञनना 
vicus MALISA — श्री Sleeuó सुथार नेव! B. भाडी मोटा लागनी sidl तो जा विषय 
WA GI सेवती नावी B. suqa भोट! aial 3, col पृथ्वी AS Radni नथी, त्यां पाय 
Yael मानवी शाडभूभां राये शो gag AGE शाने ढास्यारप बाणे छे? 


dla से, चार्मस्ट्रोजनी मेभ aa VINA sie पर Gail न ala, wm aig विषेनी पूरेपूरी 
Wildl ०४३२ भेणवी alr. जाळे भानवी aig Gur USI), HA Haim, परम Kad ys, YA HA 
गुड ७५२ WR ०४ weil शु जापतु ते AT बुवांनी WA ६२५२ नहीं sar? 


Mela सभयथी suut qaqta) सूर्य देवनी 6पासना उरता जाव्या छे AR जाप HAINA 

तो. रो सूर्य oval जने सूर्योची Gua उरवाची छे, णजोणशाखीलो उडे छे F vusal S ताराणो 

डेणाय्‌ छे daia मोराभाणना yal ov छे, waa तमाश सूर्य उरता. wisi ol ६२ ढोवाथी नाना Sur 

छे. जाणी जाडाशणंगा तेना aad अने तेमां सौथी aws ते yl. usa Ws Ai १,८६,००० 

usa SA B. zl usal यूर्यमाथी नीउणी पृथ्वी पर सावता सवा २४ मिनिट बाजे छे. dat Gurell 

YA शने Yyedle vid? गए sled. 4०५० सवा नव SA ASA (¢,30,00,000) AAL. mà 
WARSI पाबोभेर Gamat 200 Sadi gola af जा aid too 5रोड usta s 

WA G3 शने ६२ AS aj B. wa RÀ ६२५५ ad तो weal wm ay Gad ताग == 

भेणवी asia. ae 
mit नधी. नानतोनी wabis WAS भेणववा भाटे Relea, RANA जने MAUA 

vidi Planetarium नेपा MSA. 


प. oug भारतीय amoj ‘ail wa, 3. महेता ४न्टरनेथनव sga” : 


yasai ejeg भारतीय auy qat धरियापार dadl हिन्द ousada que शा संस्थाने 
Gus Rica लिन्न zwei sel उरी रडी छे. जा Rar we dX मूर्तरूप जापनारा xatd 
माननीय सोभा wala WHA YA WA B. qata ३. २० UNA wa Geil all जा संस्थामा 
AS As ov yard भोटाभा dg धान da, तो. q स्व. श्री MSM छे; सने. तेथी. ote भारतीय 
au ad aa श्री alae sie Wal Seerdada ७5२ wig छ. 

afin WA sulla BA नेम नेम. YA ap शव छे, qa तेम cil वसतो wa 
ais wsdl Gubid धाय छे vid तेने ४१ उखाने जा समाए! Masi A 8. vex eat ay E 
BÜ जावता विद्यार्थीजोने २०१३ YA जा संस्था छानवास भूरे US छे 


aukse sium २ eee ea sx 
: ती जने संशोधन wal तेमां As MAUA ५२१५ ` 


adada ejes भारतीय YAN तथा ddl भा 
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E — CH यार Ber YA भव्य मडानोधी शोभता Bu MSM Ws edd HSAs dag NA छे. चा am 
Ls सिभेन्टअंडिट wlll नभी sus qasai WAA ada WA भळूरी भणी शे A निभित्ते 
ते amidi महाराणी उपाणीनारो oide As suas प्रायीन भारतीय Adj rua YA 
ढ्षेणाववाणु, तेम ०४ इसी pus शथे योरस साईड छत्रीशोवाणुं ds As मोटु sta Ad 
7 AMI dd. जा तणावनी YA ६६४३ पूरती AWA न बेवावाथी, तेम oy del vier well asd न dul 
छ जासपास वधता नणरने eazy ननी on] dd. जा Fam तणावने पुरावीने तेनी vie: वृक्षो 
ë NMU oy as Sl नजीयो BMA ada WA As yer छत्री नीये भढात्मा ailed) 
संपूर्ण ses आस्य प्रतिमा, तथा स्य. eR Wa तथा YAKUWA जर्धप्रतिभाजों भूडवाभां जावी 
— खने तेना इवो yer UGR तथा sus AN Udagi2 sla खीलो wear भगीया alg ते 
- ERRA परम संवणुरष २१. राभदासळना youk साथे पोरण॑ध्रना म७।२।९।३ी न2१२सढळनी Gu- 
` स्थितिमा YA YAI जागो खने तेनी Broun Wacier नगरपाबिजने iaai नावी. ६२ शनिवारे 
AL Maun Gadil छाया नीचे पथमा जावेबा भढाराए sil ugo उन्याविधावयनी Wa odd 


त्या! रमतगमत WA ळय छे WA wsad sl Ad aim बे छे. ual qumi «oft 
d 3 त्या Yds WA दायनाबयनी um, परोशभा WA KENA UMA, व्यवस्था sai जावी 
Guria Wesierdl MAA शाणानी aed खेनी Ram सन्निधिनों नारीप्रवुत्तिना आर्य भारे 
ste Ma Guda $2 छे; Qu ० Fais गभीर ने Rada aye-ourud भाटे त्यां 
ad ada Asiaa वातावरण तेभ cv विशण ruses विस्तारमा sats yard 
OR छे. वणी, जा भाणना As विभागभां seien रोटरी san grr Ws "Rege 
UR AS उरपानी वियारणा यावे छे. wa तेभ! श्री. ३३६७ ७. ५००४२ 222 
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a हती. जा SAWA माटे नवयुग NJAA सोसायटी Argel 
GAA WAN edd. तेने सरडरशरी वरेश्थी योग्यभावे cvafle पष प्राप्त थयेदी हती; परंतु न «प्यारे 
जा विज्ञान भडाविद्याकय edat] ud ते soq Wreierd yd Rad प्रवेशद्वार dij, cub Ds GV 
Rand संस्था होय, परंतु aq ana ने लब्यताबाणुं न du तो A v » नणरनी 
AUA MA भाधाइप Fag. जावुं भारतीय ddj ने maj Akal शने yer ग्रवेशट्रारवाणु भव्य 
ASA ssl MAYAUSH पाय बाण उपियाने YA aud शापी सोसायटीने vid sf. तेनी अर्पए- 
विधि sil MAUA cam vaad भदासभारभना प्रस श्री wdleus Wwe viziGat 
ded उरवामां जावी, चा itj dygd YAUA राळ्यना मुख्य uqta श्री kigus हेसाना 
५२६ ded KUH UA dd. राळरत्न शेकशी नान e भछेंता ट्रस्टमांथी निर्माण va जा विज्ञान 
मडाविधावयने Welk ध्यानं६ Aua eene नाम जापवाभां शाव्युं छे अने wh cade 
As HAA जनुयायी तरीड जा भव्य ASA विज्ञान उवेब्श्नी स्थापना भाटेनी संगवडता Sa भापीने 
sil MAYUSA whee YU Weledi युवान saat UAN पोतानी sov amd B. 
८. SWU नणर Geala (पूर्व vuga) : | pur 
Aes] पाटनणर suit awa B. sil MAYASA स्थापेंदी gA yours, sapa : 
Beadle ते aide Ase salsal भोटरमार्ण Ged ६२ छे. जा Yer ade नव Bl Gus cig छ अने 
Adi समस्त ७5१ HA जायोब/न रद्यतनवाची साक्षी पूरे 8. 25रीजोना Gea विस्तार अने Aa Gur 
vidal edd Adlai मढाबयोधी संडणाता। ror Ul शन weil WA sad गय छे अने 
Ga प्रदेश Guz cia जा ard भिमा खाने Aas शापे छ. vaddi प्रयातिशीब waqar 
YAI aid छता. veia WANA अपाबानगर age. 8. wel स्यनामा भारतीयोनो इणो विशेष 8. 
जा AA As Maun Gata vila seat] As ayer नागरिझडार्य sila, श्री चानङभाने पोते 
UE रणेबी suf AWA शथे शुभ Gala KA छे. था Ram wiqi ws भन्द 
स्टेन Ge] sai aad छे. अने qui पश्चिमना ays संगीता Myg Rid wies qe 
Raa Gad संगीत पीस छे. al शनि-रवि जने. etal fes td as अपावापासीला Rolit 
समय जागे छे wa ६२ सानि पोताना अर्थ भाटे नवी वाब्श्णी Anal wor हरे छे. >u ae | 
Sanad anig उपादा नगरपाबिश अने युणा-अ ABA अरीने As ou ge geal meai पोरांनी 00 


शुभनाभ नागरिताने धन्य उरी नतापी छे. 

e aua गांधी भेभारियव wee नाहरोथी Gal) : 
curd स्वतंत्र AU पछी masi yoa महात्मा ald ses Urs ws ug ' SA Ad 

यो wa पियार sil नानछलाएने जावेबो, dj seg रो ed 3 atio dsseuns ५ à i 
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S पूरा प्रधान sqa BZA WA WAYS समाधान साधी जा kawad abad (aqa 


wawa WRAL जाणे। al. Fell cv aad vacd भूमिमा suis गांधीछनुं wies थाय 
रो सो. ASA dew ed. 


खा वियारने Segui राणीने Q aUa (ered ढा65मिश्‍नर श्री जापा ARA पन्त, श्री stsl- 

aga saas शने भाषी wurst संयु पयृत्नथी श्री. नान&भाहखे wad YA casn भारत- 
aplela तथा Bia WA AMA Seud wed aslda “atau गांधी, AARAA 
SUP स्थापवानो AES Wied अ. dal योळना शने ANA we As स्मा२5 समिति 2S शने 
AA wee HU wld wee GAS साधवा du भ ते aviddl Biba arse साथे य्‌र्यापियाराश। seat 
yA chwa आर्य Kawa विद्वान परिन्थिपाव अ. agua sduaa याशि5ने छ भिन! भाटे ud 
खाड्रिअमा MSAUN ५०५ sil. ail नापा WBA पन्त ते वणते Meet YA Was ७165सिश्नर 
डता, आसान sides गांधी सुमार निधिना प्रतिनिधि cat. gani याणीश AAN As 
oee स्मारऽ समिति eiim wa MAU जावी. शाने तेने जा आर्य MAUKI vuaj; छतां wie 
WA avy $ xs नानी, आर्थक्षभ्‌ WA yga समिति da तो sia विशेष RU थाय, Wed ws 
AN ara wa जीमवाभां नापी, SUA stdes ला आर्थ माटे wd Rsd As बानो 
प्रवास अ. वेणी ते diddl भारत सरआरना डेप्युटी Aeysada मिनिस्टर sil guya seg wm 
AL ugad Us तथा अबानीनब Basia समागम WA भुबाडात AA. जा eus. त्यांनी óku- 
Flag aed AHA AD. A नधा WIAA खते Heian गांधी alfa we सोसायटी रे 
3,00,000 (aw बाण) UGerd da रोऽ ef जने Qui गांधी Burs निषि? द्वारा varani 
जास Aill िहुस्तानभांथी १,००,००० (As बाण) ५७-३] eidu Gawi atej. sid 
Qata BSR जा वातनी 5६२ HA Fou जवर्नभेन्ट gl १०७,००० (vis बाण WA CAR) 
पाउन्ड MAMA dauie आने Saša इंडमांथी जा sul भाटे qva WAL AWA Wieda vid 
त्या. वसत! aatri, ait sues निधि, wa Feu adde gl yva वियारशाने vid vu 
WA आयभी भनी रडे खाने dal AGEs पर्यमा णाधा न जावे जेटवा भाटे २5 HAYA स्थापना 
मारे सखारश्रीने रणए seal जाव्युं जने aaa Bisa KATANI ws vir ads uQ 
Aaa अभीने wa KUN Carla seami जान्यो. तेथी नात, ad, धर्म राने दना 
Me सिवाय शाहिन युवानो WA भावि नेतारो culo जाडूआना Gani बागी शडे ते wea 
प्रथम aksis राने Walas पायो जा रीते नंजायो, झोड विशाण qia HATA मानमा ws विग 
जाय Sl भारे ०८६१ राणवामा जावी शने aul श्री भे६७ Waste aie grt zal 30,000 (नीस. 
seat WAT jasa सुग्रसिळध sae श्री पी. पी. उरभाररे सळेबी गांपीकनी YA sed 
ste o qa ska प्रतिमा भूडवाभां रावी, Avil गवनिण skaai जेडडेमीनी uua प्रतिनिधित्व 
wama शाय. जा गांधी स्मृति A तथा owe आस्य प्रतिभांनु Geaa शे. adul waged, 
š लेश ते वणवना भारतना 6पराट्रप्रमुण Edl, ANAL १२६ ढस्ते UAI शाव्युं WA  visal सत्या- 
“Well WA YA थयो dl त्या. sv वसाढती. MRa aad सभयभा ov As Arula wes 
aid वियार Gue अरीने, AA भाटे Qasa लिन्न. स्थणेथी was Anda, WA War agel 
भातभर Wie जा YAN veld SUA AUNGA प्रथम oveudl WAA, YA wisi san उरी 
em ३२२।०८२(न श्री नाने ३68 war rala : : 
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AS A MEMORIAL TO MAHATMA GANDHI 


AND 
TO RECORD THE VERY GENEROUS DONATIONS 
MADE TO THE COLLEGE BY THE 
GANDHI MEMORIAL SOCIETY 
THIS FLOOR HAS BEEN DESIGNATED 
THE GANDHI MEMORIAL ACADEMY 
OPENED BY DR. S. RADHAKRISHNAN 


VICE-PRESIDENT, REPUBLIC OF INDIA 
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WA DU As वरिष्ट प्रतापी yan, संत नने बाउनेता भढात्मा गांधीनी स्मृतिने पूर्व नाहम YA 
Rami जावी, AS wa वियारनो जारंभ उरी, तेना! YA WAZUA प्राप्त UA भाटे मे yt तैयारी 
HA weld SU इनेड ASA अने खे AS wud विधान उरी, सौथी wget Wa ufus भोग 
जापी Bad रे भाटे प्रेरनार ws sells हाता शने sdana YA als oy WAUA 
ण्यात. udd हती. aq जा 2ylasel रने तेनी. सिद्धि Ws जविश्मरष्ठीय दृष्टान्त छे. 


१०-११. SUWA 2iGa dia शाते Heal adsl: 


Sua YA ela नणरने YA श्री daws aad sog अर्यो, du तेने d 
नानाम्‌ भव्य SINA Bat WS AGA dia. wg शर्णए sf. था टाढन dad पायो d aide 
Judt जवर्नरने wa नाणवामा शाव्यो wa aul sil ardwoudd विशाण daha भूडवाभां Be}. 
dll जा विशाण टा5न dad त्यांनी saat बान aó adl छे जाने जत्यारे wa d aviks प्रवृत्ति 
Us wierd धाम ad us] छे. साथे WA भढेता वार्ऽश्रेरीने UWA sla तेम ० dd rules 
TUTA eug ddis उरीने YA aG नागरिओ भाटे ते Mad, vlad रने Bidde Ws 
नूतन साधन WA स्थण adl op छे, परदेशभां Sa que रोऽ भारतवासी तेना नगर UAA जा 
WA नागरिक तरीउनी ३२० cmd छे ते elsa ते suami dell Seat WA शाने प्रवृत ea 
तेनी. प्रतीति saq छे. : 


शाडरिशनी wies संश्याणो : 


जे Gia संवोऽनडेन नानछ sie भढेता wel उन्याशाणा, suai, पोते स्थापीने तेम ov 
c भोग्यासामा ARA नानळ आबिदास भठेत नर्सरी eges WA saat sila डेच्या ¬ युगान्डानी भहेचो 
भाटे शिक्षएनी Yer wad Gol उरी. विशेषमा आर्य awitey Ra, aa adel, diues MI, 
cudtifeal, नारीखंस्थाजो wa जन्य AAN ead aera sla राड्रिशनी uri] Ja 
उरी. A Gwila Bs 5. स. १८पप थी. १८६८न। ६२ पर्षमा Med लिन्न संस्थानी, WALA, थाणारो, 
विश्वविध्यावयो seule aws, asis अने ijs संस्थाजोने श्री ugar परिवार qo sal 
३. ११,५४,०५३-२७ु usta उरवाभां जावेब छे. तेनो बाल dew अन्या ALAA, [SEAN युगान्डा 
स्पोर्ट्स युनियन, dada Ges, X स सोसायटी, बुणाजी sheri, UZA आ5न्सिव सोड San 
णांधी AARAA WH, 48१२५ जार्य sea otest २१८, ANI, AAH ANGA, yous SIG 3d da 
०३७३, सनातन uai iut Haina भोई, ugs Skeid *sa, २१२०३ शषर uen, विधानाथ 
WAL, 4152, ALINE मंडण, qin री, AN अवेळ, zita ३४२२ मंडण, Hal अवन, साय 
neal MRa, Al sigs ARA इड, सनातन legal भण, ao diues, ubua ws EN 
qae ida ÑQÑ2s2 aqosqa ब्युरो, भोग्यासा नर्सरी २६३, Aza feda sha, Tka 
उबी[न5, wedaa जामी, yuet Rls अपनी, आर्य seu oa sat, eardly šš— ASU Ay 
val2, Ada Regd 33, eal Mdov-odisa, «uel यर्थ, out ७6२५५ dA, Abia 
र4 ABar us ela, Bl olla बोळ die, yous ARE RARA, Ader 
egos युनिवासिटी, २३ sitio, YU SAA, Au युनियन, ua बीग जा vision x ec 
ERECTO ES | p 
नोम्भो NII, भोम्थास! वोटर स्पोर्ट्स sas, यु. पा. सी. 


बुणाजी २६५१, ५०५५ नर्सरी २ sa, es " 
XXE E CE E. ls 


१४३ 


x n 
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SAL १३३० - SAGA २२७०, सेन्ट gitar २५१ MNA, yous Aad शेर oq, 
MSA २३०३ Bia, भि. Mea Ayaa नर्सरी, aria २१4 - ४३१५ रोटरी २६५ suat, 
Mol QRuea, Helen riled ARAL ga, HA Aaria, WAN 53, AN welsdds $5, Ma 
MA जेन्3 Heer $5, ञाभासाच्हा yka IA, qua sar- थुणाजी, yest VIA शोप, 
०३७2 VR ses सोसायटी - धुणारी, ARa WHA ३३, sudes १4३२ wes जेशेप्शन सोसायटी, 
YU (a tes, es] AARAA, youca २१5 ३२९११, सोशियव ट्रेन Acer, विमेन्स saw, 
"iba Bhi निफेशन shal, (xw ANAL सोसायटी wWes cul. रोइ AIR oid राइ (aa 
सेन्ड भेरी, अभर्स Boyer AARAA, स्वामीश्षी शंडरायार्य, ouest ejus २५, SAN divus, 
wa विए2 इ३, algse 882 san, AN वोबच्टरी डोन्ट्रन्यूशन ga, न्युयो (nuyo) dada 
Sika. शेर ARa adi da yes, CUS भेमोरियव USAl- नेछरोनी, YU शेक्षोसिरेथन 
its MRA, (axem नर्सरी इड, Serle wiwata exe खने समानने ald, ca, WE ॐ 
धुर्मना Gz सिवाय महेता uRardl धान-समुद्धितों बाण भण्यों छे शने əu[kst avis, sales, 
aksis, अने alts wad A www भेडी Gey छ. ` 


देयीनी wir अस्थारो : 


MAU नेऽ dau, भरो शने aaa wala sla, तेम ov ads संस्थाखोने विविध 
YAN ASA जापीने dug. पोताची संपत्ति AGA राणेबी छे. qui 6५२ 2a संस्थालो Guia भप. 
elde स्मारऽ wis, संतोउनेन sen छानाबय - २०४३२, wuld du cv थातिनिउतन, जु२$० 
Sid, arise मडाविद्यावय वरोरा, महात्मा गांधी ४२०४० शाश्रम्‌- छाया, [qas TANGA इड, सुरत 
वनत विश्राम, उरिद्रार sluar wa नारीना Ga Mandl संस्थानो, ser छात्राबयो शने seul 
शाणाशोनो शने Ba संस्थाजोनो समावेश aa छे. A ude) [िणतवार avdedu sad um wa 
visa 8. As ०४ abd 3१० Wa cv Guisv4 sel संपत्तिमांथी ARA RUDA धान cuu 
sual गय रने WA उरो ३पया wal duidl eds सुप्रश्चिद्ध संस्थाजो uv, da Goud, गते 
SARUM राणे WA संवर्धन ३२-२ WS विराट WANA Get io yzl s ad 32. खा रीते 
Bias संस्यालोना २०४५, rials शने ulus AIS ws सर्वक्षेत्रीय हाता शने शुभनाम नागरि aF 
जा भधी संस्याजो sil aidweudd vial १1६ sod 


५५ २॥०४२९न श्री नान७ iatis भद्देता स्भूतिथथ : : 
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Z ç Ye प्त-प्रसंगानी सूयि 
२५६३४ : सग (qəl9 ala 


8. स. १८८८ : : १५ ova (वि, स. १८४४, UNI ye भीळोना (Ed श्री MAYASA ANU, 
MUA रान्य, सोराष्ट्रभां even. पिता SUE; भावा. crues. रधुनंशीय्‌ क्षत्रिय बोढा 
शाति : चूण : नदि, ulti YA ada योध्या, Saal sil रामयंटूछ. 
yda 300 af WA सौराष्ट्रना दावार विभाणभां जावीने वस्या, xl wai ८५० वर्ष ud 
वेशो (ere शने जश्धानश्तानना UWA Ueda विस्तारमांथी Raul vuu. yoo वर्ष wugai 
qolla सिष ey शने samui cv वस्या, त्यां yasa, व्यापार शने sini णून ov ud- 
wet calil; yeda ler साथे weed NA sux बडया शने MA erie]. नने Beat 
नए Was UKWA awa नवानणर USAHI वसी व्यापार, ईषि शने जोपावन WA रांगंध 
घ्रावता व्युषृसायोभां Used. 
yel dise» शेठ, WAAL राळशासन ६२भियान, सवाया eieəwi Wal. Avail ela 
sal UN AR ovr Sad wud. पी२७ शेठ say भढावनी Ged शेळी. उश्वानो 
Sad MMA WA त्यार पछी जे oy भाबना Yr गाम्‌ dani "ने वस्या. वीर& Sa 
विश्राम शने adw नाभना ने ya. Wai sil mawaa पितामड. A पितामडने यार 
YA wau, Rea, भाषपछ शने MAY. sied ya श्री UADUI. Sil नान्‌$- 
USA यार Cisl. नए oud WA Ws odd, Ws नडेन AS cv degai स्वर्गवास Wei. 
SA नए Sudul dead USU, पछी श्री. uwus खने पछी sil भयुरादास, नान%- 
oud, Daun duaan, जाभ ou lem, २१4 शाने पीचापाउ मा पसार ey. 


5. a १८८८ 1 नव वर्षनी वये wis जुब्श्शती oley daa पसार sf Gar जवस्थाभों भोसाण 
वीसावाडाभां gist oval शर्थी जाववान्ता साधुसंतोनो, Maw wer als संरारोने ada, 
प्रियय wa समागम थयो, पिताना वैष्णव संखारै छवननुं भाधुर्य Rj जने dui g 
नाति भऐेर Sual सभाणमे शोर्यना idd MANA ay. शोणा iail Awe BAe 
NAA जाभना संपर्डथी तेची नही gia well संसार Gud AU HA शोणा ritel disat 
बेर - थढारवटिया WAL Ws जने YQ isl sash WAM, wie खने साइसिउताना 
ge seu. भोसाण पक्षे dua WA vuda Mesi धर्शने AA नानपएथी ov yg- 
WAN Ad asta Wa जाणरे UYU AMA युगान्डामा Med रने Geuk भन्या 
ad, त्या yl ove di नहीं, गराएमा weal थे वर्धनो welts aea : gt vie 
जुब्श्शती यार धोरएनो. 


` 5. a १८०१ : : 5. स. १८००मा 35 MASAU UREA गया, sil Aws प्रथम WA तेर | 
वर्षनी Guz. भातापितानी uas देशमा oy राणवानी dia ४२३७. परयूरएु cuui e Yao 
२३ अने वुद्धावस्थानो साथी sq wel भावना, xi Said शीन भनी Mar साथे वेपारभां 
meu. धुन: Dem निवास स्वी शने शणियार वर्धनी Gur गोरह! शरे Msie qux 
व्यापारी ऋतु ध्रमियान wbR द्वारा भाव बेवावेयवा शथे aiaga शाच्या, संवत euei | 
augu SUN us. SA YENU yse] जने. श्री पाछा WEA YAA बोभपिवोभ aoa 


३: बसति aia Wyld :: 


Ss 
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BM भातानी संमति wa भाभानु जनुभोध्न WR; WA zidd १८५७, पोष भदिनाभां, १३ 
दनी Gad प्रथम mi WEA oval WA UN USU SU सने ते पार usn. 


है, a. १८०५ : झोड साहा देशी degai yoda यही YAU USIU, नण्थारथी ५३१२३२. 
वथ्ये Ya oy चाउरी AA ad. gue diga, भारी वर्षा शने Weal eum daz १७एने 
avant नाण्यु. GA जाभ-नीये धरती, is Rai ASA wert 4d, शारो नी, 
WU नही. न Se २2३; न qata, जा Ase परिस्थिति WA जडोब, स्वस्थ शने साथीओनी 
yau sedie ने AD DAM da NA sil dwus. राते geidl wor A. wu 
यनी ude] शवण S3. शाणरे cle भढिना पछी eRud uA qam ette. qaq ` 
२।2३ी of राने सागरी UAI सढारे वढा. aid did Ws Fer टापु पासे जावी. req, 
०४२०२ WA भाडागारडर VAN झो ट्रीप, त्यां acid भरामत xj. and elle seda, 
६२ xls wel wal au भेणवी, इरी dar sil जने पांत्रीस R पढाइने भराभव 
satel wu पूरी sal पछी, पुनः aws ovat A ० qamal Gus. त्यां 
भाराणार&२मा AVUA AUS MWA WA AURA usn. yuy AUR भेडयो, न 
जयो, त्यां भढाभारीने ada देथ जाव्या शने deai NAA ad udluaiad, sat wy 
ea विना, andl HUZUNI gRs Qal धेर vue. 


Š. २ १८०८ : पूर्व Uasi : yourcsiyea! de] WA ade. उभी गाममां रारन व्यापारीनी 
इडर १६५ अप्या add ६२मायाथी, aidd ३११४ wiw wes £o er उपियानी 
मुनिमगीरी छोडी, जा sila वेपारीनी std नो5२ aq eu. duel ढोरचा wal, geleid 

\ WA रच्य बगी TAA Tur. Asef नाभुघमु उरे. णरीद्ीवियाशभां १६६ उरे. भीष शन्‌ 
isz vadul GRRL. WA eva. जारोण्यनाश5 VAN शने जेरी भाणीर शने WA 
ओरी wa जेपी gg- adel विषाशुवाणी sled. eds ARA ala. थे Curia 
रानी पशुजोने जवारनवार NYA उरता WA AL नाणता AAA, भवन, व्यापारी stustev 
BA UNAUA S WASI Gur sus WA WA wail sudl ५१४३ शने wads. भे 
«Mui asi eai ad बीधो, २॥नर ovaidl. uli A cv सायी भूरी शेवो जात्मविश्वास 
संपाने Sub शाने भोय्‌ WASIA याढना भेणवी ने al पछी प्रेम NA ५२०४२ 'पाभी त्यांथी 
६2 aal. 


9. a. १८११ : SUA स्वतंत्र व्यापारनो जारंगभ, GA esta QA उरी, छाटी: erat asad 
WA ग्रतिछानी प्रथभ YA जने Saal जात्या राणी व्यापारनो UZA SU. जे पछी नान७भाहनुं 
योषन सोणे sur) vilaat atj. जाट, साइसिउत।, प्रयोगशीबता शाने व्यापारी reid? 
प्रस्तार-विस्तार थुवा aia. शेऽमांथी २8२ EMA Ws नन्या. इनो. व्यापार 23 अयो. शने 
YU उपासना UARA प्रयोग A, vid NA ZA ०गविण्यात भनापी le. alas 
बाळुरी सत्यार्थ usia’ पार्यो, जार्यसभाळना सिद्धान्तो opu शने Aes irsi रने da- 
didt Basil यक्षयावनाना HISA YA Muze, भारतीय सस्थत शने Ger Rg जायार- 
वियारना qaq हिमायती eaten, 


छ, 3L १८११ : sui] Cus UAA: व्यापार : छनरीनी स्थापना : yous, अपनी Med 
allia. Saou वो suradi वावेतर शने walel भाटे Grud. sudlui हिन्दी wa IRA 


४३ २॥०४२८ने श्री aoo ३68२ wear yA :: 
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sa sQ. sured नस व्यापार, wli संण्या १भांथी २शनी ad. youi ayadi 
UWA Ral पेब sadia As बन्या; WA WAL साथि छवननो YA थाति चूतन 
संस्डुतिनो WA नाणनार प्रथम uedledar सडणामी नन्या. वर्षे ने बाण उपियानी योण्णी 
sul sg ad. प्रथम पत्नी gia २७ yusi दिने ovis ya श्री णीमछमाछनो sve AM, 


४. स. १८२० : दीननधु Nga WA wai yasida, भारतीय ध्यापारीणोना YAN aud 
mit aud जागमन, MA सबाढयूयना lal शाने ढिन्दी व्यापारीजोना ess रथे ore 
व्यवस्था उरी. 


Š. स. १८२१ : टांगानि्ञभां awa sil २०,००० As ola wile s «oL {ual ea 
aril Masa vud. yar (ee जाव्या, Vid seus] नाणवानी, dla Sees. dail आचपुरभां 
आरणानु MU गया, नेपाबनी awe नई Wes . Sudlj vod soj wa WS dl. 
डारणाचानो प्यून ov नारीडीथी mena SU जने YU NJ आरणानुं नाणवानी मढप्वाउँक्षा 
नजी, As arid यीनणारी परी, ते daad नहीं, GEZA समारंभ MAM खने त्यारथी Weide 
यिराण vuoka सुधी, ५०बब्‌बित रह्यो. gudai थेरडीनुं वावेतर sf. सवितानहेनने -Adi 
cha पत्नी श्रीमती संतोउनडेन abl YA vuv. 


5. स. १८२२ : SASA Reel राष्ट्रीय wea- dRaad dada sited alts mia. 
Aloud wav. तेमनी TUMIA adaul VOA adl sase USIU, पूर्व जाड्रमां dadl 
Rad प्रतिनिधि als dui ढाळरी थापी WA राष्ट्रीय add YAUA परियय uae. 
जपिवेशनना स्वागत प्रभुण बाई सिंडा. शसडडरचा प्रस्तावची गांधीक ट्रारा ussu रने vieil? 
रगात. Well ceed wR विरोध, vid रांधीछनो vvas. प्रस्ताव नहुभतिरे पसार 
थयो, रो पछ WAS UWAN Busi A. Nay ०४७ ailalasda Wj. ovat स्नेही 
WA SAI yad cast नरसिडमाछ 'पटेबनो YA AA थयो. ailalasaa अने 92- 
ad wus, त्यां शाइन्तवा vid “gurrisia’ant भब्यायेव UNA 3250 छवनना 
83 संस्ारोने wd sal Vid तप जने जानंधनी yResdl भारतीय संस्ट्रतिना संस्कारों caua 
KAL. HEAV WA त्यां वसता ovel xel TAUA wld देशनेताजोनो uaa थयो. lel 
WA तप, weld जने भढिमाने त्यां Ws wad Asad adi Mal शने ote भाटेनो Yorr- 
quq बज्यो, AAMA aad wee जापवा वियार थाप्यो रने ते पार पाइयो. SaGa 
खने isid rsd Gua उरी sas<u ey. सरार Kawa शातिनिइतनना निवास पछी 
वाराएसी गया, त्या. अशी. Rg विधापी6 शने qat जाधसंस्थाप५, Reg संस्ट्रत जने धर्मना 

we Guas भढाभना शी Headed साववियाछचां दर्शन sal, जने देशवासीजानी रयनात्मः 
aGdd ws विशेष Raa AMEN, युयुत्सा जने Wal : पुन; युंयुत्सा शने पुन: सुस्यनानो। 
wadai Wud भनमा भणी ASI शने qat ध्वनि - प्रतिध्वान त्यार पछी जेमना Ws शने 
wlis छवनभां HAMU cv ll, जने ws गतिशीब पए wales widil तेजो. दीक्षा 
पार्या, 


8. स. १८२४ : MA (youal अवथो SAM aA 3844 १ावेतर sal eng, 5. स. १८२४, 
aisd Aedd हिने शुभ ygi wor Psal Gente. Juel ते aida 
गवर्नर सर oas जार्थरना eed Aan शभियाशामां Was vuerwla AARNA WA निर्माजत 
नरनारीजोना समुदाय WA YA हहुधाटन, WA eae oud du ov नेटिवोनी A प्रसंग 


१५ QA [Q wie सर्ति : | m | : 
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SEP. हपस्थिति, A cv ant ola ya धीरेन्ट्रभाछचा YAH add तार संदेश, प्रथम ald 
m. Goed 30 ढशर pul. YA: भारत WU. Baal रावी महाराचा रशन्तिसिडछनी' नवानगरना 
up tees d quda MHA - HUNA बीधी. पोताचु Ger स्थापनानुं भडास्वण्न goui सिद्ध 
उरी JUMLA Asad! व्यापारी HA GAUR ads anai sla संपादन sil. 


Š. स. १८२७ : पितानुं जवान WA जाधात, 


छ. २. १८२८ : युरोपचा vata शाने पर्यटन WA UJANA व्यापार WA ged? Ge] dla 
निरीक्षण. 6घ्यमान रने wada uail रउशीऽरशीनी परण अरी, तेना. opel जने waleti 
YA युरोप याजा ६२भियान yerisa sJ. JAMESA WA मर्याधशोन। URA शाथे भनने 
awo $f. शिस्त, Mana, व्यवस्थाश3त, नियमितता HA विधाभजितना युरोपना ZMA सरळारोने 
aad ३२१। प्रेरणा माणी. छता युरोपनां भोगविबास wa egs AHAAA ६२ zu. 
vis नवौ wy, नवी. Geu, xis dj छ१न६४्शन बहने पाछा gal. Sled पाटनगर ‘said’ 
` मपु पिरामिड नीरण्या, नाछबना weed भढिमा भोयो, Serda gar पावेतरथी you aa. 
MWAN Soule भरानगरोनी aleglts ayia AS. NA YASIN aku wled 
AN vis, गवा. देशो, Ad ut शने ddl RA निढाणी वियारोनु yearuni उणव्थु 
पूर्व पश्चिमनां GAL तत्वोनों wadai, व्यापारमा, Geol WA ZANA दानमांथी Ged 
उरेबी auls, asks, Uis शने मान१-अध्याएनी संस्थागोभां विनियोग sil. su 
सगयाप ६२मियाच संतोउनढेन्‌ मढेता जार्य NGU २५4, Sur, संतोऽनऐन ual AZIZI २५५ 
भोग्थासा, MAD Re महेता Saad पाई Rod ARuani oita zise sll अने ते 
AWANI पार पाउयो, USAl ब्थुनिदी ws, agada, war asa वगरे sua: 
पानी ६न-संपत्तिमांथी cii olai YA [नर्मणानडेननो oven भोम्मासामां जा qu थयो, 


8, 4. १८३२ : ala ya sil भहेन्ट्रभाहनो पोरणध्रभां even. 


5. अ. १८३४ : पोरणंध्रभां asa fea wie (RBS) Aoier usm sil सर 
ALIUMWA १२६ ded 5६४2०, त्यारथी स्थपायेदी जा आपनी Gia १८७० weal भारतभरभां 
ख्यातनाम धनी गर्छ राने dr aadd diesem ad स्वयंसयाबित Ral पुष्ट भुनी नूतन 
वय सळननी प्रडियालोनो विडम्‌ तोडी देशनी पढेंदी ढरोणनी dai स्थान Raaj. स्वृष्न्‌हृष्टानु 
um ` थी स्वप्न सागर sj. URU नाम त्यारथी हततम da Bove जने वेशभूषानो पर्याय भनी. of शु 


१८३५ : : १३६२ जार्य उच्य! भछाविधावयनी aed पूर्व su[kstal भिवन, ia vueie- 
WA Yalsid. AIDA व्यायाम प्रयोगों, व्याण्यानो WA aisis KISA सिद्धि भ 
L. Aici wd २२३५” स्थापवानो २56५ अया, ने बाण उपिया ते «४ वणते धानभां 
Aade pie] “२३१? स्थाय तो Grizeifica WA बेवानी तयारी नावी, Rated 
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सीराष्ट्रना YVA प्रधान AA सारतभ्रमुण भाननीय श्री डा. URALU 
परिवार सख म४न्भर्थान्‌ची सान्निध्ये 
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पू. भडात्मा गांधीळना म्/न्भस्थानना इशेने 
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'चूज्य महात्मा गौधीजीका जन्मस्थान 
BIRTH PLACE OF MAHATMA GANDHIJI 
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धू. भडातभा MAYA म्/न्भस्थानना। प्रवेशद्वारे भाननीय 
ARANYU डो, उीरइशेनसा डेन 
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MASHA BHAA 6३घाटन-प्रयंगे Ueied HGRA, ea. मडाराशीश्री gurl on ws, 
न, सी. ALABA layers महेता गने स्वाभी९9 श्री asiem 


भारतश्रभुुण डा. ७।॥२इशेनने। प्रार्थनामहिस्भां aaia 
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ayas Nal Wal sakas Ma 
नव्य रंगभंथ ulead 
सरस्वती f? 


नवानजरना HARIM व्बमसाडेम श्री 
(¿[sq a [8692 ७६धाटन 5री za छे. 


सरस्वती Afera YANG 
 सभीषे योराष्ट्रना शिक्षएमंत्री 
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ma fia जाहिअनो uqi — Ze साथै, Ger WERL zaand वातावरण ais 
yar संयार. dl. dsa, रो. गोड, ater मित्रो, श्री yadda दवशी Be aeuo 655₹ 
लारे स्वागत BA सळारनी. Gal नभावी, Blas मित्रो, recited wis aigso oua- 
ल्यु Maa भाएयु. qatqa l नीतिन! $2 vigad zamidyels पार Gati. Rasa visits 
yasta. VARA, MAMAA, sola, SALE चगरोची yasta. Warcierzdl As ६६ VIG- 
UA oid येढीना ते वणतना Fler Sam As श्री Caous sala थापपूर्व war. 
deal भाइवसनी yasta. Wfl» थासनचो प्रभाव wl. 


8. a १८३७ : पोरण॑ध्यमां भढाराशाश्रीना. १२६ eed 'णार्यडच्या sposa] 5६५2१. wll vild- 
मुडूर्तविधि rug As cova ZURA a ated. परम विधाव्याशंणी wad aurdl गुड 
URA येतराम७ auld साथ भण्यो, सवितानढेने छवनसमर्पछु sf. थातानडेने vuartue eels. 
Uda ० ६३३ Ba yo atid ट्रस्ट जा संस्था माटे शी Aws nasuidalal ade 
sf ने संस्था माटे रुदन न AUA Gila sub. जारंभनी Aiud, [वद्याधिनीसोनी o 
सभ्य, sua: Bear 33 वर्षमा ayd wa शश्रुतपूर्व (astu साधी प्राथमिक, माध्यमिउ 
जन sidey विभाग सुधी विश्तरी बणभण १००० AARAA संयमपू५, संखारी जाने 
vlina शाल्यासळवनथी sedlad जे धाम पुर्वपश्चिमनां शिक्षण राने संस्द्रतिना प्रसन्नतापूर्श 
andaj धाम ad ज्यु, शिक्षएना [िषयोभां शेस्‌. wa. सी. जेडजामिनेशन तथा सोराष्ट्र युनि- 
पसिटीना ausa विषयो Guria व्यायाम, 'पाडशाख, Rasal, संगीत, «Jor, नाटय, MAJAR, 
slam seule uo ughid, वेभ cv Raj धाम ननी गयु; जने es जाध्थेना पाया 
Gu नव Yd wigs PSA vid KUMA Las २३बना समन्ययरप रो भन el. 
vleg ov ddl परंतु समस्त महेता परिवारचु wb atalas sZe—sa - नची यु. 


Š. स. १८३८ : शोशियाना देशोना ual. सिंगापोरथी wart. sene म/न्भभूमि. भनीवा शढेरनी 
सुधा. त्यांनी प्राईतिऊ संप्र शने Gouede Bou sub gigi गया. यीन-व्श्पान 
yad duu. स्टीमरमा रडी युद्ध Rad, थोम्भभारा द्वारा eU saj ade bj. sagai 
HUJA usj vuke. त्यांथी Wasii, नागासाठी, AARU नीरण्यां, - श्री agus as 
साथे. अने Kizani (नवास. sil Rys Has शने dual संणंधीजोनों onal waqta. 
atus YAA उत्तम YN गया, 3२४२२, EALAR, द्यमशीता, सौऽ्ध्यनुत्ति, २वरछता, Rid- 
lug जने Za weal MAUA ew तमन्ना. त्यांना नारीझवननां सन्ध्य, sius 
धररण्णुपाएुं जने WS Gesell संस्थाजोनो zien SU रने तेमनी Gesa acid mid 
स्वार्षशुनी abt साक्षात्डार sal. व्यापार, Gel नीरण्या, yl राने ala तळाबीन 
संगंधोनु YASA 54. dal YAN निरीक्षण sJ. णून oy प्रभावित aS गपानना व्याधार- 
Bid जने AMROdd Wier oiguid पामी स्वदेश पाछा gal. देशना राष्ट्रीय छपनभा 
जने. भालुळरनभा रो aaue ese Sa MYA WA dd संथन sued. राने GAMA — 
fics Mad विभाग णोबवानो riseu sed. tula जा WAHI शिक्षण, राष्ट्रीयता, 
हद्योगपरायणएता, 2 टरथभावना, सोन्द्यद[शता, AL BWA asal spat Fra संस्ञरोने i 
ASA, warded प्रेरणा WA स्मरएनुं eus] धनी ow, es 


8. से. १८४१ : WEA णुनराणभन, os ya ail जीभळभाहना aoa, सभाव्ययुधाशनो: tee S 

gd- ७२- Aide उपयामा araurin udiel. vaie नध, aoai velat WA 254 

५३ देगूति शाने सस्ति: : Bese ee यी 
१४४ 
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eral रपी. त्यक्तेत भुज्जीयानी परम mize Wel. ता. ५-६-४१न ey "uas 
qrad seu ML प्रथम संस्थापना. ama शुभाशीर६ साथे. 


छ" स. १८४२ : स्वास्थ्य रक्षा जथे awan aeg war. cab ecu मुंबाडात. रणुन- 
aka Sele AAA निरीक्षा. भोळभहिर, श्वेष्णोन Ws, त्यांनी, wquas secu, 
Sak] निरीक्षण. Gadi ol exe शो fia, ada ea, Ta रिशछचरी ad 
याधन्य अध्याय, Wer ट्रारा Aa AA. UWAN ato yuqa, योणाना Wad, HA छरावतीना. 
aye प्रदेश तथा dard awad व्यापार दर्शन. पाछा Amal ब्श्गन्नाथपुरी शने duda; 
उत्तम शिव्पस्थापतव्यनों, धर्शने. 


5. स. १८४४ : मे. भतानी ub ala: Guard yar. KENA, Serai याजा. 
रथ acsi wun. श्री नानेछलाछनी साथे श्रीमती ridlscida महेता, श्री. धीरेन्द्रभा8, श्री 
algos, सवितानडेन तथा [aue mai. तेमनी WA २१. MSALA quna, odie 
ail भरला, तथा chwa सेक श्री रामनारायण ARE १55 ATUalal भन्या, U वने 
ढरिट्रा२- bieda. त्यांना रमणीय धाटोनी Yasid. Ruaa ural HAMU पवित्र शने YA- 
qui su. शेत्यपाविनी msadhi पावनर्ध्शन. भोटर gl valiga; 4क्ष्७-२०।, गौरी६3 ४०१६ 
स्थणो जने Mij Ales dl. amal स्व. पू. स्वामी श्री रामतीर्थकनी समाधिना दर्शन sat. 
परम ५० सास्ति qua स्वामी sil इष्शान६७ Bla गंणानंधछनां ध्र्शनो पाए थया. 


है, स. १८४४-४१ : पू. भदात्मा गांधी जागाणान TAa terit आरापासभाथी yt थया, ते शे5श्ीन। 

भंदणचीना HSA रह्या रने श्री MAYWS तथा समस्त परिवारे dud भडितिभावपूर्वड शातिथ्य 

m sf. तेने BL qu4l vids भुवाअतों ad wa त्यारथी del पू. णांधीकना alas KUSH 

Boe) जाया, जाम Aid ने YA- vei yei बेरमा Ala संपाधन उरी, Ws rae शने 

E ofl «seus भनी राष्ट्रीयता, संस्कारिता जने TAAUA cela wud. समस्त परिवारने धू. 

गांधीळना YA सढपासनो HAA UA भण्यो, sil aiawoude पढेबा ADU डता पू. गांधीळने. 

१८१५्‌भा, ६क्षिए साहन! Acie पछी Tani पाछा gal UA. ३164१३ Fal, ada 

खन पोतियाभा, पछी ep थांतिनिउतनभा 5. स. १८२२. शने alwar virada १८४४ 

zuai. uus jQ ov जा मुंबाडात जने aera seddi शने des भनी ma Aai 
aus नही. 


_ 8. & १८४७ : qu Bore रात्रिर भार 5415 मारत. Yet थुं. देशमा As नूतन Yell 
संयार थयो. fig suksi शिक्षण. प्रधान श्री AAR WAA २०8 yasida बीपी, 
aR गांधीळना मन्मधरनी yasida duel. AW ते धरने WAN, WA BRS Wal YAA 
aa, diad प्राप्ति पछी Res add Aaz Yes थयो, wWeelerdt URAL 
28 uy As समिति Cad. श्री MAYASA y, गांधीछनी Maiki स्यना wa शने 
AU mag at संभति भेणवी, २२६२ साइन qas wed था संभतिने वधाची 

२५१६ आप्या, YA AA WALI 'पासेथी योग्य (Sua जापी तेभना grr समितिले wal. 
dy राने. aul sel um Ree sal १२२ सुव्यवस्थित शने yes orice]. शासपासचां ASA 
MWETU war wal भरीट्टी बीधा जने डीविभंध्रिनी war ag ad. sasa णोपाणद्वास 
^ त्यागवीर रावी Pall बोडनेताने हाये तेनी Maruah ad. usta dar ad di, 
Med, Wan ते वणवन SYA ग्रा8ममिनरटर WA गुढ्प्रपान ढता, du4L १२६ ded 


३४४ २।०४२्‌तन श्री नान डवि Near ryu : : 


eje ust UU HAI 
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भार zd खा 


तेनी. uik ad. Gall yadda भीमछ जाना भारतीय Asa vig à 
omi शाने Aad- 


VA Welt भदात्मा गांधी. Marilee रने गाँधी न/न्मस्थाच “aula dl ननी ae 
udadi प्रेरशाधाम alF विण्यात भन्या, श्री aim M- पोरशंधरन। qwld चत? 
Amid wai भू. गांधीळ अने segud qse dala dur sal सने श्री aee 
गांधीकना पितामातानों AA तैयार sal. zie Gus जांधीवयनों ओवरायां शने Welk Wedd 
१२६ ded de 6६५॥2० ay. 


Š. स. १८४८ : श्री. नानछमाईनी raw जने -सविताणडेननी legs दृष्टिने aga 
A Rud ध्यमी awl yasani सरस्वती wey Gemma aj: सोराष्ट्रना प्रथम 
राब््प्रभुण श्री kaaa १२६ dud. पाछणथी >u स्थान aleghis प्रवृत्ति, संगीत, 
नर्तन, UU, गरणा, JAN WA संस्ट्रतिपोष६ uglei स्थ भनी rel. Yav रणभूमि, 
[पशा प्रेक्षआणार, usis YAAN अने रमणीय सन्निवेश शने usa WA ध्वनि व्यवस्थाथी 
परिपूर्ण ee. यबयिनधर alg wa उप मि. मि. तथा १६ मि. मि. ना प्रोन्छटरो दरार! अने 
Jats रने सास्ईतिऽ हिव्मवाह6श्ररीयी, इश्य sua साधनसामग्री द्वारा d सविशेष २०४०५ a2. 
sil नानछभानी शिक्षण जने संस्कार प्रत्येनी खप्रतिभ निष्ठा शने सविताथदेननी satge 
WA Yroverdl, Ayka जने पवित्र vuicyas wg रमशीय, Us जने rizglacdlad 
WAA भनापी ele. व्याण्यान, १5१०१, यशैविधि, पर्भसभारंभो, Gad NA daz URAS 
WA Was UJAMAA WA त्यां संगम a. धर्म, शानं, wien, उदा खने Uadidi त्यां 
Wale usai. 


8. स. १८५० : मढ cuis Maad madai wider. भदाराग ERavaies तथा 
qala sil yaga AAA शा संस्थाने वावी AA रचुन जाप्यु, २०० A भीन 
जापी, US ५नाणढ्थी ६४ wide ६२ ALA नवाथनो Uevuda णरीदी ते “sut s25« नी 
स्थापना उरी. aie सारे ola जापी, wna oval जे oid seq usd. जने Aldi usted 
टी. नी. dRuada जथे जपायां, 


5. स. १८१३ : पोर०६२न। "ase ub शेस्‌. wa. सी. जेडजमिनेशन NIN easa az sub. 
थे UZA Grilel धनार odd vedlerd समार योछ UA प्रभाएपत्रो जपातां, ४% 
पए BL YUU wg छ. sea भारती walisd प्रथम vis woe थयो. 


Š. स. aeuy : aka sided शिवारोपएविधि wee राब्यना yu शाद्यभंत्री sil 6छरंगराय 
गपबशं5२ SALA १२६ aed थयो, d YUAN Z. ना. भन्डना जाच. स्थाप$ शने- पोरणंध्रना 
WAA वतनी. श्री. ग्राशबाब ६१:२७ नानक, wer संभावित Aoverdl जने AARAA 
eio जापी, YANA ya पप. akau अवेळना निभाव wit पिया vier बाणनु sil 
नानछनाई ले 222 si. ail-dideoouddl sila q जने त्वरित जने वेगपूर्ण प्रवत्तिनु जा मठात 
uds भनी mf, अवण ७३ katai समस्त asia Ge ad obj delega अरीणरो मारे 
सर्वागीण रीत जे वर्ष wiles इष्टिण बाभधायी «dass. AAA asi सतत uate, Ma 
सामगी, ss] भन६२- प्रवृत्ति अने. aye- aA यरभ सीमा शुं उरी ae छे Adan — 
भन्नु AVAA Ws MEYA पर्यो छे. 


ARA ad सस्ति : : 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
है, स. १८पप : DUWA प्रवास, Ae भुडापुरिषध्मां Guat. याना IRS EBs RUY, 
| Rope, भौडती कोरे yor नणरोनों YAA. sul देवीनां eda. शिवानी der 
नीरणी, मिथनरीणोनी नर aud, वासना aa, TAAA व्यापार, भिणुरी नृत्य «3G भयां. 
१२६१ १९३1 HAYA ust (curr wildy eel सौराष्ट्र avad शिक्षण — प्रधान sil १६१७- 
US Welt eed di. २-२-५५. 


5. ३. १८५६ : della प्रवास, १६ wao HASI प्राशु खेर AGA द्वारा. Seda, Cade 
नया, eA भारतना जा edad समा प्रदेशने WA युणान्अनी wy Ryka ad. यात्रामा 
Raws Abu साथै, Aalsand Ru weed. Sus delil प्रसन्नता. १।२३- 
wud समाधि aS. इण, Sd «aus, dka वेपारची स्थिति निढाणी, प्न 
स्वाभीनां HI. sensual धर्शने. AZAA SUMU WA भयु. FaBaruedlut शिवपार्षतीनुं 
१३०० थी १५०० वर्ष ove Uke šQ] Auu प्रयास रने प्रधान धानसंपरत्तिथी भारतीयों 
द्वारा नाहरोभीमां महात्मा गांधी ARA 232904 Aaa ssa HAO ited - स्थापना. 
अ. suis KIU dej Galed. 


S. २. १८५७ : जभरनाथनी यात्रा, WS aed wa ad अपूर्व याजा, Mukerlea 
चर्ववभाणाओ, UTAMWA जमरनाथ, WASHA ual. ANGU dep wa AA. end 
garni Baldr aedadd पढारी wd. Raa वृक्षमाणानो WA dag cL ५०0 ged 
QUSA Golal युना वृक्षो. vly धाटी, शेषनाग तणाव, riaaihell कोरे arad gadi 
जमरनाथनी gai wishis इश्व wal Malai दर्शन अर्या, at. २४-६-५७ sil saeua 
WAHA MA seu sse HUNA AÀ. 


है. ७. १८५८ : य२६ब्‌न। Wid- HR श्री udegoud alaweud d द्वारा 0६ध८न. स्थायी 
यृशचवेद्टीची Segui व्यवस्था, SASHA ANA पयमढाधनी जाआर-स्थनानो wala राप्ती उणात्म5 
भारतीय स्थापत्यईति, eur odd BAU Geil sS जेपी जष्दओए जाईतिपाणी जंध्रनी 
VOA, ता. १८-२-१८, शुविण्यात dass शने भारतीय IKAKAA Varia शाने 
adidas रो. उनेयाबाब mAsa मुनथीनी yasa तथा AU HAYA HASI, 
ता. २१-२-१८ HASU NATA silusiawdl yasa. WA १८५८भा भि siis] 
प्रथम ya स्वाति! eR Wig. ass. रेस. WA. सी.नु परिणाम १०० asi. संमानित्‌ 
ARRA संस्थाओी AS sil dws tade vwa, 


8. २4, १८१८ ; dL. १-३-५८ HAS राष्यना wv YA श्री. यशनंतराय योदाएनी yasadl 
Yasid. १२६१नी भढेनो प्रवास ६२मियान राष्ट्रपति डो, UMGUWEA मणी, श्री craved um 
था प्रपासमा साथे edi. ARa side] uly 90 थी १०० asi. dl. १२-४-५८ना 
रोळ d Aad खबवेग्रधान WAMA श्री सदोबा URAT १२६ aed wsi ७पस्थितिमा 
wada sida प्वनेटरियमनु ७६४।2न.. शी wad RUR तथा भन्ने संख्या dall 
WALA WA Ua. प्वनेटेरीयभनी WA iba जणी sil. sqtuQata Tez 
vete aa तेने GR १४ ged ARQHIA gea Gur AUF 8. Avawal al Fel s 


१६ २॥०४२८न श्री arian Situ. ugar ayla : : 
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तेनी. Gud aqnu जावेवी छ. wu राष्ट्रीय sues श्री नान&भा8नी, Weitz Ws विश 


a2 छ 5 AR 2 EN 


AK = 
¢ x CT ; at 


Š. w. १८६० : श्रीमद भागवता, wee seul WA परम भ्ल wien SUS sil pulis gor 
शाखीळ द्वारा seus. saudi दिवसो. ६रमियान जा धर्मसमारोदमा sam राये 9420 eva Ly ad 
Yel. sil नानछभाहनुं सपरिवार सातत्यपूर्व5नु susy. alts Gad सभ्‌ श्री. भाननीय 
bea USUUA yaad. श्री. geis weld जलिवा६न, vJ. Mis Held, सस्थान 
adale. २७-१०-६० सौराष्ट्र सिभेन्ट wes Fhua छैन्डस्टीर ubas बिभिटेड, suada 
YAYA Aovadt Yr भती, sil रा. waroy HIALAL YNE Glad. dl. २७-११-६० बरी 
WANA नडेन siswildl asad) yasa. wa. Wa. सी. परिणाम १०० ळा. श्री Udv- 
USA धानशीबत! शाने. vullmerGddl अतिविशोणे sl प्रशंसा. 


5. स. १८६१ : श्री MAYASA 6पस्थितिमां गुरुडुबनो २०४८ veid Gar Glovari. veise- 
Jad परियय yRasi usuta, dl. ८-१२-६१ ISA wala qub पूरा थया. जा 
प्रसंग varaa Avy, 3. UUGWA, पतन थाखी, भी. वी. Suse, ७. वा. WLAELS2, SPELL 
GURL, डेबासनाथ. sleg, WAUSYE YR राहि sgud wearers SUMU. Gata 
yr 3२54 sire Gusaula sil सत्यश्रतछनी Ues CURAR. cud अविश्री gel ud s, 
शा[तग्रसा६७, Aaus गढवी we Asuka wal alls विद्वानोनी yore. चा पूर्षमा 
all नानछलाछरी ७४ af YA उरी. उपभा पर्षमा प्रवेश SU. ३२३4 dagl dud खे YAN 
जजिवाध्न, श्री. छवनभाछ ५००२, dug ATA संस्थाजोनी रेणाइति WA भुट्राणोमां 
जाबेणित उरी, wna यगवांबाणी WA WA HUA उरी, संस्थाना ASIA जा Webb Ws 
WAA qaq ५२२४२३प itu. 


8. a १८६२ : श्री alameda) 5थोषियानी AAA +Jatsta. YA मित्रो wad पूर्व चाड्रिड मा 
am वषे, Wawi (नवृत्तिनिवास स्वीडर्या पछीनु, २११७ faa. अनियानी awe Gus 
Sau. Ua Sae] पुराए si sued, छवा AUWA युणना WA भांडत Med) ai. 
२०४१, AR बाण WA used विस्तार, Pel ai qu s छे परंतु त्यां dud Ad 
Rasa घराववानो a sts नथी. aed १४; राष्ट्रभाषा २७२५. जेडी, तेबलियां, पशुयर्भ, dota, 
मष, WI YA वनस्पतिः शाने AA Web. जेडिसजणाणा 'पाटनणर, YAJA भुण्य ciez. 
युडेबिष्टसनी वन्य AIAN शाने Ader KUVA ६१०. al. २८-१२-६२, वाषिओत्सव Award. 
श्री dwus al. श्री. णीताभारतीछना uad- दिवस yell. जीता, 6५(न५६, 
déled वगेरे Gur. जीताना uaa wa ikasi oflatacvtukell भोटरणारीनी ware 
92884 शेस्‌. गेस. सी. परिशाम ८६ 2७. Uks श्ञानसत्रची भनभर yateka. 


d. स. १८६५ : संस्थानी भाणानोचो ग्रीष्म प्रवास, YUNA रायछभाण ५४, इपायतन Cj. AT ; 
सोमनाथ, Weustuleg, शशो शिवाबेण, ARI पर्यटन अथु. २७भो वाषिओत्स१, (taqta usis | 
ada. UM YA MAR प्रवासे. sasti Asaba albas, Asa Mla, 
AJ म5 NA cuis] well ainen sU. त्यांथी ६०४४०, मयूरी, धनथा६, Geay, ola, 


WA nay ; wt zt | : pem 


- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

eye AS राष्ट्रपति जे. MASALA मण्या. श्री AADU था put ah Sal. २२३4 
yi Gai, त्यांचा +J JAMN, WA uale cdl डती, dua अ. Agl SET 
yds मध्या wa खे साटे qux श्री Avus जलिनंधन awai २-१०-६४ : गांधी 
amid, व्यायाम खने add seisad जायोब्श्न, २८मो adieu. awisa] 
ais va. aa. सीः परिणाम ¿3 as रायु. weds प्रवृत्ति qas NAFUU सेवती जा. 
RAA साबित उरी जाप्यु S ugh, संस्ईृति शाने. जप्यपन साथोसाथ ०४७ as 8. UMAT 
kail Ga WA saia sil AUA ढारी. कर S 


है, स. १८६६ : dodl, Sau des HA ade ४१ MGANA संस्थाची gatsta 
बोधी. graa राब्यना Mag HA Sgad dd स्वागत. si भिवा! विद्यापीठना sala 
आसती प्रेमवीबानहेननो ache. som ais Gaia YA राष्ट्रीय YA पाभेबी asa 
WA रासभरणीनों Asad seis. JA खने Usd yud. टंडाशना BANAL 
पछी aa bani wa पोरभंधर WARal GHALANI स्वागत जने ded. 92884 
परिणाम ५५ २३. qasa MWA LARMA asd MADA AUABUSA Vell संस्थाणो 
नेछ अने. Wadler, «ouam अथु WA Quq Heads जाप्या, खा प्रसंग (edat awt- 
Wiloval नेता श्री राभवाव७ wa wavil छता. 


5. २ १८६७ : sil MAYASA ८१भी YATIA Aaa Govan. पाय Raa UAA vu 
064१ समस्त नणरनां Ber शने YAN सभारोड धनी गयो. RA YA YA संस्थाजोजे 
नानछभाहनुं Aea Kf. SAU Masha परिवारे salad aa mayi 
Biel spell, जा प्रसंग श्री नान&भाहनां a, AAA, woiiricitlel, व्यापारीजो, GA- 
पतिणों खने अनेऊ AIDA ७पस्थित रही, जा सभारंभनी शान दुधारी cll. २२३4, 
Wal Jav जने Gar संस्थानी YAYI छात्राणो, YAYI wal, ayd sau, 
WA ०६२५१5 ७२ Al श्री नानछभाहनी ead viola जापी, ‘curd’ Manis 
प्रसिद्ध थयो अने aul लिन्न लिन्न व्यूखिशोरे sil नाचछलाएनी सभ, args शने 
शैक्षणि Aud प्रेमपूर्वक WA suv. ते YAN k, जलिवाध्नपत्रो, Guala सास त 
SAWA पाए ws wekea wed गयो. yasa तथा sidovdl ASMA १५१०५ weed, 
meia aad, rae, Jasus, गीतो, जलिनंध्न AA, izga भाषानी lov 
dak २०८ suai जाव्या. sayz sil रविशंकर rad भास दारी जापी sanda 

= Guada sf WA sal 6५२ ws मननीय व्याण्यान BUY, सोभनाथनी AULA, ‘waa dre’ 

en खने “Del ii qua, Alas WA GAUAN नभन्ने संस्थालो gia २० sant 
जाया, aida WMA नंध (sia washed नंद)ना UYWUE व्यायाम्‌, संमूढडवायत, URS 
संरक्षण, Seea wi ae. sil नान&भाहनी “शाति s(o% ATA UE शमियाए। 
YA जारे yds cal YAA gavel sed शोभायात्रा sami जावी. dui Gow 
संस्थानां रतेवासीरो qu ov विधाधिनीजोरे ढाळरी जापी: du ev adel संभानित Awd 
6५९५१ २७ तेनी. शोभा लढावी, YA ३३२३ आवेबडरना प्रभुणपद्दे MAA ARL 
go el Gedled SUK vaj wid d ५६ जा PASA arya रने जायायें धर्म, 
| 5१ Ruyaca श्री नानळ Siasa usar स्थृतियंथ : : 


laya Collection. 


ssa भउिक्षा Haw usar: Pua-dre’dl संजीत asi 
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समान WA ash Gu म udad sd aw idd agi शिश्मोर यढावी धीधो. व्याण्याननं | 
WA afl नानळभाहने gaa जापता नने Asla भेटवा, AA ava समुद्रपीर तो sen 
ov छे; परतु BU URL समस्त सभारोडनो aigis Gaia, धार्मिक aay, गासपासचु भगवम्‌ 
विधान अने kudai धर्माल्यासनी सुविधा wed vue नेछ, vius धर्गरत्न पशु उद्या 
२ प्रसंग Bs पूर्व mG Ana नाना YA श्री मढुन्द्रला॥ सपरिवार खावे, 
wat wa श्री जीभछलमाएजे सपरिवार ढाळरी जापी खने स्री Megoud तथा सविवाणढेन 
तथा सभस्त URU Gada रंग wa पावित्र्य नक्षवामा जगत्यनों ghiu श्रम Geter 
Hae KISHA Gus सुविष्यात साक्षर WA ढास्यडार sil ळ्योतीन्ट्र ध्वेना प्रभुणपद्धे स्थानि5 
3वियो Crid sil रानन्ट्र शाह, श्री. Gada जने श्री ea YA ढाळरी Bl उवितासन Glove. 
di. ४-१२-१६७न Dey sileadkoud णटाहना १२६ ed मडपि ध्यान विज्ञान मढाविधावय 
(सायन्स जोबन) नु Ge ates saai जाव्यु जने guai WA बाणने भये silardcesouder ciud 
wird] vu जाबिशन Marikaj usta तेभना द्वारा जा WL नवयुग जेब्युडंशन सोसायटी, 
पोरणंघ्रने Mara आवेळना पयोग we सभाधित seal SUA. wWeeler मढाराए! भिव्यना 
अर्भयारीगशोरे du oy समस्त HUGE. AHA NAA ad eiroryds dive es प्रज्ञा ATS 
Carla sat. तेने जनुसरीने रोड भव्य समारोड Maat डपा6िन्डमां योन्/्वामां जाव्यो, ovat अरीण x 

पारितोषिओ जपायां; As सरस. Maal AUA svj uela योळवामा vej. रो uH 
ws ‘wal’ तेभ ० जाथीर्षा६ muua Qyfaaigs’ अर्भयारीजोजे ove पाडी, Wald AA 
qawal WA YA nilo ट्रस्टीशिपना sued UM Maal wad जा इद्ारयित्त शने 
Gerad yard YA oy भावपूर्ण शंभानजंब्शब did easly उरी. समस्त 3र्भयारीणए तथा 
ULA तरश्थी रा weil nei Mead उपानी ननावेबी As cee जाडति-र्‍रोप्यञ्याना 
wiqua sili sil wais १००४२ wa dar अरावी- शी uwus ag उरो. dud 
3र्भयारीणए तथा अरीणरो AU atau l arm. अया. ता. २८-८-२६७न Dov भारतनों dai प्रधान 
श्रीभती. Skaga atla गु२३4, ARAN, WAHE vufe संस्थाशोची yasa बीधी. 
तेमना जा जागमन वणते श्री dldwoud BWA पारिवारि5ष०्श्नोजे ढाळरी जापी Quq Guasiaia Seen 
WASHA wily sil. sil Rdegoud EUs —Yorria UA Yor भंत्री॥- um. या a 
YAN देशोश्रीनी WA डता, gadd शिक्षएप्रधान श्री ओोखनदास योषापावारे q—u— e cal 
lov संस्थाची yusa बीधी, पंडित जात्माराभछनी जरति Arus. att aN Aw. Ba. सीने 
परिणाम ६८ as vuaj, शने wleglas प्रवृत्ति शने जशुतपूर्व aadal जा वर्ष पछी Ts 
श्री नानछभाहनी «miel aBa विशेष बथडवा बागी. तेमां जवारनवार YA थाय नने slo 
wel Aaaa adl हे, du ad ev zal 


<Š 


8. स. १८६८ : श्री नानछभाहना ids YA wor छपनभां जा वर्ष afbriadl इृष्टिजे agug 
पसार ad Qi. A ध्रभियान स्वाभी धर्शनानं६छ, शी Beata wks, WA नविन CB संस्थानी 
yasa AA. Bad As ता. 2¥ dle १८६८न Ae रातिना 

15145 जूल जोषपढपयार छता ता. रप जोणस्ट १८६८ AAR ८-४५ ses 


३३ स्ति aad सस्ति ३: 
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ola Gell, पसार ASA, शोभना HAET सतत youlov wily उरी. dl. २६ BWR Sod | 
3v Daca NEZA akali पोरणंध्रभां aud wares थयो, 30 SA AUAWA 
Fadl श्मशानयानाभां डामरी. जापी, avail, Mal cis, जीतापाठ, weilagata जने 
yell सतत १2 YA शढेरना २० परथी जा MSAWA पसार AY, Weddle expl 
HRW cla Kar Gua sue]. नने eu DAA aia Qou wha, ysded vid dd- 
सस्व via ouy ०६५५१5 Aon रहीने,. Awie जा mis सर्वेत्तिम नाणरिउने Bel wie 
रपी. प्रतिनिधि नाणरिओ्रे git ws Mam ag MAU भरवामा जावी. शने dui [ea 
Ried वर्णन ५तिनिधिशोरे MSI समर्पित उरी. चा पर्मपुरुपनी MAUA प्रभुणस्थान UR 
जाया श्री गोविध्वाब७ KIUTA wha SU wey जने तेमारे जा प्रसंग Guriek seal 
MSHUMAA जनुभोध्न जापी, sil नानछभाठना समस्त नगर d Audi जाप्तव्श्नो तथा 
स्नेदीननो dal ii जापवाना uds ads श्री Uaw डाबिधास मढेता BRS 
Rua Gel dj suai »uej. तेनो शिवारोपएविधि ead ज्यातनाम Gerua 
श्री ओम. पी. BRAA «ig Ged As वर्ष पछी sani sued) खने परिवारनों YAA aifi- 
sd wa तेमनी ried समाघि अने welds Raid तथा usia २१६२ 
(Museum)ui aad wise sil. AAi regars (acu ula dudi छपननां 
WA अर्थने स्पर्शवों ayaa "um stat udj नळी. ay. जाम ८२ वर्षनी xen, स्मरणीय 
aia जर्पएथीव, अखंड usata छवनयानाचो via जाव्यो जने समा० wl atq संरईतिशे 
As Usted’ WALI all HAZINA यरशे Raia wa weed भयो. 


ART AND LEVELS OF CONSCIOUSNESS 


Above the mental level, there are ranges of consciousness attainable 
by man. The greatest artists are those who either unconsciously or con- 
sciously succeed in contacting these levels of consciousness and bring 
down some forms from that great world of harmony. Behind all the 
turmoil and strife of life, there is a harmony trying to express itself. 
This harmony is not merely harmony on the life-plane, though that 
is its most important field for expression. This harmony is spiritual— 
it belongs to the levels above the life plane, but its aim 18 to manifest 
itself on the life plane. Art is one medium through which it can ex- 
press that world of harmony on the plane of life in terms of material 
medium. An artist can contact—in fact great artists have always con- 
tacted—this plane of harmony and express forms from there in his 
art either without any modification or with some changes, while they 
pass through his consciousness. 


(On Art—Addresses and Writings’) —A. B. Purani 


- 


४४ २।०४२८९न श्री नान० sera भद्देत सभूतियंथ:: 
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